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॥रस्ता विंकसू 


धम और भव्ति की गम्भीर और समय्रग्राद्य व्याख्या प्रस्तुत करने वाला भागवत ग्रथ 
नि सदेह विशुद्ध रत्न-महोदवि है। इसकी व्यार्या उह्म की भाँति ही श्रसम्भव तथा दृष्कर 
है। जिस प्रकार ब्रह्म के मभी व्याख्यान नेति नेति' में परिसमाप्त होते है, उसी प्रकार 
भागवत की भी कोई टीका या व्याख्या श्रपने मे पूण नहीं कही जा सकती । भागवत का रस 
तो 'गूगे का गुड' है जिसका स्वाद भ्ास्वाद्य है, केंध्य नही । भागवत के सम्बन्ध मे कुछ 
लिखने की चेष्टा को मै अभ्रपनी कुचेष्टा या धृष्टता हो मानता हुँ। यह मेरा कोरा बाल-चापल्य 
है। परन्तु भागवतकार ने दशम स्कन्ध में स्वयं बाल-चापल्य को बाल लीला के रूप मे 
प्रोत्ताहित किया है, शायद इसी से मुके भी भागवत पर कुछ लिखने की प्रेरणा मिली । 
बात यह है कि मेरे स्वर्गीय पिताजी भागवत के बडे प्रेमी थे तथा नित्य-प्रति भागवत का पाठ 
किया करते थे तथा मुझे भी भागवत की कथा सुनने और उसका पाठ करने के लिए विवश 
किया करते थे । बचपन मे श्रवेतायस्था के कारण में भागवत के महत्व को तो नहाँ 
समभता था, परन्तु मुझे वह लाभ भ्रवश्य हुआ वि बाल्यकाल में ही भागवत के कुछ सस्कार 
पड गए। सन्‌ १६४० ईं० में जब मैंतर मेरठ कालेज में श्रध्यापत-काय प्रारम्भ किया तो 
सूरसागर के सन्दर्भ में कई बार श्रीमद्भागउत के अनुसरण की चर्चा सामने श्रायी । इस चचा 
से पुराने सस्कार उद्बुद्ध हो गए भोर मैंने श्रीमदृभागवत का शभनुशीलन प्रारम्भ किया। 
स्वतत्र भ्रनुशीलन से इस ग्रन्थ के प्रति पृज्य-भाव जगने लगे । 'सूरसागर तथा श्रीमद्भागवत' 
विषय को तेकर एक शोध-प्रबच्ध भी प्रस्सुत किया। शोध-प्रबन्ध प्रस्तुत करते समय ऐसा 
प्रनुभव हुआ कि इस रत्न महोदधि म॑ मेरा श्रभी बच प्रवेश भा नहीं हो सका है। इसलिए 
महाकवि सूरदास पर डी० लिट० की उपाधि के लिए इस ग्रन्थ का कुछ और व्यापक प्रध्ययन 
किया । भागवत की कर्द दीकाएँ देखी तथा कितने ही सदभ-प्रन्थों का भ्रनुशीलन किया। 
जैसे-जैसे इस महासागर में उतरने का प्रयास करता गया वैसे ही वैसे इसकी अतलस्पशिता का 
मोध होता गया । स्वान्यायथ को वियामित करने को इच्छा से भागवत पर कुछ लिखने की 
प्रेरणा दी । उसी प्रेरणा का फल यह भागवत द्षन है । 


ग्रन्थ के लिखने में मुझ प्रपने सहयोगियों तथा श्ोध-छात्रों से बडी सहायता मिली है । 
विभाग में हमने यह निरचय किया था कि ब्रज-द्षोत्र में ल्थिल होने के कारण प्रलीगढ़ मुस्लिम 
विश्वविद्यालय में मध्य युगीन कृषा भक्ति के सब पक्षो पर दोध-काय होना चाहिए। फलस्वरूप 
इस विषय पर कई शक्षोध-प्रबन्ध प्रस्तुत करिए गए। दो झ्ोध-पबन्धों का साक्षात्‌ सम्बन्ध 
श्रीमद्भागवत से रहा | एक 'श्री परमानन्द दास ध्ोर उनका साहित्य तथा दूसरा श्रीमद्भागवत 
का हिन्दी के मध्यगुगीन कृष्ण भक्तों पर प्रभाव'। पहुला अभ्रवन्‍्ध डा० गोवधननाथ शुक्ल ने 
प्रस्तुत किया तथा दूसरा डा० विश्वनाथ शुबल ते। पं की का एक निबन्ध झालवारों की 
भक्ति-आावना पर डा० मलिक मोहम्मद ते प्रस्तुत किया। झज तक केवल मध्मयुगीन भक्ति- 
साधना पर मेरे निर्देशन में लगभग १२ शोध प्रदध ध्रुतुत किए जा चुके हैं। मुझे यह 
जानकर बडा ही प्राइवय हुआ कि भारतीय भावाप्रों की सम्पूर्ण मध्ययुगीन भक्ति साहि्य 


प्रकाशक 
भारत प्रकाशन मन्दिर 
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मूल्य--बा रह रुपया 
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प्रासता विकभ्‌ 


धम और भक्ति की गम्भीर ओर सवग्राह्य व्याख्या प्रस्तुत करने वाला भागवत ग्रथ 
नि सदेह विशुद्ध रत्न महोर्दाव है। इसकी व्याख्या ब्रह्म की भाँति ही श्रसम्भव तथा दुष्कर 
है। जिस प्रकार ब्रह्म के सभी व्याख्यान नेति-नेति” मे परिसमाप्त होते हैं, उसी प्रकार 
भागवत की भी कोई टीका या व्याख्या अपने मे पूरा नही कही जा सकती । भागवत का रस 
तो 'गूगे का गुड' है जिसका स्वाद आास्वाद्य है, कथ्य नहीं । भागवत के सम्बन्ध मे कुछ 
लिखने की चेष्टा को मै अ्रपनी कुचेष्टा या धृष्टता ही मानता हूँ। यह मेरा कोरा बाल-चापल्य 
है। परतु भागवतकार ने दशम स्कन्ध मे स्वयं बाल-चापल्य को बाल लीला के रूप मे 
प्रोत्ताहित किया है, शायद इसी से मुझे भी भागवत पर कुछ लिखने की प्रेरणा मिली। 
बात यह है कि मेरे स्वर्गीय पिताजी भागवत के बड़े प्रेमी थे तथा नित्य-प्रति भागवत का पाठ 
किया करते थे तथा मुझे भी भागवत की कथा सुनने और उसका पाठ करने के लिए विवश 
किया करते थे । बचपन मे शभ्रचेतायस्था के कारण मैं भागवत के महत्व को तो नहाँ 
समभता था, परन्तु मुझे वह लाभ भ्रवश्य हुआ कि बाल्यकाल में ही भागवत के कुछ सस्कार 
पट गए। सन्‌ १६४० ई० मे जब मैने मेरठ कालेज में श्रध्यापन काय प्रारम्भ किया तो 
सूरसागर के सन्दभ मे कई बार श्रीमद्भागवत के अनुसरण की चर्चा सामने झायी । इस चचा 
से पुराने संस्कार उदयुद्ध हो गए श्रोर मैंने श्रीमद्भागवत का श्रनुशीलन प्रारम्भ किया। 
स्वतत्न श्रनुशीलन से इस ग्रन्थ के प्रति पूज्य-भाव जगने लगे । 'सूरसागर तथा श्रीमद्भागव्त' 
विषय को कर एक शोध-प्रबन्ध भी प्रस्तुत किया। शोध-प्रबन्ध प्रस्तुत करते समय ऐसा 
प्रनुभव हुआ कि इस रत्न महोदधि में मेरा श्रभी चजु-पवेश भा नहीं हो सका है। इसलिए 
महाकाि सूरदास पर ठी० लिद० की उपाधि के लिए इस ग्रन्थ का कुछ और व्यापक भ्रध्ययन 
किया। भागवन की कई टीकाएँ देखी तथा कितने ही सदभ ग्रन्थों का प्रनुशीलन किया। 
जैसे जैसे इस महासागर में उतरने का प्रयास करता गया वसे ही वैसे इसकी भ्रतलस्पर्शिता का 
भोध होता गया । स्वाप्याय को नियमित करने की इच्छा ने भागवत पर कुछ लिखने की 
प्रेरणा दी । उसी भररशा का फन यह 'भागपत दा न है । 


प्रत्थ के लिखने में मु अपने सहयोगियों तथा शोध छात्रों से बडी सहायता मिली है । 
विभाग में हमने यह लिशतय किया था कि ब्रज क्षेत्र मे स्थित होने के कारण श्रलीगढ़ मुस्लिम 
विदवविद्यालय में सध्य युगीन #ऋष्ग भक्ति के सब पक्षों पर शोध काय होना चाहिए। फलस्वरूप 
इस विषय पर कई प्लोध प्रबन्ध प्रस्तुत किए गए। दो शोध-प्रबन्धो का साक्षात्‌ सम्बन्ध 
्रीमद्भागवत से रहा । एक 'त्री परमानन्‍्द दास प्रोर उनका साहित्य तथा दूसरा श्रीमद्भागवत्त 
का हिस्दी के मध्यगुगीन कृष्णा भक्तों पर प्रभाव!। पहला प्रबन्ध डा० गोवर्धननाथ शुक्ल ने 
प्रस्तुत किया तथा दूसरा 2० विश्वनाथ शुक्ल ने । इस कडी का एक निवबन्ध झ्ालवारो की 
भक्ति-्भावना पर डा० मलिक मोहम्मद ने प्रस्तुत किया । भ्रव तक केवल मध्मथुगीन भक्ति- 
साधना पर मेरे निर्देशन म॑ लगभग १२ शोध प्रबन्ध प्रस्तुत किए जा चुके हैं। मुझे यह 
बनकर बड़ा ही प्रादवय हुआ कि भारतीय भापाओ्नो का सम्पूर्श मध्यगरुगीन भक्ति साहित्य 


[ २ ] 


श्रीमद्भागवत से अनुप्राशित है। भागवत दर्शन के तीन श्रध्याय इसी विषय पर लिखे गए हैं। 

दक्षिण की भाषाओ्रो के भागवतानुसारी साहित्य पर लिखने में मेरी श्री हनुमच्छास्त्री तथा 
डा० मलिक मोहम्मद ने विशेष सहायता की । इस प्रकार इस ग्रन्थ की रचना में मुझे कई 
विद्वानों का सहयोग प्राप्त हुआ है जिनका सुझे निर्देशक तथा सहयोगी होने वा भी सोभाग्य 
प्राप्त है। मैं विशेषकर डा० गोवधननाथ शुक्ल, डा० विश्वनाथ शुक्ल, डा० मलिक मोहम्मद 
श्रीधर गोपाल कुण्टे तथा श्री हनुमच्छास्त्री के प्रति भंगलके|भनापुरस्सर प्रामार प्रकट करता 


हैं । ग्रन्थ की पाण्डुलिपि तयार करने मे मुझे डा० परमानन्द तथा श्री हीरावल्लभ गहुतौडी ने 
विज्येष सहायता प्रदान की, में उनका भी क्ृतज्ञ हु । 


ग्रन्थ का आधे से अधिक अश ४-५ वष पूव ही छप चुका था, परन्तु सन्‌ १६९५६ ई० 
से मे विश्वविद्यालय के शासन-कार्यो में ऐसा व्यस्त हुआ कि मुझे कुछ भी लिखने का प्रवसर 
न मिल सका । भेरे श्रग्मज तुल्य प० बद्रीप्रसांद ार्मा यदि मेरे पीछे न पडते तो शायद यह 
ग्रथ पूर्ण नहीं हो पाता । यह उन्ही के सतत श्राग्रह का फल है कि यह ग्रन्थ प्रकाशित हो 
सका । उनके इस स्नेहमय श्राग्रह भौर कभी-कभी दुराग्रह के लिए में हृदय से श्राभारी हूँ । 
जल्दी के कारण ग्रन्थ मे श्रनेक छापे की भ्रशुद्धियाँ रह गई है जो दूसरे सस्करण मे सुधार दी 
जावेगी । श्रीमदभागवत के सम्बन्ध मे यह मेरा बाल-प्रयास है। मे विद्वानों के सुकावों की 
प्रतीक्षा करू गा तथा भगवत्प्रसाद के रूप में उन्हें ग्रहण कर भूल सुधार की चेष्टा करूँगा । 


मधुमास पचसी भोमवार 


भागवतवशवद--- 
सू० २०२० ब्ि ७ 


हरबशलाल शर्मा 
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मूमिका 


लनिगमकल्पतरोगलित. फल शुकर्ुलीदसुतप्रवसयुत॒स्‌ । 
पिवत भागवत रसमालय मुहरहो रसिका भ्रुवि भावुका ॥। 


श्रीमद्भागवत पुराण का आाविर्भाव भारतीय वाइमय मे एक देवी चमत्कार समभना 
चाहिए । भगवानु अर्थात्‌ वाउमय के भ्रवतार का नाम ही भागवत है। कदाचित्‌ इसीलिए 
भागवत पुराण को 'ब्रह्मसम्मित' कहा गया है, “'इद भागवत नाम पुराण ब्रह्मसम्मितम्‌! । 
इस वचन मे ब्रह्म सम्मितम्‌? का भ्रथ श्रीमद्भागवत के विषय के श्रनतुसार परब्रह्म स्वरूप ही 
ग्रहण किया जा सकता है क्योकि भागवतकार ने इस ग्रथ को निगम रूप कल्पतरु का फल 
श्रथवा सार बताया है। स्कन्दपुराण के द्वितीय वैष्णावसण्डान्तगत श्रीमदृभागवत माहात्म्य 
के चतुर्थे श्रष्याय मे इस भाव को इस प्रकार स्पष्ट किया है --- 

श्रीमद्भागबतस्याथ श्रीमद्भागवत सदा। 
स्वरूपमेकमेवास्ति सनब्चिदानेदर्लक्षरम्‌ | 

श्र्थात्‌ भगवद्रूप श्रीमदृभागवत का सच्चिदानन्द लक्षण मात्र एक ही स्वरूप है । 
मह॒षि शुकदेव जी ने इस परब्रह्मस्वरूप को अ्रमुतमय, रसमय तथा श्रास्वाद्य बना दिया है। 
सम्पूण ग्रथ में भक्तिरस व्यग्य है इसीलिए धर्म की रसात्मक भ्रनुभूति जेसी इस ग्रथ से सम्भव 
है, वैसी और किसी साधन से नही । श्रतुभूति व्यक्तिगत विषय है, उसे सामूहिक या सामाजिक 
रूप देना एक दुष्कर काय है । महर्षि वेदव्यास ने इस कठिन तथा गम्भीर काय का निर्वाह इस 
अपूब ग्रथ' की रचना से किया । विषय के गाम्भीय का अनुमान इसी उक्ति से लगाया जा 
सकता है, “विद्यावता भागवते परीक्षा! । धम श्रौर भक्ति का वही सम्बन्ध है जो श्रष्यात्म« 
जग॒त्‌ मे ब्रह्म श्र जीव का तथा भौतिक जगत्‌ मे ज्ञान भ्रौर विज्ञान का है। इसलिए धम, 
परब्रह्म भर सम्पूर्ण ज्ञान का प्रतीक है तथा भक्ति अभ्रखण्ड चेतना तथा सम्पूर्ण विज्ञान का 
मधुर रूप है। भागवतकार ने धम श्ौर भक्ति के लक्षणों मे इस बात को स्पष्ट कर दिया है । 
भागवत के प्रथम स्कन्ध के प्रथम भ्रध्याय में धम' का लक्षण इस प्रकार है--- 

धरम प्रोज्कितकतवो5त्र परमो निमंत्सराणा सता 
वेद्य वास्तवमत्र वस्तु शिवद तापन्नयोन्मूलनम्‌ |” 

धम की यह व्याख्या सावभौम तथा सवजनीन है, इसमे साम्प्रदायिकता तथा सकीण॒ता 
की गध भी नही है | इस लक्षण मे 'प्रोज्कितकेतव” तथा निमत्सर' ऐसे विशेषण है जो परम 
विशुद्ध मानवधम की शक्रोर सकेत करते हैं। इस घम का लक्ष्य भ्रथ या काम की प्राप्ति नही 
है बल्कि उस वास्तविक वस्तु की श्रनुभूति है जो तापन्रय का उन्मूलन करने वाली तथा परम 
कल्याण को देने वाली है। वह वस्तु ज्ञातगम्य या बुद्धिगम्थ नहीं है, बल्कि हृदयगम्य है। 
श्रीमदभागवत में ब्रह्मश्ञान तथा आत्मसाक्षात्कार के लिए हृदय को ही प्रधानता मिली है। 
इसीलिए हम इसे भ्रद्वेतपरक भक्ति ग्रथ मानते है। इस ग्रथ मे सब प्रकार के कम ज्ञान तथा 
उपासना का बडी मधुरता के साथ विवेचन हुप्रा है। इसीलिए इसके सम्बन्ध मे कहा गया है 
कि यह पद पद पर स्वादु है तथा पारमहस्यज्ञान-सुधा की सरिता है । 
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'यस्मिनु पारमहस्यमेकममल ज्ञान पर गीयते।' 


भक्ति और धम का जैसा सु दर समन्वय श्रीमद्भागवत मे हुआ है वैसा श्रन्यत्न दुलभ 
है। भक्तियोग से ही निष्काम ज्ञान भौर वराग्य की प्राप्ति होती है-- 


'वासुदेवे भगवति' भक्तियोग प्रयोजित । 
जनयत्याशु वेराग्य ज्ञान च यदहैतुकम्‌ ॥। 


धर्म मनुष्य का सामा य आचरण है --जो कत्तंव्य की ही कोटि मे श्राता है। भक्ति 
उस भ्राचरण को दिशा देती है। श्रीमदभागवद्गीता मे निष्कामकर्म का उपदेश है। वह 
निष्कामकम ही धम का शुद्ध और सात्विक रूप है। भागवतकार ने निष्काम भक्ति का 
प्रतिपादन किया है। द्वितीय भ्रध्याय मे भागवतकार ने भक्ति श्रौर धम के सम्बन्ध को और 
भी स्पष्ट कर दिया है --- 


स वे पुसा परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे । 
श्रहैतुक्यप्रतिहता यया55०मा सम्प्रसीदरति' ।) 


श्र्थात्‌ मनुष्यों के लिए सवश्रेष्ठ धर्म वही है जो परब्रह्म में निष्काम भक्तिभाव जगा 
सके । भक्ति का स्वरूप निर्दिष्ट करते हुए भागवतकार कहता है कि भक्ति ऐसी होनी चाहिए 
जिसमे किसी प्रकार की कामना न हो श्रोर जो नित्य निरन्तर बनी रहे । इस प्रकार की 
निष्काम भक्ति के द्वारा ही पर श्रानन्द की उपलब्धि होती है। बात यह है कि मनुष्यभात्र का 
चरमलक्ष्य श्रानन्दोपलब्धि है। वह आनन्द शभ्रापेक्षिक तथा सीमित नही होना चाहिए । सासारिक 
विषयों के श्रानन्द उस कोटि तक नही पहुँच पाते । इस प्रकार के झ्रानन्‍द की उपलब्धि के लिए 
निष्कामकर्म अ्निवाय हैं तथा वे निष्काम कम ही धम के अन्तगत शभ्ाते हैं । इसलिए यह 
निष्काम धर्म ही भक्ति है । 


ज्ञान परमगुह्य मे यद्दिज्ञानससमन्वितम्‌। सरहस्य तदद्भ च ग्रहाण गदित मया ॥ 


घर्म ज्ञान है तथा भक्ति विज्ञान । यह सम्पूण ज्ञान श्रौर विज्ञान भागवत के निम्न- 
लिखित चार इलोको में श्रागया है--- 


अहमेवासमेवाग्रे. नान्ययत्सदसत्परस । पदचादह यदेतच्च योज्वशिष्येत सोध्स्म्यहम्‌ ॥ 
ऋते5थ यत्प्रतीयेत न॒प्रतीयेत चात्मनि । तद्दिद्यादात्मनो माया यथाउडब्भासों यथा तम ॥ 
यथा महा त भूतानि भृतेषृच्चावचेष्वनु | भ्रविष्टा यश्नविष्टानि तथा तेषु न तेवहम्‌ 
एवावदेवजिज्ञास्य. तप्वजिशोसुना$ध्त्मन.। अन्वयेन्यतिरेका+थीा यत्स्यात्‌ु सवनत्र सर्वदा।॥ 


ये' चार इलोक “चतु इलोकी भांगवत' के नाम से प्रख्यात हैं। इनमे ब्रह्म की व्यापकता, 
भ्रस्ण्डता, निलिप्तता तथा भ्रनिवचनीयता की ओर सकेत किया गया है। “अ्रह ब्रह्मास्मि' 
तथा “तत्त्वमसि” दोनो श्रुति-वाक्यों का सार इन श्लोको में आगया है। साथ ही इनमें माया के 
सत्त्व भोर असत्त्व का भी प्रतिपादन हुआ है । एक प्रकार से सभी दश्न के सिद्धान्तों की सगति 
इन चार इलोकों से लगायी जा सकती है। भागवत में इस प्रकार के कितने ही स्थल हैं 
जिनकी व्याद्या असाधारण बुद्धि से भी सम्भव नहीं है। शायद इसीलिए भागवत के सम्बन्ध 
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यस्मितु पारमहस्यमेकममल ज्ञान पर गीयते।” 


भक्ति और धर्मं का जैसा सुन्दर समन्वय श्रीमद्भागवत्त में हुआ है वैसा श्रन्यत्र दुलभ 
है। भक्तियोग से ही निष्काम ज्ञान भौर वराग्य की प्राप्ति होती है-- 


'बासुदेवे भगवति भक्तियोग प्रयोजित । 
जनयत्याशु वैराग्य ज्ञान वर यदहैतुकम्‌” ।॥ 


घर मनुष्य का सामा-य झ्राचरण है -जो कत्तंव्य की ही कोटि में श्राता है। भक्ति 
उस भ्राचरण को दिशा देती है। श्रीमदभागवद्गीता मे निष्कामकम का उपदेश है। वह 
निष्कामकम ही धम का शुद्ध भौर सात्विक रूप है। भागवतकार ने निष्काम भक्ति का 
प्रतिधादन किया है। द्वितीय भ्रध्याय मे भागवतकार ने भक्ति और धर्म के सम्बन्ध को श्रोर 
भी स्पष्ट कर दिया है -- 


स॒ वे पुसा परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे । 
प्रहैतुक्यप्रतिहता यया55०मा सम्प्रसीदति' ।। 


प्र्थात्‌ मनुष्यों के लिए सवश्रेष्ठ धर्म वही है जो परब्रह्म मे निष्काम भक्तिभाव जगा 
सके । भक्ति का स्वरूप निर्दिष्ट करते हुए भागवतकार कहता है कि भक्ति ऐसी होनी चाहिए 
जिसमे किसी प्रकार की कामना न हो और जो नित्य निरन्तर बनी रहे । इस प्रकार की 
निष्काम भक्ति के द्वारा ही पर आनद की उपलब्धि होती है। बात यह है कि मनुष्यमात्र का 
चरमलक्ष्य ग्रानन्दोपलब्धि है। वह ग्रानन्द श्रापेक्षिक तथा सीमित नही होना चाहिए | सासारिक 
विषयों के ग्रानन्द उस कोटि तक नही पहुँच पाते । इस प्रकार के ग्रानन्‍द की उपलब्धि के लिए 
निष्कामकस अनिवाय हैं तथा वे निष्काम कम ही धम के अन्तगत श्राते हैं । इसलिए यह 
निष्काम धर्म ही भक्ति है । 


ज्ञान परमगुह्य में यद्विजञानसमन्वितम। सरहस्य तदज्भ च ग्रहाण गदित मया ॥।' 


धर्म ज्ञान है तथा भक्ति विज्ञान | यह सम्पूण ज्ञान श्रोर विज्ञान भागवत के निम्व- 
लिखित चार इलोकों में श्रागया है--- 


अहमेवासमेवाग्रे. नान्यद्त्सदसत्परम्‌ । पश्चादह यवेतच्च योअवशिष्येत सोध्स्म्यहम्‌ 
ऋति5थ यत्प्रतीयेत न॒प्रतीयेत चात्मति । तद्विद्यादात्मनों माया यथाउधभासों यथा तम ॥ 
यथा महात्ति भुतानि धृतेषृच्चावचेष्वनु | प्रविष्टान्थश्रविष्टानि तथा तेषु न तेवहम्‌ ॥ 
एतावदेवजिज्ञास्य. तरवजिशासुना>त्मन । अन्ययव्यतिरेकाभ्व। यत्स्यात्‌ सवन्र सर्वदा | 


ये चार इलोक “चतु इलोकी भांगवत' के नाम से प्रख्यात है। इनमे ब्रह्म की व्यापकता, 
भखण्डता, निलिप्तता तथा अ्रतिवचनीयता की ओर सकेत किया गया है। 'भह ब्रह्माश्मि' 
तथा 'तत्त्वमस्ि' दोनो श्रुति-वाक्यों का सार इन श्लोको में आगया है। साथ ही इनमें माया के 
सत्त्व भोर असंत्त्व का भी प्रतिपादन हुआ है । एक प्रकार से सभी दशन के सिद्धान्तो की सगति 
इन चार इलोको से लगायी जा सकती है। भागवत में इस प्रकार के कितने ही स्थल है 
जिनकी व्यास्या असाधारण बुद्धि से भी सम्भव नहीं है। शायद इसीलिए भागवत के सम्बन्ध 
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में कहा गया है विद्याभागवतावधि' स्वयं भागवतकार ने द्वादशस्कन्ध मे श्रीमद्भागवत का 
प्रतिपाद्य निम्न शब्दों मे बताया है -- 


सव वेदान्तसार यद् त्रह्मोत्मकत्वलक्षेशभ्‌ । वस्त्वद्वितीय तन्निष्ठ कवल्यैकप्रयोजनम्‌ ॥॥ 
आगे वे कहते है -- 
“श्रामद्भागवत पुराणममल यहष्णवाना प्रिय, 
यस्मिनु पारभह॒स्यभेकममल ज्ञान पर गीयते। 
तत्र शोननविरागमक्तिसहित च*कम्थभानविण्कृतम्‌ ।। 
इस प्रकार श्रीमदभागवत तत्त्वज्ञान का एक श्रपूव ग्र थ है, इसीलिए इसे 'पारमहसी 
सहिता' नाम से प्रभिहित किया गया है। इस सहिता मे बारह स्कघ तथा १८,००० इलोक हैं । 
प्रस्तुत ग्रन्थ में न तो श्रीमद्भागवत की टीका प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया 
है ओर न व्याख्या । इसमे केवल भागवत के महत्व पर विचार किया गया है श्रौर महत्वानु 
शीलन के श्रर्थ मे ही इस ग्रन्थ का भागवत-दशन नामकरण किया है। सामान्य रूप से 'दशन!' 
शब्द का प्रयोग एक रूढ भ्रथ मे होने लगा है जिससे ब्रह्म, जीव और प्रकृति के विवेचन 
को ही ग्रहण किया जाता है। यहा इस शब्द का प्रयोग इस रूढ अ्रथ में नही हुआ है । 
ग्रन्थ बारह श्रध्यायों मे लिखा गया है तथा वैदिक वाडमय से लेकर मध्ययुगीन भारतीय 
भाषाश्रो के प्राहित्य तक का विवेचन श्रीमदभागवत्त के सनन्‍्दभ से प्रस्तुत किया गया 
है। प्रथम श्रष्याय का शीषक भारतीय वाडमय की परम्परा है। वास्तव में परम्पराओओं का 
किसी भी राष्ट्र के जीवन मे बडा महत्त्व होता है। उत्त परम्परात्र की रक्षा कला और साहित्य 
के माध्यम से होती है। भारतीय वाइमय की परम्पराएं अत्यन्त प्राचीन है तथा वेद भारतीय 
साहित्य के प्राचीनतम ग्रन्थ है। पावइचात्य विद्वान भारतीय परम्पराओों को काल्पनिक या 
अ्रतिशयोक्ति पूरा मानते हैं। पाश्चात्य विद्वानों का यह हष्टिकोश एकागी है क्योकि ऐतिहासिक 
दृष्टि से सम्पुण भारतीय बाडइमय श्र परम्पराभ्रो को समन्वित रूप में देखने का प्रयास 
करना चाहिए । यद्यपि पाध्चात्य विद्वान भारतीय साहित्य मे इतिहास का श्रभाव मानते हैं 
परन्तु हमारा मत है कि इतिहास-पुराण भी भारतीय वाइमय का एक प्रधान श्रग रहा है । 
यह दूसरी बात है कि आधुनिक शालोचको की दृष्टि में जो इतिहास का लक्षण है उसकी 
कसौटी पर भारत के इतिहास ग्रन्थ ठीक न उतर सके । वैसे लगभग १६ प्रकार की इतिहास- 
लेखन प्रणालियाँ हमे भारतीय साहित्य मे मिलती हैं। कौटल्य ने श्रपने ग्रथशास्त्र में इतिहास 
की व्याख्या इस प्रकार की है। “पुराशमितिवृत्तमाश्याथिकोदाह२९ धर्मशास्त्र चेतीतिहास ।”' 
वैदिक साहित्य मे भी इतिहास श्रौर पुराण का साथ साथ निदेश मिलता है भौर परवर्ती 
साहित्य मे तो पुराण को 'पञ्चम वेद' ही कहा है । 
भारतीय वाडमय में पुराण शीषक द्वितीय श्रध्याय में हमने पुराण शब्द के महत्त्व, 
पुराणों के सामान्य विषय तथा मुख्य मुख्य पुराणों की चर्चा की है। पुराण शब्द के विविध 
घिवेचनों से पता चलता है कि शास्त्रीय और ऐतिहासिक दृष्टि से इस शब्द का श्रभिधेयाथ 
ही महत्वपूर्ण रहा है । कई कारणो से इसका श्रर्थापकफष हो गया श्रौर भ्राज यह शब्द श्रग्नेजी 
के 'माइथॉलोजी' का समानाथक बन गया । पुराण के रूप और श्र मे चाहे जितना परिवत्तन 
हुआ हो, यह एक तथ्य है कि पुराण का अस्तित्व वैदिककाल में भी था। “अ्रथर्वसहिता' 
के अनुसार ऋक, साम, छन्द भौर पुराण यजुर्वेद के साथ ही उत्पन्न हुए। 'शतपथ ब्राह्मण 


[ ख़॒ ] 


“यस्मितु पारमहस्यमेकममल ज्ञान पर गीयते। 


भक्ति और धम का जैसा सुन्दर समन्वय श्रीमद्भागवत में हुआ है वैसा भ्रन्यत्र दुलभ 
है। भक्तियोग से ही निष्काम ज्ञान भ्रौर वराग्य की प्राप्ति होती है-- 


'वासुदेवे भगवति, भक्तियोग प्रयोजित । 
जनयत्याशु वैराग्य ज्ञान च यदहैतुकम्‌ |। 


घम मनुष्य का सामा-य भ्राचरण है --जो कत्तंव्य की ही कोटि में श्राता है। भक्ति 
उस आचरण को दिशा देती है। श्रीमदभागवद्गीता मे निष्कामकम का उपदेश है। वह 
निष्कामकम ही घम का शुद्ध और सात्विक रूप है। भागवतकार ने निष्काम भक्ति का 
प्रतिपादन किया है। द्वितीय भ्रध्याय मे भागवतकार ने भक्ति और धम के सम्बन्ध को श्रौर 
भी स्पष्ट कर दिया है --- 


'स वे पूसा परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे । 
अहैतुक्यप्रतिहता यया55त्मा सम्प्रसीदति' ॥ 


श्र्थात्‌ मनुष्यों के लिए सवश्रेष्ठ धम वही है जो परब्रह्म मे निष्काम भक्तिभाव' जगा 
सके । भक्ति का स्वरूप निर्दिष्ट करते हुए भागवतकार कहता है कि भक्ति ऐसी होनी चाहिए 
जिसमे किसी प्रकार की कामना न हो श्ौर जो नित्य निरन्तर बनी रहे । इस प्रकार की 
निष्काम भक्ति के द्वारा ही पर प्रानन्द की उपलब्धि होती है। बात यह है कि मनुष्यमात्र का' 
चरमलक्ष्य ग्रानन्दोपलब्धि है। वह श्रानन्द श्रापेक्षिक तथा सीमित नही होना चाहिए | सासारिक 
विषयों के ग्रानन्द उस कोटि तक नही पहुँच पाते । इस प्रकार के आनन्द की उपलब्धि के लिए 
निष्कामकर्म श्रनिवाय हैं तथा वे निष्काम कम ही धम के श्रन्तगत भाते हैं । इसलिए यह 
निष्काम घम्म ही भक्ति है । 


ज्ञान परमगुह्य में यद्विज्ञानसमन्वितम्‌। सरहस्य तदद्भ च ग्रहाण गदितः मया ॥। 


धर्म ज्ञान है तथा भक्ति विज्ञान | यह सम्पूण ज्ञान श्रौर विज्ञान भागवत के निम्त- 
लिखित चार इलोको में श्रागया है-- 


अहमेवासमेवाग्रे.. ना-यद्यत्सदसत्परम्‌ । पदचादह यदेतच्च योअ्वशिष्येत सोध्स्म्यहम्‌ ।॥॥ 
ऋते5थ यत्प्रतीयेत न॒प्रतीयेत चात्मनि । तद्विद्यादात्मनो माया यथाउबभासों यथा तम ॥ 
यथा महा ते भूतानि भृतेषृच्चावचेष्चनु | भविष्टान्यभ्रविष्टनि तथा तेषु न तेवहस्‌ 
एतावदेवजिज्ञास्य तस्वणियोसुनाअत्मन । अन्वयन्य॑तिरिकाभ्या यत्स्यात्‌ सवन्र सर्वदा।। 


ये चार इलोक “'चतु इलोकी भागवत” के नाम से प्रख्यात हैं। इनसे ब्रह्म की व्यापकता, 
भद्नण्डता, निलिप्तता तथा अ्रनिवंचतीयता की श्रोर सकेत किया गया है। 'प्रह ब्रह्मास्मि' 
तथा “तत्त्वमसि” दोनो श्रुति-वाक्यो का सार इन श्लोको में श्रागया है। साथ ही इनमें माया के 
सत्त्व भोर भ्रसत्त्व का भी प्रतिपादन हुआझा है । एक प्रकार से सभी दशन के सिद्धान्तो क्री सगति 
इन चार इलोको से लगायी जा सकती है। भागवत में इस प्रकार के कितने ही स्थल हैं 
जिनकी व्यास्या भ्रसाधारण बुद्धि से भी सम्भव नहीं है। शायद इसीलिए भागवत के सम्बन्ध 


दि 


[ ग]] 


में कहा गया है 'विद्याभागवतावधि” स्वय भागवतकार ने द्वादशस्कन्ध मे श्रीमद्भागवत का 
प्रतियाद्य निम्न शब्दों मे बताया है-- 


सव वेदान्तसार यदू्‌ त्रह्मात्मकत्वलक्षशम्‌ । वस्त्वद्वितीय तलन्निष्ठ कैवल्यैकप्रयोजनम्‌ 
आगे वे कहते हैं-- 
“श्रामद्भागवत पुराणममल यहष्णवाना प्रिय, 
यस्मिनू पारभहस्यमेकेमसल ज्ञान पर गीयते। 
तत्र ज्ञानविरागभक्तिसहित चै०्कम्थभावि५कुतम ।। 
इस प्रकार श्रीमदभागवत तत्त्वज्ञान का एक श्रपूर्व ग्र थ है, इसीलिए इसे 'पारमहसी 
सहिता' नाम से श्रभिहित किया गया है। इस सहिता में बारह स्कथ तथा १८,००० इलोक है। 
प्रस्तुत ग्रन्थ में न तो श्रीमद्भागवत की टीका प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया 
है ओर न व्याख्या । इसमे केवल भागवत के महत्व पर विचार किया गया है और महत्वानु 
शीलन के श्रर्थ मे ही इस ग्रन्थ का भागवत-दशन नामकरण किया है। सामा य रूप से 'दशन!' 
शब्द का प्रयोग एक रूढ भ्रथ मे होने लगा है जिससे ब्रह्म, जीव और प्रकृति के विवेचन 
को ही ग्रहण किया जाता है। यहाँ इस शब्द का प्रयोग इस रूढ अथ में नही हुआ है। 
ग्रन्थ बारह श्रध्यायों मे लिखा गया है तथा वैदिक वाइमय से लेकर मध्ययुगीन भारतीय 
भाषाओ्रो के साहित्य तक का विवेचत श्रीमदभागवत के सन्दभ से प्रस्तुत किया गया 
है। प्रथम श्रष्याय का शीषक “भारतीय वाडमय की परम्परा है। वास्तव में परम्पराश्रों का 
किसी भी राष्ट्र के जीवन में बडा महत्त्व होता है। उन परम्पराग्रो की रक्षा कला और साहित्य 
के माध्यम से होती है। भारतीय वाडमय की परम्पराए श्रत्यन्त प्राचीन है तथा वेद भारतीय 
साहित्य के प्राचीनतम ग्रन्थ है। पाश्चात्य विद्वान भारतीय परम्पराश्रो को काल्पनिक या 
श्रतिशयोक्ति पूणग मानते हैं। पाश्चात्य विद्वानों का यह हृष्टिकोश एकागी है क्योकि ऐतिहासिक 
हृष्टि से सम्पूर्ण भारतीय बाइमय और परम्पराप्रों को समच्वित रूप में देखने का प्रयास 
करना चाहिए । यद्यपि पाइ्चात्य विद्वान भारतीय साहित्य में इतिहास का श्रभाव मानते हैं 
परन्तु हमारा मत है कि इतिहास-पुराण भी भारतीय वाइमय का एक प्रधान अ्रग रहा है। 
यह दूसरी बात है कि आधुनिक श्रालोचको की दृष्टि मे जो इतिहास का लक्षण है उसकी 
कसौटी पर भारत के इतिहास ग्रस्थ ठीक न उतर सके । वैसे लगभग १६ प्रकार की इतिहास- 
लेखन प्रणालियाँ हमें भारतीय साहित्य मे मिलती हैं। कोटल्य ने अ्रपने ग्रथशास्त्र में इतिहास 
की व्याख्या इस प्रकार की है। “बुराशमिततिवृत्तम।ल्‍्यायिकोदाहरण धर्मशास्त्र चेतीतिहास ।” 
वैदिक साहित्य मे भी इतिहास श्रौर पुराण का साथ साथ निर्देश मिलता है और परवर्ती 
साहित्य मे तो पुराण को 'पञ”चम वेद” ही कहा है । 
भारतीय वाइमय में पुराण' शीषक द्वितीय श्रध्याय में हमने पुराण शब्द के महत्त्व, 
पुराणों के सामान्य विषय तथा मुझ्य-मुख्य पुराणों की चर्चा की है। पुराण शब्द के विविध 
घिवेचनी से पता चलता है कि शास्त्रीय और ऐतिहासिक हृष्टि से इस शब्द का अभिवेयाथ 
ही महत्वपूण रहा है | कई कारणो से इसका श्र्थापकफष हो गया और श्राज यह एशब्द श्रग्नेज़ी 
के 'माइथॉलोजी' का समानार्थंक बत गया । पुराण के रूप और श्र्थ मे चाहे जितत। परिक्‍तन 
हुआ हो, यह एक तथ्य है कि पुराण का अस्तित्व वैदिककाल में भी था। 'अ्रथवसहिता' 
के अनुसार ऋक्‌, साम, छनन्‍्द श्रौर पुराण यजुर्वेद के साथ ही उत्पन्न हुए। 'शतपथ ब्राह्मण 


[ घ॑ ] 


तथा श्वृहदारण्यक” श्रादि कई उपनिषदों मे भी 'पुराण” शब्द का प्रयोग मिलता ५ है। हो 
सकता है कालातर में पुराण का ऐतिहासिक पक्ष निबल पड़ गया हो अ्रथवा इतिहास को 
पुराण से भ्रलग ही एक भ्रग माना जाने लगा हो। 'वायुपुराण” में इतिहास और पुराण 
दोनो को ही वेदज्ञान मे सहायक बताया गया है-- 
“इतिहासपुराणाम्या वेद समुपव्‌ हयेत्‌ । 

सभा मुख्य पुराणों मे पुराण के पाँच लक्षण गिनाए हैं श्रोर वशानूचरित को पुराणों 
का अभिन अग माना है। यह वज्ञानचरित इतिहास का ही विषय है। यह कहना बडा 
कठिन है कि पुराण सहिता का आ्रादि रूप क्‍या था तथा उसका आदि प्रशेता कौन था ? 
हो सकता है कि यह सहिता भी ब्राह्मण और श्रारण्यक ग्र थो की भाति ऋषिप्रोक्त ही रही 
हो तथा द्वापर युग मे वेदव्यास जी ने भ्रय भारतीय वाडूमय के साथ पुराण सहिता का भी 
सपादन किया हो । 'विष्णुपुराण' मे इस विषय का एक सकेत भी मिलता है। शांयद प्राचीन 
पुराण सहिता के अठारह भाग रहे हो जिनके झ्राधार पर कालान्तर मे अ्रठारह पुराणों 
का निर्माण हुआ और उनके परिशिष्ट रूप म उपपुराण बने। पुराणों के सूक्ष्म श्रध्ययन 
से पता चलता है कि सब पुराणों में प्राय एक से ही विषयों की पुनरावत्ति की गयी है 
ओर किन्‍्ही पुराणों के तो श्लोक भी ज्यो के त्यो मिल जाते है। परन्तु प्रत्येक पुराण का 
उद्देश्य पृथक प्रतीत होता है और सम्भवत इसीलिए प्रत्येक पुराण में कोई न कोई प्रसंग 
विशेष रूप से आ गया है। धर्म के पुनरुत्थान युग में जब साम्प्रदायिक प्रचार ही पुराणों का 
उद्देश्य हो गया तो उनमे परिवतन और परिवद्ध न की कोई सीमा न रही। हिन्दू पुराणों के 
श्राधार पर अनेक बौद्ध श्र जेन पुराण भी निर्मित हुए तथा पुराण रचना की यह प्रक्रिया 
१४ वी, १६ वी शताब्दी तक चलती रही । एक ही नाम के कई पुराणों की रचना भिन्‍त भिन्‍न 
प्रदेशों में हुई। यह सब कुछ होते हुए भी पुराणों के ऐतिहासिक महत्व को कम नही किया 
जा सकता । सामान्य रूप स हिन्दू पुराणो की ब्राह्म, शव, शाक्त और वेष्णव चार कोटियाँ 
हैं तथा सभी पुराणों में दो प्रकार की कथाएँ मिलती है। 


(१) सिद्धान्त प्रतिपादन की हष्टि से कही गयी काल्पनिक कथाएँ अथवा श्रन्योक्ति 
या प्रतीक रूप मे कथित कथाएँ । 


(२) ऐतिहासिक आाख्यान । 


ऐतिहासिक श्राख्यानो की दो मुख्य परम्पराएंँ है--ब्राह्यण परम्परा तथा क्षत्रिय 
परम्परा । पुराणो का काल क्रम से वर्गीकरण एक दुष्कर काय है परन्तु इसमे कोई सदेह नही कि 
पुराण साहित्य वशावलियो श्रौर परम्पराओों की एक निधि हे । उन सबको सम्बद्ध करके भारत 
वष का क्रसिक इतिहास प्रस्तुत किया जा सकता है। धम प्रचारको के हाथ मे पडकर पुराणों 
का रूप बिलकुल ही बदल गया और उनका मूल उद्देश्य धम का व्यापक प्रचार ही बन गया । 


घम प्रचार की दृष्टि से मध्ययुग मे भागवत धम को ही विशेष महत्त्व मिला तथा 
अधिकाश पुराणों मे भागवत घम की ही प्रतिष्ठा हुई। भागवत व वैष्णव धम का ही 
दूसरा नाम है जिसका मूल है, श्रहिसा का भाव तथा जिसके प्रधिष्ठातृ देव विष्णु भगवान 
हैं। भगवान्‌ विष्णु तथा उसके अ्रवतारो की चर्चा ही वैष्णव पुराणों का विषय रहा है । 
भगवानु विष्णु के अवतारो भे क्रृष्णावतार को सर्वोपरि माना गया है। विभिन्‍न परिस्थितियों 
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करे कारण मध्ययुग मे जो भक्ति भ्रान्दोलन हुआ उसके फलस्वरूप भागवत धम और विष्णु के 
कृष्णावतार की ही विशेष प्रतिष्ठा हुईै। भागवत धम भौर भक्ति शभ्रान्दोलन विषय का 
विवेचन हमने इस ग्रन्थ के तृतीय अ्रध्याय मे किया है । 


वैष्णव धम के अनेक नामो से 'भागवत' नाम परम प्रसिद्ध और आख्येय है। भागवत- 
धम वेदिक और श्रवैदिक ब्राह्मण और ब्राह्मयोतर, श्राय श्रोर निषाद सस्क्ृतियों का सुन्दर 
सुखद सगम है । श्रीमद्भगवद्गीता मे इसी धम का सार सग्रहीत है। इस धर्म की विजय- 
वैजयन्ती शताब्दियों तक भारत-भू पर फहराती रही । इस धम के मूल स्तम्भ यादव अ्रथवा 
सात्वत लाग थे जो राजनैतिक कारणो से शूरसेन प्रदेश छोडकर भारत के दक्षिण भर पर्चिम 
में चले गये थे । ऐतरेय ब्राह्मण मे ऐन्द्रमहाभिषेक के प्रसग मे सात्वतो का निवास दक्षिण 
भारत बताया गया है। सात्वतो के सम्पक से ही भागवत धम पाञ्चरात्र मत भी कहलाया । 
वैष्णव भक्ति के सम्बन्ध मे पाञ्चरात्र साहित्य का बहुत महत्त्व है तथा इसकी श्राज भी अनेक 
सहिताएँ प्राप्त होती है। इस मत का सबसे पहले प्रतिपादन महाभारत के 'शाति पव” में 
मिलता है । इस मत में ज्ञान, योगचर्या ग्रादि विषयो के साथ साथ ब्रह्म, माया, जीव का 
भो विस्तृत विवेचन हुआ है । ब्रह्म के सगुण और निर्गुण दोनो ही भाव इस मत मे स्वीकार 
किये गए है। अनेक आचार्यों ने अ्रपने-अपने ढंग से इस मत की व्याख्या की और घम का एक 
परमबोौद्धिक रूप प्रस्तुत किया । इसी बौद्धिक स्वरूप की प्रतिक्रिया मे भक्ति आन्दोलन उठ 
खडा हुआ । धम में रागात्मक तत्त्व का समावेश इस आन्दोलन की माँग थी। भक्ति- 
भान्दोलन की पृष्ठभूमि मे केवल वैष्णव सम्प्रदाय ही नही थे, देश का सामान्य वातावरण 
तथा तज्जन्य अनेक धामिक तथ। सामाजिक प्रवृत्तियाँ भी श्रपना काम कर रही थी। साम्प्र- 
दायिक प्रचारको के अ्रतिरिक्त एक ऐसा सन्‍्तो का दल भी समूचे देश मे उठ खडा हुआ्ना था जो हृदय 
की शुद्धि, श्राचरण की पवित्रता और ईश्वरोय प्रेम की विह्नलता पर बल देता हुआ सामान्य 
भाव-भक्ति के आधार पर जाति-पॉति के भेद से परे जनता की भाषा में अपने सिद्धान्तो 
का प्रचार कर रहा था। हैय का त्याग और श्रादिय का श्रादान इनकी सरल प्रकृति का 
प्रमाण हैं। वास्तव मे इस सम्पूण भक्ति आन्दोलन के मूल में प्रेम और प्रपत्ति की भावना है। 
इसीलिए वैष्णुव सम्प्रदायो मे भक्ति के रागात्मक पक्ष को विशेष बल मिलता गया और 
शास्त्रीय पक्ष का 'हास होता गया । भागवत पुराण इसी प्रवृत्ति को रसात्मकता के साथ 
प्रतिपादित करने वाला एक श्रपूव ग्रन्थ है। भक्ति की भ्रमृतमयी सरिता को सारे देश मे 
प्रवाहित करने वाला यही एकमात्र पुराण है। मध्ययुगीन भक्ति साहित्य और धामिक 
प्रवृत्तियों को समभने के लिए भागवत का अ्रतुशीलन परम आवश्यक है । 


चतुर्थ भ्रध्याय मे हमने भागवत के वण्य-विषय स्वरूप-निर्धारण, उसकी प्राचीनता, 
विभिन्‍न टीकाएं तथा रचनाविधान श्रादि पर विचार किया है। पादचात्य विद्वानों ने 
श्रीमद्भागवत को विभिन्‍न कालों की रचना बताया है और रास-लीला को तो वे ६६ वी 
शताब्दी तक खीच लाये हैं। कुछ विद्वानों ने बोपदेव को जो यादवराज रामचन्द्र के मत्री 
हेमादि के समकालीन थे श्रीमदभागवत का रचयिता माता है, परन्तु यह मान्यता शअ्रनेक 
प्रमाणों से गलत सिद्ध हो चुकी है। इस पुराण की रचना € वी छताब्दी ते श्रागे किसी भी 
दा मे नही खीची जा सकती । भागवत पुराण निश्चित रूप से एक ही व्यक्ति की रचना है । 
थे दूसरी बात है कि इसके स्कनन्‍्ध एक क़म से न लिखे गये हो । यह बात इस ग्रन्थ की 
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तथा 'वृहृदारण्यक” भादि कई उपनिषदों मे भी 'पुराण” झब्द का प्रयोग मिलता है। हो 
सकता है काला-तर में पुराण का ऐतिहासिक पक्ष निबल पड़ गया हो अ्रथवा इतिहास को 
पुराण से अलग ही एक श्रम माना जाने लगा हो। वायुपुराण में इतिहास ओर पुराण 
दोनो को ही वेदज्ञान मे सहायक बताया गया है-- 
'इतिहासपुराणभ्या वेद समुपव्‌ हयेतू ।' 

सभा मुख्य पुराणो मे पुराण के पाँच लक्षण गिनाए है भोर वशानूचरित को पुराणों 
का अभिन्‍न भ्रग माना है। यह वशानचरित इतिहास का ही विषय है। यह कहना बडा 
कठिन है कि पुराण सहिता का श्रादि रूप क्‍या था तथा उसका आदि प्रणेता कौन था ” 
हो सकता है कि यह सहिता भी ब्राह्मण और आरण्यक ग्रन्थों की भाति ऋषिप्रोक्‍त ही रही 
हो तथा ह्वापर युग में वेदव्यास जी ने श्रय भारतीय वाड्मय के साथ पुराण सहिता का भी 
सपादन किया हो । 'विष्णुपुराण' मे इस विषय का एक सकेत भी मिलता है। शायद प्राचीन 
'पुराण सहिता के श्रठारह भाग रहे हो जिनके आधार पर कालान्तर मे भ्रठारह पुराणों 
का निर्माण हुआ और उनके परिशिष्ट रूप में उपपुराण बने। पुराणों के सूक्ष्म अ्रध्ययन 
से पता चलता है कि सब पुराणों मे प्राय एक से ही विषयों की पुनरावत्ति की गयी है 
श्रौर किन्‍्ही पुराणों के तो इलोक भी ज्यो के त्यो मिल जाते है। परन्तु प्रत्येक पुराण का 
उद्देश्य पृथक प्रतीत होता है और सम्भवत इसीलिए प्रत्येक पुराण में कोई न कोई प्रसंग 
विशेष रूप से श्रा गया है। धर्म के पुतरुत्थाव युग में जब साम्प्रदायिक प्रचार ही पुराणों का 
उद्देश्य हो गया तो उनमे परिवतन श्रौर परिवद्ध न की कोई सीमा न रही। हिन्दू पुराणों के 
श्राधार पर अनेक बौद्ध और जैन पुराण भी निर्मित हुए तथा पुराण रचना की यह प्रक्रिया 
१४५ वी, १६ वी शताब्दी तक चलती रही । एक ही नाम के कई पुराणों की रचना भिन्‍त भिन्‍न 
प्रदेशों में हुई। यह सब कुछ होते हुए भी पुराणों के ऐतिहासिक महत्व को कम नहीं किया 
जा सकता | सामान्य रूप से हिन्दू पुराणों की ब्राह्मय, शैव, शाक्त और वेष्णव चार कोटियाँ 
हैं तथा सभी पुराणों में दो प्रकार की कथाएँ मिलती है। 


(१) सिद्धान्त प्रतिपादन की दृष्टि से कही गयी काल्पनिक कथाएँ अ्रथवा शभ्रन्योक्ति 
या प्रतीक रूप मे कथित कथाएँ । 


(२) ऐतिहासिक श्राख्यान । 


ऐतिहासिक आख्यानों की दो मुख्य परम्पराएं है--ब्राह्मण परम्परा तथा क्षत्रिय 
परम्परा । पुराणों का काल क्रम से वर्गीकरण एक दुष्कर काय है परन्तु इसमे कोई सदेह नही कि 
पुराण साहित्य वशावलियों श्रौर परम्पराओ्नों की एक निधि है । उन सबको सम्बद्ध करके भारत- 
वष का क्रमिक इतिहास प्रस्तुत किया जा सकता है। धम प्रचारकों के हाथ मे पडकर पुराणों 
का रूप बिलकुल ही बदल गया और उनका मूल उद्देश्य धम का व्यापक प्रचार ही बन गया | 


धम प्रचार की दृष्टि से मध्ययुग मे भागवत धम को ही विशेष महत्त्व मिला तथा 
अधिकाश पुराणों मे भागवत धम की हो प्रतिष्ठा हुईैं। भागवत घम वैष्णव धरम का ही 
दूसरा नाम है जिसका मूल है, अहिंसा का भाव तथा जिसके अधिष्ठातृ देव विष्णु भगवान्‌ 
हैं। भगवान्‌ विष्णु तथा उसके भ्रवतारों की चर्चा ही वैष्णव पुराणों का विषय रहा है । 
भगवानु विष्णु के झ्वतारो मे क्ृष्णावतार को सर्वोपरि माना गया है। विभिन्‍न परिस्थितियों 
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करे कारण मध्ययुग मे जो भक्ति भ्रान्दोलन हुआ उसके फलस्वरूप भागवत धर्म भशौर विष्णु के 
कृष्णावतार की ही विशेष प्रतिष्ठा हुईै। भागवत धम भ्रौर भक्ति श्रा दोलन विषय का 
विवेचन हमने इस ग्रन्थ के तृतीय अ्रध्याय मे किया है । 


वैष्णव धम के अनेक नामो मे भागवत नाम परम प्रसिद्ध ओर आखूयेय है । भागवत- 
धम वेदिक और श्रवैदिक ब्राह्मण और ब्राह्मरोतर, श्राय श्रौर निषाद सस्क्ृतियों का सुन्दर 
सुखद सगम है । श्रीमद्भगवदगीता मे इसी धम का सार समृहीत है। इस घ्मं की विजय- 
वेजयन्ती शताब्दियो तक भारत भू पर फहराती रही । इस धम के मुल स्तम्भ यादव श्रथवां 
सात्वत लोग थे जो राजनैतिक कारणो से श्रसेन प्रदेश छोडकर भारत के दक्षिण श्रौर पश्चिम 
मे चले गये थे । ऐतरेय ब्राह्मण मे ऐन्द्रमहाभिषेक के प्रसग मे सात्वतो का निवास दक्षिण 
भारत बताया गया है। सात्वतो के सम्पक से ही भागवत घम पाज्चरात्र मत भी कहलाया । 
वैष्णव भक्ति के सम्बन्ध मे पाञ्चरात्र साहित्य का बहुत महत्व है तथा इसकी झ्राज भी अनेक 
सहिताएँ प्राप्त होती है। इस मत का सबसे पहले प्रतिपादन महाभारत के “शाति पव' में 
मिलता है । इस मत में ज्ञान, योगचर्या श्रादि विषयो के साथ-साथ ब्रह्म, माया, जीव का 
भो विस्तृत विवेचन हुश्रा है। ब्रह्म के सगुण और निर्गुण दोनो ही भाव इस मत मे स्वीकार 
किये गए है। श्रनेक आचार्यों ने श्रपने-अपने ढंग से इस मत की व्याख्या की और घम का एक 
प्रमबोद्धिक रूप प्रस्तुत किया । इसी बौद्धिक स्वरूप की प्रतिक्रिया मे भक्ति श्रान्दोलन उठ 
खड़ा हुआ । धम में रागात्मक तत्त्व का समावेश इस आन्दोलन की माँग थी। भक्ति- 
झान्दोलन की पृष्ठभूमि मे केवल वैष्णव सम्प्रदाय ही नहीं थे, देश का सामान्य वातावरण 
तथा तज्जन्य भ्रनेक धामिक तथ। सामाजिक प्रवृत्तियाँ भी अपना काम कर रही थी । साम्प्र- 
दायिक प्रचारकों के अ्रतिरिक्त एक ऐसा सनन्‍्तो का दल भी समूचे देश मे उठ खडा हुझ्ना था जो हृदय 
की शुद्धि, आचरण की पवित्रता श्र ईश्वरीय प्रेम की विह्ललता पर बल देता हुआ सामान्य 
भाव-भक्ति के _श्राधार पर जाति-पाति के भेद से परे जनता की भाषा मे अपने सिद्धान्तो 
का प्रचार कर रहा था । हेय का त्याग और श्रादेय का आझांदान इनकी सरल प्रकृति का 
प्रमाण है। वास्तव मे इस सम्पूणा भक्ति श्रान्दोलन के मूल में प्रेम और प्रपत्ति की भावना है। 
इसीलिए वेष्ण॒व सम्प्रदायो मे भक्ति के रागात्मक पक्ष को विशेष बल मिलता गया और 
शास्त्रीय पक्ष का हास होता गया । भागवत पुराण इसी प्रवृत्ति को रसात्मकता के साथ 
प्रतिपादित करने वाला एक श्रपृव ग्रन्थ है। भक्ति की श्रगृृतमयी सरिता को सारे देश में 
प्रवाहित करने वाला यही एकमात्र पुराण है। मध्ययुगीन भक्ति साहित्य और घधामिक 
प्रवत्तियो को समभने के लिए भागवत्त का श्रतुशीलन परम श्रावश्यक है । 


चतुथ श्रध्याय मे हमने भागवत के वण्य-विषय स्वरूप-निर्धारण, उसकी प्राचीनता, 
विभिन्‍न ठीकाएं तथा रचनाविधान झ्रादि पर विचार किया है। पाश्चात्य विद्वानों ने 
श्रीमदभागवत को विभिन्‍न कालों की रचना बताया है और रास-लीला को तो वे ६६ वी 
शताब्दी तक खीच लाये हैं। कुछ विद्वानों ने बोपदेव को जो यादवराज रामचन्द्र के मत्री 
हेमाद्रि के समकालीन थे श्रीमदृभागवत्त का रचयिता माना है, परन्तु यह मान्यता श्रनेक 
प्रमाणों से गलत सिद्ध हो चुकी है। इस पुराण की रचता ६ वी छताब्दी से शागे किसी भी 
दा मे नही खीची जा सकती । भागवत पुराण निश्चित रूप से एक ही व्यक्ति की रचना है । 
थे दैंसरी बात है कि इसके स्कन्ध एक क्रम से न लिखे गये हों । यह बात इस ग्रन्थ की 
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भाषा और शौली से स्पष्ट हो जाती है। वण्य-विषय पर विचार करने से यह बात और भी 
स्पष्ट हो जाती है क्योंकि इसमे एक निश्चित योजना के श्रनुसार भक्ति-सिद्धान्त का प्रतिपादन 
किया गया है । दूसरे भागवतकार वी समन्वय-प्रवणता स्थान स्थान पर हृष्टिगोचर होती है । 
विभिन्‍न दाहनिक मतों के अ्रतिरिक्त एक ही दर्शन की विविध मा यताओ्ों का भी समन्वय 
भागवत में हुआ है । एक यह भी बात लक्ष्य करने की है कि इस ग्रन्थ के रामायणा, 
महाभारत के समान कई सस्करणा प्राप्त नही है। सभी प्राप्त प्रतियों में इसका एकमात्र 
प्रतिष्ठित रूप हो मिलता है क्षेपक और पाठ भेद भी नही के बराबर है। एक बात शभ्रवश्य 
विचारणीय है कि रचना विधान की हृष्टि से भागवत के दो भाग है-एक, दशमस्कन्ध शोर 
दूसरा श्रन्य स्कन्‍्ध । दह्ाम स्कन्ध धम का व्यावहारिक पक्ष है श्रौर शेष स्कनन्‍्ध धम के 
सैद्धान्तिक पक्ष का प्रतिपादन करते है। यह हो सकता है कि लेखक ने ग्रन्थ के सम्पादन के 
समय दोनो भागों का क्रम निर्धारित किया हो । श्रीमद्भागवत की भाषा पर विचार करने 
से भी यही सिद्ध होता है कि यह एक ही कवि की रचना है। साथ ही इसकी समाप्त-प्रधान 
सक्षिप्त दैीली ओर आलकारिकता से पता चलता है कि यह ऐसे समय की रचना है जब 
काव्य भाषा और दोली मे सरलता श्र स्पष्टता के स्थान पर आालकारिक प्रयोग प्रतीक- 
विधान और व्यजना के ग्रृढ साधनों को श्रधिक महत्त्व दिया जाने लगा था। इसमे कोई 
सदेह नहीं कि इस ग्रन्थ की रचना दक्षिण भारत मे हुई क्योकि इस ग्रन्थ के वणन दक्षिण 
भारत के नैसगिक रूप से अ्रधिक मेल खाते है। उत्तर भारत का वर्णन प्रत्यक्ष दशन की श्रपेक्षा 
श्रुत शोर परम्परा प्राप्त ज्ञात होता है । 


कृष्ण और गोपियों के चरित्र-चित्रण मे भो भागवतकार ने एक समन्वयात्मक 
हष्टिकोश ही अपनाया है। महाभारत, गीता तथा पुराण, इृष्णचरित्र के तीन चरण है । 
भागवत-पुराण मे इन तीनो चरणो का समन्वय हुआ है। महाभारत मे श्रीकृष्ण का मानवीय 
रूप ही हमारे सामने उभर कर आया हैँ और वहाँ हमे भगवान्‌ के वीरत्व विधायक स्वरूप के 
ही दशन होते हैं । श्रीमद्भगवदगीता यद्यपि महाभारत का ही एक भाग हैं फिर भी उसमें 
भगवान्‌ को प्रकृति और पुरुष से भी परे एक सवव्यापक श्रव्यक्त श्रोर अ्रमृततत्व मानकर 
परमपुरुष कहा गया है जिसके दो स्वरूप हैं, व्यक्त और श्रव्यक्त | श्रव्यक्त के भी सगुण, 
सगुर निगु झ और निगुण तीन भेद है। कृष्ण उस परमपुरुष के ही श्रवतार हैं । 
श्रीमद्भागवत मे 'एते चाशकला पूस क्ृष्णुस्तु भगवानुस्वयभ्‌' कहकर कृष्ण को परमपुरुष 
ही बताया हैँ । भागवत मे गीता की भाँति ज्ञान कम और उपासना का सामझ्जस्य कर 
पिण्ड, ब्रह्माण्ड के ज्ञान सहित आ्रात्म-विद्या के गूढ तत्त्वो का विवेचन तो हुभा है परन्तु भक्ति 
को सर्वोपरि ठहराया है। इसीलिए गीता का परमपुरुष भागवत में रसिकेश्वर श्री कष्णुरूप 
में चित्रित हुआ है। सिद्धान्त रूप से इस स्वरूप का निरूपण भागवत के गीतो मे हुआा है 
जिनमे भागवतकार का हृदय साक्षात्रूप से द्रवित हुआ प्रतीत होता है। उसकी अन्तरात्मा 
इन गोतो में पृणतया अस्फुटित हुई है । ये गीत हृदय के ऐसे स्वत प्रवाहो त्रोत हैं, जिनका 
झवरोध कवि नही कर सका है। वे भक्त की श्रन्तरात्मा की व्यथा भौर भ्न्तर्वेदना का 
साक्षात्रूप हैं तथा प्रेम, विरह की साक्षात्‌ मूर्ति हैं। इस प्रेम तथा विरह को लीलाओ में 
पूर्ण श्रभिव्यक्ति मिलो है। बात यह है कि भागवतकार का उद्दे्य कंष्ण -चरित को 
चित्रित करना नही है बल्कि उसके द्वारा कष्ण का परमपुरुषत्व सिद्ध करना है। यह सिद्ध 
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वडी वैज्ञानिक तथा व्यवस्थित है। बाल लीलाएं प्रेम को परिपक्व करने वाली है। वे कैवल 
साधन स्वरूपा है। श्रावरण श्रभी प्रर्वाशष्ट है। साध्य की प्राप्ति में--पुण समपण में 
आवरण-भग अनिवाय है । यह श्रावरण भग ही चीर-हरण लीला है। साधक के लक्ष्य 
की पूि रास लीला मे होती है जिसका पयवसान “महारास में होता है। भागवतकार ने 
इस प्रसंग में भीतिक, श्रभौतिक का, प्राकृत और अश्रप्राकृत का तथा भक्त और इष्ट का 
पूणा तादात्म्य किया है । एक शोर श्वृज्भार का नग्न चित्रण है तो दूसरी ओर भगवात्र के 
दिव्य मगलस्वरूप की फलक । एक प्रच्धन्त सखी का श्रायोजन भी सोहेश्य है । इसी प्रच्छात 
सखी को राधारूप मे स्वीकार किया गया है। रासलीला भगवास्‌ के चिन्मयसकल्प को 
चिन्मयी लीला है, भगवाब्‌ का दिव्य विहार हैं तथा काम पर विजय का साधन है। 
अ्रमर गीत के द्वारा भागवतकार ने भक्ति और ज्ञान के सामञ्जस्य का व्यावहारिक पक्ष 
बडी सरसता और सुन्दरता से प्रतिपादित किया है। भ्रमरगीत का मुख्य उद्देश्य इन्द्रियातीत 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण को गोपियो की आत्मा के रूप मे स्थिर करता है। भागवत मे गोपियों 
का वणन बडे शास्त्रीय ढंग से हुआ है जिसके कारण उनके प्रेम की धाराश्रो में स्थान-स्थान 
पर बाँध से लगे प्रतीत होते है। श्रीमदभागवत के कृष्ण भर गोपियों का चित्रण हमने 
पचम श्रध्याय में किया हैं । भागवत के इस चित्रण में यशोदा का पूण व्यक्तित्व सामने नही 
कथ्रा सका । शायद इसी विए परवर्ती भागवतानुसारी साहित्य मे रावा भौर यश्योदा कवियो के 
प्रमुख विषय रहे है । 


श्रीमदभागवत एक महापुराण है तथा इसका प्रधान उद्देश्य नेष्कम्य भक्ति का 
प्रतिपादन है । पुराण होने के कारण इस ग्रन्थ मे सर्गे, विसग, स्थान, पोषण, अऊत, 
मन्वन्तर, ईशानुकथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय सभी का विवेचन हुआ है। परन्तु ग्रन्थ का 
प्रतिपाद्य श्राश्रय तत्व का विवेचन ही हू्‌। श्राश्रयतत््व के सदभ में ही शअ्रन्य तत्त्वों का 
विव्लेषण हुआ हू। यो तो भागवत के प्रत्येक स्कन्ध में श्राश्नय का निरूपणा किया गया हैं 
तथापि सगरुण साकार रूप आ्राश्नय का दशम स्कन्‍्ध में तथा निर्गुण निराकार श्राश्रय का 
१२ वे स्कन्ध मे विशेष निरूपण हुआ है। भागवत मे ब्रह्म के विषय मे तीन बातो को 
प्रधानता दी है--१-अधिष्ठानता, २-साक्षिता और ३-निरपेक्षिता । उस ब्रह्म के तीन रूप है- 
भ्राध्यात्मिक, श्राधिदविक और श्राधिभौतिक । बात यह है कि तत्त्वत ब्रह्मसूत्र के ब्रह्म, गीता 
के पुरुषोत्तम भौर श्रीमद्भागवत के श्रीकृष्ण एक ही वस्तु है। इसका सकेत भागवत के 
प्रथम स्कन्ध में ही मिल जाता है--- 
वदन्ति तत्तत्वविदस्तत्व यज्ज्ञानमद्वयम्‌ । 
ब्रद्येति परमात्मेति भगवानिति शब्दयते ।। 


ईइवर, जीव, जगत और माया सभी की विस्तृत व्याख्या भागवत मे की गई है तथा 
भारम्भवाद, विवतवाद और परिणामवाद तीनो की ही सगति इस ग्रन्थ मे मिल जाती है। 


' भागवतकार का हृष्टिकोण सवत्र समत्वयपरक रहा है। किसी एक दक्षन के सिद्धान्तो 


का विवेचन भागवतकार का लक्ष्य नही है। यही कारण है कि श्रीमद्भागवत से ब्रह्म, जीव 
झौर भाया के विषय मे निश्चित और सुनियोजित सिद्धान्तो का चयन एक दुस्तर काय है । 
'कृष्णुस्तु भगवानु स्वयम्‌ कहकर भागवतकार तिर्गुण और सगुण के विरोध को बडी सफाई से 


बचा देता है। सगुण भगवात्र्‌ की लीलाएँ भी श्रनन्त मे क्रीडा (?99॥78 77 6 ॥0ग706) 
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ही ममकती चाहिए। श्रीमदइभागवत से दाशनिक सिद्धान्तों का विश्लेषण क रने का प्रयास 
हमने प्रस्तुत ग्रन्थ के षष्ठ अध्याय में किया है । 


भागवत के आदि, मध्य और भ्रन्‍्त मे भक्ति के वैशिष्ट्य का हो प्रतिपादन हुम्ना है । 
भागवतकार का प्रयोजन भक्ति का उत्कष दिखाकर मनुष्य को उस ओर प्रवृत्त करना हैं । 
इसीलिए भागवतकार भक्ति की परिभाषा से ग्रन्थ का प्रारम्भ करता है भर भक्त की 
प्ताथना से ही समाप्त करता है। ग्रन्थ के बीच बीच मे श्रनेक प्रकार से भक्ति का विवेचन हुश्रा 
है । इस विवेचन की सबसे बडी विशेषता यह है कि ज्ञान, वेराग्य श्रोर भक्ति से युक्त 
नैष्कस्य का आविष्कार किया गया है तथा भक्ति सहित ज्ञान का निरूपण हुआ ह । भागवतकार 
की हृष्टि मे ज्ञान और भक्ति मे कोई तात्विक भेद नही है। भक्ति की पराकाष्ठा ज्ञान है 
और ज्ञान की पराकाणष्ठा भक्ति | जहाँ भक्त को ज्ञान से श्रेष्ठ बताया गया है वहाँ भक्ति का 
ग्रथ है साधन भक्ति और जहां ज्ञान को भक्त से श्रेष्ठ बताया है वहाँ ज्ञान का श्रथ है 
परोक्ष ज्ञान । पराभक्ति और परम ज्ञान दोनो एक ही वस्तु हैं तथा दोनो ही भ्रन्तरग भाव 
हैं। भागवत मे साधन और साध्य इन दो भक्ति प्रकारो को स्वीकार किया गया है। 
साध्यभवित वास्तव मे निर्गणा भक्ति है जिसे भागवतकार भ्रहैतुकी और श्रप्नतिहता कहते है। 
शाण्डिल्य भक्तिसूत्र मे उसे ही ईश्वर में परानुरक्ति कहा है तथा भवितिरसामृतसि धुकार ने 
उसे पराभक्ति बताया है। वैधी भर राग।तुगा साधना-भक्ति क॑ हो भेद है। इससे उच्चकोटि 
की भक्ति साध्यभक्ति है जिसे भाव-भक्तिया प्रेमाभक्ति कहते है। भागवत के ११ वे स्कन्ध 
में इसी भाव भक्ति को स्पष्ट किया गया है। गीताकार इसे अनन्याभक्ति कहने है। इस 
प्रेमलक्षणाभक्ति का जैसा सुन्दर तथा स्पष्ट विवेचन श्रीमद्भागवत में हुआ है वेसा न तो 
गीता मे है तथा न ही किसी अ्य भक्ति सूत्र मे । वास्तव मे प्रेमलक्षणाभक्ति ही भागवत 
का विधेय है जिसका मानवीय मनोविज्ञान के धरातल पर विवेचन हुआ है। इसीलिए 
वह शाश्वत तथा सावभौम है। भागवत की भक्ति का विवेचन ग्रन्थ के सप्तम श्रध्याय' में 
हुआ है । 

श्रीमद्भागवत्त केवल दशन अथवा भक्ति का ही ग्रन्थ नही है, इसका साहित्यिक 
महत्व भी अ्वशणनीय है। यह एक रस-प्रधान भक्ति काव्य है। 'रसात्मक वाक्य काव्यमसु 
यह लक्षण ठोक श्रीमद्भागवत मे घटठता है। श्रब॒ तक श्रीमद्भागवत का अभ्रनुशीलन धम 
झौर भवित भी दृष्टि से हुआ है, उसके साहित्यिक महत्त्व का मृल्याद्वून भ्रभी तक नही हो 


सका है। वास्तव में गोस्वामी तुलसीदास के 'रामचरितमानस' की भाति भागवत में भी पृववर्ती 
काव्य शेलियो का समावेश है। 


श्रीमद्भागवत मे जहाँ एक शोर कालिदासोत्तर भलकृृत शैली को प्रश्नय मिला है, 
वहाँ दूसरी ओर इसमे सस्क्ृत गीतिशेली का विकसित रूप भी मिलता है। सचमुच, यदि सुक्ष्म 
दृष्टि से देखा जाय तो श्रीमद्भागवत में कई कांव्य शैलियो का समन्वय प्राप्त होता है। प्रधान- 
रूप से इसमे चार काव्य-दैलियाँ है -- 
(१) अलकार प्रधान ऊहात्मक शैली । 
(२) अलकार प्रधान भावात्मक शैली । 
(३) प्रसादपूर्ण भावात्मक शैली । 
तथा (४) इतिवृत्तात्मक शैली । 
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यद्यपि श्रीमदृभागवत भक्ति और ज्ञान का प्रतिपादक एक श्राध्यात्मिक ग्रथ है तथापि 
वण्यं-विषय की गरिमा, विस्तार श्रौर व्यापकता के कारण यह ग्रन्थ सहज ही एक श्रेष्ठ काथ्य 
के गुणों से श्रलकृत हो गया है। वास्तव मे यह गैंकाव्य लौकिक काव्यो से उच्चतर घरातल 
पर पहुँचकर 'दिव्य-काव्य' के नाम से अभिहित होने का श्रधिकारी है। यद्यपि भागवत में 
भाषा की श्रपेक्षा भाव को हा प्रमुखता मिली है फिर भी भागवतकार के सहज पाण्टडित्य से 
भाषा का सुन्दरतम और प्राशमय रूप कही भी मन्द नही हुआ है। जान बूककर भाषा को 
व्लिष्ट बनाने का प्रयत्न इस ग्रन्थ मे कही नहीं मिलता । यहाँ तक कि भागवत के इतिवृत्त 
भी बडे सरस और कवित्वमय है । साहित्यिक दृष्टि से भागवत के गीतो का श्रत्यन्त महत्त्व 
है। वरणन की चित्रात्मकता भावों की कोमल व्यजना, अ्रनुभावों के मनोरम विधान, घटनाओरो 
की भावुकतापूण कल्पना प्रकृति का स्वाभाविक चित्रण, अ्रलकारो के सतुलित प्रयोग और 
भाषा के यथा प्रसय सयोजन से भागवत में उन सब काव्योचित गुणों का समावेश हो गया है 
जो किसी भी रचना के लिए गौरव का विषय बनकर उसे स्थायी साहित्य की श्रेणी में रख 
सकते है। भागवत के साहित्यिक महत्त्व का प्रतिपादन हमने ग्रथ के श्रष्टम अ्रध्याय मे किया है। 


श्रीमद्भागवत मे जिन व्यापक सिद्धान्तो का विवेचन हुआ है, उनको आशिक रूप में 
ही विभिन्‍न वेष्णव-सम्प्रदायो ने ग्रहण किया। सभी वेष्णव सम्प्रदायों के सिद्धान्त तथा 
ग्राचरण पक्ष श्रीमद्भागवत मे मिल जाते है। यही कारण है कि दक्षिण और उत्तर के सभी 
वैष्णव सम्प्रदायो के लिए श्रीमदृभागवत एक अपार प्रेरणा-स्रोत रहा है। सम्पुरा भागवत में 
भागवतकार बडो सुन्दरता से अ्रद्देत को मोड देकर चला गया है तथा भक्ति-साधना की सीधी 
रेखा मे वे मोड बिल्कुल प्रतीत नही होते । भक्ति-प्रवत्तक आचार्यों मे रामानुज श्राद्याचाय माने 
जाते है। उपके सभी ग्रन्थो मे भागवत की छाप स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है। उनके प्रशिष्य श्री 
वीर राधवाचाय ने तो भागवत को पचमवेद ही स्वीकार किया है तथा उसे ब्रह्म सूत्रों की व्याख्या 
बताया है। निम्बार्क सम्प्रदाय में भी श्रीमद्भागवत को मुलंग्रन्थ मानकर प्रेमलक्षणा भक्ति का 
प्रतिपादत किया गया है, इस सम्प्रदाय मे भागवत की कई दीकाएं लिखी गयी । 


श्रीमद्भागवत के सागोपाड्ु रहस्यों का उद्घाटन सबसे पहले मध्वाचाय ने अपने 
ग्रथ 'भागवत-तात्पय-निणय' मे किया था। इसी सम्प्रदाय के आचाय विजयध्वज तीथ ने 
भागवत को लोकप्रिय ग्रन्थ बनाने का महनीय प्रयत्न किया था। माध्वमत की गोडीय शाखा 
चैतन्य मत में तो भागवत महापुराण की इतनी मान्यता है कि उसमे सब प्रकार की भक्ति के 
लिए इस प्रन्थ को ही साधन ग्रन्थ ठहराया गया है। चेतन्यमत मे जितने भी भक्ति भ्रथ है, 
उन सबका आधार प्राय श्रीमदभागवत ही है। अ्रनेक ग्रथो मे भागवत की बडी मसाभिक 
व्याख्या की गयो है। एक प्रकार से श्रीमद्भागवत महापुराण के प्रचार तथा विवेचन में 
माधष्वमत तथा चेतन्य सम्प्रदाय अग्रणी है! 

चैतन्य सम्प्रदाय की भाँति वल्‍लभ-सम्प्रदाय का भी एकमात्र प्रेरशा-स्रोत भागवत 
महापुराण रहा है। आाचाय वल्लभ ने सम्पूणा देश मे भ्रमण करके भागवत का प्रचार किया 
तथा देश के ८४ प्रमुख स्थानों पर इस महापुराण का पारायण किया । महाप्रभु पहले झ्ाचाय 
थे जिन्होंने इस महापुराण को व्यास की समाधि भाषा' कहा तथा इसे “प्रस्थान चतुष्टय 
की सज्ञा दी। वललभाचाय ने अपने 'तत्त्व दीप-निबन्ध तथा 'सुबोधिनी आदि मे भागवत 
की अनेक प्रकार से व्याख्या की है। यहाँ तक कि अपने सम्प्रदाय भ्र्थातु पुष्टि सम्प्रदाय के 
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नामकरण की प्रेरणा भी उन्होने श्रीमद्भागवत से ही प्राप्त फी। पुष्टि-सम्प्रदाय का सेवा- 
सडान भी भागवतानुसारी ही सिद्ध किया गया तथा भागवतोक्त कृष्ण के श्रष्ठसखाश्रो के 
आाध,र पर अष्टछाप की स्थापना हुई। इस प्रकार सभी वैष्णव सम्प्रदायो ने भागवत पुराण 
को ही अपने सिद्धान्तो का मूत्र ग्रथ माना है। ग्रथ के नवम अन्याय में हमने इस विषय पर 
विचार किया है । 


वेष्णव ग्राचायों का भश्रधिकाश भक्ति साहित्य सस्क्ृत भाषा में है। देश की श्राधुनिक 
भाषाग्रो का विक|स प्रय € वी झताब्दी के श्रत तर हुआ तथा सत्रहवी शताब्दी तक उनके 
साहित्य का मृलस्वर भक्ति ही रहा। इसीलिए ६७ शताब्दियो का यह साहित्य भक्ति- 
झा दोलन का साहित्य कहा जाता है। इस साहित्य की पश्रपनी एक विशेषता यह है कि यहु 
परम्परागत भारतीय साधना से अविद्धिन्‍्न नहीं है। इसकी मुल प्रेरणा को अ्रभारतीय या 
विदेशी देन कहना तथ्यों की अवहेलना करना है। एक प्रकार से यह सम्पूण साहित्य जन- 
साहित्य कहा जा सकता है। इसके मूल तत्त्व है--प्रेम श्लोर शड़ार । भागवत की भक्ति की 
भी विशिष्टता प्रेम और शुज्भार ही है। वास्तव मे श्रीमद्भागवत का वैशिष्ट्य ही प्रेम भौर 
अशुद्धार का ऐसा समन्वित रूप प्रस्तुत करने मे है जो धामिक सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक 
सभी हदृष्टियों से अ्रद्धितीय कहा जा सकता है। रूप-माधुरी तथा लीला बिहार इन दोनो तत्त्वो 
को रूप प्रदान करने वाले भागवतकार ने मानवमात्र का जो उपकार किया है वह विश्व की 
धर्मं-साधना मे भ्रनुपम, अद्वितीय तथा बेजोड है। यही कारण हु कि सभी भारतीय भाषाश्रों 
का साहित्य श्रीमद्भागवत से श्रनुप्राणित हुआ हैं। ध्रीमद्भागवत की रचना से पहले भारतीय 
धर्म-साधना क्रिया श्रौर प्रतिक्रिया के रूप में अ्रनेक शाखाश्रों मे विभाजित थी। वैदिक- 
साधना लोक-साधना न रहकर वग विशेष की साधना बन चुकी थी। पौराशिको ने उसे 
लोक साधना बताने का प्रयास किया परतु वे सफल न हो सके । बौद्धधर्म तथा जैन धम भी 
वेदिक घम्र साधना की ही प्रतिक्रिया मे खडे हुएथे, परन्तु कालान्तर में वे दोनों ही 
जनसाधा रण से श्रलग पड गए । राजनैतिक परिस्थितियों के कारण अनेक अ्रभारतीय धम- 
साधनाओ का भी देश में प्रवेश हो गया जिसके कारण शास्त्रीय धम साधनों का रूप शौर 
भी सिमटता गया धर्म जिसका आवार मनोविज्ञान था कठोर से कठोरतर बन्बनो को 
अपनाता गया । प्रेम और सो दय की ओ्रोर स्वभाव से श्राक्ृष्ट होने वाला मानव-मन धम के 
कठोर वन्धनों से वितृष्ण हो उठा तथा प्रेम और श्ृद्धार की खोज मे भटकमे लगा। सिद्धो 
तथा झ्ाक्तो ने भठकते हुए मानव मन का लाभ तो उठाया, पर तु वे उसे स्वस्थ न कर सके | 
तत्र साधनाओ से भी उसका समाधान नहीं हुआ । भागवतकार ने मानव-मन की इस स्थिति 
को पहिचान कर उसे सात्त्विक प्रेम की श्रोर मोडने का प्रयास किया। रसिकेश्वर कृष्ण को 
प्रेम का आश्रय बनाकर भारतीय साधना पद्धति मे भागवतक्ार ने प्रथमवार प्रेम के सात््विक 
रूप को प्रस्तुत किया । कृष्ण लीलाओो का लौकिक रूप पहले से प्रचलित था ही, भागवत्तकार 
ने उन्हे भामुष्मिकता प्रदान कर दी । इस प्रकार वैष्णव धर्म मे प्रेम और श्रज़ार का शास्त्रीय 
ढगसे समावेश सबसे पहले भागवतकार ने किया । लोकभाषाश्रो के सगुणा भक्ति-साहित्य के साथ 
निम रण भत्ति-साहित्य से भी हमे भागवत के प्रेमभाव की छाप मिलती है । उत्तर भौर दक्षिण 
की सभी भाषाओं मे भागवत के भ्रनुवाद हुए तथा भागवतानुसारी ग्रन्थ लिखे गए । यहाँ तक 
कि इस युग के सस्क्ृत, प्राकृत तथा अ्रपश्न श के साहित्य को भी भागवत ने प्रभावित किया । 


काका दुकान 
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जब हम भागवतानुसारी साहित्य की बात कहते हैं तो हमारा प्रभिप्राय यह नहीं 
है कि भागवत का अनुसरण करने वाले कवियों ने भ्रपनी रचनाश्ो मे ज्यों का त्यों भागवत 
का अनुवाद कर दिया हो । इसका श्रश्मिप्राय तो केवल इतना ही है कि भागवत के प्रभाव से 
कृष्ण भक्ति साहित्य को एक विशेष दिशा मिली तथा भागवतोक्त साम।-य तथा विशिष्ट 
तत्वों का वैष्णव भक्ति भावना मे समावेश हुआ । वैष्णव श्राचार्यो के प्रभाव से सम्पूण 
देश मे कृष्णभकित का प्रचार हुआ । सम्प्रदायों मे दीक्षित भक्तों के अतिरिक्त श्र य कवियों 
ने भी भक्ति-साहित्य की रचना की। भगवान्‌ कृष्ण का लीला-क्षेत्र ब्रज होने के कारण 
ब्रजभाषा में सबसे अधिक भागवतानुसारी साहित्य लिखा गया । निम्बाक, सखी, राधावल्लभीय, 
चेतन्य तथा वलल्‍लभ सभी सम्प्रदायों का विशाल भागवतानुसारी साहित्य भ्राज हमे प्राप्त 
होता है। प्रत्येक सम्प्रदाय मे श्रनेक प्रतिभाशाली कवि हुए तथा उन्होने अनुपम भक्ति-साहित्य 
की रचना की । वल्लभ सम्प्रदाय के कवियों को छोडकर भ्रन्य सम्प्रदायों के प्रमुख भक्त 
कवियों के ब्रजभाषा-साहित्य का निरूपण हमने ग्रथ के दशम श्रध्याय मे किया है। कृष्णा की 
रूप-माधुरी और लौलाओो को लेकर इन कवियों ने भ्रपनी अ्रलौकिक कल्पना से अनेक चित्र 
प्रस्तुत किए है । भव्िति के विभिन्‍न रूपो और तत्वो की विवेचन भी उनकी रचनाओ्रो मे हुआ 
है। रचनाओं का मूलस्वर प्रेम श्रौर श्वृद्धार ही रहा है। शायद इसीलिए इन सम्प्रदायों मे 
युगल उपासना के लिए राधा को इतना महत्त्व दिया गया । 


भागवत से प्रेरणा ग्रहण कर ब्रजभाषा मे सबसे भ्रधिक और प्राणवान्‌ साहित्य की 
सर्जना वल्लभ सम्प्रदाय के कवियों ने की । बात यह है कि वलल्‍लभ सम्प्रदाय का धम-दक्षेत्र 
श्र काय क्षेत्र प्रधानरूप से ब्रज ही रहा । इस सम्प्रदाय के अधिकाश ब्रजभाषा कवियों की 
एक यही विशेषता थी कि उनकी मातृभाषा ब्रजभाषा थी। यही कारण है कि उनकी 
रचनाओ में ब्रजभाषा का निखरा हुआ रूप मिलता है तथा ब्रजक्षेत्र की सास्कृतिक, सामाजिक 
और साहित्यिक परम्पराशो का भी उनमे यथोचित सा नवेश है | पुष्टि सम्प्रदाय मे भगवाघू 
की प्रत्येक लीला के लिए एक दाहाँनिक तथा श्राध्यात्मिक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया है 
तथा लीला के उपकरणों को नित्य-स्वरूप प्रदान किया है। कृष्ण की रूपमाधुरी और 
ब्रज के श्रलोकिक प्राकृतिक सौदय मे वे उपकरण बड़े दिव्य श्रौर मनोहारी बन गये हैं । 
पुष्टि-सम्प्रदाय के कवियों ने उनका वशुन बडे कवित्वमय शौर श्राकषक ढग से किया है | 
एक-एक उपकरण को लेकर एक-एक खण्डकाव्य की रचना कर डाली है । पृष्टिमार्गीय सेवा- 
भावना इस' विशाल साहित्य की सजना का मूल कारण थी। भगवाच्‌ की श्राठ राँकियो 
में नियमित कीतेन के लिए श्राठ सगीताचार्य कीतनकार तथा अनेक भालरिया नियुक्त 
किये गए । श्रष्टद्धाप के आठो कीतनकार ठाकुर जी के श्राठ सवाशों के रूप में स्वीकृत हुए । 
साथ ही साथ श्राचाय वल्‍लभ के सुपुत्र गोस्वामी बविद्वलनाथजी ने श्रीकृष्ण की उन सात 
दिव्य मूतियों को, जो उन्हे श्रपने पूज्य पिता से सप्तनिधि के रूप मे प्राप्त हुई थी अलग- 
अलग अपने सातो पुत्रो को दे दिया जिन्होंने उन स्वरूपो की पृथक्‌ू-पृथक सेवा प्रारम्भ की । 
इन्ही सात स्वरूपो के कारण पुष्टि-सम्प्रदाय मे सात गृह श्रथवा सप्तपीठ प्रतिष्ठित हुए । 
ऊइनके माध्यम से पुष्टि सम्प्रदाय में विशाल ब्रजभाषा साहित्य की सजना हुई। पुष्टि-सम्प्रदाय 
के भ्रष्टछापी कवियों का राधा-वणन भी एक श्रलग विशेषता है। ग्रत्थ के एकादश श्रध्याय में 
हमने पुष्टि-सम्प्रदाय के अष्टछापी कवियों के साहित्य का ही विहलेषण प्रस्तुत किया है । 


| 
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ब्रजभाषा के अतिरिक्त भारत की अन्य मध्ययुगोन भाषाओं का साहित्य भी भागवत से 
कम प्रभावित नही हुआ है। ग्रथ के द्वादश श्रध्याय में इस विषय के प्रतिपादन के लिए 
हमने तेलुगु, तमिल मलयालम, कल्लड, मराठी, गुजराती, बगला, असमिया, उडिया तथा 
पजाबी भाषाओं को लिया है। दक्षिण की भाषाश्रो के मध्ययुगीन-साहित्य भे निश्चित 
रूप से भक्ति भावना का वेग अधिक है और उनका साहित्य श्रपेक्षाकृत प्राचीन भी है। 
परिसाण की दृष्टि से तेलुगु का भक्ति-साहित्य बडा विज्ञाल है तथा उसमे वेष्णव-काव्य की 
बडी समृद्ध धाराएँ हैं। राम भौर कृष्ण दोनो ही भगवत्स्वरूपो को लेकर तेलुगु में विपुल 
साहित्य की सजना हुई है। रामपरक ग्रन्थों में भी श्रीमद्भागवत के सामान्य तत्वों का 
प्रभाव लक्षित किया जा सकता है। तेलुगु का कृष्ण परक भक्ति साहित्य तो एक प्रकार से 
भागवत साहित्य ही कहा जा सकता है। मडिकिसिंगन्‍्न का भागवत दशमस्करुध का 
अनुवाद कदाचित्‌ सवप्राचीन है। यह श्रनुवाद १४ वी शताब्दी में हुआ था। इसी प्रकार 
बसम्मेर पोतन्‍न की प्रमरकृति महाभागवत भी तेलुगु साहित्य का एक श्रत्यन्त प्रदीप्त रत्न है । 
इन दो प्रमुख कवियो के श्रतिरिक्‍त तेलुगु मे कृष्णभक्ति साहित्य की रचना करने वाले 
उल्लेखनीय कवि है--श्रन्तनमाचाय, महाराजाधिराज श्रीक्षष्णदेवराज, श्री तेनालि रामक्ृष्ण- 
कवि तथा त्यागराजु। तेलुगु मे राधा-कृष्ण विषयक लोकसाहित्य भी श्रचुर मात्रा मे 
मिलता है । 


तेलुगु के पश्चात्‌ दक्षिण की भाषाओ्रो में तमिल का साहित्य विशेष उल्लेखनीय है । 
वास्तव मे भागवतकार का 'द्रविड देश” से अभिप्राय 'तमिल देश' ही लगता है। तमिल का 
वैष्णव काव्य बहुत प्राचीन है। कहना न होगा कि प्रेमाभक्ति को रूप देने वाला तमिल का 
प्रबन्ध साहित्य ही था। तमिल साहित्य मे झ्लालवार सतो की भक्ति भावपूण उ्क्तियों का 
ही प्राचुय है। इन भक्तों के मधुमय रसायन से ही भक्ति का काया-कल्प हुआ था । भालवार 
भक्‍्तो मे १२ भक्त विशेष प्रसिद्ध हैं। यह तो नही कहा जा सकता कि इन आालवार भक्तों 
ने श्रीमद्भागवत से प्रेरणा ग्रहण की परन्तु इतना निश्चित है कि उनके लीला-पद भागवत से 
बहुत साम्य रखते है। आालवार भकक्‍तो ने भगवद्भवित का जो प्रवाह प्र बाहित किया वह 
सम्पूणा देश को सरस बनाता हुआ भ्रक्षयरूप मे बहता रहा। उसे सिद्धान्त और आचार के 
कूलो मे बाधकर प्रस्तुत करने का श्रेय श्रीनाथ मुनि यामुनाचाय श्री रामानुज तथा वेदान्त 
देशिक आदि आचार्यों को है। आलवारों की कथाओ्रो को लेकर श्रनन्‍्ताचाय ने सस्क्ृत मे 
'प्रपन्नामृत ग्रथ' लिखा । 'दिव्य सूरि-चरितम्‌' भी इसी कोटि का ग्रन्थ है। हमे तो ऐसा 
लगता है कि आलवार भक्तो के पदो से भागवतकार स्वय बहुत प्रभावित हुए हैं। भागवत 
मे आलवारों की भक्ति-भावना को ही शास्त्रीय रूप देने का प्रयास किया गया है। 


मलयालय भाषा में भरी भागवतानुसारी साहित्य पर्या'त मात्रा मे मिलता है। अनेक 
कवियों ने श्रीमदभागवत पुराण के आ्रावार पर लोला नायक कृष्ण की लीलाओो को लेकर 
रसपूरा रचनाएँ मलथालम भापा मे प्रस्तुत की है। मलयालम में भागवत नाम को कई 
रचनाएं प्राप्त होतो हैं जो 'भागवत' के अ्रक्षरश अनुवाद तो नहीं कहे जा सकते, परन्होँ 
उनका क्रम तथा विषय विवेचन भागवत के अनुसार ही है। अनेक रचनाएँ “भागवत के 
भार्यावों पर आधारित होते हुए भी स्वतन्त्र तथा मौलिक हैं। मलयालम में यह रचना-क्रम 
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चौदह॒वी शताब्दी से ही प्राप्त होता है। भक्त-कवियों मे एलुत्तचछन का नाम विश्वेष रूप से 
उल्लेखनीय है जो मलभालम के सुर या तुलसी कहे जा सकते है। एलुत्तच्छन रचित 'भागवतम! 
के पदों का गायन श्राज भी जनता मे बडे प्रेम भाव से किया जाता है। इसी प्रकार 'पृन्तानम्‌ 
नपूृतिरि, के पदों मे भी भकत-हुदथ को अनायास ही आ्राकृष्ट करने की सामथ्य निहित है। 
भ्रठरहवी शती के प्रारम्भ मे कूचन नष्यार' ने भागवतानुसारी विशाल साहित्य की सजना की । 
उन्होने 'भागवतम्‌ इस्पतिनालुवृत्तम्‌' नामक ग्रथ मे भागवत की कथावस्तु को चौबीस सो 
प्रौर विभिन्‍न वृत्तो मे प्रस्तुत किया है । इस प्रकार मलयालम के मध्ययुगीन-भक्ति-साहित्य 
में भागवत निरन्तर प्रेरणा स्रोत रहा है । 


कल्नड भाषा का मध्ययुगीन साहित्य भी अ्रधिकाश मे भागवत? से पनुप्राणित है । 
क नड के भागवत साहित्य पर मध्वाचाय के द्वेत-सम्प्रदाय का गहरा प्रभाव पडा है। मध्वमताव- 
लम्बी भकक्‍त-कवि, 'हरिदास, कहलाए जो सख्या मे दो सौ के लगभग है। इनमे से अनेक ने 
भागवत के कथा-प्रसगो को लेकर गेय पदो की रचना की जो सकीतन पद्धति मे है। इनके 
गेय पदों को गाकर आराज भी भकत-जन आब्रात्म-विभोर हो जाते हैं। श्री प्रसन्‍तवेकटदास ने 
तो भजनो के श्रतिरिक्त 'श्रीमद्भागवत के दशम स्कनन्‍्ध के पूर्वाद्ध का कन्‍नड भाषा मे अनुवाद 
भी किया। इन हरिदास भक्तों के अ्रतिरिक्त कन्‍नड में और भी अनेक वैष्णव भक्त-कवि हुए हैं 
जिन्होंने भागवत को श्राधार मानकर रचनाएँ की है। इनमे रुद्रभट, सोमनाथ और चौण्डरस 
विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं । १६ वी शताब्दी के पूर्वाद्ध में चादु विटद्ठलनाथ ने कननड भाषा 
में श्रीमद्भागवत का अनुवाद किया । कन्‍नड भाषी जनता के बीच कृष्ण भक्ति के प्रचार में 
इस ग्रन्थ का बहा योगदान रहा है। यह देखकर बडा श्राश्चर्य होता है कि हिन्दी के कृष्ण- 
भक्त कवियों ने कृष्ण की जिन लीलाओझो का गान किया है, उनका बडा भाव-पूण वणन 
कन्तड के साहित्य मे उनसे पहले ही हो चुका था । 
मध्ययुग मे महाराष्ट्र यद्यपि श्रनेक' राजनंतिक क्रान्तियों का गढ रहा है तथा वहाँ का 
साहित्य सनन्‍्त-साहित्य नाम से ही भ्रभिहित किया जाता है, फिर भी यह देखकर श्रादचये 
होता है कि मराठी का भागवतानुसारी सगुण-भक्ति साहित्य बडा प्राचीन तथा प्राणवानु है। 
सत ज्ञानेदवर से पहले ही श्रीक्ृषष्णोपासना के एक नत्रीन मांग 'महानुभाव पथ” का उदय हो 
चुका था । गीता तथा भागवत दोनो ही ग्रन्थों का इस पथ मे बड़ा आदर है तथा दोनो के 
ग्राधार पर मराठी में श्रमेक रचनाएँ उपलब्ध होती हैं। भागवत के ग्राख्यानों के आ्राधार पर 
गनेक रचनाओं के श्रतिरिक्त शक १११६ का कवीश्वर भास्कर रचित 'एकादश स्कन्‍्ध”ः एक 
प्रसिद्ध ग्रन्थ है । सत शिरोमणि ज्ञानेब्वर ने ऐसे अनेक श्रभग लिखे जिनमे भगवान्‌ कृष्ण को 
बाल-लीलाशो का वणान है। इन श्रभ्गों पर 'भागवत' का प्रभाव स्पष्ट है। बारकरी 
सम्प्रदाय में कृष्ण की उपासना 'विदृठल' नाम से होती हैं। इस सम्प्रदाय मे जाति-पाँति का 
कोई भेद भाव नही है। इसीलिये निम्न जातियो के भक्त कवियों ने भी इस सम्प्रदाय में 
दीक्षित होकर क्ृष्ण-लीला का गान किया! सत ज्ञानेदवर श्रौर सत नामदेव दोनीं की ही' 
इस सम्प्रदाय में बडी मान्यता है। सत नामदेव भी श्रीकृष्ण रूप विहुल के श्रनन्य भक्त थे । 
उनके प्रभग़ों मे कृष्णलीला का वरणान हुआ है । बारकरी सम्प्रदाय के कृष्ण भक्तों के अतिरिक्त 
मराठी मे रचना करने वाले ऐसे श्रनेक भक्त कवि हुए हैं जितका साहित्य भागवतानुसारी है। 
शालिवाहन शक की १४ वी शताब्दी के मध्य में बहिरा जातवेंद नामक कवि ने श्रीमदर्भागवत 
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ब्रजभाषा के अतिरिक्त भारत की अन्य मध्ययुगोन भाषाश्रो का साहित्य भी भागवत से 
कम प्रभावित नही हुत्ना है। ग्रथ के द्वादश श्रध्याय मे इस विषय के प्रतिपादन के लिए 
हमने तेलुगु, तमिल मलयालम, कन्नड, मराठी, गुजराती, बगला, असमिया, उडिया तथा 
पजाबी भाषाझ्रो को लिया है। वक्षिण की भाषाश्रो के मध्ययुगीन-साहित्य मे निश्चित 
रूप से भक्ति भावना का वेग अ्रधिक है और उनका साहित्य श्रपेक्षाकृत प्राचीन भी है। 
परिभाण की हृष्टि से तेलुगु का भक्ति-साहित्य बडा विशाल है तथा उसमे वैष्णव-काव्य की 
बडी समृद्ध धाराएँ हैं। राम भौर कृष्ण दोनो ही भगवत्स्वरूपो को लेकर तेलुगु मे विपुल 
साहित्य की सजना हुई है। रामपरक ग्रन्थों मे भी श्रीमद्भागवत के सामान्य तत्वों का 
प्रभाव लक्षित किया जा सकता है। तेलुगु का कृष्णा परक भक्ति साहित्य तो एक प्रकार से 
भागवत साहित्य ही कहा जा सकता है। मसडिकिसिंगन्न का भागवत दशमस्कर्घ का 
अनुवाद कदाचित्‌ सवप्राचीन है। यह अनुवाद १४ वी छताब्दी मे हुआ था । इसी प्रकार 
बस्मेर पोतन्‍त की प्रमरक्ृति महाभागवत भी तेलुगु साहित्य का एक श्रत्यन्त प्रदीप्त रत्न है। 
इन दो प्रमुख कवियो के ग्रतिरिक्त तेलुगु मे क्रष्णभक्ति साहित्य की रचना करने वाले 
उल्लेखनीय कवि है--अन्नमाचाये, महाराजाधिराज श्रीक्षष्ण॒ुदेवराज, श्री तेनालि रामकृष्ण- 
कवि तथा त्यागराजु। तेलुगु मे राधा-कृष्ण विषयक लोकसाहित्य भी प्रचुर मात्रा मे 
मिलता है । 


तेलुगु के पश्चात्‌ दक्षिण की भाषाओ्रो में तमिल का साहित्य विशेष उल्लेखनीय है। 
वास्तव मे भागवतकार का 'द्रविड देश' से अ्भिप्राय “तमिल देश” ही लगता है। तमिल का 
बेष्ण॒त काव्य बहुत प्राचीन है। कडुना न होगा कि प्रेमाभक्ति को रूप देने वाला तमिल का 
प्रबन्ध साहित्य ही था। तमिल साहित्य मे आलवार सतो की भक्ति भाव पूण उक्तियों का 
ही प्राचुय है। इन भकतो के मधुमय रसायन से ही भक्ति का काया-कल्प हुआ था । श्रालवार 
भक्‍तो में १२ भक्त विशेष प्रसिद्ध है। यह तो नही कहा जा सकता कि इन आलवार भक्‍तो 
ने श्रीमद्भागवत से प्रेरणा ग्रहरा की परन्तु इतना निद्चिचत है कि उनके लीला-पद भागवत से 
बहुत साम्य रखते हैं। आलवार भक्‍तो ने भगवद्भक्ति का जो प्रवाह प्रवाहित किया वह 
सम्पूरा देश को सरस बनाता हुआ भ्रक्षयरूप मे बहता रहा। उसे सिद्धान्त और आ्राचार के 
कूलो में बाँधकर प्रस्तुत करने का श्रेय श्रीनाथ मुनि यामुनाचाय श्री रामानुज तथा वेदान्त 
देशिक आदि आचार्यो को है। श्रालवारों की कथाओं को लेकर श्रनन्ताचाय ने सस्कृत में 
प्रपन्तामृत ग्रथ. लिखा। 'दिव्य सूरि-चरितम्‌! भी इसी कोटि का ग्रन्थ है । हमे तो ऐसा 
लगता है कि आलवार भक्तों के पदों से भागवतकार स्वय बहुत प्रभावित हुए हैं। भागवत 
में आलवारो की भक्ति-भावता को ही शास्त्रीय रूप देने का प्रयास किया गया है । 


मलयालय भाषा से भी भागवतानुसारी साहित्य पर्याप्त मात्रा मे मिलता है। श्रमेक 
कवियों ने श्रीमद्भागवत पुराण के आवार पर लीला नायक कृष्ण की लीलाओो को लेकर 
रसपूणा रचनाएं मलयालम भाषा मे भ्रस्तुत की है। मलयालम मे भागवत नाम की कई 
रचनाएं प्राप्त होतो है जो 'भागवतत' के श्रक्षरश श्रनुवाद तो नहीं कहे जा सकते, परन्लौँ 
उनका क्रम तथा विषय विवेचन भागवत के अनुसार ही है। श्रनेक रचनाएँ “भागवत के 
भारुयानो पर आधारित होते हुए भी स्वतन्त्र तथा मौलिक है। मलयालम में यह रचना-क्रम 
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चौदहवी शताब्दी से ही प्राप्त होता है। भक्त-कबियों मे एलुत्तच्छत का नाम विशेष रूप से 
उल्लेखनीय है जो मलयालम के सुर या तुलसी कहे जा सकते है। एलुत्तच्छन रचित 'भागवतम्‌' 
के पदों का गायन श्राज भी जनता मे बडे प्रेम भाव से किया जाता है। इसी प्रकार 'पू"तानम्‌ 
नपृतिरि, के पदों मे भी भकत-हृदय को अनायास ही आक्ृष्ट करने की सामथ्य निहित है। 
ग्रठारहवी शती के प्रारम्भ मे कुचन नप्यार' ने भागवतानुसारी विशाल साहित्य की सजना की । 
उन्होंने 'भागवतम्‌ इसुपतिनालुवृत्तम्‌' नामक ग्रथ मे भागवत की कथावस्तु को चौबीस सों 
प्रौर विभिन्‍न वृत्तो मे प्रस्तुत किया है। इस प्रकार मलयालम के मध्ययुगीन-भक्ति-साहित्य 
में भागवत निर तर प्रेरणा ज्नोत रहा है । 


कल्नड भाषा का मध्ययुगीन साहित्य भी अ्रधिकाश मे भागवत” से श्रनुप्राणित है । 
क नड के भागवत-साहित्य पर मध्वाचाय के दवत-सम्प्रदाय का गहरा प्रभाव पडा है। मध्वमताव- 
लम्बी भक्‍त कवि, हरिदास, कहलाए जो सरयया मे दो सौ के लगभग है। इनमे से श्रनेक ने 
भागवत के कथा-प्रसगो को लेकर गेय पदों की रचना की जो सवीतन पद्धति मे है। इनके 
गेय पदो को गाकर आज भी भकक्‍त-जन श्रात्म-विभोर हो जाते है। श्री प्रसन्‍्तवेकटदास ने 
तो' भजनो के श्रतिरिक्त 'श्रीमद्भागवत के दशम स्कनन्‍्ध के पूर्वाद्ध का कन्‍नड भाषा मे अनुवाद 
भी किया। इन हरिदास भक्तो के अभ्रतिरिक्त कन्‍नड मे और भी शभ्रनेक वैष्णव-भक्त-कवि हुए है 
जिन्होंने भागवत को आ्राधार मानकर रचनाएँ की है। इनमे रुद्रभटभ, सोमनाथ श्रौर चौण्डरस 
विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं । १६ वी शताब्दी के पूर्वाद्ध मे चाठु विट्ठलनाथ ने कन्‍्नड भाषा 
में श्रीमद्भागवत का अनुवाद किया । कनन्‍्नंड भाषी जनता के बीच कृष्ण भक्ति के प्रचार मे 
इस ग्रल्थ का बडा योगदान रहा है। यह देखकर बडा श्राश्चय होता है कि हिन्दी के कृष्ण- 
भक्त कवियों ने कृष्ण की जिन लीलाओो का गान किया है, उनका बडा भाव पूण वणन 
कन्नड के साहित्य में उनसे पहले ही हो चुका था । 
मध्ययुग मे महाराष्ट्र यद्यपि श्रगेक राजनंतिक क्रान्तियो का गढ रहा है तथा वहाँ का 
साहित्य सनत-साहित्य नाम से ही भ्रभिहित किया जाता है, फिर भी यह देखकर श्राइचय 
होता है कि मराठी का भागवतानुसारी सगुण-भक्ति साहित्य बडा प्राचीन तथा प्राणवानु है । 
सत ज्ञानिश्वर से पहले ही श्रीकृषष्णोपासना के एक नवीन मांग 'महानुभाव पथ का उदय हो 
चुका था । गीता तथा भागवत दोनो ही ग्र थो का इस पथ में बड़ा आदर है तथा दोनो के 
ग्राधार पर मराठी मे अनेक रचनाएं उपलब्ध होती है। भागवत के आराख्यानों के श्राधार पर 
ग्रनेक रचनाओं के श्रतिरिक्त ़क १११६ का कवीश्वर भास्कर रचित "एकादश स्कन्‍्ध? एक 
प्रसिद्ध ग्रत्थ है । सत शिरोमरि! ज्ञानेश्वर ने ऐसे अनेक अ्रभग लिखे जिनमे भगवान्‌ कृष्ण की 
बाल-लीलाओो का वणन है। इन भ्रभगों पर 'भागवत' का प्रभाव स्पष्ट है। बारकरी 
सम्प्रदाय मे कृष्ण की उपासना 'विटृठल' ताम से होती हैं। इस सम्प्रदाय मे जाति-पाँति का 
कोई भेद भाव नही है। इसीलिये निम्न जातियो के भक्त कवियों ने भी इस सम्प्रदाय में 
दीक्षित होकर कृष्णा-लीला का गान किया। सत' ज्ञानेश्वर और सत नामदेव दोनी की ही 
इस सम्प्रदाय में बडी मान्यता है। सत नामदेव भी श्रीकृष्ण रूप बिदुल के अ्रनन्‍्य भक्त थे । 
उन्तके प्रभगों मे कृष्णुलीला का वशन हुझ्ना है। बारकरी सम्प्रदाय के कुंष्ण भक्तों के अतिरिक्त 
मराठी में रचना करने वाले ऐसे श्रनेक भक्त कवि हुए हैं जिनका साहित्य भागवतानुसारी है। 
शालिवाहन शक की १४ वी शताब्दी के मध्य में बहिरा जातवेद नामक कवि ने श्रीमद्भागवत 
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के दशमस्कन्य पर मराठी में टीका लिखी थी, जिसे 'मैरवी टीका भी कहते हैं। सत एकनाथ 
के पितामह भानुदास ने हिंदी तथा मराठी दोनो भाषाश्रों में कृष्णा लीलाभो का बडे विस्तार 
से वन किया है। १५ वी झाताब्दी में भागवत के सबसे बडे प्रेमी भक्त श्री एकनाथ जी हुए 
जिनकी रचनाओरो का प्रारम्भ ही “चतु इलोकी भागवत की टीका” से हुझ्ना । महाराष्ट्र मे 
भागवत धम का प्रचार करने वाले सतो और भक्तो में एकनाथ श्रग्रगण्य है। उन्होने भ्रीमद- 
भागवत के एकादद स्कन्ध पर एक विस्तृत टीका भी लिखी। श्रीमद्भागवत के आधार पर 
उन्होने और भी कई स्वतत्र रचनाएँ की तथा कृष्णा भक्ति परक अनेक श्रभग तथा पद लिखे । 
श्री एकनाथ के पदचात्‌ तो श्रीमदभागवत पर श्रनेक टीकाएँ लिखी गयी । इन टीकाकारो मे 
उल्लेखनीय कवि है--शिवकल्याश, रमावल्‍लभ, जनीजनादन तथा लोलुम्बराज । १६ वी 
शताब्दी मे बारकरी सम्प्रदाय के आधार स्तम्भ सत तुकाराम जी हुए जिनके सहस्रावधि भ्रभग 
उपलब्ध है । उनके नाम सकीतन परक पदो से श्रीमदुभागवत का प्रभाव स्पष्ट हृष्टिगोचर 
होता है, इसीलिए उन्हे भागवत मन्दिर का कलश” कहा जाता है। सत तुकाराम के 
अनन्तर मराठी में भागवतानुततारी अनेक ग्रथ लिखे गए । शके १६४६ में कृष्णदयाणव कबि ने 
भागवत के दशमस्कन्ध पर टीका लिखी। श्रीधर स्वामी तथा मोरोपत की भ्रधिकाश 
रचनाओं का श्राधार भी श्रीमद्भागवत ही है। मराठी मे सम्पूण भागवत पर टीका लिखने 
वालो में ज्योतिपत दादा का नाम विशेष उल्लेखनीय है। मराठी का लोक साहित्य भी बहुत 
कुछ भागवतानुसारी है तथा उसमे प्रभेक कृष्णलीलापरक लोकगीत तथा लावरियाँ मिलती हैं । 
मध्ययुगीन भक्ति भावना की हृष्टि से गुजरातो भाषा का साहित्य भी प्रौढ तथा 
विद्ञाल है। मध्ययुग मे गुजराती भाषा के समथ कवि नरसिंह मेहता ने बालकृष्णलीलाओों 
के वरणान में अद्भुत कौशल दिखाया है। उनके श्रध्यात्मपरक पदो पर भी श्री मद्भागवत्त 
का प्रभाव है। चरसिह मेहता के उपरात भागवत के आधार पर रचना करने वालो मे 
वी रचसिह, केशवदेव कायस्थ, भीम, जनादन त्रवाडी, नाकर ्रादि विशेषरूप से उल्लेखनीय है । 
लक्ष्मीदास ने भागवत के आ्राधार पर 'रास पड्चाध्यायी' की रचना की तथा दशमभ स्कन्ध 
का गुजराती में भ्रनुवाद भी किया । सत्रहवी शताब्दी मे भागवतानुसारी रचना करने वालो 
में प्रेमातन्द का नाम अग्रगण्य है। पौराणिक साहित्य लिखने वालो मे ये गुजरात के सबश्रेष्ठ 
कवि है । इन्हें 'गुजराती का सूरदास” कहा जाता है। विशुद्ध भागवत के आधार पर इनकी 
दशमस्कत्घ नास की श्रलय ही रचना है। अ्रठारहवी शताब्दी मे तो गुजराती भाषा मरे 
भागवतानुसारी भर भी अधिक साहित्य लिखा गया । 


राधा और कृष्ण के माध्यम से प्रेमलक्षण साहित्य की सजंना का उद्गम बंगाल 
माना जाता है। बौद्धों की सहजयानी झाखा तथा वैष्णव के सहजिया सम्प्रदाय के गीतों 
में हमे भक्ति का सहजरूप प्राप्त होता है। इसी सहजरूप की अ्रभिव्यक्ति भागवतकार का 
चरम उद्देश्य है। बगला में विशुद्ध भागवतानुसारी साहित्य चैतन्य के प्रभाव से लिखा 
गया तथा लगभग दो सो वर्षों तक यह परम्परा चलती रही। बगला के भागवतानुसारी 
साहित्य की एक बडी विशेषता यह है कि उसमे राधाको बडी मान्यता मिली है। राधा-कृष्ण 
के प्रेमगीत लिखने वाले बगला मे भ्रसख्य कवि हुए । १५ वी शताब्दी का मालाधर बसु का 
भागवतानुवाद प्रसिद्ध है । १६ वी शताब्दी में माधवाचार्य, रघुनाथ पड़ित तथा श्यामदास 
भ्रादि ने भी भागवत के श्रनुवाद प्रस्तुत किए । 
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बगला की भाँति श्रसमिया का मध्ययुगीन साहित्य भी गीत-साहित्य ही है। बगला की 
राधाकृष्ण लीलाग्ो से श्रसमिया का साहित्य बहुत प्रभावित है। भ्रसमिया मे वैष्णव धारा को 
विशेष बल देने वाले कवि शकरदेव थे, जि होने प्रसम में भागवत-घधम का प्रचार किया । 
भागवतानुसारी श्रनमेक रचनाश्रों के श्रतिरिक्त उन्होंने भागवतपुराण का रूपान्तर भी 
प्रसमिया मे प्रस्तुत किया, जो गेय पदो मे है। भ्रसमिया के शकरदेव हिन्दी के सूरदास के 
समकक्ष कहे जा सकते है। भ्रसमिया के बडगीत भागवत से बहुत श्रनुप्रारित है । उनमे 
बालकृष्ण की लीलाग्रो तथा यशोदा के वात्सल्य का बडा सुत्दर चित्रण हुआ है। शकरदेव 
के प्रतिरिक्त माधवदेव भी असमिया के समथ लेखक हुए। श्रनतकदली ने भी भागवत के 
कई सस्‍्कनन्‍्धों का अश्रसमिया में अनुवाद किया। उनके शअ्रतिरिक्त असमिया मे भागवत का 
अ्नुवाद करने वाले भट्ट रेव, केशवश रण, गोपालदशरण आदि प्रसिद्ध है| 


उडिया में भक्ति साहित्य की रचना करने वाले श्रनेक कवि हुए है। उडिया साहित्य का 
मध्ययुग 'पचसखा' ताम से प्रद्यात है। इन पत्र सखाशो में से जगनन्‍नाथदास ने 'उड़िया 
भागवत की रचना की जिसका आझाज भी उडीसा मे बडा मान है! १६ वी शताब्दी के 
भ्रन तर उडिया का भवक्ति-साहित्य चेतन्य महाप्रभ्नु से प्रभावित हुआ तथा उसमे भागवत 
के आधार पर अनेक ग्रथों की रचना हुई। 


पजाबी का श्रधिकाश वैष्णव साहित्य हिन्दी मे ही लिखा गया। इसलिए पजाबी 
की भागवतानुसारी रचनाएं ब्रजभाषा क॑ अन्तगत ही श्राती हैं। १७वीं शौर १९ वी 
शताब्दी के बीच पजाब में कृष्ण भक्ति के अनेक ग्रथ'. लिखे गए । भागवत के दशमस्कन्‍्ध के 
भ्राधार पर भी पजाब मे कई रचनाएँ हुई । 


इस अध्ययन से हम इस निष्कष पर पहुँचते हैं कि भारतीय धामिक-चेतना सदा 
सास्कृतिक तथा रागात्मक एकता की ओर श्रग्नसर रही है। भागवतपुराण उस चेतना का 
ठीक प्रतिनिधित्व करने वाला ग्रथ है। उसमे दशन तथा भक्ति के जिन सिद्धान्तों का 
प्रतिपांदन हुआ है वे समनन्‍्वयात्मक तथा मौलिक है। विभिन्‍न धर्में-सम्प्रदायों के प्राचारपक्षो 
का भी भागवत मे समावेश हुआ है तथा साथ ही उसमे सभी दहश्नों व धममार्गों में 
अविरोध स्थापित करने का सफल प्रयास किया गया है। भागवत पुराण में सबसे पहले 
ब्रह्मम॒त्री की सामयिक तथा प्रामाशिक व्याख्या को गयी । प्रेम और शख्रज्ार को सात्विक रूप 
प्रदान करने वाला यह एक अ्रदुभुत्त ग्र्थ है। भागवत मे जिस धम का प्रतिपादन हुआ है 
उसे हम मानव-प्रेम का प्रतीक कह सकते है। यही कारण है कि सम्पूण भक्ति-प्रान्दोलन 
की पृष्ठभूमि मे एकमात्र भागवत पुराण ही वेष्णवों का प्रेरणा-ख्रोत रहा है तथा देश की 
सभी भाषाओं मे इतता विशाल भागवतानुसारी साहित्य प्राप्त होता है। १२ वी शताब्दी से 
भाज तक श्रीमदृभागवत की लोकप्रियता बढती ही रही है। कहना न होगा कि भारत की 
सासकृतिक तथा धार्मिक एकता में जितना योगदान भागवतपुराण का है, उतना शअ्रन्य किसी 
एक ग्रन्थ का नहीं। 
सर्वे भवन्तु सुखित, सर्वे सन्तु निरामया । 
सर्वे भद्रारि पश्य तु, मा कश्निद दु खभाग्भवेत्‌ ॥। 





प्रकाशकीय 


हिन्दी भोर सस्कृत के यशस्वी लेखक डा० हरवशलाल शर्मा का कृति 'भागवत-दर्शन' 
विद्वानों के समक्ष प्रस्तुत है। इसमे भ्राष ग्र थ श्रीमद्भागवत के सुक्ष्म सिद्धान्तों का सरल तथा 
प्रसादमयी भाषा में विवेचन करने का प्रयास किया गया है। श्रग्रेजी, फारसी, सस्क्ृत, प्राकृत 
तथा अपभ्र श के साथ कई श्राधुनिक भारतीय भाषाश्रों का ज्ञान होने के कारण लेखक ने 
भागवत घम तथा भागवतानुसारी साहित्य का बडे भ्रधिकार के साथ सुन्दर विश्लेषण किया 
है। लेखक ने मध्ययुगीन भक्ति साहित्य का अनेक स्रोतों से श्रध्ययन किया है जिसका स्पष्ट 
भ्राभास ग्रथ मे मिलता है। लेखक की मध्ययुगीन भक्ति-साहित्य पर कई कतियाँ प्रकाशित 
हो चुकी हैं। 'सूर भोर उनका साहित्य” तथा “बिहारी और उनका साहित्य” तो लेखक को ऐसी 
क्ृतियाँ है जिनका हिंदो जगत मे बडा मान है तथा जिनके श्रनेक ससस्‍्करण हो चुके हैं । 
प्रस्तुत कृति मे लेखक का दृष्टिकोण साहित्य के माध्यम से भारत की सास्क्ृतिक तथा 
रागात्मक एकता का वह समुज्ज्वल रूप प्रस्तुत करना रहा है जो भारतीय धम-साधना के 
मूल में निहित है | देश की सभी भाषाओं के साहित्य में यह रागात्मक एकता श्रनवच्छि न 
रूप में श्रनुस्युत है। इस तथ्य को व्यक्त करने का इस ग्रथ के द्वारा शायद पहला ही प्रयत्न 
किया गया है । 


लगभग सभी वैष्णव सम्प्रदायो में श्रीमदभागवत की सान्‍्यता है तथा इस पर 
भ्नेक साम्प्रदायिक टीकाएँ तथा भाष्य भी हुए है, परन्तु इस ग्रन्थ मे लेखक का दृष्टिकोश 
सवथा स्वतत्त तथा सम्प्रदाय-निरपेक्ष रहा है। ग्रन्थ में साम्प्रदायिक सिद्धान्तो का श्रोर 
सकेत भर कर दिया है, जिससे पाठकों को भागवत का भ्रध्ययन व अश्रनुशीलन स्वतन्त्र रूप से 
करने का अवसर मिल सके । वास्तव मे ग्रन्थ का प्रशायन विद्याथियो तथा जिज्ञासुश्रों को 
दृष्टि मे रखकर किया गया है। स्नातकोत्तर वक्षाओ्रों के हिन्दी के विद्याथियों के सामने 
म्रध्य-युगीत भक्ति साहित्य सम्बन्धी ऐसी श्रनेक समस्याएँ उपस्थित होती हैं, जिनके उचित 
समाधान के बिना साहित्य महोदधि में पैठ सम्भव नहीं होता । ऐसे छात्रो के लिए यह ग्रत्थ 
निस्सन्देह उपादेय सिद्ध होगा। साथ ही ग्रन्थ का एक प्रयोजन यह भी है कि श्राधुनिक 
भारतीय भाषाश्रों के विद्यार्थियों में अपनी-प्रपती भाषा के साहित्य के साथ श्रन्य भाषाशों के 
सम-सामयिक साहित्य को पढने की श्रावह्यकता का श्रनुभव तथा रुचि हो। लेखक ने अ्रपने 
दीघ-प्रध्यापव-काल में इस बात का स्वय अनुभव किया है। हमें श्राशा है कि भागवतदशन' 
हिन्दी के विद्याथियों तथा घम-जिज्ञासुओ का कुछ पथ-प्रदशन भ्बद्य करेगा । 


“-अकेाशक 


समपरा 
सर्वधर्मान परित्यज्य मामेक॑ शरण ब्रज । 
अहं त्वा सर्वपापेभ्यों मोर्क्षायष्यासि मा शूचः ॥ 
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प्रथम अध्याय 


भारतीय वाड्मय को परम्परा 


किसी भी राष्ट्र के जीवन में परम्पराश्रो का बडा महत्त्व है। परम्पराएँ सॉँस्क्ृतिक 
श्र सामाजिक जीग्न की मूल, चेतना होती हे, और वे ही राष्ट्र-जीवत के मूलभूत स्तम्भ 
कहें जा सकते है। सब प्रकार की परणपराओ को सुरक्षित रसने का एकमात्र सावन कला हैं। 
साहित्य भी कला का ही एक रूप है श्रोर सामूहिक साहित्य का नाम वाडमय है जो सम्पूण 
ज्ञान राशि की अभिव्यक्ति हे। भारतीय परम्पराओञ्रो की प्राचीतता के सम्बन्ध मे किसी को 
विरोध नही है । श्री रामदास गौड अपने 'हिदुत्व” नामक ग्रथ मे इस परम्परा के विषय में 
इस प्रकार लिखते है, भारत की परम्परा इतनी प्राचीन बतायी जाती है कि यदि उस काल 
से लेकर आज तक का इतिहास वतमान होता शोर श्रत्य त सक्षेप से लिखा जाता और सौ-सौ 
वष के लिये केवल एक-एक पृष्ठ लिखा जाता तो एक करोड ६६ लाख ८५६ हजार ४३१ पृष्ठ 
होते ओर एक-एक हजार पएृष्ठो की एक-एक जिल्द होती, तो १६ हजार ६०८ मोटो-मोटी 
जिल्द होती |”? भारतीय परम्पराओं के विषय में यह एक हृष्टिकोण हे। पाइचचात्य' 
दृष्टिकोण तो दूसरा ही हु और भारतीय वाइमय की तिथि और क्रम के निर्वारण मे शअ्रभी 
तक इतना गहरा मतभेद है कि विभिन्‍न मतो के अनुसार तिथियो और वर्षा के अन्तर की 
कल्पना भी दुराख्ठ-मी लगती है। पाश्चात्य विद्वान भारतीय वाइमय को परम्परा को दस 
हजार वष से अभ्रधिक प्राचीन नही मानते और न ही वेदों की उत्पत्ति सृष्ठि के आरम्भ मे 
मानते है। भारतीय वाडमय मे वेद सबसे प्राचीन ग्रथ हे। वेद वास्तव में ससार भर मे 
सव प्राचीन उपलब्ध ग्रन्य हे । पाश्चात्य विद्वान तो वेदों का स्वनाकाल ईसा से ७-८ सहसख्र 
वष पूव से पहले मानने को तैयार नही ह॑ परन्तु वेदो के अन्त साक्ष्य के आधार पर उनकी 
उत्पत्ति सृष्टि के साथ ही साथ सिद्ध होती है । 
ऋग्वेद मे लिखा हें--- 
तस्मादयज्ञत्‌ सवहुत ऋच  सामानि जज्षिरे। 
छुदासि जज्निरे तस्माद यजुस्तस्मादजायत ।। 
ऋण म० १० सू० €० स्‌० ७ 
यही मनन यजुर्वेद के ३१ वे अ्रव्याय में भी आया है। अथववेद के दह्षम काण्ड के 
२३ वे प्रपाठक के चौथे ग्रनुवाक्‌ का दूसरा' मन्त्र यह है--- 
यस्माध्चों श्रपातक्षत््‌ यजुयस्मादपाकषत्‌ । 
सामाति यस्य लोमानि अथवाणिरसोमुखम्‌ ।। 


इस प्रकार वेदो के अन्त साक्ष्य के आधार पर उनकी उत्पत्ति परमपुरुष यज्ञ भगवान 
से ठहरती है । ज्योतिषियों ने सृष्टि की उत्पत्ति से लेकर गणना भी की हे । उस गणना के 
अनुसार आज तक (स० २०१५) एक अरब पिचानवें करोड अट्टावन लाख पिचासी हजार 
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उनतौस वर्षों के लगभग होते है। इस गणना के आधार वैज्ञानिक है श्रौर नक्षत्रों की गति से 
उसकी समति भी लगाई गई है। पाइ्चात्य विद्वानों की वैज्ञानिक प्रक्रिया की परख से तो यह 
गणना बहुत ही भ्रतिशयोक्तिपूण है । वास्तव में प्राचीन भारतीय साहित्य का श्राधार परग्पराए 

हैं। ये परम्पराएंँ दीधकाल से चली भ्रा रही हे । यहाँ की परम्पराएँ अन्य देशो की परम्पराशञ्रो 
सै बिल्कुल भिन्‍न है। गणना की भी यह अपनी एक परम्परा है, जो प्राय मन्वन्तर से चलती 
है । ये परम्पराएँ किसी न किसी रूप मे भारतीय वाडमय के प्रत्येक श्रद्भ में मिलती है। यदि 
इन परम्पराप्ो के आधार पर झ्राज प्राचीन भारत का इतिहास लिखा जाय तो उसका दूसरा 
हो रूप होगा । हो सकता है, नये मानदण्डो के द्वारा परीक्षण कैरने पर भारतीय वाडमय की 
तिथियो मे घटा बढ़ी हो जाय । परन्तु यह विषय भ्रवश्य गवेषणीय हे । पाइ्वात्य विद्वान 
हमारी परम्पराझो को काल्पनिक या अ्रतिशयोक्तिपूण कहकर समावान करते रहे हे और 
दुभग्यवश हमारे भारतीय विद्वान्‌ भी उन्हीं के चरण-चिक्नलो पर चलकर अपना सौभाग्य मानते 
रहे है। इन परम्पराञ्रो मे ऐतिहासिक, धामिक, सास्कृतिक आदि अनेक प्रकार की परम्पराए 
है । कुछ पादचात्य विद्वानों के मत नीचे उद्धृत करते हे । मेक्डॉलन लिखते है-- 
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ग्र्थात्‌ भारतीय साहित्य में ऐतिहासिकता का पग्रभाव है। वास्तव में इसका अ्रस्तित्व है 
ही नही, और ऐसा यह दोष है, जिसके कारण सारा ही भारतीय साहित्य धूमिल है और इसमे 
पुण रूप से ठीक-ठीक तिथि-विवरण कही नही है । 


कीथ लिखते है--- 
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कीथ महोदय अपने इस कथन में यद्यपि यह स्वीकार करते हे कि भारतीय वाहमय 
में ऐतिहासिकता के प्रभाव का दोषारोपण पूणातया सत्य नही हे, भारतीय सम्यता और 
सस्कृति के विकसित रूप और उसकी प्राचीनता के श्राधार पर उसमे ऐतिहासिकता ने मानना 


१ भैेकटानल सस्दृत लिटरेचर पृष्ठ १० 
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वे उपहासास्पद समभते है, परतु उनका कहना है कि भारतीय विशद साहित्य में ऐतिहासिकता 
को यथायोग्य स्थान नही मिल सका हे और सारे ही साहित्य में एक भी श्रच्छा इतिहासकार 
नही हुआ है। ह्विटने लिखा है -- 
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अर्थात्‌ भारतीय साहित्य के इतिहास में सारा तिथि-निर्धारण बहुत शिथिल है । 


ग्राधुनिक आलोचक की दृष्टि से पादचात्य विद्वानो के इन कथनों में बहुत कुछ सार 
दीख पडता है क्योकि भारतीय वाडमय में इतिहास को आधुनिक ढंग से कभी नहीं लिखा 
गया । परम्पराएं ही इतिहास का निर्वाह करती रही है। पाजिटर ने अपनी पुस्तक में 
लिखा है--- 
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ये परम्पराएँ सारे भारतीय वाडमय मे जिखरी पडी है। जो ग्रन्थ धमप्रधान हैं, उनमे 
सिद्धान्तवाद की अपेक्षा अथवाद का प्राधान्य है और ऐतिहासिकता की उपेक्षा है। परन्तु 
प्राचीन भारत के इतिहास की दृष्टि से सारा हो साहित्य और परम्पराएं समन्वित रूप से 
देखे जाने चाहिए। इस सम्बन्ध मे पाजिटर लिखते हैं--- 
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अर्थात्‌ प्राचीन भारत के सम्बन्ध मे जो मत अभी तक निर्धारित किये गये हैं, उनका 
आधार वेद अ्रथवा वैदिक साहित्य रहा है। श्रन्य ऐतिहासिक परम्पराओ की उनमे उपेक्षा कीं 
गई है। परन्तु केवल वैदिक साहित्य के आधार पर भारत के इतिहास की रचना ऐसी हो है, 
जैसे यूरोप के इतिहास को धामिक ग्रन्थों के आधार पर लिखना। इस दृष्टि से पुराणों का 
अपना अलग महत्व हे । पुराणों की ज्राचीनता का विव्रेचन करने से पहले हम प्रसझ्भ वद्य 
भारतीय वाइडमय का कुछ विवरण प्रस्तुत करते है । 
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वेदिक साहित्य केवल चारो वेदों के मत्रो म॑ंही सीमित नहीं समझा चाहिए । 
इन चारो वेदो के श्रतिरिक्त इनका पूरा साहित्य भी हे, जिसमे वेद-मन्त्रो वी व्यार्या श्रोर 
विस्तार किया गया है। वेदों मे मुख्य रूप से तीन विषयो का विवेबल हे कक्‍्मयाण्ड, ज़ान- 
काण्ड और उपासनाकाण्ड | प्रत्येक वेद इन तीनो काण्ठों में विभक्त समझा जाता हे ग्रोर 
प्रत्येक मन्त्र का विषय इन काण्डो मे से कोई न कोई है। ये चारो वेद 'सत्ति” नाम से 
प्रचलित हुए । इनका पूरक साहित्य ब्राह्मण प्रन्‍्यो और उपनिवदों के नाम से प्ररयात हुआ । 
प्रत्येक वेद का अपगा अलग पूरक साहित्य है और श्रपो अलग-अलग ब्राह्मण ग्रन्य और 
उपनिषद्‌ है। ऋग्वेद के दो ब्राह्मण-ग्रन्य और उपनिषद्‌ हे । ऋग्वेद के ब्राह्मण-ग्रव है--ऐतरेय 
और शाखायन, श[|खायन का दूसरा नाम कौशीतकी ब्राह्मण भी हे। इन दोनो प्रकार के वाह्मण- 
ग्रन्थो मे बहुत से ऐतिहासिक ओर भौगोलिक विवरण, आरयान, गाथा प्रोर कारिका है। इन 
दोनो ब्राह्मण-ग्रयो के आरण्यक गनन्‍्थ भी है, जिनमे ऋषियों की अ्रनुभुतियों का वणन 
मिलता है। इन ग्रन्थों में प्राय उपनिषदों के ही सश ह। ऐतरेय आरण्यक के आजकल 
पा ग्रन्थ पाये जाते हे, जिनमे से कुछ ऐतरेय-उपनिषद्‌ नाम से विख्यात है। कोशीतकी 
आरण्यक के तीन खण्ड हे, जिनमे से एक खण्ड 'कोशीतकी उपनि षद' कहलाता हैं। इन 
ब्राह्मरा ग्रथो को हम ऋग्वेद की पथम शाखा कह सकते हे । दूसरी शाखा वाष्कल और 
मैत्रायणी उपनिषदो के रूप मे हे और तीसरी शाख्रा सूत्रों के रूप मे । इनमे से कुछ श्रौत 
सूत्र हे, जिन्हे कल्पसूत्र भी कहते है और कुछ गृह्म सूत्र हे तथा एक पातिशारूप सूत्र हे । ये 
सूत्र शाय अलग-अग्रलग ऋषियों के नाम से प्रचलित हे --जसे, आरइवलायन शाखायत, जैमिनीय, 
वेशम्पायन आदि। इनके अतिरिक्त ऋक्‍्सहिता की कुछ अनुक्रमरिकाएँ भी हे, जिनमे छद, 
देवता सौर ऋषियों का विवेचन किया गया हे । 


यजुर्वेद की ब्हुत-सी शाखाएँ प्रचलित है जिनमे से ८६ शाखाएँ विशेष प्रभिद्ध हे । 
यजुर्वेद दो नामो से प्रचलित हे, जो क्रम से कृष्ण यजुरवेद और शुक्ल यजुर्वेद कहे जाते हे । 
शुक्ल यजुर्बद में वाजसनेयी सहिताएँ आती है शोर कृष्ण यजुर्वेद मे तैत्तिगीय । दोनो 
सहिताओ के विषय प्राय एक ही है। यजुर्वेद की एक मैत्रायणी शाखा भी है। यजुर्वेद के 
ताह्यण ग्रन्थ श्राय शाखाओं से मिलते-जुलते हे । तैत्तिरीय ब्राह्मरा यजुर्वेद का प्रसिद्ध ब्राह्मण हे । 
तैत्तिरीय आरण्यक के कुछ भाग तैत्तिरीय उपनिषद्‌ के 7म्म से प्रचलित है । तैत्तिरीय आ्रारण्यक 
में अनेक विषयो का समावेश है। यजुर्वेद से सम्बन्ध रखने वाले सूत्रों की सश्या बहुत हुं, 
जिनमे श्रौतसूत्र भी है और ग्रह्मसूत्र भी। कृष्ण यजुर्वेदीय शाखा के शुल्वसूत्र श्रोर वमसूत्र 
है। यजुर्वेद की वाजसनेयी सहिता के ब्राह्मणों मे शतपथ ब्राह्मण बहुत प्रसिद्ध हे। यह 
नाह्यरा बडा महत्वपूण और विशालकाय ग्रन्थ रहा होगा । इसके कुछ पअ्रव्याय वृहदारण्यक 
उपनिषद्‌ के नाम से प्रसिद्ध है। यह अभी तक पूरा ग्रन्थ नही मिल सका हे। इसमे बहत- 
सी कथाएँ और आख्यान है। यजुवेंद के प्रातिशास्य सूत्र और अनुक्रमणी भी मिलती हे । 


सामवेद भी कई शाखाओं मे विभक्त हे ओर प्रत्येक शासा के ओत, ग्ृह्ममच और 
प्रातिशारय भिन्न-भिन्न है। सामवेद को ऋचाएं सामगीति' कही जाती हे ओर गाने की 
दृष्टि से इसके चार भाग है--गेय, श्रारण्य, ऊह ओर ऊह्य । सामवेद के कई ब्राह्मण ग्रन्थ है, 
जिनमे ताण्डय महाब्राह्मण, षड़विश ब्राह्मण, सामविधान, आ्राषथ ब्राह्मण, देवता व्याय ब्राह्मण 
और भन्‍न्त्र-ब्राह्मण विज्ञेष प्रसिद्ध है। वास्तव मे ये नाम विषयपरक नही हे। सामवेदीय 
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उपनिषद्‌ ग्रन्थों में छान्दोग्योपनिषद और केनोपनिषद्‌ प्रसिद्ध है। यह छान्दोग्योपनिषद्‌ 
छान्दोग्य ब्राह्मण का ही भ्रश है। सामवेद के सूच-ग्रथो की सरया बहुत हे, जिनमे श्रौत 
और गह्य दोनो ही प्रकार के है। इन सूत्रों के अतिरिक्त सामवेद के कई प्रकार के पद्धति- 
ग्रन्थ भी है सौर परिशिष्ठ ग्रन्थ भी कई है । 


अ्थव वेद के ब्राह्मण ग्रन्थो मे गोपथ ब्राह्मण विशेष प्रसिद्ध है। इसी के आधार पर 
कुछ सूत्र-ग्रन्थ भी बने, जिनसे अ्रथववेद के विषयो का प्रति-पादन किया गया है। इनमे 
पॉच विशेष रूप से उल्लेखनीय हे--कोशिकसूत्र, वैतान सूत्र, नक्षत्र कल्पसूत्र और शान्ति 
कल्पसूत्र । इन सूत्रों मे राज्याभिषेक तथा राजबम आदि का विस्तृत वणन है। अथववेद 
को ब्रह्मवेद भी कहा गया है और इसीलिये इस वेद के उपनिषदों को सख्या बहुत है । विभिन्न 
आचार्यो ने इस वेद के विषय में अलग-»छलग मत का प्रतिपादन किया है। प्रधान उप 
निषद्‌ ये है-- 


.. मुण्डक, माण्डक्य, प्रश्न नुसिहतापनी ओर मुक्तिकोपनिषद्‌ । इनके अतिरिक्त दो सौ 
से अधिक अ्रथववेद के उपनिषद और बताये जाते हे । 


इस प्रकार वैदिक साहित्य के अन्तगत सहिताए, ब्राह्मणग्रन्थ, उपनिषद्‌ और सूत्र 
ग्रन्थ आते है। इनके अतिरिक्त वेद के उपवेद ओर अज्भ-उपाज़् भी हे। इन सब ग्रन्थों को 
मिलाकर वेदिक साहित्य बडा विशाल है । यहाँ हम वेद के उपवेद और श्रद्धभोपाज़्ों का भी 
सक्षेप मे परिचय प्रस्तुत करते है। वेद के चार उपवेद है। ऋग्वेद का श्रायुवेंद, यजुर्वेद का 
धनुर्वेद, सामवेद का गान्धववेद और अ्रथववेद का अथशास्त्र | आयुर्वेद के ग्रन्थों मे आयुर्वेद 
को अ्रथववेद का उपवेद माना है। वेद के अग ६ माने जाते हे--शिक्षा, कल्प, व्याकरण, 
निरुक्त, ज्योतिष और छुद | इनमे शिक्षा को नासिका, ज्योतिष को नेत्र, निरुक्‍्त को कान, 
व्याकरण को मुख, कल्प को हाथ और छनन्‍्दो को पाँव माना है। सहिताओो मे इन सब अज्भो के 
सकेत मिलते हे और वास्तव में वेदो के यथाथज्ञान के लिये इन उपवेदो और अ्रद्भो का अ्रध्ययन 
बडा आवश्यक है। 


उपवेद शभ्रब॒पूण रूप मे प्राप्य नही है। या तो अन्य ग्रन्थों मे उनके सकेतमात्र हे या 
उनके कुछ भाग कुछ पण्डितो को कण्ठाग्न है। यजुवेद के उपवेद धनुर्वेद के चार पाद हू झ्लोर 
उसके रचयिता विश्वामित्र बताये जाते हे। इस उपवेद मे आयुधों की विस्तृत चर्चा है । 
वैशम्पायन का भी एक धनुर्वेद प्रसिद्ध है। ऐसा प्रतीत होता है कि व्यवहार में न श्ाने के 
कारण धनुर्वेद लुप्त हो गया। सामवेद का उपवेद गाधववेद भी ग्रब नही मिलता है। उसके 
विषय का विवेचन करने वाले कुछ ग्रथ श्रवध्य प्राप्य हैं। गान-विद्या का सर्वाज्भरीण विवेचन 
गान्धव वेद मे हुआ हे। गान-विद्या की परम्परा किसी न किसी रूप में अक्षण्ण रही है, 
इसलिये गान्धववेद के विषयो पर हमे अनेक ग्रन्थ मिलते है । आयुर्वेद के अन्तगत श्राठ अगो 
का विवेचन है ओर कहा जाता है कि ब्रह्मा ने आयुर्वेद को आठ अ्गो मे विभाजित किया 
था, जो ये है--शल्यतन्त्र,शालाक्यतन्त्र, कायचिकित्सातन्त्र, भूत विद्यातत्र, कोमारभृत्यतन्त्र, 
ग्रगद तन्‍्त्र, रसायन तनन्‍्त्र और वाजीकरण तन्‍त्र । 


आयुर्वेद की परम्परा भी भारत मे अक्षुण्ण रहो है। इसलिये इस विषय को लेकर 
भी अनेक ग्रन्थो की रचना हुई । 
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अर्थवेद या अ्रथशास्त्र का ऐसा कोई उल्लेखनीय प्राचीन ग्रन्थ नही मिलता, जिसका सम्बन्ध 
शुद्धवैदिक साहित्य से हो । हाँ कुछ पण्डितो को इस बेद के कुछ भ्रश अवश्य कण्ठाग्र है। नि सन्देह 
अथज्ञास्त्र बडा महत्वपूण उपादेय उपवेद रहा होगा । इसमें समाजशास्त्र, दण्डनीति और सम्पत्ति 
शास्त्र तीनो का समावेश है। ऐसा प्रतीत होता है कि स्मृति ग्रथों का आधार अ्रवशास्त्र का 
झग समाजश्ञास्त्र रहा होगा। स्पृतियों की भाति दण्डनीति और सम्पत्तिशास्त्र सम्ब धी ग्रथ 
अवश्य प्राप्य है -जैसे नीतिप्रभा, काइयपीय दण्डनीति, कौटल्य अयशास्त्र आदि । 


शिक्षा, व्याकरण आदि जो वेदाड्भ है, उनके विषय के भी प्राचीन ग्रन्थ अब उपलब्ध 
नही । शिक्षा एक महत्वपूण वेदाड्भ है क्योकि उसमे उच्चारण सम्बन्धी नियम बताये जाते 
है। वैदिक मन्त्रो के उच्चारण तथा ध्वनिविज्ञान सम्बन्धी ग्रथ प्रातिशाख्य कहलाते थे और 
और अवश्य ही चारो वेदों से सम्बन्ध रखने वाले प्रातिशाख्य ग्रयो की रचना हुईं होगी 
कितु श्रब इन वेदों की कुछ शाखाओं के प्रातिशास्य ही उपलब्ध है जेसे--ऋग्वेद की 
शाकल शाखा का ऋत्प्रातिशाख्य, यजुर्वेद की तत्तिरीय शाखा का तैत्तिरीय प्रातिशारय तथा 
वाजसनेयी शाखा का वाजसनेय प्रातिशाख्य। सामवेद की मार्व्यादनी शाखा का साम 
प्रातिशाख्य और अथववेद का अ्रथवप्रातिशाख्य । इन प्रातिशाख्यो मे शिक्षा का विषय ही 
प्रधान है तथा वणा, स्वर, मात्रा और उच्चारण श्रादि पर विचार किया गया है। यह 
विषय बडा महत्वपूणा रहा होगा । इस विषय में एक उक्ति प्रचलित हें--- 
दुष्ट शब्द स्वरतो वणतोी वा 
भिथ्याप्रयुक्तो न. तमयमाह। 
स॒वाग्वच्नो यजमान हिनस्ति 
यथेन्ध्रशत्र्‌ स्वरतो5्पराधात्‌ । 


अर्थात्‌ स्वर अथवा वण के उच्चारण से दृषित टाब्द वास्तविक श्रर्थ का झोतक 
नही होता । ऐसा दृषित वाक्य वज्त्र के सहश यजमान को ही नष्ट कर देता है, जैसे इद्र 
शत्रु शब्द-स्वर ॒के दोष से यजमान भ्रर्थात्‌ वृत्र को ही मारने वाला हुआ। प्राचीन शिक्षा- 
ग्रन्‍्थो मे शौनकीय शिक्षा अ्विक प्रसिद्ध है क्योंकि उसमे वैज्ञानिक ढग से वरण, स्वर, मात्रा 
आदि पर विचार किया गया है। शिक्षा-प्रन्थ और भी ऋषियों के नाम से प्रचलित है। 


प्रातिशाख्यों मे जिस प्रकार के बहुत से श्रश आगये है उसी प्रकार कही-कही 
व्याकरण का भी उल्लेख मिलता है। व्याकरण श्रौर शिक्षा का विषय अलग-अलग है । 
व्याकरण में भाषा के नियमों का विवेचन और शब्दों का अनुशासन रहता है । श्रादि 
वैयाकरणा बृहस्पति माने जाते है और फिर इंद्र का नम्बर आता है। चौदह शिवसूत्र, जिनके 
आधार पर पारिनि के व्याकरण की रचना हुईं है, वेदिक हे, जिससे पता चलता है कि 
महेश श्रथवा शिव भी एक वैयाकरण रहे होगे। पारिति ने अपने पृववर्ती वैयाकरणो का 
उल्लेख अपनी श्रष्टाध्यायो मे किया है, परतु उनके ग्रय अरब उपलब्व नठो। सस्क्ृत के 
उपलब्ध व्याकरणो मे पाशिनि की अटप्लाव्यायी ही अ्रधिक प्रचलित है और उसी के टीका ग्रन्थों 
का विशेष रिवाज है । निरुक्‍तकार यास्क भी प्रसिद्ध वैयाकरण हुए हे, पर तु उनके काल- 
निणय मे भी विद्वानों को सदेह हे । 


निरुक्‍त व्याकरण की भाँति ही एक वेदाज़ है। निरुक्‍त में केवल बंदिक दाब्दो पर 
विचार किया गया है। निरुक्‍त के ग्रथ प्राचीनकाल मे अ्रवर्य रहे होगे। आजकल केवल 
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यास्क का ही निरुक्‍त मिलता है। वेदों की व्यारया करने के लिए निरुक्‍त बडा महत्वपूण है। 
यास्क ने अपने ग्रन्थ मे कई निरुक्‍्तकारों का उल्लेख किया है। 


वेद के चोये अद्भ छ॒न्द मे भाषा के लालित्य का विश्लेषण रहता है। छन्दों का बडा 
महत्व है । वेदाध्ययन के लिए छन्दो का ज्ञान बडा अनिवाय है। ब्राह्मण और आररण्यक ग्रन्थों 
में छन्‍दों की बहुत-सी कथाएँ आती हे । छनन्‍्दों का विवेचन कात्यायन की सव,नुक्रमणिका में 
किया गया है, जिनमे मूल ७ छदो को लेकर उनका विस्तार क्या गया है। वे सात छन्द 
ये है--गायत्री, उष्णिक्‌, अनुग्दुप, वहती, पक्तित, त्रिप्ट्रप जगती | लौकिक छन्दों का विवेचन 
महषि पिद्भव ने किया है जिन्होते १.६१,७७२१६ प्रकार के वणवृतों का उत्लेख किया है । 


कल्प भी वेद का एक अड्भ हे । कल्प विधि को कहते है। कल्प सूत्रों भे कम काण्ड 
का विषय है ओर सस्कार के नामकरण, उनेकी विधियाँ श्लोर यज्ञ यागादि का विवेचन है । 
इन सब विधियों और समारम्भो के लिये उत्तम मुह॒र्तों की आवश्यकता है, जिनका विवेचन 
वेद का छठा अज्भ ज्योतिष करता है। ज्योतिविज्ञान भारतवष में एक महत्वपूण विज्ञान रहा 
है और उस पर अच्छे प्रामाणिक ग्र थ लिखे गये है। ज्योतिष्‌ के ग्र थ भी दो प्रकार के है-- 
वैदिक ज्योतिष और लौकिक ज्योतिष । लोकिक ज्योतिष के तो बहुत से ग्रथ उपलब्ध है 
पर वैदिक ज्योतिष्‌ के ग्रथ भ्रब उपलब्ध नही है। ज्योतिष का प्रधान विषय पड्चागसिद्धि है 
ग्र्थात्‌--तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण । वराहमिहिर एक उच्च कोटि के ज्योतिविद्‌ 
हुए है। उन्होने भ्रपनी पाञ्चसिद्धान्तिका मे सूय सिद्धान्त, पौलिश सिद्धात रोमक सिद्धात, 
वशिष्ठ सिद्धान्त, वराहमिहिर-सिद्धात और पितामह सिद्धान्त की चर्चा की है। वराहमिहिर 
से पूव भी कई ज्योतिषाचाय हुए है जिनमे पराशर और गग विशेष उल्लेखनीय है । 

उपवेदो और वेदाड्रो के अतिरिक्त ससस्‍्क्ृत वाइमय के और भी कई महत्वपूण भाग 
है, जिनमे कुछ वेद के उपाज्ठ बताये जाते है। इन उपाड्रो की गणना के विषय मे विद्वानों 
मे कुछ मतभेद है | मधुसूदन सरस्वती पुराण, न्याय, मीमासा ओर धमशास्त्र को उपाज़ मानते 
हे और कुछ विद्वानों ने इत उपाड्ो को अभ्रगो के ही अतगत मान लिया है। कुछ विद्वान 
इतिहास पुराण को पाचवाँ वेद मानते हे। उपाड्भ के नाम से अभिहित होने वाले इस विशाल- 
काय साहित्य को चार भागो मे बाँठा जा सकता है--श्तिहास, पुराण, दशन, धमशास्त्र और 
तन्त्र | पुराण हमारा मुख्य विषय है इसलिए इसका विवेचन हम बाद मे करेंगे । 


यह सारा ही वाइमय दो बडे भागो मे विभाजित क्या जा सकता है--श्रुति और 
स्मृति । वेद, ब्राह्मण और उपनिषद्‌ श्रुति ग्रथ कहलाते हे ओर शेष स्मृति । परल्तु स्मृति का 
एक विशेष भ्रथ भी है और स्मति से धमशास्त्र का ही बोध होता है | स्मृतियों की सख्या १८ से 
लेकर ५६ तक गिनाई गई है । मुरय स्मतिकार ये है --- 


मनु, याज्ञवत्क्य, अत्रि, विष्णु, हारीत, उशनस, अ्रज्भिरा, यम, कात्यायन, बृहस्पति, 
पराशर, व्यास, दक्ष, गौतम, वशिष्ठ, नारद, भगु और शछह्लू । स्मृतियों मे प्रजाधम, समाजधम 
और सदाचार के नियमो की व्याख्या की गई है । मनुस्मति सब स्मतियों मे अधिक महत्वपूण 
मानी जाती है | इसके १२ अबव्यायो मे मानव धमशास्त्र की विशद विवेचना हुई है और वास्तव 
में मनुस्मति ही अन्य स्पृतियों का आधार है। दूसरी उल्लेखनीय स्मृति याज्ञवल्वय-स्मृति है, 
जिसमे श्राचार, व्यवहार श्रौर प्रायश्वित नाम के तीन श्रध्याय हे। मनुस्मृति का आधार 
ग्रथशास्त्र उपवेद ही रहा है । 
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सस्कृत में तन्त्र-साहित्य का भी विपुल विस्तार हे शौर हिन्दुओं की भाति बौद्धो के 
भी बहुत से तन्‍्त्र सस्कृत भाषा मे मिलते है। हिदृतन्त्रशास्त्र शिवप्रणीत और बोद्धतन्त्रशास्त्र 
बुद्धप्रणीत माना जाता हे । बौद्ध तत्रग्न थो का प्रचार चीन श्रोर तिब्यत देशों में विशेष रूप 
से है । हिन्दू त त्रशास्त्र तीन भागों में विभक्‍त है--आगम, यामल और मुरय तन्‍्त्र । श्रागमतन्त 
मे सृष्टि, प्रलय, पूजा, विधि विधान आदि का वरण॒न रहता हे--यामलत त्र मे सृष्टितत्व, ज्योतिष्‌ 
नित्यकम , वण भेद, युगधम आदि का वणन होता है और मुरयत त्र मे शेष सब विषय रहते 
है। तत्रशास्त्र प्राय शाक्‍तो का ही हे गौर उसमे मारण, उच्चाटन, वशीकरण, सिद्धि आदि 
का विशद वरणन है। वाराहीतत्र मे तत्रशास्त्र का विशद विवेचन हुआ हे । कलियुग मे इन 
तत्रो का बडा महत्व बताया है और त त्र को गुप्त तत्व माना गया है। तन्त्रशास्त्र के अनेक 
ग्रन्थ-उपलब्ध है | इन त त्ग्न थो के भ्रतिरिक्त उपत त्रप्र थ भी अनेक मिलते हे । अ्रथव-सहिता 
में मारण, उच्चाटन, वशीकरण विषयक मत्र अवश्य हे, परतु कही तन्‍त्रो का उल्लेख नहीं 
मिलता, इसलिये तन्त्रशास्त्र के प्रारम्भ की तिथि का निणय करना बडा कठिन हे। तनत्रशास्त्र 
नि सन्देह बहुत बाद का है भौर बौद्धतत्र तो छठी-सातवी शताब्दी के बाद के ही प्रतीत होते हे । 
चीन परिव्राजक फाह्यान ने तान्त्रिक मत का उल्लेख नहीं किया है। ऐसा प्रतीत होता हे कि 
तन्त्रशास्त्र का श्री: गणेश बगाल में हुआ । शाकत मत का वहा बहुत पहले से प्रचार रहा हे । 
इसलिए गौड देश त त्रमत का मूलस्थान माना जा सकता है। काइमीर श्रोर केरल देश के 
तान्त्रिक भी प्रसिद्ध है। हिंदू तन्‍्त्रो में शिव--दुगा की पूजा का ही विशेष विवान हे शौर 
उन्ही को वज्नसत्व और वज्च॒ डाकिनी कहा गया है। बौद्धतत्नों मे चण्डी, तारा, वाराही, 
महाविद्या, योगिनी, डाकिती भैरव-भैरवी श्रादि की पूजा की प्रधानता है । 


आत्मा, परमात्मा का विवेचन करने वाले ग्रन्थ दशन कहलाते हे। दशन ग्र थ श्रास्तिक 
भी है ओर नास्तिक भी है। महामहोपाव्याय प० राधाप्रसाद शास्त्री ने अपने प्राच्यदशन' 
नामक ग्रन्थ मे ६ नास्तिक दशन माने हे ओर ६ आस्तिक दशन। नारितक दह्नों 
में चावाक, माध्यमिक, योगाचार, सौत्रा/तिक, वैभाषिक और अहत्‌ गिनाये गये हे श्रौर आश्तिक 
दशनों मे वैशेषिक, 'याय, साख्य, योग, पृुवमीमासा और वेदान्त गिनाये गये है। श्रास्तिक और 
नास्तिक का भेद वेदोक्त परलोको के मानने ओर न मानने के आधार पर किया गया है। 
६ नास्तिक दशन चावकि हिंदू-दशन, चार बोद्ध दशन और एक जैन दर्शन भाने गये है। 
चार्वाक्‌ प्रत्यक्षवादी है और पृथ्वी, जल, तेज और वायु चार ही तत्वों को मानते है। इन चारो 
के मेल से ही चैतन्य की उत्पत्ति होती है श्ौर उनके नाश से चैतन्य स्वय नष्ट हो जाता हे । 
ये चैतन्य-विशिष्ट देह को ही आत्मा मानते है। इनके मत में केवल प्रत्यक्ष प्रमाण ही माय 
है। स्वग गौर नरक सब यही है । देह का नाश ही मोक्ष हे । ये जन्मान्तर को भी नहीं मानते 
झौर वाभिक क्रियाओ्रो को पाखण्ड समभते है । 


बौद्ध मत के चार दशन है--मभाध्यमिक, योगाचार, सौत्रान्तिक और वैभाषिक । 
माध्यमिक दशन मानने वालो का कथन है कि ससार मे जो बुछ भी सत्ता है या भाव हे, वह 
क्षणिक है। सत्‌ का लक्षण वे इस प्रकार करते है--भ्रथ व्र्याकारित्व सत्त्वम' अर्थात्‌ विषय 
या वस्तु का क्रिया करना ही सत्ता है। क्रिया के पश्चात्‌ वह समाप्त हो जाती है। सब वस्तु 
स्वलक्षण है, सब शुन्य है। इनके मत से चार प्रकार की भावना से मुक्ति मिलती है--सब 
क्षणुक ह---सब क्षरिक हे, दु ख है--दु ख है, स्वलक्षण है--स्वलक्षण हे, शल्य है--शुन्य है । 


इस मत को सवशृत्यत्ववादी कहते है। क्योकि इस मत फे अनुयायियों ने बुद्ध के केवल आधे 
ही उपदेश को ग्रहण किया, इसलिये इसे माव्यमिक कहते है। बौद्धों का दूसरा दशन योगाचार 
है | बुद्ध भगवान्‌ के जो शिष्य माव्यमिक दशन से ब्रागे वढकर योग और आचार में विश्वास 
करने वाले हुए, वे इस मत के अनुयायी कहलाते है। श्रप्राप्त वस्तु की प्राप्ति के लिए पयनुयोग 
या शड्भा उठाना योग कहलाता है और पूव के कहे हुए को अंगीकार करता आचार कहलाता 
है । इस दशन के अनुसार यद्यपि माध्यमिक दशन की चार भावनाये माय है और बाहर के 
पदाथ सब शून्य है पर तु जो गान्तरिक पदाय हमारे ज्ञान मे रहते है, शून्य नही है। चार 
प्रकार की भावनाग्रो के श्रभ्यास से धीरे-धीरे वस्तु के स्वरूप का नाश होता है और विशद 
विज्ञान का उदय होता है । इस प्रकार ये लोग आन्नरिक पदाय के ज्ञान की शद्भा उठाते है 
और फिर शुद्ध विज्ञान के उदय को मुक्ति मानते हे । 


बौद्धमत का तीसरा दशन सौत्रान्तिक दशन हे । इन लोगो का कहना है कि बुद्ध के 
सूत्र अर्थात्‌ उपदेश वाक्य के अन्त या सिद्धान्त को इन्होने ही ठीक ठीक समझा है । इसलिए 
ये अपने को सौत्रान्तिक कहते है । इन लोगो ने अहम” और 'इृदम' रूपात्मक ज्ञान मे भेद करके 
आतन्तरिक वस्तु के ज्ञान को अहम्‌' नाम दिया है। वाह्य अथ के सिद्ध करने में इन्होने अनुमान 
का सहारा लिया है और ज्ञान सन्‍तान को ही आ०मा बताया है, जिसको एक लक्ष्य से उपमित 
करके उसके पॉच स्कनन्‍्ध बताये हे---रूप, विज्ञान, वेदना, सज्ञा और ससस्‍्कार। तत्वज्ञान से 
निर्वाण प्राप्त हो सकता है। तत्वज्ञान के चार उपाय है--दु ख, आयतन, समुदाय और माग । 
पाच स्कन्‍्ध दुख है। पाच ज्ञानेन्द्रियाँ, पाँच विषय मन और बुड्ि ये बारह आयतन है अर्थात्‌ 
दुस के स्थान है। मनुष्यों के हृदय मे उत्पन्त होने वाले राग, हेष, मद मान आदि समुदाय है, 
जो दुख के साधन है। सब क्षरिक है ऐसी भावना माग है । यही तत्वज्ञान का मूल है। इस 
प्रकार ये वाह्य और आन्‍्तरिक दोनो प्रकार की वस्तुओ को सत्य मान कर चलते है भर 
आन्तरिक पदार्थों को प्रत्यक्ष प्रमाण से प्रमारिणत करते है तथा वाह्मय पदार्थों को अनुमान से । 


चौथा बौद्ध दशन वैभाविक दशन है, जो बाह्य पदार्थों को प्रत्यक्ष प्रमाण से ही सिद्ध 
करता है । वैभाषिक मत वालो का कहना है कि हमने ही बुद्धदेव के विरुद्धभाषा के तत्त्व को 
ठीक समझा है, इसलिये उनका नाम वैभाषिक पडा । 


जैन दशन आहत दशा न कहलाता है। बौड्धों के विरुद्ध ये जगत को शअनादि मानते है 
आर आत्मा को भी स्थायी मानते है। इस मत मे जीव और अ्रजीव दो तत्व है। बोध वाले 
जीव और अबोध वाले श्रजीव । इन्ही को चित्‌ और अचित्‌ भी कहते है। इस मत के अ्रतुसार 
पाँच अस्तिकाय (तत्व) होते है--जीव झाकाश, धम, अधम और पुद्गल। इन तत्वों की 
विस्तुत विवेचना इस मत में की गई है । कुछ विद्वानों ने सात तत्व माने है और उनका विस्तृत 
विवेचन किया है । वे तत्व ये हे--जीव, अजीव, आश्रव, बध, सवर, निजर और मोक्ष । 


जैसा कि पहले कहा जा चुका है--आस्तिक दशनों की सखझ्या ६ है। आत्मा के 
निणय में नास्तिक दहशत विरोबी दल वाले कहे जाते है और आस्पिक दशन सवादी कहे जा 
सकते है। पहला दशन वेशेषिक दह्न है, जिसके प्रणेता कणाद ऋषि है। इस दशन की 
रचना उन लोगो के लिये हुईं, जो पृथ्वी झादि पदार्थों को ही आत्मा मानते है। सबसे पहले 
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इस दशन में धम का स्वरूप समफाकर पदाथ ज्ञान कराया गया। पदाजज्ञान के लिये उद्देश्य 
लक्षण, परीक्षा और उपदेशविशेष की प्रक्रिया को रवीकार फ्रिया ओर फिर गअ्रकारियों 
के लिये गब्रात्मा और अनात्मा का विवेक कराया गया हे । फिर अत मे सारी सृष्टि का 
नियन्ता और कर्ता ईश्वर को सिद्ध किया गया है और उसकी सिद्धि में अनुमान शोर आप्त 
प्रमाणो को स्वीकार किया गया है। इस दशन में आत्म ओर अनात्म दोवा का ही पिशद 
विवेचन हुआ है । इसकी पुष्टि आगे चलकर श्ाास्त्राथ की विधि से गौतम ने न्‍्यायदशन 
मे की है । 

न्याय का मुख्य विषय प्रमाण है, जो प्रमा पर आवारित हू। गोतम ने चार प्रमाण 
माने हैं--प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द अनुमान में पाच अवयव माने हे--प्रतिज्ञा, 
हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन। नयायिका ने सुख्य रूप से १२ पदार्यों का वणन 
किया है--आरत्मा, शरीर,इीद्रया, भ्रथ, मन, बुद्धि, प्रवृत्ति, दोष, प्रेत्यभाव, फल, दुख श्रोर 
भ्पवग । नैयायिक प्रभाणवादी है और परमाणसुओ के योग से सृष्टि मानते हे । 


तीसरा दशन सारयददन है, जिसमे चार प्रकार से पदार्थों को लिया गया हे--केवल 
प्रकृति केवल विक्ृृति, प्रकृति-विक्ृति-उभयरूप और प्रकृति-विक्ृति दोनों से अ्रलग। सूल- 
प्रकृति केवल प्रकृति ही है, जो किसी की विक्रति नहीं हे । महदादि सात तत्व प्रकृति और 
विक्रृति है। ज्ञाने द्रय, कर्मेन्द्रिय, पश्चमहाभूत श्रोर मन ये सोलह केवल विक्ृति है और पुरष 
न ग्रकृति है और न विक्ृति। साख्यकार प्रकृति और पुरुष दोनो को ही अनादि मानते 
है-- प्रकृति पुरुष चैव विद्धयनादी उभावषि |” साख्यदशन के रचयिता भगवान्‌ कपिल जी 
हुए है, जिहोने ६ अध्यायो मे इस दशन का विवेचन क्या है। पहले अध्याय मे विषय, 
दूसरे मे प्रकृति के कायं, तीसरे मे विषय से वैराग्य, चौथे मे विरक्त पुरुषों वी आशख्यायिका, 
पञ्चम में परपक्ष का निशय और पषष्ठ में भ्र्थों का सग्रह । सारयदर्शंन से २४ तत्व माने 
है। प्रकृति, सात मह॒दादि-महत्तत्व, अहकार, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध--- १६ विकृति--.- 
पाँच ज्ञानेन्द्रिय, पाँच कर्मेन्द्रिय, पाँच महाभूत और मन तथा पुरुष । पुरुष अनेक है, जो 
अन्तकरण-विशिष्ट है, निगुंण हे, ससार भोग्य है। पुरुष चेतन भोक्ता है और वही आत्मा 
है। प्रकृति कत्री है और पुरुष के पास होने के कारण चेतन की भॉति भासती हे। प्रकृति 
ओर पुरुष का अधपगु “याय से सम्बन्ध है। अचेतन प्रकृति अपनी प्रवृत्ति के लिये पुरुष को 
आश्रय बनाती है और पुरुष अपने भोग के लिये प्रकृति का आश्रय लेता है। पुरुष की निवृत्ति 
का आधार प्रकृति ही हे । 


चौथा दशन योग दर्शन हैं। योग के तत्व वैदिक साहित्य में भी उपलब्ध होते हैं, 
पर तु योग का वैज्ञानिक, विवेचन सबसे पहले पतअजलि ने किया। इस दशन का विषय भी 
अन्य दश्षनों की भाँति आत्मा और जगत का विवेचन है। योग दशन में साख्यदशन की 
भाँति २४ तत्वों को स्वीकार किया गया है, विशेषता केवल इतनी हे कि इसमे एक २६रवाँ 
तत्व पुरुष विशेष और माना है। यही ईइ्वर तत्व है। इस प्रकार योगदशन सारय की भाँति 
अनीश्वरवादी नहीं कहा जा सकता। पातञ्जलि योगदशन मे चार पाद हे-- समाधि, साधन, 
विभूति और कैवल्य | योगदछन के श्रनुसार ज-म-जन्मातर के हेतु पाच क्लेश है--अविद्या, 
भ्रस्मिता, राग, हवंष और अभिनिवेश । इन पाच प्रकार के क्लेशो से बचने का उपाय योग- 
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दर्शन प्रस्तुत करता है। ईदवर नित्यम्॒ुक्त एक अद्वितीय और तीनो कालो से परे है। ससार 
दु खमय ओर हेय है। चित्त की पाँच भूमिया है--क्षिप्त, मूढ, विक्षिप्त, निरुद्ध और एकाग्र । 
अन्तिम दो वृत्तियाँ ही योग' के काम की है, जिनमे सप्रज्ञात और असप्रज्ञात योग की दो 
अवस्थाए है। सप्रज्ञात मे तो ज्ञेय का रूप प्रयक्ष होता है और असप्रज्ञात मे ज्ञाता और ज्ञेय 
एक हो जाते है। केवल सस्कार बाकी रह जाते है। चित्त की वृत्तियो को रोकने के योग- 
दशन में ये उपाय बताये है -अभ्यास, वैराग्य, प्रशिधान, प्राणायाम, समाधि और विरक्ति। 
योग के आठ अज्भ बताये है-यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान 
और समावि । सृष्टि के सम्बन्ध मे साख्य और योग दोनो एकमत है। आगे चलकर जब 
योगशास्त्र पर तन्‍त्र का प्रभाव पडा तो उसके बहुत से भेद कल्पित कर लिये गये और योग के 
कई सम्प्रदाय चले, जितमें नाथ-सम्प्रदाय' बहुत प्रसिद्ध है । 


पाँचवाँ दशन मीमासा दशन है। वास्तव मे मीसासा दशन के दो भाग है--म्रूवे- 
मीमासा और उतर मीमासा, जो विद्या के परा औरा अपरा दो भेद मानकर किये गये है। 
परा विद्यावालो के लिये उत्तर दशन या वेदान्त का विधान है, और अपरा विद्यावालों के लिये 
पूव दशन का । मीमासा दब्द का अ्रथ ही विचार' हे, इसलिये पूृव मीमासा शब्द का अथ 
हुआ पूव विचार | वेदों का विषय सुरुण रूप से कम, उपासना और ज्ञान है। इनमे कम और 
उपासना का विस्तार बहुत है और ज्ञानकाण्ड वेदों में सूक्ष्म रूप मे ही श्राया है। बात भी ठीक 
है। ज्ञानकाण्ड के अधिकारी तो पिरले ही होते हैं। अधिक सख्या कमकाण्ड के अधिकारियों 
की ही है। कमकाण्ड की विवेचना ही पूव मीमासा का विषय है। पृवमीमासा के सूत्रों के 
कर्ता महर्षि जैमिनि है। उन सूृत्रो का भाष्य शबर स्वामी ने किया है। मीमासा दशन मे यज्ञो 
का विस्तृत विश्लेषण हुआ है | वह १२ श्रध्यायो मे विभक्त है, इसलिये उसे द्वादशलक्षणी भी 
कहते है। किसी भी शास्त्र का विवेचन करने के लिये मीमाशा की सात बाते प्रसिद्ध है--- 


उपक्रमोपस हारो, अभ्याक्तोडपृब लाफेलेस । 
ग्रथवादोपपत्ती च लिगतात्पयनिणाये ।। 


किसी बात का गिशय करने मे मीमासक उसे अरवेवाद या सिद्धान्तवाद की कोटि मे रख 
कर करते है। मीमासा में वेद-बाक्यो की नित्यता पर ही विचार किया गया है। इसमे ब्रह्मा, 
आत्मा, जगप्‌ आदि का विवेचन नह है।। मीमासक शब्द को नित्य मानते है, नैयायिक उसे 
अनित्य मानते हे । साख्य मत की भाति यह भी अनीश्वरवादी कहा जा सकता है । 


वेदान्तदशन ज्ञानकाण्ड का दशन है। वास्तव मे कर्मकाण्ड की विवेचना ब्राह्मण ग्रन्थों 
में और ज्ञान का विश्लेषण उतनिषदों में हुआ हे । इसलिए उपनिषदो का विषय वेदान्त ही कहा' 
जाता हैं । उपनिवषदो में वेदान्त शब्द का प्रयोग ज्ञानपरफ ही हुआ है। सब ब्रह्म' को लेकर 
वेदात चलता है । उपनिषदो में ब्रह्म का विषय विभिन्न प्रकार से समझाया गया है, और उनमे 
विभिन्न मतो का प्रतियादन हुआ है। उस पथिषय को सिद्धान्त रूप से वेदात सूत्रों मे 
बताया गया है। वेदा त विषय के प्रतिपादक पहले ग्रथ तो उपनिषद ही है। ईश, केन, 
कठ, मुग्डक, माण्डुक्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय, दान्दोग्य, बृहदारण्यक, कौशीतकी तथा इवेताश्वतर 
नामक उपनिषद्‌ ब्रह्मविषयक है। इस ब्रह्म विषय के प्रतिपादक वेदान्त सूत्र दूसरी कोटि 
में ग्राते है, जिहे ब्रह्मस॒त्र शारौरक मीमासा और उत्तरमीमासा भी कहते है। इन सूत्रों के 
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रचथिता का नाम वादरायण अथवा कृष्णद्वैषायन हैं। वेदात दशन के चार अध्याय है 
और प्रत्येक अध्याय चार पादों मे विभक्‍त है। प्रयम अध्याय. का नाम समन्वय हूं, दूसरे 
का अविरोध, तीसरे का साधन और वौथे का फल है। वेदान्त दशन का तीसरी कोटि का 
विवेचन ग्रत्थ श्रीमद्भागवत है। इस प्रकार उपर्तिषद्‌, ब्रह्मसूत्र और भगवद्गीता प्रस्थानन्रयी 
कहलाते है । 

जैसाकि पहले कह चुके है, यहा दशनो का विषय ब्रह्म, जीव और जगत्‌ का विश्लेषण 
है और उनका पारस्परिक सम्बन्ध निशय है। वैशेषिक और न्‍्यायदशन मे परमाणु को 
मूलतत्व मानकर उसके तीन विभाग क््ये है, श्रोर ईश्वर को जगत्‌ का कर्ता बताया है । ये 
परमाणु नित्य है, जिसके सयोग से सृष्टि की उत्पत्ति होती है, श्रोर उस संयोग का प्रेरक 
ईदवर है। साख्यकारों ने ईइ्वर-तत्व को न मानकर केवल दो ही तत्व नित्य माने है -- 
पुरुष और प्रकृति । इस प्रकार उहे असख्य चेतन आात्माएँ माननी पडी और प्रकृति को 
अव्यक्त, फिर अव्यक्त प्रकृति से हो जगत्‌ का विकास बताया। नैयायिको ने उसका 
खण्डन करके ईश्वर की कल्पना और की, और पुरुष तथा प्रक्ृति के सयोग से सृष्टि की 
रचना मानी । वेदान्त दशन मे इन सबका खण्डन करके केवल एक ब्रह्म तत्व की स्थापना 
की गई, और अनेकता को मायाज-य बताया और ब्रह् को ही जगत का निमित्त और 
उपादान कारण सिद्ध किया। वेदालतियों का विवतवाद प्रसिद्ध है जो नैयायिको के श्रारम्भवाद 
और साख्यो के परिणामवाद के विरोध मे स्थापित किया गया वेदान्तियों के और भी कई 
वाद प्रचलित है, जैसे दृष्टिसृष्टिवाद, श्राच्छेदवाद विम्ब-प्रतिविम्बवाद और अज्ञातवाद । 
आगे चलकर ब्रह्म, जीव और प्रकृति के विषय को लेकर बहत से आचार्यों ने अपने-अपने 
म्रतो का प्रतिपादन किया, जिससे कई सम्प्रदाय चल निकले | इनका विशद विवेचन हम 
आगे करेगे | 


भारतीय वाहमय के विभिन्न श्रगो का यह सक्षिप्त परिचय है। हम पहले 
कह के है कि इतिहास-पुराण भारतीय वाड मय का एक प्रवान अग हे । आवुनिक आलो- 
चको की हृष्टि मे जो इतिहास का लक्षण है, उसकी कसौटी पर तो भारत के इतिहास ग्रथ 
ठीक नही उतर पाते, परतु जैसा कि कीथ ने कहा है कि-- 'भारतीय वाडइ मय की परम्परा 
में इतिहास का न मानना उपहासास्पद है ।' हमारा यह मत है कि भारतीय साहित्य मे 
किसी न किसी रूप मे इतिहास भी एक प्रधान अग रहा है। इतिहास दाब्द भी भारतीय 
साहित्य में कोई नया नहीं। लगभग १९ प्रकार की इतिहास-लेखन प्रणालिया हमे भारतीय 
साहित्य मे मिलती है। आचाय शौनक ने 'बृहहेवता” मे लिखा है-- 


इतिहास पुरावृत्तम्‌ ऋषि/भ परिकीत्यते । 


शतपथ ब्राह्मण मे भी इतिहास शब्द मिलता है--जूलियस एग्लैन ने उस इतिहास 
शब्द का अनुवाद ट्रेंडिशिनल-मिथ या लीजेण्ड किया है। यह बात पक्षपात पूणा करी जा 
सकती है। इतिहास शब्द का श्रथ है--इति ह एवमासीत्‌ इति य कथ्यते से इतिहास । 
कौटल्य ने अपने अथशास्त्र मे इतिहास की व्याख्या इस प्रकार की है--- 


'पुराशमितितृत्तमास्यायिकोदाहरए। धमशास्त्रमथज्ञास्त्र चेतीतिहास ।” 
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इतिहास से मिलता-जुलता दूसरा शब्द ऐतिह्य है | बिना वक्‍ता के नाम बताए 
हुए परम्परागत कथन का नाम ऐतिह्य है । 
“ऐतिह्ाया नामाप्तोपदेशोी वेदादि ।” 


तीसरा शब्द पुराकल्प है, जिसका अर्थ है पुराना काल या पुराने काल की घटनाएँ। 
चौथा शब्द है परिक्ृति या परक्रिया-- 
“अन्यस्यान्यस्य चोक्‍्तत्वाद बुधे परिक्ृति स्थृता ।” 
पाँचवाँ शब्द हैं इतिवृत्त या पुरावृत्त जो लगभग इतिहासपरक हैं। छठा दइब्द है 
अवदान---अवदानमितिवृत्ते ।' 
सातवां दब्द है आख्यान--श्राख्यानमितिवृत्त स्थादितिहास स एव च। आठवाँ शब्द 
है ग्राख्यायिका --- 
ग्राख्यायिका कयोव तस्थस्यात्कवेबश।दिकीतनभ । 
नवम दब्द है उपाख्यान--अन्यप्रबोधनाथ यदुपाण्थातर्मित्युपाण्यानेभ । 
दसवाँ शब्द है अन्वाख्यान--- 
अवाख्याने त्वदुद्यत इतिहासे त्वदूद्यते । 
ग्यारहवाँ शब्द है चरित । कौटल्य-प्रथशास्त्र मे इतिहास और चरित समनार्थक माने 
हैं। बारहवाँ शब्द है अ्रनुचरित---/वशानुचरित चैव ।” 
तेरहवाँ दब्द है कथा--- 'प्रबन्धकल्पना कथा” । चौदहवाँ शब्द है परिकथा--- 
पययिरण बहूना यत्र प्रतियोगिना कथा 
कुशल श्रूयन्ते शूद्रकवज्जिगी षुभि परिकथा सातु । 


पन्द्रहवाँ शब्द है अनुवशश्लोक । प्राचीन पुराणों की राजवशावलियो के श्रन्तगत प्रतापी 
राजाझो के विषय मे कही कही जो इलोक विशेष मिलते हैं, वे अनुवशब्लोक कहलाले है। 
सोलह॒वाँ शब्द है गाथा'। भारतीय साहित्य मे गाथाएं बहुत प्राचीन काल से मिलती है, जो 
इतिहास मे' बडी सहायक है। 


सत्रहवाँ शब्द है नाराशसी---नरा अ्रस्मिन्नासीना शसन्ति-इति नाराशसी” | 


ग्रठारहवाँ शब्द हँ---राजशासन' । याज्वल्क्यादि स्मृतियों मे इन राजशासनो का विस्तृत 
वर्णन मिलता हैं। उनन्‍तीसवा दाब्द है पुराण जो इतिहास का शरीर माना जाता है और एक 
प्रकार से इतिहास की सूचो प्रस्तुत करता है । पुराण साहित्य के विषय मे हम अगले अध्याय 
में विस्तार से विचार करेगे। 


हमारे इतिहास ग्रथों मे रामायण और महाभारत का विशिष्ट स्थान है। रामायण तो 
हमे अनेक मिलती है परतु महाभारत एक ही है। रामायण और महाभारत के काल के सम्बन्ध 
में बडा वाद-विवाद है, और कुछ पारचात्य विद्वान महाभारत को रामायण से पहली रचना 
मानते हैं। परन्तु यह बात बिल्कुल अ्रसगत है। भाषा और तथ्य दोनो की दृष्टि से रामायण 
महाभारत से बहुत पहली ठहरती है । रामायण की कथा का प्रचार तो महाभारत से बहुत 
पहले था । महाभारत के अनेक स्थलो पर ऐसे उल्लेख मिलते है, जिनसे इस बात की पूर्ण 
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पुष्टि हो जाती है। वनपव में रामोपाख्यांत को प्रस्तुत करते हुए महाभारतकार इस उपारयान 
को पुरातन शब्द से निर्देश करता है। फिर द्रोणपव में भी उसे पुरातन ही बताया गया 
है। रामायण का झ्रादि रूप थ्राज यथावत्‌ उपलब्ध नहीं होता। जनश्रुति तो यह हे कि 
बाल्मीकि जी ने सौ करोड इलोको का रामायण ग्रयथ बनाया था। वाल्मीक्ति रामायण के 
वालकाण्ड के छौथे सग में चौबीस हजार इलोको और पाच सो सर्गों का उल्लेख है, 
परतु यह उल्लेख प्रक्षिप्त प्रतीत होता है। जो वाल्मीकि रामायण के सस्करण आज श्राप्त 
है उनमे भी बहुत भेद है। कुछ सस्करण झ्ौदीच्य है, कुछ दाक्षिणात्य और कुछ गौडीय । 
सस्कृत की एक और प्रसिद्ध रामायण अ्रध्या म रामायण है जो शिवजी की रचना बताई 
जाती है। इसके अतिरिक्त और भी कई रामायण मिलती है ययथा--महारामायण, सद्गत 
रामायण, अगस्त्यथ रामायण, लोमस रामायण, सौपच्य रामायण, सौय रामायण, चान्द्र 
रामायरा, मैद रामायण, स्वायभू रामायण सुब्रह्मण्य रामायण, सुवचस रामायण, देव 
रामायण, श्रवण रामायण झौर दुरत रामायण आदि। रामायण की कथा को लेकर 
और भी बहुत से ग्रन्थ लिखि गये हे। इन रामायणो मे राम की कथा के अतिरिक्त भारतीय 
सस्कृति और इतिहास के अच्छे उदाहरण मिलते है, साहित्य इतिहास और घम वी हृष्टि 
से यह एक बडा महत्वपूणा ग्रथ है। रामायण की कथा प्रायः सभी पुराणों में श्राई है । 
ब्रह्माण्ड पुराण मे जो रामायण की कथा है वहीं अध्यात्म रामायण के नाम 
से प्रसिद्ध है। रामायण की कथा त्रेता यूग की है। भारतीय गणना के अनुसार तो 
यह त्रेता काल बहुत पुराना ठहरता है, पर तु आधुतिक विद्वानों ने ईसा से तीस हजार वष 
पृव॒_तक स्वीकार किया है। वाल्मीकि रामायण की रचना के विषय मे बहुत मतभेद है। 
भारतीय परम्परा के अनुसार उहे रामचन्द्र जी का समकालीन माना गया है भ्ौर महा- 
भारत मे उनका उल्लेख वशिष्ठ आदि प्राचीन ऋषियों के साथ मिलता है, और वाल्मीकि 
का सम्बन्ध रामकथा से भी है। ऋक्‍्सहिता के दशम मण्डल के ६३।१४ मे जो राम दाब्द 
आया है उससे कुछ लोगों की कल्पना यह भी है कि दशम मण्डल के सम्पादन से पहले ये 
रामचन्द्र राजा हो चुके थे। ज्योतिष की गणना के अनुसार दशम' मण्डल की रचना काल 
तीन हजार से चार हजार वष ईसा पूव तक माना है । 


रामायण का जो वतमान रूप हमे उपलब्ध है वह निश्चित रूप से एक कवि की रचना 
नही कही जा सकती । कम से कम प्रथम और सप्तम काण्ट तो अवश्य बाद के बने हुए है । 
रामायण में साकेत का नाम कही नहीं आया है, सत्र जगह अयोध्यापुरी का ही नाम है । इससे 
पता चलता है कि बुद्ध से बहुत पहले ही रामायण की रचना हो चुकी थी । जिन सामाजिक 
परिस्थितियों का रामायण मे वशन है उनसे भी उसकी प्राचोनता ही सिद्ध होती है, विशेष- 
कर दक्षिणी भारत की परिस्थितियों से। हो सकता है कि वाल्मीफि रचित मूल रामायरा 
आज उपलब्ध नही हो और उसमे धीरे-धीरे प्रक्षिप्त श्रश बढ़ते गये हो। यही कारण है 
कि आज रामायरा के तीन शकार के सस्करण उपलब्ध है । 


इतिहास की दृष्टि से रामायण से भी भ्रधिक महत्वपूण पग्रथ महाभारत है। पाइ्चा य 
विद्वान भी इसे स्वीकार करते है। यह इतिहास ग्रन्थ सम्भवत महाभारत के युद्ध के 
पश्चात्‌ लिखा गया, क्योंकि इसका नाम पहले जयभारत था और पाण्डवों की विजय का 
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विवरगा प्रस्तुत करता ही इसका मुख्य उद्दइय रहा होगा। वेदव्यास जी ने तीव वष तक 
रातदिय परिश्रम करके इस ग्र थ को तैयार किया था। महाभारत के श्रन्त साक्ष्य से पता 
चलता है फि इस का मूलभूत रूप बहुत छोटा रहा होगा। पाब्चात्य विद्वान तो उसका 
पहता रूप आठ हजार आठ सौ ही इलोको का ग्रथ मानते है, और अपनो मायता कें 
प्रमाण में कूटहलोकविषयक यह इलोक प्रस्तुत करते हे --- 


अष्टो इलोकसहस्रारि अ्रष्टो इलोकशतानि च। 
अह वेद्धि थुको वेत्ति सञज्जयो वेत्ति वा न वा। 
परन्तु भारतीय परम्परा के अनुसार यह इलोक कूट इलोको की सख्या बताने वाला 
ही हे। भारत महिता का मूल रूप तो चौबीस हजार इलोको का माना गया है जैसा कि 
महाभारत के श्लोक से पता चलता है --- 


चतुविशतिसाहुली चक्र. भारतसहिताम्‌ । 
उपारयानेन बिना तावत्‌ भारत प्रोच्यते बुध । 
फिर रोमहषण के पुत्र सोति ने इस ग्रन्थ में आरयान और उपाख्यानों का समावेश 
किया । इस प्रकार महाभारत के तीन सस्करण समभने चाहिये। पहला सस्करणा वेदव्यास 
जी का, दूसरा वादरायणा व्यास जी का और तीसरा सोति का । 


महाभारत स्मृति अथवा धमग्रन्थ माना जाता है। इसकी भाषा से यह बात स्पष्ट हो 
जाती हे कि यह महाग्रन्थ एक काल व एक व्यक्ति की रचना नही है। आ्राज जो महाभारत के 
सस्करण उपलब्ध है उनमे पाठभेद भी है ओर इलोकसख्या-भेद भी। उत्तरी भारत मे प्रचलित 
महाभारत दक्षिणी भारत मे प्रचलित महाभारत से पर्याप्त भिन्‍न है। मूलग्रन्थ सम्भवत 
वेदव्यास जी ने ही बनाया था जो परांशर ऋषि के शिष्य थे। महाभारत के समय उनका 
अस्तित्व सिद्ध भी होता है, दूसरे महाभारत ग्रन्थ से यह बात भी प्रमाणित होती है कि 
इस ग्रन्थ की रचना चाहे जिस रूप में हुई हो, महाभारत काल में ही हुई थी। इस ग्रथ के 
रचनाकाल के विषय मे अनेक मत है। महाभारत का एक लक्ष इलोक वाला सस्करण तीसरो 
चौथी शताब्दी तक तो अवश्य ही बन चुका था। इस बात के प्रमाण हमे कई शिलालेखो 
झौर सस्कृत ग्र थो से मिलते है। लोकमान्य तिलक ने अपने गीतारहस्य' मे वतमान महाभारत 
को ई० पूव ५०० से प्राचीन ही माना हें। महाभारत के युद्ध के सम्बन्ध में भी कई 
कल्पनाएँ है जो १४०० ई० पूव से ३००० ईसवी पूव तक इस युद्ध का समय निर्धारित 
करती है । ज्योतिविद शद्धूर बालकृष्ण दीक्षित ने युद्ध का समय ई० पूृ० १४०० या १५०० 
माना हे जबकि प्रसिद्ध इतिहासकार चिन्तामणि राव वैद्य उसका समय ईसा से ३००० वर्ष 
पृव मानते है। श्री पी० सी० सेन गुप्त ने अपने एक लेख मे जो उन्होने १ जून सच्‌ १६३६ 
की 'रायल एशिया-टिक सीसाइटी बगाल' के सम्मुख प्रस्तुत किया था, महाभररत के युद्ध को 
ज्योतिष की गणना के अनुसार ईसा से २४४९ वष पहले १४ अक्तूबर से ३१ अक्तूबर तक 
माना है। महाभारत मे १८ पव है, जिनमे च द्रवशीय कौरव-पाण्डवो की उत्पत्ति से लेकर 
पाण्डवो के स्वर्गारोहण तक का वन है। साथ ही साथ बहुत से उपाख्यान भी है 
जैसे---शकु तलोपाख्यान, मत्स्थापाख्यान, रामोपाख्यात, सावित्री उपाख्यान, नलोपाख्यान, आदि । 
इस ग्रन्थ के परिशिष्ट का नाम हरिवश हे, जिसमे हरि अर्थात्‌ कृष्ण के वश का वशणुन है। इसमे 
१६००० इलोक और तीन पव है---हरिवशपव्‌, विष्णु पव, और भविष्य पव । इस ग्रथ में 


] ९१६ |] 


पाच रत्न माने गये है। सबसे मुख्य रत्न श्रीमज्भगवद्गीता हैं जो भीष्मपव का महत्वपुण भाग 
है। अ्य चार रत्न, अनुस्मृति, गजेद्रमोक्ष, भीष्मस्तवराज ओर विष्णुसहस्रनाम है। सस्क्ृत 
ओर प्राकृत साहित्य का बहुत कुछ भाग महाभारत के कथानकों पर अवलम्जित ६। महाभारत 
में कई नीतिया है और कई सम्प्रदायो का इसमे विस्तार से विवेचन हुआ है। शात्ति पव के 
३४६ वे अध्याय मे निम्नलिखित इलोक आया है -- 


साख्य योग पाज्चरात्र बेदा पाशुपत तथा । 
शानान्येतानि राजपषें | विद्धि नानामतानि वे । 


इस प्रकार उस समय प्रचलित नाना मतो में से भीष्म ने साख्य, योग, पॉचरात्र वेद 
और पाशुपत मतो की ही चर्चा की है। महाभारत के कुछ स्थलो की भाषा तो वैदिक भाषा से 
मिलती-जुलती है। महाभारत पर उपलब्ध लगभग २० टीकाएँ है, जिनमे नीलकण्ठ चतुधर 
की 'भारतभावदीप' अजु नमिश्र की 'भारताथदीपिका' और नारायरा सवज्ञ को भारताथप्रकादश' 
ये तीन टीकाएँ प्रसिद्ध है। 

रामायण और महाभारत के अतिरिक्त भारतीय इतिहास का महत्वपूण अज्भ पुराण 
हैं। वेदिक साहित्य मे इतिहास और पुराण का निर्देश साथ साथ मिलता हे और इन्हे पंचम 
वेद माना है। पुराण-साहित्य का विस्तृत विवेचन हम गगले प्रकरण मे करेगे | 


द्वितीय अध्याय 


भारतीय वाइमय में पुराण 


भारतीय वाइडूमय में पुराणों का महत्वपूण स्थान है । यद्यपि पुराणो मे साम्प्रदायिकता 
का वेशिष्ट्य होने के कारण आधुनिक आलोचक पुराण-साहित्य को विशेष महत्व नही देता, 
फिर भी इसमे कोई सदेह नहीं कि परम्परात्नरो और ऐतिहासिकता की दृष्टि से पुराण से 
अधिक उपादेय भारतीय वाइमय का दूसरा श्रद्ध नही हे । वायु पुराण मे ठीक ही लिखा है --- 


यो विद्याक्चतुरों वेदान्‌ साड्रोपनिषदों द्विज । 
न चेत्पुराण स्विद्यान्नैव स स्याद विचक्षण ।॥। 
इतिहासपुराणाभ्या वेद समुपवृ हयेत । 
विभेत्यल्पश्रुताद वेदी मामय प्रहरिष्यति ॥। 


ग्र्थात्‌ वह ब्राह्मण जो उपनिषद्‌ ओर अ्रद्भों सहित वेदों को जानता है, शास्त्र-निपुण 
नही कहा जा सकता यदि उसे पुराणों का बोध नही है । उसे श्रपता वेदज्ञान इतिहास और 
पुराणों की सहायता से पूछ करना चाहिये क्योकि वेद स्वय ऐसे व्यक्ति से जिसका ज्ञान 
पुराणादि का बोध न होने के कारण कप हे, भय मानता हे कि कही मेरा श्रनथ ग हो जाय ।” 


इस प्रकार के वाक्य कई पुराणो के अतिरिक्त और भी ग्रन्थो मे आये हे जिनसे पता 
चलता है कि पुराण साहित्य प्राचीन काल से ही वडा महत्वपूण रहा है । 
पुराण शब्द को व्याख्या 

साधारण रूप से पुराण शब्द का श्रथं पुराना है और सम्भवत पुराना' शब्द पुराण 
का ही विगडा हुआ रूप है । पद्मचन्द्र कोष मे लिखा है --* पुराण पुराभवर्' अर्थात्‌ पहले 
का। अमरकोष मे पुराण के सम्बन्ध मे लिखा है --- पुराण अतरनधत्नपुरातनेचिर तना  । 
निरुक्तकार लिखता हे --पुराण करमात्‌ ? पुरानव भवति*। अ्रमरकोष मे इसफी व्यारया इस 
प्रकार की हे--पुराभव यद्वा पुरापि नव भवत्ति यद्वा पुरा अतीतानागतो-श्रथी अ्रणति । पद्म 
पुराण में इस शब्द की निरुक्ति इस प्रकार की है---पुरा परम्परा वक्ति पुराण तेन वे रमृतम्‌ ।* 


पुराण शब्द की इन निरुक्तियों से पता चलता है कि पुराण शब्द का अभिवेय श्रथ 
ही शास्त्रीय झर ऐतिहासिक दृष्टि से बडा महत्वपूण रहा है। आगे चलकर इस शब्द 


१--पाथु पुराण १, २००-१ 
२--रा० गणेशदत्त शास्मी, सरकरण १६२४, एष्ठ ३२० 
४-भाउुदीनित की यारया, 2० का० श्लोक ७६ 
४&--निरुक्ति ३-१६-२४ 
४५--पद्म पुराण १२-५३ 
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पाँच रत्न माने गये है। सबसे मुख्य रत्त श्रीमद्भगवद्गीता है जो भीष्मपव का महत्वपुरा भाग 
है। श्रय चार रत्न, अनुस्मृति, गजेन्द्रमोक्ष, भीष्मस्तवराज और विष्णुसहख्रनाम है। सस्कृत 
और प्राकृत साहित्य का बहुत कुछ भाग महाभारत के कथानकों पर ग्रवलमि+त ६ । महाभारत 
में कई नीतिया है और कई सम्प्रदायो का इसमे विस्तार से विवेचन हुआ है। शाति पव के 
३४६९ बे अध्याय मे निम्नलिखित इलोक आया है -- 


साख्य योग पाञज्चरात्र बेंदा पाशुपत तथा । 
ज्ञानान्येटानि राजषें |! विद्धि नानामतानि वे । 


इस प्रकार उस समय प्रचलित नाना मतो में से भीष्म ने साख्य, योग, पॉचरात्र वेद 
और पाशुपत मतो की ही चर्चा की है । महाभारत के कुछ स्थलो की भाषा तो वैदिक भाषा से 
मिलती-जुलती है। महाभारत पर उपलब्ध लगभग २० टीकाएँ है, जिनमे नीलकण्ठ चतुबर 
की भारतभावदीप' अ्जु नमिश्र की भारताथदीपिका' और नारायण सबज्ञ को 'भारताथप्रकाश' 
ये तीन टीकाएँ प्रसिद्ध है । 


रामायण और महाभारत के अतिरिक्त भारतीय इतिहास का महत्वपूण अद्भ पुराण 
है। वंदिक साहित्य मे इतिहास और पुराण का निर्देश साथ-साथ मिलता हे श्र इन्हे पच्रम 
वेद माना है। पुराण-साहित्य का विस्तृत विवेचन हम अगले प्रकरण मे करेगे । 


द्वितीय अध्याय 


भारतीय वाइमय में पुराण 


भारतीय वाडमय में पुराणों का महत्वपुण स्थान है । यद्यपि पुराणो मे साम्प्रदायिकता 
की वेशिष्थ्य होने के कारण आधुनिक ग्रालोचक पुराण-साहित्य को विशेष महत्व नही देता, 
पिर भी इसमे कोई संदेह नहीं कि परम्पराओ्ओ और ऐतिहासिकता की द६ष्टि से पुराण से 
अधिक उपादेय भारतीय वाइमय का दूसरा श्रद्भ नही हे । वायु पुराण मे ठीक ही लिखा है --- 


यो विद्याक्चतुरों वेदान्‌ साड्रोपनिषदों द्विज । 
न चेत्पुराण सव्विद्यान्नेव स स्याद विचक्षण ॥। 
इलिहासपु रत भ्यी वेद समुपवृ हयेत्‌ । 
विभेत्यल्पश्नुताद वेदों मामय प्रहरिष्यति ॥॥ 


अर्थात्‌ वह ब्राह्मण जो उपनिषद्‌ और अजद्भो सहित वेदो को जानता है, शास्त्र-निपुण 
नही कहा जा सकता यदि उसे पुराणो का बोब नही हे । उसे अपना वेदज्ञान इतिहास और 
पुराणों की सहायता से पूण करना चाहिये क्योकि वेद स्वय ऐसे व्यक्ति से जिसका ज्ञान 
पुराणादि का बोध न होने के कारण कम है, भय माउता हे कि कही मेरा अनथ त हो जाय ।! 


इस प्रकार के वाक्य कई पुराणो के अ्रतिरिक्त श्रोर भी भ्रन्थो मे आये हे जिनसे पता 
चलता हे कि पुराण साहित्य प्राचीन काल से ही वडा महत्वपूण रहा है । 
पुराण शब्द को व्याख्या 

सावारण रूप से पुराण दब्द का अ्रथ पुराना है और सम्भवत पुराना” छब्द पुराण 
का ही विगडा हुआ रूप है । पद्मचन्द्र कोष मे लिखा हें --' पुराण पुराभवम्‌' श्रर्थात्‌ पहले 
का । अ्रमरकोष मे पुराण के सम्बन्ध मे लिखा है? --पुराणें प्रतनप्रत्नपुरातनचिर तना | 
निरुक्तकार लिखता हे --पुराण करमात्‌ ? पुरानव भवति*। अ्रमरकोष में इसफ़ी व्याख्या इस 
प्रकार की है--पुराभव यद्वा पुरापि नव भवति यद्वा पुरा अतीतानागतौ-भ्रथों श्रणाति । पद्म 
पुराण में इस शत्य की निरुक्ति इस प्रकार की है--पुरा परम्परा वक्ति पुराण तेन वे स्मृतम्‌ ।* 


पुराण शब्द फी इन निरुक्तियों से पता चलता है कि पुराण शब्द का अभिप्रेय अ्रथ 
ही शास्त्रीय ओर ऐतिहासिक दृष्टि से बडा महत्वपूण रहा है। झागे चलकर इस दाब्द 


१--वायु पुराण १, २००-१ 
२--स० गणेशदत्त शास्नी, सरकरण १६२५, पृष्ठ ३२० 
४--भागुदीनित की यारया, 2० का० श्लोक ७६ 
४--निरक्ति ३०१९-२४ 
५--पद्म पुराण १-०२-५३ 
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का अर्थापकष हो गया । आधुनिक आलोचको की ह धट्रि मेजो इराका इता अथ गिर गया 
है उसका कारण सम्भवत अ्रेगरेजी भाषा का 0/५७॥॥०0299 शब्द टै। श/श0 | ०83 
शब्द का अथ अग्रेजी मे वडा व्यापक है । इसके श्र तगत राभी प्राचीन क्याए, दच्ततथाए , 
प्रम्परए, देवताओो और दिव्य पुरुषों की उत्पत्ति प्रसिद्ध व्यक्तियों करा इतिशार, सृष्टि 
की उत्पत्ति आदि सभी बाते आ जाती हे | इस शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शद ' (ह!]0५९ था 
/५४॥05 से हुई हे । अग्नेजी मे इस शब्द का मूल हज ॥ है, जिसका श्रथ टोता है 
प्राचीनतम मायताओ के झावार पर कल्पित प्रथवा असत्य पर झआवारित कहानिया । 
मैक्समलर ने भ्रपनी प्रसिद्ध पुस्तक '(0म्रा/प07 40 ॥6 506806 ० (५॥0- 
]089 में सूय आदि प्राकृतिक-शक्तियों की क्रियाओं के मानवीयकरण को 7 शत माना 
है। दुछ पुस्तकों मे जैसे--8|68 0 /706मां 006865 870 ५००९५ ० 
#एथ॥ 00705 92ए #&7तठा6ण 8708 आदि में पर का आधार जगली 
जाति की मनोवृत्तिया मानी है। यूरोप की प्राय सभी भाषाओं में इसी प्रकार ४ ज़ी 
की व्यास्या की गई है। (॥87]68 607 ४ 7>96 ने अपनी 'ि'श ?0पएथा 
०7०५९०।००८०४७ ५०] ] में इस शब्द की व्याप्या करते हुए ग्रीस, रोम, स्कैण्डिनेविया 
हिन्द तथा मिश्र की पोराणिक सामगी को ५४) कहा हे। पुराण हात्द के अर्थापक्रष 
का दूसरा कारण साम्प्रदायिकता है जैसा कि रायकृप्णदास ने लिखा हे (ोढ्, जोगी के 
प्रारम्भिक साहित्य मे पुराण तुल्य वाडमय नही है । इसका तात्पय यह हुआ कि जिस समय 
में ये सम्प्रदाय चले और इनके आरम्भिक साहित्य का निमाण हुआ उस समय तक पुराण 
सवत्र ऐतिहासिक वाइमय था और उसका किसी मत से सम्बंध न था अ्रथात्‌ वह ब्राह्मण 
श्रमणा की समान सम्पत्ति थी अतएवं श्रमणों ( बोद्ध जैतो ) को इस प्रकार के किसी निजी 
साहित्य की श्रपक्षा बहुत काल तक न हुईं। यह कहना कठिन हे कि पुराण नाम के 
साहित्य मे साम्प्रदायिकता लाने का पहला काम ब।द्ध जैनो का थाया बर्दिक बम के ही 
विभिन्न मत-मतान्तरो का । बोद्ध जैनां के अतिरिक्त ओर भी आर्येतर मत-मता तर भारतवष 
में बहुत दिन से चले आ रहे है जिनका सम्बन्ध श्रागे चलकर वदिक धम की शाखाओं से 
हुआ । उन मत-मता तरो और सम्प्रदायो मे अनेक अलौकिक घटनाएं प्रचलित थीं, जिनका 
सम्बंध उनके देवी देवताओं से था । हो सकता हे सम-बय काल में उनमें से बहुत सी घटनाओं 
का समावेश पुराणों में हो गया ।' 


पुराशों की प्राचीनता 
आज जिस रूप में हमे पुराण उपलब्ध होते है उनका वही पहला रूप रहा होगा 
इसमे सदेह है पर तु इसमे कोई सन्‍्देह नहीं कि पुराण-साहित्य का अस्तित्व किसी न किसी 
रूप मे वैदिक काल में भी रहा होगा । भ्रयव सहिता के अनुसार ऋक साम, छनन्‍्द और 
पुराण यजुर्वेद के साथ उत्पन्न हुए-- 
ऋच सामाति उछच्दासि पुराण यजुषा सह। 
श शतपथ ब्राह्मण में श्राया है--अव्वशुस्ताक्ये व पश्यतों राजयेत्याह पुरागा बेद 
सोध्यमिति किश्चित्पुराणमाचक्षीतर । अथात्‌ अ्रव्वयु इस प्रकार कहकर पुराण का कथन 


१--अथबृ० ७१ ७ २४ 
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करते थे । वह॒दारण्यक में इस प्रकार उल्लेख है--स यथा आदर न्धाग्नेरभ्याहितात्‌ प्ुथग्धुमा- 
विनिश्चिरन्ति एवं वा अरेहस्य महतो भूतस्य निश्वसितमेतद यह्ग्वेदों यजुर्वेद सामवेदो<थर्वाज्ि 
रस इतिहास पुराण विद्या उपनिषद इलोका सूजाण्यबुल्यौ्यानानि व्यार्यानाति अस्येव 
एतानि सर्वाणि निरवसितानि" । पअ्रर्थात्‌ जिस प्रकार गीली लकडी में जलती हुईं अग्नि 
का धुआँ अलग-ग्लग रूप धारण करके निकलता है, उसी प्रकार महत्‌ तत्व से विश्वास 
रूप में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अ्रथववेद, इतिहास, पुराण, विद्या, उपनिषद्‌, इलोक, सूत्र, 
व्याख्यान अनुव्याख्यान नि सत हुए है। छादोग्योपतिषद्‌ मे इस प्रकार उक्ति हूँ सं हो वाच 
ऋग्वेद भग वो अध्येमि यजुर्वेद सामवेदमथवण चतुथ मितिहास पुराण पतन्चम वेदाना वेदम्‌ ।* 
अर्थात्‌ इतिहास पुरांण पाचवा वेद हे। पुराण णब्द के साथ इतिहास छाब्द का प्रयोग 
बहुत पुराना है, परतु जिन स्थलों पर इन शब्दों का प्रयोग हुआ है, उनसे यह 
स्पष्ट श्रवव्य हे कि दोनो शब्द समानाथक नहीं है। प्रायः 'इतिहासपुराणौ, इतिहास- 
पुराणाम्याम्‌' आदि प्रयुक्द हुआ है । बृहदारण्यक का भाष्य करते हुए तद्धूराचाय ने दोनो का 
भेद स्पष्ट किया है --इतिहास इत्युबवशीपुरुरवसो सवादादि, उवशी-ह्मप्सरा इत्यादि ब्राह्मणमेव 
पुराणमसद्दा इदपग्ने आसीदित्यादिए । अर्थात्‌ उवशी पुरुपवा आदि के सवादस्वरूप ब्राह्मणभाग 
की इतिहास कहते है और पहले घसद या इत्यादि सृष्टि फे प्रकरण को पुराण कहते है। इस 
भाष्य से स्पष्ट होता है कि पुराण नाम फी प्राचीन शाखा के दो भाग रहे होगे जो झ्रागे चलकर 
एक इतिहास नाम मे प्रख्यात हुप्रा ओर दूसरा पुराण नाम से पश्रवशिष्ट रह गया। हो सकता 
है किसी समय दोनो ही भाग स्पप्ट रूप से अ्रलग-प्रलग प्रचलित रहे हो । पहले एक भाग में 
इतिहास या ऐतिहासिक कथाएँ और दूसरे भाग मे सबष्टि का वणन रहा हो | श्राज भी पुराणों 
में यह भेद लक्षित किया जा सकता है, परन्तु वह कुछ इतना मिल-जुल गया हैं कि अब उसका 
विभाजन बडा कठित है। प्रारम्भ मे जब प्राण-सहिताओ का निर्माण हुआ होगा, उनमे दोनो 
ही भागों का समावेश रहा होगा । उस समय इन सहिताओ में सष्टि की श्रादि वशावलियाँ श्र 
सर्गादि के विवरण रहे होगे। धीरे-बीरे वशावलियाँ बढती गई इसलिये वशावलियो वाला 
भाग इतिहास नाम से प्ररयात हुआ । जब तक यह परम्परा बनी रही इतिहास-पुराण शाखा 
का महत्व रहा । इस परम्परा के विच्छिन्न होने और साम्प्रदायिकता के आ्रावरण के कारण 
प्राण-साहित्य का महत्व जाता रहा । 


मुरय मुख्य सभी पुराणों मे पुराण के पाँच लक्षण गिनाये है-- 
सगरच  प्रतिसगहइच वंद्यों मवतराणि च। 
वशानुचरित चेव पुराण पञ्चलक्षणम्‌ । 


अर्थात्‌ सग, सृष्टि विज्ञान, प्रतिसग, सृष्टि विस्तार, लय और पुन सृष्टि वश श्र्थात्‌ सृष्टि 
की भ्रादि वशावलि, मन्वन्तर, कालक्रम और वश्ानुचरित अर्थात्‌ राजाओं की वशावलियोाँ । 


इनमे अश्रातिम श्रर्थात्‌ राजाग्रो की वशावलिया, इतिहास का विषय रहा होगा । 
पुराण-सहिता का आदिरूप' क्‍या था, यह कहना बडा कठिन हे और यह पता लगना भी सम्भव 
नही है कि पुराण-सहिता का आदि प्रणेता कौन था। हो सकता हू कि पुराण भी 
ब्राह्मण ग्रोर आरण्यक ग्रन्थों की भाति ऋषिप्रोक्‍्त रहे हो । मनुसहिता आश्वलायन गृह्मसूत्र 
१--बृहदारणए्यक २४१० शतपथ, १४६ १० ६ 
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का अथापकष हो गया । झाधुनिक आलोचको की दृष्टि में जो इसका इतना अथ गिर गया 
है उसका कारण सम्भवत अगरेजी भाषा का १/४५०॥०029 शब्द हे। १४५०0 [089 
शब्द का अथ अग्रेजी मे बडा व्यापक है। इसके भश्रतगत शांभी प्राचीन क्याए, दन्‍्तायथाए', 
परम्पराएं, देवताओं और दिव्य पुरुषों की उत्पत्ति प्रसिद्ध व्यक्तियों का इतिहास, सृष्टि 
की उत्पत्ति आदि सभी बाते आ जाती हे । इस शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द '/एा॥08 या 
/५४पघ४ से हुई है । अग्नेजी मे इस शब्द का मूल शा हे, जिसका श्रथ होता हे 
प्राचीनतम मान्यताग्रो के आवार पर कल्पित प्रथवा असत्य पर झावारित कहानिया । 
मक्समूलर ने अपनी प्रमिद्ध पुस्तक ((0कम्ञा709007 40 76 5200706 ० /०/॥०- 
4029 में सूथ आदि प्राकृतिक-शक्तियों की क्रियाओं के मानवीयकरण को ४५॥ माना 
है। दुछ पुस्तको मे जैसे--965 ०0 470क्ष्या (388१६ 806 ०००९५ 0 
दि फजक्ा) पिल्ला]क्‍008 07 0&706एछ 7.802 गश्रादि में ७५7 का आधार जगली 
जाति की मनोवत्तिया मानी है। यूरोप की प्रायः सभी भाषाओं में इसी प्रकार ५४ 
की व्याल्या की गई है। (॥87]65 3707 8 ॥)86 ने अपनी िल्यण ?0ऊप्रांक्षा' 
670ए८00९088 ५७०] ] में इस शब्द की व्याख्या करते हुए ग्रीस, रोम, स्कीण्डिनेविया 
हिन्द तथा सिश्र की पोराणिक सामगी को (५४) कहा है। पुराण शब्द के अ्रथापक्ष 
का दूसरा कारण साम्प्रदायिकता है जैसा कि रायक्ृप्णदास ने लिखा है बौद्ध, जैनो फ्रे 
प्रारम्भिक साहित्य में पुराण तुल्य वाइमय नही है । इसका तात्पय यह हुआ कि जिस समय 
में ये सम्प्रदाय चले और इनके झारम्भिक साहित्य का निर्माण हुआ उस समय तक पुराण 
सवत्र ऐतिहासिक वाइमय था और उसका किसी मत से सम्बन्ध न था श्र्थात्‌ वह ब्राह्मण 
श्रमणा की समान सम्पत्ति थी अतएवं श्रमणो ( बोद्ध जैदो ) को इस प्रकार के किसी निजी 
साहित्य की श्रपक्षा बहुत काल तक न हुईै। यह कहना कठित है कि पुराण नाम के 
साहित्य में साम्प्रदायिकता लाने का पहला काम बाद्ध जैनो का था या वेदिक धम के ही 
विभिन्न मत-मतातरो का । बोड जैनो के भ्रतिरिक्त और भी आर्येतर मत मता तर भारतवष 
में बहुत दित से चले आ रहे है जिनका सम्बन्ध आगे चलकर वैदिक धम की शाखाओं से 
हुआ । उन मत-मता तरो और सम्प्रदायों मे अनेक अलौकिक घटनाए' प्रचलित यी, जिनका 
सम्ब ध उनके देवी देवताग्रो से था। हो सकता है सम-वय काल में उनमे से बहुत सी घटनाश्रो 
का समावेश पुराणों में हो गया ।' 


पुराणों की प्राचीनता 

आज जिस रूप में हमे पुराण उपलब्ध होते है उनका वही पहला रूप रहा होगा 
इसमे स देह है परतु इसमे कोई सन्देह नही कि पुराण-साहित्य का अस्तित्व किसी न क्रिसी 
रूप मे वैदिक काल मे भी रहा होगा | अ्रथव सहिता के अ्रनुसार ऋक साम, छुन्द और 
पुराण यजुर्वेद के साथ उत्पन्न हुए-- 

कवच सामानि चउछ दासि पुराण यजुषा सह! । 

शतपथ ब्राह्मण मे आया हे--अब्वर्थुस्ताक्ये बे पश्यतो राजय्रेत्याह पुराण बेद 

सोध्यमिति किश्वित्पुराणमाचक्षीत * | अरथ। ३ अवन्वयु इस प्रकार कहकर पुराण का कथन 
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करते थे । वृहदारण्यक मे इस प्रकार उल्लेख है---स यथा झआद्र धार्नेरभ्याहितात्‌ पथग्धुमा- 
विनिश्चिरन्ति एवं वा अ्रेहस्य महनो भूतस्य निश्वसितमेतद यहग्वेदो यजुर्वेद सामवेदो<थर्वाज्धि 
रस इतिहास पूराण विद्या उपनिषद इलोफा सूतराण्यतुब्यार ।नानि ब्याख्यानाति अस्थेव 
एतानि सर्वारि। निशवसितानि" । अ्रथात्‌ जिस प्रकार गीली लकडी में जलती हुईं अग्नि 
का धुआँ भ्रलग-प्रलग रूप धारण करके निकलता हे, उसी प्रकार मह॒त्‌ तत्व से विश्वास 
रूप मे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथववेद, वतिहास, पुराण, विद्या, उपनिषद्‌, इलोक, सूत्र, 
व्याख्यान अनुव्याख्यान नि सत हुए है। छादोग्योपतिषद्‌ मे इस प्रकार उक्ति हूँ --स हो वाच 
ऋग्वेद भग वो अध्येमि यजुवद सामवेदमथवण चतुथमितिहास पुराण पश्चम वेदाना वेदस्‌ । 
अर्थात्‌ इतिहास पुरांण पाचवा वेद हे। पुराण गब्य के साथ इतिहास शब्द का प्रयोग 
बहुत पुराना हे, परन्तु जिन स्थलों पर इन शब्दों का प्रयोग हुआ है, उनसे यह 
रपष्ट अवश्य. हे कि दोनों शब्द समानाथक नही हे। प्राय 'इतिहारापुराणों, इतिहास- 
पुराणाभ्याम्‌' आदि प्रयुक्द हुआ है । बृहदारण्यक का साष्य करते हुए तद्धूराचाय ने दोनों का 
भेद स्पष्ट किया है --इतिहास इत्युवशीपुरुरवसो सवादादि, उवशी-ह्मप्सरा इत्यादि ब्राह्मणमेव 
पुराणमसद्दा इृदपग्रे आ्रासीदित्यादिर । श्रर्यात्‌ उवशी पुरुरवा आदि के सवादस्वरूप ब्राह्मणभाग 
को इतिहास कहते है और पहले ग्सद या इत्यादि सृष्टि फ्रे प्रकरण को पुराण कहते है। इस 
भाष्य से स्पष्ट होता है कि पुराण नाम की प्राचीन शारा के दो भाग रहे होगे जो आगे चलकर 
एक इतिहास नाम मे प्रस्यात हुआ झोर दूसरा पुराण नाम से अ्रवशिष्ट रह गया। हो सकता 
है किसी समय दोनो ही भाग स्पप्ट रूप से अलग-प्रलग प्रचलित रहे हो । पहले एक भाग मे 
इतिहास या ऐतिहासिक कथाएँ और दूसरे भाग में सष्टि का वणन रहा हो | ग्राज भी पुराणों 
में यह भेद लक्षित किया जा सकता है, परन्तु वह कुछ इतना मिल-जुल गया हैं कि अरब उसका 
विभाजन बडा कठिन है। प्रारम्भ मे जब प्राण-सहिताओ का निर्माण हुआ होगा, उनमे दोनो 
ही भागो का समावेश रहा होगा । उस समय इन सहिताओो में सृष्टि की आदि वशावलिया और 
सगादि के विवरण रहे होगे। धीरे-बीरे वशावलिया बढती गई इसलिये वशावलियो वाला 
भाग इतिहास नाभ से प्ररयात हुआ । जब तक यह परम्परा बनी रही इतिहास-पुराण शाखा 
का महत्व रहा । इस परम्परा के विच्छिन्न होने और साम्प्रदायिकता के आ्रावरण के कारण 
प्राण-साहित्य का महत्व जाता रहा । 


मुख्य-मुरय सभी पुराणों मे पुराण के पाँच लक्षण गिनाये हे-- 
संगदच प्रतिसगइच वशों मवतराशि च। 
वशानुचरित चैेव पुराण. पज्चलक्षणम्‌ । 


श्र्थात्‌ सग॒, सृष्टि विज्ञान, प्रतिसग, सृष्टि विस्तार, लय और पुन सृष्टि वश श्र्यात्‌ सृष्टि 
की आदि वशावलि, मन्वन्तर, कालक्रम और वशानुचरित भर्थात्‌ राजाओं की वशावलियाँ। 
इनमे अंतिम शअ्र्थात्‌ राजाओं की वशावलिया, इतिहास का विषय रहा होगा । 
पुराण-सहिता का आादिरूप क्या था, यह कहना बडा कठिन है और यह पता लगना भी सम्भव 
नही है कि पुराण-सहिता का आदि प्रणेता कोन था। हो सकता है कि पुराण भी 
ब्राह्मण शोर आरण्यक प्रन्थो की भाति ऋषिप्रोक्‍्त रहे हो । मनुसहिता आइवलायन ग्ृह्मसूत्र 
१--वृहदारण्यक २ ४१० शतपथ, १४६ १० ६ 
२--दान्दोग्य० ७-१ १ 
३--बृहदारण्यक भाप्य, २ ४१० 
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प्रौर महाभारत सभी से यह पता चलता हे कि पुराण सरया मे. कई रा णोंगे । फिर 
द्वापर युग में वेदव्यास जी अय वाडमय के साथ-साथ पुराणों का भी साला कया। पिष्णि 
पुराण में इस सकलन के विषय मे स्पष्ट उक्ति है -- 

“इसके बाद पुरणाथ विद्ञारद भगवान्‌ वेदव्यास ने अख्यान, उपास्याद, गाया सोर 
कल्प-शुद्धि के साथ पुराण सहिता की रचता की | व्यास का सूतजातीय लोमहपण नाम का 
एक विख्यात शिप्य था। महामुनि व्यास ने उसको पराण सहिता दी लोमहपण के ६ शिष्य 
हुए। उनके नाम सुमति, अग्निवर्चा, मिचयु, शासपायन, प्रकृतत्ग और सातारणि ये । इनमें 
से कश्यपवशीय अकृतब्रण, सावर्शि और शासपायन इन तीयो ते लॉमठषरश से पह़ेबर 
मूलसहिता के श्राधार पर एक एक पुराण सहिता की रबना की । उन्ही चार सहिताग्री वा 
सार सग्रह करके यह पुराण सहिता रची गई हे। सब पुराणों मे गबरो पुरा ब्रह्मपुराण 
कहलाता है। पुराणविदो ने पुराणों को सख्या १८ निदिष्ट की हे ।/” इन १८ पुणरणों के 
ग्रतिरिक्त कुछ उपपुराण भी प्रसिद्ध है। श्रागे चलकर तो यह निश्चय करा ही कश्न हो 
गया कि कौन महापुराण है और कौन उपपुराण | ऐसा प्रतीत होता हे कि प्रारम्भ में पुराण- 
सहिता नाम का एक सग्रह रहा होगा, जिसके अ्ठारह विभाग रहे होगे। फिर गागे चतकर 

उन्ही १८ विभागों के आधार पर १८ बडे-बडे पुराण वन गये होगे ओर उनके परिशिष्ट के 
रूप मे बहुत से उपपुराण सकलित हुए होगे । पुराणों के सूक्ष्म श्र ययन से पता चलता है कि 
सन पुराणों मे प्राय एक-ही विषय की पुपरावृत्ति को गई हं, घोर फ्ि ही पुराणों है तो श्वोक 
भी ज्यो के त्यो मिल जाते हे, परतु प्रत्येक पुराण का उर्ृश्य एुथक्‌ प्रतीत होता है और 
सम्भवत इसीलिये प्रत्येक पुराण मे कोई न कोई प्रसग विशेष रूप से भा गया है। जय साम्प्र- 
दायिक प्रचार ही पुराणों का उद्देश्य हो गया तो उचमे परिवतन गौर परिवद्धन कौ कोई 
सीमा न रही । हिन्दू पुराणों के आ्राधार पर ही भ्रनेक बौद्ध ओर जैन पुराण भी तिभित हुए। 
जैनो के मुख्य पुराण २४ और बौद्धों के & हे। पुराण रचना की यह प्रक्रिया १५वीं, १६वीं 
शताब्दी तक चलती रही और एक-ही ताम के कई-कई पुराणों की रचना भिन्न भिन्न प्रदेशों में 
हुईं। यही कारण है कि श्राज एक-ही नाम के कुछ दाक्षिणात्य और कुछ म यदेशीय पुराण 
मिलते है। इस अव्यवस्था के कारण प्राचीन पुराणों की विषय-श्वुड्भला जोडता आज असम्भव 
है, फिर भी ऐतिहालिकता की दृष्टि से पुराणों का महत्व कम नही किया जा सकता । अनेक 
प्रकार के रड्भूडो, पत्थरों और भवनों मे ऐतिहासिक परग्परा-रत्न छिपे पडे हे । 

पुराणों के सामान्य विषय 

सामान्य विषय-विवेचन की हृष्टि से हम किसी भी पुराण को दो भसागो में बाड़ सकते 
है--( १) श्रलौकिक और दिव्य घटनाएँ तथा (२) परम्पराए ओर वशावलिया । इन दी यातों 
के साथ-साथ सृष्टि आदि का वणन सभी पुराणों में थोड़े बहुत भेद के साथ एकगा है। ग्रलो- 
किक घटनाओं के वन से प्राय सभी पुराणों मे ब्रह्म के सगुण रूप का ही पिशद विवेचन 
हुआ है । यही बात है कि अवतारवाद पुराणों का एक विशेष अ्रग बन गया हे । ब्राह्म, शैव, 
शाकत, भागवत आदि सभी पुराणों मे ब्रह्म के नाना रूपो की कल्पना कर उनके अ्रवतारों की 
चर्चा की गई है। उनकी कथाओं और माहात्म्य से पुराण भरे पड़े है। एक बडे आ्राश्चय की 
बात यह है कि इन अलौकिक कथाओ के सूत्र वैदिक साहित्य में भी मोजूद हैं । इस विषय को 
उठाकर श्री रामदास गौड ने अपनी पुस्तक हिन्दुत्व' मे एक मत इस प्रकार उद्धृत किया है-- 

१--हिन्दुल्ल, रामदास गोड पृ० १६२ 
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“वबेदिक ग्रन्यों मे देवतत्व का जिस पकार आभास हे, वही पुराणो मे विकृत रूप होकर 
बड़े पैमाने मे दिसाई पडता है। पहले के देवताविशेष झ्नेकातरेक उपारयानों मे रूपान्तरित और 
परिवर्तित हो गये है । जसे विष्णु शब्द सूय के अथ में वेदो मे आया है, परतु पुराणों मे सूय 
से बिलकुल भिन्‍नत एक अलग देवता का नाम है, जिसका माहात्म्य पुराणों में भर दिया गया 
है ओर जिसके अवतारों को कथा का विकास कर दिया गया है। भकक्‍तजनो ने दूसरो के 
सुशोभन अलड्ूरो का अपहरण करके अपने-प्रपने इष्टदेव का मन्माना श्ृज्भार किया है। 
इस तरह ऊधो को पगडी माधो के सिर पहरा कर हिन्दू धम का एक नया रूप गढ लिया 
है। इस प्रकार हिन्दू शास्त्र क्रश परिवातित और विपयस्त हो गया ।*” 

यह मत यद्यपि पक्षपातपूृण प्रौर एकागी है फिर भी इसमे इतना सत्य अवश्य है कि 
बहुत-सी पौरारि[क कथाओ $े सूच वैदिक साहित्य में मिल जाते है । पुराणों में अवतारों की 
चर्चा विशेष रूप से की गई है और यह अवतारो की सरया उत्तरोत्तर बढती गई हे । भागवत 
धम के विकास पर दृष्टिपात करने से पता चलता है फ्रि यह अवतार चर्चा वेंदिक काल मे हो 
होने लगी थी। ऋकक्‍मसहिता के अनेक सूत्रों मे विष्णुविषयक मात्र है। शिवजी का नाम उसी में 
रुद्र माया हे और यजुर्बेद मे तो रुद्र की पूरा स्तुति ही की गई हे । वाजसनेयी सहिता की 
शतरुद्री मे शिवजी के अनेक नाम गिनाये हे, जसे शिव, गिरीश, पशुपति, नीलग्रीव, शितिकण्ठ 
आदि । इसी सहिता मे शिय्रा और अभम्बिका का भी उल्तेख हुआ है। " ब्राह्मण ग्रत्यों मे 
तो अवतार का उल्लेख शोर भी स्पष्ट है जैसे शतपथ ब्राह्मण मे मतस्यावतार, वूमावतार, 
वाराह अवतार और वामनावतार का स्पष्ठ उल्लेख मिलता है।* तैत्तिरीय आरण्यक 
( १२३॥१ ) मे कूर्मावतार का, तैत्तिरीय सहिता ( ७॥१।५।१ ) आर तत्तरीय ब्राह्मण 
(१।१।३।५) में वाराह श्रवतार का तथा तैत्तरीय आरण्यक (१०१६) मे वासुदेव श्रीकृष्ण 
का उल्लेख हुआ है । उपनिषदों मे भी अवतार विषयक उल्लेख मिलते हे । छादोग्योपनिषद्‌ 
(३।१७) मे देवकी पृत्र कृष्ण का उल्लेख है। ऋग्वेद प्रष्टम मण्डल ७४ वे मत्र के द्रष्टा 
ऋषि कृष्ण बताये गए हे ओर इसी मण्डल के ८५५, ८५६, ८७ तथा दशम मण्डल के ४२, 
४३, ४४ वे सृक्तो के ऋषि का नाम भी श्रीकृष्ण है। कोशीतकी ब्राह्मण में भी आज़िरस 
ऋषि शोर कृष्ण का उल्लेख हुआ हे । इस प्रकार वैदिक साहित्य में हमे पाराशिक देवताओं 
की कथाओं के सूत्र मिल जाते हे। पुराणों की कथाएँ अ्रधिकतर रूपक है ओर उनमे 
कल्पना का योग भी बहुत अविक हे । हमे तो ऐसा लगता हे कि कालक्रम से अवतारो के 
रूप भी बदलते गये हे ओर एक अवतार तथा देवता की कया को दूसरे मवतार अथवा 
देवता की कथा से जोड दिया गया है । कूम ओर बाराह अ्रवतारों की कयाएं ब्रह्मा के 
अवतार की कथा हो गई हू फिर योडईे बहुत श्रतर से वे ही घटनाएँ विश्णु से अ्रथवा 
सूय या शिव से या शक्ति से जोड दो गई हे। वैदिक साहित्य ओर पुराण साहित्य को 
साथ-साथ रख कर पढने से ऐसा लगता है कि बैदिक साहित्य, में जो कथाएं प्रसग रूप में 
कही गई हे, उ ही का बढा चढ़ा वणुन पुराण साहित्य मे किया गया है। जब एक छोटी 
सी कथा बृहदाख्यायिका का रूप घारण वरती ह तो उसमे बहुत-सी अवातर कथाओं का 
भी समावेश हो जाता है । फिर जब उसी क्‍या को साम्प्रदायिकता का रूप दे दिया जाता 


१ ल्िचदुल पृ० १६५ 
२ वाजमसनेयी संहिता ३।४।७१६।० 
३ शतपथ ब्राह्मण शपाश२ 2०, 2हीड५) हहटीडो2? तेवा 2।२५॥१ ७ 
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है, तो उसमे अतिशयोक्ति का ठिकाना नहीं रहता भर वह कथा एक स्प्रृतन्त्र रूपा धारण 


कर लेती है । 

सभी प्राणो का उद्देश्य साधारण रूप से ब्रह्मा, विष्णु, शिव, सूय, गणेश और 
शक्ति को उपासना और मुख्य रूप से किसी एक देव फी उपासना है। ब्रह्मा की उपासना 
का उत्तरोत्तर हास होता गया हे और ऐसा लगता है कि ब्रह्मा की उपासना का स्थान 
गणेश ने ले लिया हो। साम्प्रदायिक दृष्टि से १८ पुराणों के विषय में स्कन्‍्द पुराण के 
केदारखण्ड के पहले श्रध्याय में यह उल्लेख मिलता है कि १० पुराण शौत्र हे, ४ ब्राह्म, 
२ शाकक्‍्त और २ वैष्णव । इसी सम्बंध में इस प्राण के शिवरहस्य खण्ड के अन्तगत 
सम्भव काण्ड में इस प्रकार लिखा है कि--शैत, भविष्य माकण्डेय, लैज्ज, वाराह, स्कन्‍्द, 
मात्स्य, कौम, वामन ओर ब्रह्माण्ड ये १० प्राण दैव हे। वैष्णव, भागवत, नारदीग और 
गरुड ये चार प्राण वेष्णव है। ब्राह्म श्रोर पादम ये दो प्राण ब्रह्मा के है। भ्रग्ति प्राण 
अ्रग्नि का और ब्रह्मवैवत सूय का है । जो प्राण जिस देवता से सम्बन्ध रखता हे, वह उसी 
को श्रेष्ठ और अन्य देवताओ्रो का स्रप्टा मानता है। इन प्राणो के सूक्ष्म विवेचन और 
अ्रध्ययत से पता चलता है कि पहले शिव की उपासना का विशेष महत्त्व रहा होगा। धीरे- 
धीरे शिव श्ौर विष्णु मे साम्य स्थापित हुआ और फिर विष्णु को महत्व प्रदान किया 
गया । इन प्राणो मे भिन्न भिन्न कल्पो की कथाएं है, ओर वामिक ओर साश्कृतिक विकास 
की दृष्टि से ये कथाये बडी महत्त्वपूण हे। पुराणों के प्लाबार में उत्तरोत्तर वृद्धि होती 
गई और प्रत्येक पुराण मे क्षेष १७ पुराणों की नामावलि श्रोर इलोक-सरया जुडती गई । 
पुराणों की जो इलोक सख्या दी गई है वह सबसे अलग श्रलग हे। इससे यह सिद्ध हो 
जाता है कि पुराणो को इलोक-सख्या मे सवद्ध न-काय बराबर चलता रहा । 
प्रम्पराएं और वंशावलियों 

पुराणों का दूसरा महत्त्वपूण भाग परग्पराएँ और वशावलियो का विवेचन हे । 
ऐतिहासिक दृष्टि से यह भाग बडा महत्वपूण है। हो सकता है प्रारम्भ मे प्राण सहिता 
की रचना ही उसी उहू श्य से हुई हो, क्योकि वैदिक साहित्य तो बारमिक साहित्य है। ऐति- 
हासिक परम्पराश्रो की रक्षा उसका उद्देश्य नही है। धा्िक क्ृत्यो भ्रथवा घधम के विस्तार 
के सम्बन्ध मे जो घटनाएँ उल्लेखनीय समझी गइ, उनका सक्षेप मे विवरण वेदिक साहित्य 
मे मिल जाता है। वीर श्रा्यों के चरितों का पूणा विवेचन धार्मिक साहित्य मे न तो सम्भव 
ही था और न आवश्यक हो। इसलिए उस विषय के निमित्त प्राण-सहिता की रबया 
हुई होगी। वैदिक साहित्य, जिसका बहुत-सा अश्रद्ध आज शी अक्षुण्ण है, इस बात का प्रमाण 
है कि उस समय के समृद्ध समाज मे इतिहास को सुरक्षित रखने का कोई साथन अपश्य 
रहा होगा और वह साधन पुराण-सहिता ही प्रतोत होता है। वैदिक साहित्य का निर्माण 
ऋषियों ने ग्रामो और नगरो से दूर आश्रमों और जगलो मे किया होगा। उनके समय 
के राजाओ के चरित्र और वशावलियो का उहे पूणा ज्ञान रहा हो, इसमे सन्देह है। उन 
पका सकलन पुराणकारो ने अलग से ही नगरो मे किया होगा । झ्रागे चलकर जब प्राणों 
को साम्प्रदायिक रूप दिया गया और वे धम की भी व्यारया करने लगे तो उनका रूप 
अव्यवस्थित हो गया होगा । रामायण, महाभारत शौर लगभग १३ भ्रन्य' प्राणों मे क्षत्रियो 
की ही वशावलिया दी गई है। ब्राह्मणों की वशावलिया तो अपूर-सी ही हे। ऐसा लगता 
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है कि प्राचीन काल मे दो प्रकार की परम्पराएं प्रचलित थी, क्षत्रिय परम्परा और ब्राह्मण 
परम्परा | ब्राह्मण परम्परा का वैशिष्टय धामिक्ता मे था श्रोर क्षत्रिय-परम्परा का ऐति- 
हासिकता मे । जब क्षत्रिय परम्परा के सुरक्षित रखने का काय भी ब्राह्मण-विद्वानो के 
हाथ में आया तो दोनो के सम्मिश्नण से कुछ व्यवस्था बिगड गईं। श्री एफ० ई० पर्जिटर 
ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 70ए९७वआा पाता लाईइ0ा6वो ॥ा0/707 में इस विषय 
पर विस्तार से त्रिखा हे श्रोर क्षत्रिय व ब्राह्मण वश्ायलियों की पुराणों के अनुसार सूचिया 
भी प्रस्तुत की हे ।वैंदिक ओर पौरारिक साहित्य का तुलनात्मक विवेचन प्रस्तुत करते हुए 
वे लिखते हे--- 
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अर्थात्‌ वैदिक साहित्य द्वारा जो हमे सूचना मिलती है, उसका आधार ब्र।ह्मणीय 
ओझर धामिक दृष्टिकोण है। पोराणिक साहित्य द्वारा क्षत्रिय परम्पराओ का पता चलता है और 
उनसे उसी दृष्टिकोण से भारतवष की राजनीतिक स्थिति का ज्ञान होता है। आार्यो द्वारा भारत- 
विजय मे क्षत्रियों का महत्वपुण काय रहा है, श्रोर यदि हम उनकी स्थिति और कार्यो का ज्ञान 
प्राप्त करना चाहते है, तो उनकी परम्पराश्नो का अध्ययन आवश्यक है। यह पौराशिक 
वशावलियो के द्वारा हो सकता है। ब्राह्मण साहित्य मे बहुत-सी उन बातो का उल्लेख भी 
नही हे, जिनका पुराणों मे पूरा विवरण है। जैसे ऐल जाति, जो सारे ही श्रार्यो के 
क्षेत्र मे राज्य कर रही थी, उसवा नाम' तक वैदिक साहित्य में नहीं आया है। पाजिटर 
ने, जो वेदिक साहित्य के सम्बन्ध मे दोषारोपण किये है, वे पक्षपात पूण और सदोष है। 
उनकी मान्यता वदिक साहित्य श्रोर पौराणिक साहित्य को समकक्ष मानकर चली है और 
इसीलिये वे वेदों मे भी ऐतिहासिकता की खोज करते हे । वस्तुस्थिति तो यह है कि वेदों 
मे जिन राजाओ्रो का उल्लेख हे, वे पुराण सहिता के निर्माण-काल से बहुत पहले के है 
और पुराणो की बहत-सी कथयाझ्रो का निर्माण उनके आधार पर हुझा है। पार्जिटर का 
यह कथन अवश्य विचारणीय है कि वैदिक ग्रोर पोराणिक परम्पराश्रो को सुरक्षित रखने 
के सावन अलग-अलग थे। हो सकता हे कि पोराशिक परम्पराश्रो की रक्षा प्रारम्भ मे सूतो 
और भाटो के द्वारा हो की जाती हो ओर झागे चलकर यह काम भी विद्वान ब्राह्मणों द्वारा 
ही होने लगा हो। यह कहना बडा कठिन है कि वेदो का प्रारम्भ किस रूप में हुआ था ? 
सहिताओो का जो रूप आज उपलब्ध है, उसके सम्बन्ध मे पोराणिक परम्परा ग्रह है कि 
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है, तो उसमे अतिशयोक्ति का ठिकाना नही रहता और वहू कथा एक स्वतन्त्र रूप धारण 


कर लेती है । 

सभी प्राणों का उद्देइय साधारण रूप से ब्रह्मा, प्रिष्णु, शिव, सूथ, गणेश और 
शक्ति की उपासना और मुख्य रूप से किसी एक देव की उपासना है। ब्रह्मा फ्री उपासना 
का उत्तरोत्तर हास होता गया है और ऐसा लगता है कि ब्रह्मा की उपासना का स्थान 
गणोश ने ले लिया हो । साम्प्रदायिक दृष्टि से १८ प्राणो के विषय मे स्फन्द प्राण के 
केदारखण्ड के पहले अव्याय में यह उल्लेख मिलता हे कि १० पुराण हाय हे, ४ ब्राह्म, 
२ शाक्‍्त और २ वैष्णव | इसी सम्बन्ध में इस प्राण के शिवरहस्य खण्ड के अन्तगत 
सम्भव काण्ड में इस प्रकार लिखा है कि--शैव, भविष्य माकण्डेय, लैज्भ, वाराह, स्कन्‍द, 
मात्स्य, कौम, वामन और ब्रह्माण्ड ये १० पुराण शैव हे । वेप्णव, भागवत, नारदीय और 
गरुड ये चार पुराण वेष्णव है। ब्राह्म श्रोर पादम ये दो प्राण ब्रह्म के है। अग्नि प्राण 
अग्नि का और ब्रह्मवैवत सूय का है। जो प्राण जिस देवता से सम्बन्ध रखता हे, वह उसी 
को श्रेष्ठ और अन्य देवताओं का ख्ष्ठा मानता है। इन पराणो के सूक्ष्म त्रवेचन और 
अध्ययन से पता चलता है कि पहले शिव की उपासना का विशेष महत्त्व रहा होगा। धीरे- 
धोरे शिव और विष्णु मे साम्य स्थापित हुआ और फिर विष्णु को महत्त्व प्रदान किया 
गया । इन प्राणों मे निन्न भिन्न कल्पो की कथाएं है, ओर वासिक और साहकृतिक विकास 
की दृष्टि से ये कथाये बडी महत्त्वपूणा हे। पुराणों के श्रावार में उत्तरोत्तर वृद्धि होती 
गई और प्रत्येक पुराण मे शेष १७ प्राणो की नामावलि ओर इलोक-सख्या जुडती गई। 
पुराणों की जो इलोक सख्या दी गई है वह सबमे श्रलग भ्रलग हे। इससे यह सिद्ध हो 
जाता हे कि प्राणो को इलोक-सख्या मे सवद्ध न-काय बराबर चलता रहा । 


परम्पराएं ओर वशावलियाँ 


पुराणों का दूसरा महत्त्वपूण भाग परग्पराएँ ग्रोर वशावलियों का विवेचन हे । 
ऐतिहासिक दृष्टि से यह भाग बडा महत्वपूणा हे। हो सकता है प्रारम्भ मे प्राण सहिता 
की रचना हो उसी उह्ं श्य से हुई हो, क्योकि वैदिक साहित्य तो धार्मिक साहित्य है। ऐति- 
हासिक परम्पराओ की रक्षा उसका उद्देश्य नही है। धार्मिक क्ृत्यो अ्रथवा धम के विस्तार 
के सम्बन्ध में जो घटनाएँ उल्लेखनीय समझी गइ, उनका सक्षेप में विवरण वैदिक साहित्य 
में मिल जाता है। वीर श्रार्यों के चरितो का पूण विवेचन धार्मिक साहित्य मे न तो सम्भव 
ही था और न शआ्रावश्यक हो । इसलिए उस विषय के निमित्त पुराण-सहिता की रबता 
हुई होगी। वैदिक साहित्य, जिसका बहुत-सा श्रद्ध आज भी श्रक्षुण्ण हे, इस बात का प्रमाण 
है कि उस समय के समृद्ध समाज मे इतिहास को सुरक्षित रखने का कोई सावन श्रवश्य 
रहा होगा और वह साधन पुराण-सहिता ही प्रतोत होता है। वैदिक साहित्य का निर्माण 
ऋषियो ने प्रामो और नगरो से दूर आश्रमों और जगलो में किया होगा। उनके समय 
के राजाओ के चरित्र और वशावलियो का उहे पूणा ज्ञान रहा हो, इसमे सन्देह है। उन 
सबका सकलन पुराणकारो ने अलग से ही नगरो मे किया होगा । आगे चलकर जब प्राणा 
को साम्प्रदायिक रूप दिया गया ओर वे धम की भी व्याख्या करने लगे तो उनका रूप 
अव्यवस्थित हो गया होगा । रामायण, महाभारत और लगभग १३ अभ्रय प्राणो मे क्षत्रियों 
की ही वशावलिया दी गई है | ब्राह्मणों की वशावलिया तो अपू्-सी ही है। ऐसा लगता 
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है कि प्राचीन काल मे दो प्रकार की परम्पराएँ प्रचलित थी, क्षत्रिय परम्परा और ब्राह्मण 
परम्परा । ब्राह्मण परम्परा का वैशिष्टय धामिक्ता मे था श्रोर क्षत्रिय-परम्परा का ऐति- 
हासिकता मे । जब क्षत्रिय परम्परा के सुरक्षित रखने का काय भी ब्राह्मण-विद्वानो के 
हाथ में आ्राया तो दोनो के सम्मिश्रण से कुछ व्यवस्था बिगड गईं। श्री एफ० ई० पर्जिदर 
ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 706७कां ॥7097 ला5070व वराबबत707 मे इस विषय 
पर विस्तार से लिखा हे ओर क्षत्रिय व ब्राह्मण वशायलियों की पुराणों के अनुसार सूचिया 
भी प्रस्तुत की हे ।वेंदिक और पोरारिक साहित्य का तुलनात्मक विवेचन प्रस्तुत करते हुए 
वे लिखते हे-- 
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अर्थात्‌ वैदिक साहित्य द्वारा जो हमे सूचना मिलती है, उसका आधार ब्रह्मणीय 
और धामिक दृष्टिकोर है। पौरारिक साहित्य द्वारा क्षत्रिय परम्पराओ का पता चलता है और 
उनसे उसी दृष्टिकोण से भारतवष की राजनीतिक स्थिति का ज्ञान होता है। आर्यो द्वारा भारत- 
विजय मे क्षत्रियों का महत्वपूण काय रहा है, और यदि हम उनकी स्थिति और कार्यों का ज्ञान 
प्राप्त करना चाहते हे, तो उनकी परम्पराशों का अ्रध्ययन आवश्यक है। यह पोराशिक 
वशावलियो के द्वारा हो सकता है। ब्राह्मण साहित्य मे बहुत-सी उन बातो का उल्लेख भी 
नही है, जिनका पुराणों मे पूरा विवरण है। जैसे ऐल जाति, जो सारे ही प्रार्यो के 
क्षेत्र मे राज्य कर रही थी, उसका नाम तक वेदिक साहित्य में नहीं आया हे। पाजिटर 
ने, जो वेदिक साहित्य के सम्बन्ध मे दोषारोपण किये है, वे पक्षपात पूण और सदोष है । 
उनकी मान्यता वेदिक साहित्य और पौराणिक साहित्य को समकक्ष मानकर चली है और 
इसीलिये वे वेदों मे भी ऐतिहासिकता की खोज करते हे। वस्तुस्थिति तो यह है कि वेदों 
मे जिन राजाओो का उल्लेख है, वे पुराण सहिता के निर्माण-काल से बहुत पहले के है 
ओर पुराणो की बहत-सी कथाओं का निर्माण उनके आवार पर हुआ हे | पारजिटर का 
यह कथन अवश्य विचारणीय है कि वैदिक झओर पोराशिक परम्पराओ को सुरक्षित रखने 
के साधन अलग-अलग थे | €ो सकता है कि पोराशिक परभम्पराशो की रक्षा प्रारम्भ मे सूतो 
और भाटो के द्वारा हो की जाती हो ओर आगे चलकर यह काम भी पिद्वान ब्राह्मणों द्वारा 
ही होने लगा हो । यह कहना बडा कठिन हे कि वेदो का प्रारम्भ किस रूप में हुआ था ? 
सहिताओो का जो रूप श्राज उपलब्ध है, उसके सम्बन्ध मे पोराशिक परम्परा यह है कि 
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द्वापर में पराशर के पृत्र कृष्ण पायन व्यास द्वारा उनका सम्पादन हुआ था। महाभारत, 
वायुपुराण विष्णु पुराण और कूमपुराण-- सभी में इस कथन को दोहराया गया है, परतु 
वैदिक साहित्य मे इस प्रकार बी उक्ति कह्म नहीं मिलती । यहा तक कि व्यास का ताम 
भी तत्तिरीय आरण्यक में दूसरे ही रूप में आया है। पोराशिक परम्पराश्रो का जह तक 
सूत और मांगों से सम्ब व है, कई पुराणों मे उसका स्पष्ट उल्लेस मिलता हे । पार्जिटर के 
के आवार पर इस सूत मागध वाली परम्परा को हम सक्षिप्त विवेचन प्रस्तुत करते हू । 


वायु शौर पद्म पुराणो से ज्ञात होता हे कि सूत लोगो ने किस प्रकार बशानुगत 
कथाओ्रो और वीरगीतो को सुरक्षित रखा । उक्त पुराणों मे सूत के क्तव्यों का भी उत्तेख 
हे। वायु प्राण ” के अनुसार पुरातन सत्पुरुषो ने सूत का धम देवताओ, ऋषियों, अतोच 
तेजस्वी भूषतियों एवं प्रसिद्ध महात्माओ्रो की, जिनका उल्देख इतिहास पुराणों मे ब्रह्म- 
वादियों ने किया है, वशपरम्परा की रक्षा से निश्चित किया हें। यही बात पद्म प्राण में 
में इस प्रकार कही गई है--- 


एप धमस्तु सूतस्य सद्धिह ष.्ठ सनातने । 
देवतानामृषीणा च राज्ञाममिततेजसाम्‌ । 
तद्॒शकारण कार्य स्तुतीना च महात्मताम्‌ । 
इतिहास प्राणोषु द्रष्टा ये ब्रह्मवादिन ।* 


श्र्थात्‌ प्राचीन आप्त पुरुषो के अनुसार सूत का धम देवताशों ऋषियों और तेजस्पी 


राजा के वश का वशन झौर उन महात्माश्रो की स्तुति करना हे जो इतिहास और पुराणों 
में ब्रह्मदादी माने गये है । 


यहाँ पर सूत शब्द से उस जाति विशेष से तात्पय नही है, जो क्षत्रिय पिता और 

ब्राह्मणी माता के सयोग से उत्पन्न हुई! । सूत शब्द का इसश्रथ में प्रयोग बहुत पीे हपा । 
यहा सूत शब्द का प्रयोग 'मागव' की भाति भाट विशेष के श्रथ में हुआ हे । सूत और मागध 
दोनो कीही उत्पत्ति वेन के पुत्र पृथु के समय मे बताई गई है।४ प्रथम सूत और मागध 
की उत्पत्ति पृथु के यज्ञ में हुई और उसने अनृप ग्रथवा सूतप्रदेश सृत को तथा माग प्रदेश 
मागध को दिया। इस उल्लेख से ज्ञान होता है कि सूत अनूप अर्थात्‌ बगाल या सूत (मगव 
के उत्तर का जनपद) के निवासी थे ओर मागध मगव के । इस सूत-जावि से मनु द्वारा 
भ्रतिपादित सूत जाति का स्पष्ट पाथक्य दिखाया गया हे। मूल सुतो के काय को पीछे की 
वरा सकर जाति को सुपुद करने के कारण हो उसका सूत नाम पडा । इसके श्रतिरिक्त 
१ स्ववम एवं. सूतस्य सद्मिदृष्ट पुरातने । 

देवतानामृषणा च राज्षा चामिततेजसाम्‌ । 

वशाना धाराणा च कार्य श्रताना च महात्मनाम्‌ । 

इतिहासपुगणेपु दिश॒ ये ब्रह्मवाद्रिमि ॥ 

पद्म पुराण ६ १ २७८ 

भनतु० ६० ११ १७ 

देखिये वायु पु० ६२ १३१७ ४८ प्मन पु० २२७-६५ ८६ 
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इन्हे रथादि हाकने और चिकित्सा के जधन्य काय भी दिये गये। कौटल्य के अर्थशास्त्र 
मे भी इन दोनो सूत-जातियो का स्पष्ट शब्दों मे अन्तर बताया गया है। क्षत्रिय पिता और 
ब्राह्मण की सतति सूत का उल्लेख करके कौटल्य ने कहा है--- 


“पौरारिकस्त्वन्य सूतो मागधदच ब्रह्मक्षत्राद विशेष ।” 


अर्थात्‌ पुराणों मे प्रसिद्ध सूत और मागध वाह्मणी और क्षत्रिय से प्रसूत सूत से 
भिन्न है। 

इन सूतो का काय परम्परा के अनुसार देवों, कवियों और राजाओो की वशपरि- 
पाटी को अक्षुण्ण बनाये रखना था। परम्परा का सकेत स्मृति! (याद किया हुझा ) 
अनुशुश्रम ' ( हमने परम्परा से सुना है ) इति न श्रुतम” ( यह हमने सुना है) “इति 
श्रुतम' ( यह सुना गया है ) और 'इति श्रुति” शब्दों से मिलता है। यद्यपि श्रुति! शब्द 
का सामान्य अ्रथ पवित्र लेख' श्रथवा पवित्र परम्परा है तथापि पुराणों मे श्रुति शब्द 
सामान्य परम्परा” का द्योतक है। पुराणो मे इति श्रुति” का प्रयोग अनेक स्थलों पर 
हुआ है भौर जिन-जिन विषयो के सम्बन्ध मे इन का प्रयोग हुआ है उनका उल्लेख वैदिक 
साहित्य मे नही मिलता । वायु और हरिवश पुराणों मे सगर के साठ सहस्र पुत्रों की उत्पत्ति 
की कथा आई है जिसका प्रतिपादन इति श्रति' छाब्दो से किया गया है परन्तु वैदिक साहित्य 
रस विषय में मौन है । 


वायु, ब्रह्माण्ड, विष्णु और भागवत पुराणों में पुराणों के मूल आविर्भाव का वणन 
तीनो से सवथा प्रथक्‌ है। प्रथम तीन पुराणों के अनुसार कृष्णद्व पायन ने वेद को चार 
भागों में विभाजित किया और उनका सम्पादन किया इसी लिये उन्हे व्यास” कहा जाता 
है। वेद के इन चारो भागो को उन्होने अपने चार शिष्य पैल, वैशम्पान जैमिनि और 
सुमन्तु के सुपुदं किया । इसके पश्चात्‌ अनेक शताब्दियो से चले आते हुए आख्यानो, उपा- 
ख्यानो, गाथाश्रो और कल्प विषयक उक्तियो से पुराण का सग्रह कर उहोने इतिहास के 
साथ-साथ उसे अपने पाँचवे शिष्य 'सूत रोमहष” या 'लोमहषण' को पढाया। महाभारत 
की रचना उन्होने पुराणो के पश्चात्‌ की जैसा कि इस इलोक से स्पष्ट भी है--- 


भ्रष्टाइशपुराणानि छंत्वा सत्यवतीसुत । 
भारतारयान मखिल चक्रे तदुपवृ हितम्‌ । 


भर्थात्‌ सत्यवती के पुत्र व्यग्स ने अठारह पुराणों की रचना करके उन्ही से सम्बन्धित 
महाभारत” की रचना की। कुछ भी हो इस उल्लेख से उस सामग्री का तो पता चलता 
ही है जिससे पुराणों का सग्रह किया गया। यह कहा जा चुका है कि सूत लोग अति पुरा- 
तन काल से ही देवताओ, ऋषियों और राजाओ की वशपरम्परा को अन्धकार के गत मे 
जाने से बचाते आ रहे थे। अनेक परम्पराए तथा सुप्रसिद्ध महापुरुषो के प्रशस्तिगीतो को वे 
पैतुक-सम्पत्ति के रूप मे निरन्तर प्राप्त करते आ रहे थे और यही वह सामग्री थी जिससे 


१ देखिये, वृश्रु पुपाण ८, ५८ तथा हरिवश १५-८०२ 
२ आरयाने श्चाप्युयारटयाने गांधागि, कल्पजक्तिमि । 
पुराण सहिता. चक्र पुराणायविशारद । 
३ ब्रद्माएड०२-०३४-२१, वायु० ६०-२१ तथा विषपु० ३--६-१६ 
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पुराणों का सकलन हुआ । धार्मिक मन्‍्त्रो के वेदो मे सकलित होने के पश्चात्‌ यह स्वाभाविक 
ही था कि तदतिरिक्त प्राचोन कथानको श्ौर गाथाओ का सग्रह पुराण में किया जाता । 

व्यास द्वारा निर्मित पुराण सहिता के रोमहषण ने ६ पाठान्तर किये और उन्हे भ्रपने 
६ दिष्यो को पढाया जिनका उल्लेख हम पहले कर चुके हे । यद्यपि ये सभी पाठान्तर आज 
उपलब्ध नही तथापि उक्त व्यक्तियों में से रोमहषण के अ्रतिरिक्त अन्य कई वकक्‍ता अ्रथवा 
प्रश्नकर्ता के रूप में कुछ पुराणों और महाभारत में दीख पडते हे । सातरि, काश्यपेय और 
वेशम्पायन वायु और ब्रह्माण्डपुराण में आते है” जो प्राचीनतम पुराणों म॑ से है और 
मूल रूप में एक ही थे। जिन प्रसद्भो मे इन व्यक्तियों का उल्लेख है वे उन प्राचीन पुराणों 
के अ्रवशेष हां सकते है जिनका इन दिनो में झतर्भाव हो गया है। रोमहषण ने व्यास 
द्वारा प्रणीत मूल पुराण को अपी पत्र सौति उम्रश्नवा,' को पढाया जो वत्तमान कतिपय 
पुराणों में वक्‍ता रूप में भी श्राता है।? इस समय तक जीविका के लिये पुराणों की 
कथा कहना सूतों का अधिकार था कितु जैसा कि रोमहषण के ६ शिष्यों मे से कम से 
कम पाँच ब्राह्मण थे । इस प्रकार सूतो से यह ब्राह्मणों के हाथ में आ गया। कालक्रम से 
से मूल पुराण विकसित होता हुश्रा श्रनेक पुराणों के रूप मे परिणत हो गया, सस्क्ृत की 
विद्वत्ता ब्राह्मणों के ही बाँठे पडी तथा निसकोच नवीन साम्प्रदायिक पुराणों की 
रचना हुईं । 

पुराण के उल्लिखित मूल उद्गम की पुष्टि तत्तत्‌ पुराणों मे भ्राये हुये अनेक सकेतो 
से भी होती है। श्रतीव प्राचीन काल से अनुश्रुत विषयो के बहुत से सकेत वायु और 
ब्रह्माण्ड आदि पुराण मे खोजे जा सकते हे। यह सामग्री प्राण का सकलन होने से भी 
बहुत प्राचीन समय की है । ययाति को कथाये', और माधाता *, कांतवीय॑ अजु न3, श्रलर्करई, 
रन्तिदेव*, नृग* तथा श्रन्य ऐसे ही तृपतियों की प्रशञस्तियाँ उदाहरण के रूप मे रखी जा 
सकती है । इस बात के अनेक प्रमाण मिलते है कि ऐसे व्यक्तियों का जिनका काय प्राचीन 
वशपरम्पराओ, और आख्यान आ्रादि का ज्ञान रखना था, यत्र-तत्र प्राचीन घटनाओं 
के विषय मे अ्रधिकारी के रूप मे उल्लेख भी मिलता है तथा अनेक परिभाषिक दाब्द भी, 
जो उनके लिये प्रयुक्त हुए है, इस तथ्य का समथन करते है। उदाहरणाथ 'पुराविद' दाब्द 
को ही लीजिये । यह शब्द वाद्यु और ब्राह्मण प्राण में उन व्यक्तियों के लिए झ्राया है 
जिन्होंने यादव राजा शशबिन्दु की वश परम्परा का वणन किया और पितरो* के गीत गाये। 
अह्याएड० २३५--६३ ७० तथा वाद्यु ६१-५४ ६२ 
अझारड ४४६७, प्म० ५ १ २ १४, महाभारत १ ५---८६३ ६७ 
हरिवश १ ११ १४, पद्म० ५ १ ११ जहवै ६ 
कूम०--१ १४ १५ 
ब्रह्माएड०, ३,---६८ 0 
अब सड का न हक पट १६१, अह्म० १०,३९ ४६, हरि० ३० १६३८ ४४५ 
अह्याएड ३, ६९ १६, बायु० ६४ १६ 
महारड० ३, ६७-७० ७१, वायु० ६२, ६६ ६७, हरि० २६ १४८८ 8६० 
यू० भा० ७, ६७-२२६६१ ७३ 
थू० भा० ३, ८८-८३२६ ३० 
वाइु० ६५ १९, ब्रह्माण्ड ३, ७०, २० 
अजाएड ३, १९, ९, वायु ८३, १० 
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बाद में इस शब्द का प्रयोग पुराण के अतिरिक्त स्तुति-गायकों के लिये भी होने लगा। 
भागवत मे इस शब्द का प्रयोग कृष्ण चरित का गान जिन्होने किया उनके लिये हुआ है।* 
पुराराज्ञ, पुराणविद! पौराणिक, और प्ुरारिक दाब्द यद्यपि सामाय रूप से प्राणवेत्ता 
के लिए आये है तथापि कभी कभी प्राचीन आख्यानो और कथाओं को जानने वाले के लिए 
भी इतका प्रयोग हुआ है ।* पौराण हाब्द प्राय प्राचीन के अ्थ मे प्रयुक्त हुआ है परन्तु 
कभी कभी प्राण सम्बन्ध के अरथ मे भी आया है। इन सब बातो से प्रकट होता है कि 
वेदों के साथ साथ प्राचीन वशावलि और कथाओं का भी अध्ययत किया जाता था किन्तु 
ब्राह्मणों ने अपनी जाति और सिद्धान्तो के सर्वातिशय प्रभाव तथा राजनैतिक वातावरण 
का लाभ उठा कर बेदिक साहिय को उठाया जिसके कारण धघामिकातिरिक्त साहित्य का 
ह्वास अ्रवश्यम्भावों था । 


प्राणो के सूक्ष्म अध्ययन से पता चलता है कि उनमे बहुत से ऐसे समाना्थंक शब्दों 
का प्रयोग हुआ है जिनसे पता चलता है कि पुराण विभिन्न परम्पराओं के व्यक्तियों की 
कृतियाँ हैं। भूत और मागवों के हाथ से जब पौराणिक परम्पराशो का काम ब्राह्मणों के 
हाथो मे पहुँचा तो उन्होने पुराणों को धामिकता से पूण करना प्रारम्भ कर दिया और 
एक समय ऐसा था जबकि प्राणवित्‌' ब्राह्मणों को वेदविद्‌ विद्वानो से निकृष्ट कोटि का समभा 
जाता था। इसलिए अन्त साक्ष्य और बहि साक्ष्य से प्राप्त प्रमाणो के आधार पर पुराणों 
की तिथि निश्चित की जा सकती है । वायु पुराण सन्‌ ६२० से पूव अवश्य ही वतमान था 
क्योकि वाण ने अपने हष चरित मे इसका उल्लेख किया है ।* नैपाल के राजकीय पुस्तकालय 
में स्कन्दपुराण की जो पाण्डुलिपि मिली है उससे भी यही ज्ञात होता है कि वह पुराण भी 
उस समय वतमान था | सन्‌॒ ५०० ई० के कुछ भूमिदान पन्नों पर जो इलोक मिले हैं वे 
केवल पद्म, भविष्य और ब्रह्म पुराण मे ही मिलते है श्रत ये पुराण सत््‌ ५०० ई० से 
पूर्व कालीन सिद्ध होते है। सन्‌ ४७५-७६ तथा सन्‌ ४८२-८३ के भूमिदान पत्रों पर जो 
इलोक मिले है वे व्यास के महाभारत से उद्धृत बताये गये है किन्तु बहुत खोज' के बाद 
भी वे महाभारत मे नही मिलते। ये इलोक केवल पद्म और भविष्य प्राण मे ही प्राप्त 
होते है। भूमिदान पत्र की यह त्रुटि इस बात का सकेत करती है कि पुराण तथा महाभारत 
व्यास रचित ही माने जाते थे तथा महाभारत की प्रसिद्धि अधिक थी। इस प्रमाण को 
झ्राधार मानकर भी हम इसी निणय पर पहुँचते है कि पद्मपुराण अथवा भविष्यपुरारण 
या दोनो ही सन्‌ ४७५ ई० से पूव वतमान थे। यही बात ब्रह्मपुराण के विषय मे भी कही 
जा सकती है। 


मत्स्य, वायु और ब्रह्माण्ड पुराण मे कलियुग के राजवशो का जो वणन है उसके 
सम्बन्ध मे इन पुराणों में यह उल्लेख मिलता है कि उहोने यह सामग्री भविष्य पुराण से 
ली है। इन तीनो पुराणो के अन्त साक्ष्य के आधार पर हम इस निणय पर पहुँचते हैं कि 
भविष्यपुराण ईसा की तृतीय शताब्दी के मध्य में विद्यमान था। मत्स्यपुराण ने तृतीय 
भागवत-१२, २,२४३ 
देखिये वायु० ८८, ६६ तथा ७०, ७६ ७ ओर ब्रह्माण्ड ३, ८, ८३ 
म० भा० १, २, ५४३ तथा १२, १४६, १३५२५ 
हषेचरित उच्छवास ३, पैराग्माफ ४ । 
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शताब्दी की समाप्ति से पृव तथा वायु और ब्रह्माण्ड पुराण ने चरतुथ शताब्दी में भविष्य 
पुराण से यह राजवशी सम्ब घी सामग्री प्राप्त की। वतमान काल मे श्री वेकटेहवर प्रेस 
द्वारा प्रकाशित भविष्य पुराण जिस रूप मे मिलता है। उसमे राजवश सम्बन्धी वह सामग्री 
विद्यमान नही है। यह वास्तव में मूल भविष्य पुराण का विक्ृत रूप है क्योकि इसमे 
समय-समय पर प्रक्षिप्त ग्रश जोड़े जाते रहे है। भ्रापस्तम्बीय धमसूत्र के अ्रध्याय तीन में भी 
भविष्य पुराण का उल्लेख मिलता है। पुराणो की रचना आपस्तम्ब से बहुत पहले प्रारम्भ 
हो चुकी थी। ब्हूलर के मतानुसार आपस्तम्ब धमसूत्र का रचनाकाल ईसा पूर्व तृतीय 
शताब्दी के परचात्‌ का नहीं है इसकी रचना सम्भवतया इस काल से १४५०-२० ० वर्ष 
पूव हुईै। इस धमसूत्र में भविष्यपुराण के उद्धरण मिलने से यह सिद्ध होता है कि उस 
समय तक भविष्य पुराण काफी ख्याति प्राप्त कर छुका था। इस ख्याति की प्राप्ति करने 
मे न्यूनतम अध शताब्दी अवश्य लगी होगी। भ्रत भविष्य पुराण को ईसा पूव तृतीय शताब्दी 
के बाद का नही माना जा सकता | यदि आआपस्तम्ब धमसूत्र का रचनाकाल और भी १५०- 
२०० वष पृव का मान लिया जाय तो हम इस निणाय पर पहुँचते है कि पुराणो का अस्तित्व 
ईसा पृव पाँचवी शताब्दी के प्रारम्भ मे था । 


कौटल्य ने सामवेद, ऋग्वेद और यजुर्वेद को वेदत्रयी माना है। उसने लिखा है कि 
प्रथववेद तथा इतिहास वेद भी वेद है अर्थात्‌ कौटल्य ने इतिहास और वेद को समकक्ष माना 
है भर अ्थववेद को इतिहास के साथ ग्रिता है। इतिहास की परिभाषा प्रस्तुत करते हुए 
कौटल्य ने उसे पुराण, इतिवृत्त, आख्यायिका, उद्धरण, धमशास्त्र और अथशास्त्र मे अ्रन्तर्भृत 
किया है । इस प्रकार कौटल्य ने पुराश के महत्त्ग पर अधिक ब्ल दिया है। झागे भी कई -थलो 
पर राजकुमारों की शिक्षा के सम्बन्ध मे पुराण और पौराणिक शब्दों का प्रयोग किया है। 
यह पौराशिक निश्चित रूप से सूत और मागध से भिन्‍न रहा होगा। पौराणिक ब्राह्मण जाति 
का पुराणवेत्ता विद्वान होता था। इससे यह सिद्ध होता है कि ईसा पूव चौथी शताब्दी तक 
पौरारिक परम्परा विद्वान ब्राह्मणों के हाथ श्रा चुकी थी और सूत श्रौर मागध नाम पुराने पड 
चुके थे। इस प्रकार पुराणों का अस्तित्व कौटल्य से भी बहुत पुराना ठहरता है। वैदिक 
साहित्य मे इस बात के पर्याप्त प्रमाण मिल जाते है। 


पुराणों की रचना कब तक होती रही यह निश्चित रूप से कहना कठिन है । महाभारत 
तक की घटनाओ्रो का पुराणों मे विस्तार से वणन मिलता है, पर श्रीकृष्ण और पाण्डवो 
के अनन्तर जिन राजवशों का उल्लेख विशेषता से पुराणों में हुआ है, उनमे प्रधान रूप से 
हस्तिनापुर, अयोध्या और मगध के राजवश हैं। बुद्धकालीन राजवशो की चर्चा भविष्य में 
होने वाले राजवशो के रूप मे की गई है। इससे सिद्ध होता है कि महाभारत काल से लगभग 
सौ वर्षों तक पुराणों की रचना होती रही, और पुराण-परम्परा मुख्य रूप से सूतों और मागघो 
के हाथो मे रही। इसके भ्रनन्तर यह परम्परा ब्राह्मणों के हाथो पडी। ब्राह्मग परम्परा के 
पुराणों मे ऐतिहासिकता की श्रपेक्षा धामिकता का पुट श्रधिक मिलता है। इस समय उपलब्ध 
पुराणों के विभिन्‍न सस्करणो के अ्रध्ययत्त से यह बात स्पष्ट हो जाती है। पुराणों मे दो 
प्रकार की कथाएँ मिलतो हैं--(१) सिद्धात प्रतिपादन की दृष्टि से कही गई, काल्पनिक 
कथाएँ अ्रथवा अन्योक्ति वा प्रतीक रूप मे कथित कथाएँ (२) ऐतिहासिक आ्राख्यान । ऐतिहासिक 
आख्यानो मे भी कुछ कथाएँ वशिष्ठ, विश्वामित्र, नारद आदि ऋषियों से सम्बद्ध हैं, कुछ 
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शुद्ध क्षत्रियोपाख्यान हैं, और कूछ मिश्रित है। क्षत्रिय उपाख्यानों मे भी महत्व ब्राह्मणों का 
ही है। ऐसी परिस्थिति मे पुराणों से शुद्ध ऐतिहासिक तथ्य खोजना बडा दुस्कर काय है । 
कुछ वशावलियो और परम्पराशो का परिचय पुराणो से अ्रवश्य मिल सकता है। पुराण- 
साहित्य में स्पष्ट ऐतिहासिकता के अभाव का मूल कारण ब्राह्मयतों की दाशनिकता और 
अध्यात्म परक प्रवृत्ति ही है। ब्राह्मणों के हाथ मे पडकर पुराणों का उद्देश्य इतिहास निरूपण 
न होकर धर्म और अध्यात्म निरूपण हो गया, इसलिए एक हो नाम के पात्र से सम्बद्ध 
कथाश्रों में बहुत श्रधिक भेद हो गया है। इस प्रकार के वैभिन्‍्न और भेदवाली बहुतमी कथाओं 
के उदाहरण पुराणो से प्रस्तुत किये जा सकते है। कई स्थलो पर तो ऐतिहासिक राजाओं 
ओर ऋषियो का सम्बन्ध प्रतीकात्मक राजाओं और ऋषियो से हो गया है। यही कारण है कि 
पुराणों के बहुत से पात्र देश और काल की दृष्टि से सारी बौद्धिक सीमाओ्रो को पार करते हुए 
एक समस्या बन जाते है। इस प्रकार ऐतिहासिकता पर ब्राह्मणों की उबरा कल्पना का 
ऐसा रग चढा कि वह आज तक फीका नही हो पाया है। कथाओ्रो और श्राख्यानों की 
अव्यवस्था के साथ-साथ देश श्र काल की भी पुण अव्यवस्था हुईं। एक स्थान और काल मे 
उत्पन्त हुए राजा भ्रथवा ऋषि का सम्बन्ध न जाने किन-किन स्थानों और कालो से जोड दिया 
गया। इसलिए पुराणो से ठीक-ठीक भौगोलिक ज्ञान प्राप्त करना भी कठिन काये है। इतना 
होते हुए भी पौराणिक आख्यानो और कथाओं में से ऐतिहासिकता और भौगोलिकता प्रवश्य 
खोजी जा सकती है । 

प्राय सभी प्राचीन पुराणों मे वशावलियों का उल्लेख है । वराह, वामन, स्कन्‍्द, नारदीय, 
ब्रह्मवैवत्ते तथा भविष्य पुराण मे सुदूर अतीत का वणन' अपेक्षाकृत कम है। महाभारत और 
रामायण से भी बहुत सी वशावलियों का विवरण प्राप्त होता है। रामायण और महाभारत 
के श्रतिरिक्त सुदूर झ्तीत का वणन करने वाले पुराण, वायु, ब्रह्माण्ड, ब्रह्म, हरिवश, मत्स्य 
और विष्णु हैं। इनमे वायु तथा ब्रह्माण्ड पुराण सबसे अधिक महत्त्वपूण है। इन पुराणों के 
सस्करण भी अधिक नहीं हुए है और विषय भी समान ही है। ऐसा लगता है कि 
ये दोनो पुराण एक ही सहिता के दो रूप हैं। अन्य पुराणो में दी हुई पुराणों की सूची से 
भी यह बात सिद्ध हो जाती है क्योकि उनमे वायु पुराण का उल्लेख नहीं मिलता | कूम पुराण 
मे वायवीय ब्रह्माण्ड का उल्लेख मिलता है। केवल वायु पुराण और गरुड पुराण मे दोनो का 
श्रलग से उल्लेख हुआ है। दोनो पुराण वायु-पोक्त कहे गये है। विषय की दृष्टि से ये दोनो 
पुराण अति प्राचीन कहे जा सकते है वायु और ब्रह्माण्ड की भाति ब्रह्म पुराण और हरिवश 
पुराण मे भी विषयगत समानता है। इन दोनों पुराणों के भी कई सस्करण उपलब्ध होते हैं । 
सस्करणो की विभिन्‍नता के कारण इनके काल का निणय करना बडा कठिन है। अन्त साक्ष्य 
के आधार पर कहा जा सकता है कि इन दोनो पुराणों की रचता, या कम से कम उपलब्ध 
सस्करण वायु पुराण से बाद के है। मत्स्य पुराण मे भी वशावलियों का विवरण है जिनका 
विचार तीन खण्डो मे किया जा सकता है--(१) इक्ष्वाकु शर्यात तथा अन्य मनु के पुत्रों 
का वन (२) ऐलो से लेकर ययाति तक का वशन और (३) यादव कौरव आदि ऐल 
जातियो का विवरण । तीसरी कोटि का विवरण वायु पुराण से मिलता-ज्ललता है जबकि 
पहली और दूसरी श्रेणी का वायु पुराण मे कुछ नामो मे भी भेद है ओर विस्तार में भी । 
पद्म पुराण का विवरण मत्स्य पुराण से बहुत कुछ मिलता-जुलता है। विष्णु पुराण में गद्य 
का प्राघान्य है। यत्र-तत्र पद्य का समावेश है। इसके विवरण वायु तथा हरिवश पुराण से 
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मिलते है। पद्म पुराण मे ब्राह्मणत्व का आरोप स्पष्ट रूप से हृष्टिगोचर होता है। ऐसा 
लगता है कि इस पुराण की रचना समग्ररूप मे हुई होगी श्रौह किसी निश्चित योजना के आधार 
पर इसे लिखा गया होगा। बुद्ध और जैन धम के विवरण इस वात को प्रमारिगत करते हैं 
कि इसकी रचना बहुत बाद की है। गरुड, भ्ररिति प्रौर भागवत पुराणों से प्राय सभी वशावलियों 
का उल्लेख है। ऐसा लगता है कि इन पुराणों का नये सिरे से सम्पादन हुआ हो । 
श्रीमद्भागवत की चर्चा हम विस्तार से भागे करेगे । इन पुराणों मे वशवालियों का परिचय 
बडे सक्षिप्त रूप में दिया गया है। गरुड शऔर भागवत पुरारा में परम्पराएँ वायु पुराण के 
समान है और अग्नि पुराण में मत्स्य पुराण के समान है। ऐतिहासिक दृष्टि से इन तीनो 
पुराणों का अपना महत्त्व है क्योकि इन पुराणों मे विशेषकर भागवत पुराण--में वशावलियो 
के सकेत और सदभ सब पुराणों से श्रधिक है लिज् पुराण का आधार वाई प्राण ही है 
और कही कही तो दोनो पुराणों के इलोक भी समान ही है, कही-कही मत्स्य पुराण का प्रभाव 
स्पष्ट लक्षित होता है। तुलनात्मक श्रध्ययन के लिए लिज्ज पुराण का बडा महत्त्व है। कूर्म 
पुराण मे वायु ओर मत्स्य दोनों का सम्मिश्नण प्राप्त होता है। ब्राह्मण परम्परा की' हे इसकी 
कथाओं के पूरा समावेश है। इसीलिए देश और काल की सगति इस पराण मे नही बैठती । 
शिव पुराण मे मनु और उसकी सन्‍्तान दक्ष्वाकु और शर्यात का विवरण है। आधार हरिवश 
पुराण है पर न तो हरिवश पुराण के समान विस्तार ही है भ्ौर न व्यवस्था । माक ण्डेय 
प्राण मे मनु की सतान और वेशाल वश का वराुन है। सास्कृतिक हेष्टि से मार्केण्डेय 
पुराण का बडा महत्त्व है। 


इन पुराणों मे जिस प्रकार क्षत्रियो की वशावलियोँ दी गईं हैं उसी प्रकार कुछ पुराशों 
में प्रधान प्रधान ब्राह्मण वशों का विवरण भी दिया हुआ है। ब्रह्माण्ड, वायु और मत्स्य 
पुराण इस दृष्टि से बड़े महत्त्वपूण है। लिग, कूम और माकण्डेय पुराणों मे भी वशावलियों 
के सकेत हैं | ब्राह्मण वशावलियो का सम्बन्ध अभ्रधिकाश में वैवस्वत मन्वन्तर से है शोर 
कुछ का स्वायम्भू मन्वन्तर से | ब्राह्मण वज्ञावलियो मे कल्पता और धामिकता का इतना 
ग्रधिक पुट है कि उनसे ऐतिहासिकता खोजना दुस्तर काय है। पुराणों में शुद्ध क्षत्रिय श्रौर 
ब्राह्मगा वशावलियों के अतिरिक्त क्षत्रोपेत द्विजातियों श्रथवा क्षत्रिय-ब्राह्मणों की भी वशावलियाँ 
हैं। क्षत्रिय से ब्राह्मण होने की श्रनेक कथाएं पुराणो मे भरी पडी है । 


इस प्रकार पुराण साहित्य वशावलियों और परम्पराओ्रों का एक निधि है परन्तु इन 
सबको सम्बद्ध करके भारतवष का क्रमिक इतिहास प्रस्तुत करना एंक महत्त्वपूणा काय है। 
श्री एफ० ई० पार्जीटर ने पहली बार इन सब सूत्रों को सम्बद्ध करने का प्रयास' अपनी 
पुस्तक ( &06॥ जिताक्षा। साशं07८ (79077078 ) में दिया है पर इस प्रयास 
को महत्त्वपूण समभते हुए भी मै अपूरा ही मानता हूँ क्योकि पार्जीटर महोदय ने' पुस्तक के 
प्रारम्भ में ही अपना दृष्टिकोण एक विशिष्ठ प्रकार का बना लिया है। ब्राह्मण परम्पराश्रों 
के प्रति व्रे एक अनास्थाभाव लेकर चले है दूसरे काल-निर्णाय मे वे पाश्चात्य विद्वानों के मत 
से ही भ्रधिक प्रभावित रहे है। तीसरे पुराणों के श्रतिरिक्त इतिहास सम्बन्धी अन्य भारतीय 
वॉइमय की उत्होने उपेक्षा सी की हैं। फिर भी पार्जीदर महोंदय का प्रयत्न विशेषरूप से 
सराहनीय है । 
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हम पहले हो कह चुके हे कि प्रायः मभी पुराणों के मूल७ क्िय-सम्तना सुदल केवल 
उद्द श्य भेद से उनमे भेद हो गया है। पुराणो के जो सस्करण इस समय हैं उनमे 
प्राधान्य ब्रह्मा, विष्णु, शिव, सूय, शक्ति, गणेश आदि देवताओं के कीतन का है पर इतिहास, 
सभ्यता, सस्क्ृति और घम की दृष्टि से भी उनका बडा महत्व है। इसमे कोई सनन्‍्देह नही 
कि पुराणों के अ्रनेक सस्करण और सकलन हुए है । जिसके कारण उनके विवरण मे इतना 
भेद झागया है, और वे अलग-अलग सम्प्रदायो के पुराण बन गए है। वेष्णव पुराणों मे 
विष्णु के तथा शैव पुराणों मे शकर के इसी प्रकार अ्रन्य पुराणों मे अन्य देवताओं के अवतारो 
की चर्चा हैं और उन्ही के माहात्म्यों से पुराण भरे पडे है। यह हम पहले ही कह चुके है कि 
अवतारो तथा उनके माहात्म्यों के मूल सूत्र वैदिक साहित्य मे मिल जाते है। इसमे कोई 
सन्देह नही कि पुराणों के भ्रधिकाश उपाख्यान रूपक मे प्रस्तुत हुए है। लगभग प्रत्येक पुराण 
के अन्त मे शेष सत्तरह पुराणों की नामावली दी गईं है, परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि यह 
नामावली वाला अश् बहुत बाद में जोडा गया है। सभी पुराणों मे पञ्चदेवीपासना का 
प्राधाय है । ( विष्णु, शिव, सूय, गणेश और शक्ति ) ब्रह्मा का प्राधान्य उत्तरोत्तर कम होता 
गया। प्रत्येक पुराण का मूल उद्देश्य यही प्रतीत होता है कि इन पाच देवताओं मे से एक को 
प्रधान माना जाय और शेष को गौरा। ब्रह्मा की उपासना का स्थान शायद गरोश जी ने 
लिया। पाँचो देवताओों का काय विभाग भी अलग-अलग बताया गया है। पुराणों की 
कथाओं में जो भेद है, उसका कारण कल्पभेद बताया गया है। बँगला विश्वकोष मे सब 
पुराणों की विषय-सूची दी गई है। पुराणों के कई सस्करण उपलब्ध है। कुछ पुराणो का 
सक्षिप्त परिचय निम्नलिखित है । 


ब्रक्ष एराण-- 

इस पुराण की इलोक सख्या कुछ पुराणो के भ्रनुसार दस हजार और कुछ के अनुसार 
१३ हजार है। विषय-सूची भी भिन्न-भिन्न रूप से आईं है। किसी सस्करण मे किन्ही कथाओं 
का विस्तार है और किसी सस्करण' मे' किन्ही का । देवी भागवत के मतानुसार ब्रह्मपुराण 
पाँचवों पुराण है। इस पुराण मे विस्तारपुवक तो श्रीकृष्ण की ही कथा दी गई है, पर कही- 
कही शिव और राम की कथाएं भी हैं। इस पुराण के चौथे एवं तेतीसवे श्रध्याय मे ब्रह्मा का 
उल्लेख विशेष रूप से किया गया हैं। परन्तु समस्त जगत को उत्पत्ति सूय के द्वारा बताकर 
उसे ही सब देवताओ से श्रधिक महत्त्व दिया गया है। पहले यह ॒पुराण ब्रह्मा माहात्म्य-सूचक 
माना जाता था, जिसका' प्रमाण स्कन्‍्द पुराण मे मिलता है। परन्तु इसी पुराण के श्रन्त 
मे २४५व अध्याय के २०वें इलोक मे इसे वैष्णव पुराण माता गया है और इस पुराण मे 
वैष्णव अवतारो की कथा की विशेषता ओर जगन्नाथ जी के माहात्म्य का कथन भी है, जो 
इस बात की पुष्टि करता है कि वह वैष्णव प्राण ही है, बगला विश्वकोष के अनुसार ब्रह्म- 
प्राण के अन्तगत २४४५ अध्याय है, जिनमे से प्रमुख अव्याय निम्नलिखित है--- 


(--मड्भलाचरण, नेमिषारयवणन, सृष्टिकथनारम्भ । 

२--देवादि की उत्पत्ति, दक्ष द्वारा षष्ठि कन्या-सृष्टि इत्यादि | 

३--अक्मय द्वारा देवगण का अपने-अपने प्रदेश मे अभिषेक और पृथु चरित । 
४--मन्वन्तर कथारम्भ, महाप्रलय और अल्यप्रलथ कथन । 

५--हरिश्चन्द्र, सगर, भगी रथ का विवरण, गगा का भाभीरथी--नाम-करण । 
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६--भूगोल में सप्तद्वीप वणन । 
७--भारतवष-वरणुन । 
८--पातालादि-सप्तलोक वणुन । 
६--रौरवादि नरक, स्वग-नरक व्याख्या । 
१०--#ष्ण-द्वैपायन सवाद | 
११--पोवती स्वयवर कथन, स्वयवर में देवादि का झरागमन, शिव-पावती विवाह । 
१२--दक्षयज्ञा रम्भ, उमामहेश्वर सवाद, दक्ष यज्ञ भग, शिव को यज्ञ भाग श्रादि । 
१३--विष्णुकृत सृष्टि वशन इत्यादि । 
१४--#ष्ण की सस्‍्तान विधि और स्नान माहात्म्य । 
१५--विष्णुलोक वणन । 
१६--रावरा द्वारा कुबेर पराभव और कुबेर द्वारा शिव स्तुति । 
१७--पुरुरवा उवशी सवाद, सरस्वती को ब्रह्मा का शाप और ख्री-स्वभाव-वरान । 
१८--कैप्ण चरितारम्भ तथा कृष्ण सम्बन्धित अनेक कथाएँ । 
१६--वाराहावतार, नृर्सिहावतार, वामनावतार, दत्तात्रेयावतार, जामदगयावतार दाशरथि- 
रामावतार, श्रीकृष्णावतार और कल्कि अवतार वणन । 


२०-महाप्रलय वणुन और कलिगत भविष्य-कथन । 


केवल श्रीकृष्ण से सम्बंधित कथाएँ ही इस पुराण के लगभग पैतीस अध्यायों मे फैली 
हुई है। बंगला विश्वकोष की सूची से बम्बई मे छपे सस्क्ृत ब्रह्मपुराण की विषय सूची कुछ 
भिन्न है। 


पद्म पुराण-- 


पद्म पुराण के वर्तमान रूप में पाँच खड है--(१) सृष्टि खड, (२) भूमि खड, 
(२) स्वर्ग खड॒ (४) पाताल खड और (५) उत्तर खड। सृष्टि खड मे ८२, भूमिखड मे 
१२५ स्वग खड में ३९, पाताल खड मे ११३ तथा उत्तरखड से २०८२ अव्याय है। पाताल 
खड में श्रीकृष्ण चरित दिया गया है, तथा उत्तर खड में अबतारों के वशन, अत्तेक माहात्म्य 
और फिर कृष्ण चरित दिया हुआ है। इसी खड के तीसरे अध्याय से उन्नीसवे श्रध्याय तक 
जालन्धर का उपाख्यान है, जिसे खड मे ६८वे अ्रध्याय से १०६ श्रध्याय तक पुन ज्यों का त्यो 
दुहराया गया है । 


पद्म पुराण में प्राय ५५००० इलोक है, पर ब्रह्मवैवत पुराण के अनुसार पद्म प्राण के 
इलोको की सख्या ५६००० है। विष्णु पुराण की सूची के अनुसार इस पुराण का सब पूराणों 
में दूसरा स्थान है। इस पुराण मे सष्टि की उत्पत्ति हिरण्मय पद्म से बतलाई गई है। इस 
लिए इस पुराण को बुधजनपाञ्म भी कहा जाता है। ससार की उत्पत्ति हिरण्मय पद्म से हुईं 
है, इसकी पुष्टि सृष्टि खड़ के ३६वें अध्याय से भी होती है, जिसमे हिरण्मय पद्म की कथा 
है, तथा ससार की उत्पत्ति का सविस्तार उल्लेख है। सष्टि खड़ के प्रथम अ्रध्याय के ५४ से 


६०वे इलोक तक जो वणन है उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि व्यासदेव ने पद्मप््‌राण के इन 
५५००० इलोको को पाँच पर्वो मे विभक्त कियां था । 
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(१) पौष्कर पव (२) तीय पव (३) प्रभूत दानकारी राजगण विवरण (४) वैश्ा- 
नुचरित तथा (५) मोक्षतत्व' और सवज्ञ का निरूपण । प्रथम पव में नौ प्रकार से सृष्टि 
का वणुन किया गया है एवं पितृगण, देवता, मुनियो आदि की कथा है। द्वितीय पव में 
सप्तद्वीप, सप्तससागर, पवतों आदि का उल्लेख है। तृतीय पव मे रुद्रग और दक्ष शाप 
आदि का वणन है। चतुथ सग में वशानुकोतवन एवं राजगण की उत्पत्ति है एव पचम 
एवं अन्तिम पव के अन्तगत मोक्षशास्त्र का परिचय आता है । इन पर्वों का समथन नारद 
प्राण से भी होता है । इस समस्त पुराण मे वेष्णव सप्रदायो की विशेषताये, भी मिलती 
हैं । पद्म प्राण के मुख्य रूप से दो सस्करणा प्राप्त होते है। (१) गौडीय सस्करण एवं 
(२) दाक्षिणात्य सस्करण । इन दोनो सस्करणो के विषय क्रम में अन्तर है तथा अध्याय 
सख्या मे भी अन्तर है। पद्म प्राण मे वेष्णव-सम्प्रदाय की विशेष-विशेष बाते मायावाद निंदा 
तामस-पुराण वणशन, पखडी लक्षण, ऊध्व-पुण्डादि वैष्णव चिह्न धारण आदि भी दी गई 
हैं। पद्म प्राण मे शव, पाशुपति, बौद्ध, जेन, एवं प्रच्छतन बौद्ध शास्त्रों को तामस 
बताया गया है । इन मतो की निनन्‍दा भी की गई है। ब्रह्माण्ड, ब्रह्मवेवत, माकण्डेय, 
भविष्य, वामन, और ब्राह्य इन छे पुराणों को राजस घोषित किया गया है। तथा वैष्णव, 
नारदीय, भागवत, गरुण, पाझ्म और वाराह ये छी प्राण सात्विक बताये गये हैं इस भाँति 
अ्रठारहो पराणो का पद्म प्राण में तामस, सात्विक और राजस रूप से विभाजन कर 
दिया गया है । पद्म पुराण के अन्तगत लगभग ६८ श्ौर छोटे छोटे ग्रन्थ भी आा जाते हैं 
जिनकी कथाोये उसी से सम्बन्धित है । 


विष्णु-पुराण --- 

विष्णु प्राण मे छे अश है। प्रथमाँश मे २२, द्वितीयाश मे १६, तुतीयाँश में १८, 
चतुर्थाश मे २४, पचमाश में ३८ तथा छठे श्रश में ८ ग्रध्याय है। इन छीे अ्शों के परचातु 
विष्णुधर्मोत्तर खड है | चौथे श्रश के १४ वे अध्याय से श्री कृष्ण के जम का तथा पचमाश 
मे उनकी लीलाओ का वर्णोन है। चतुथ अ्रश के शेष भाग मे विभिन्‍न वशावलियो का 
उल्लेख है । कुछ वशावलियाँ प्रथम श्रश में भी है। 

प्राय सभी प्राण इस बात में एक मत है कि पुराणों मे विण्णु पुराण का 
तृतीय स्थान है। देवी-भागवत पुराण ही एक ऐसा पुराण है, जिसने विष्णु पुराण को 
दसवाॉँ स्थान दिया है। विष्णु पुराण के अन्तगत अनेक छोटी-छोटी पोथिया है, जिनमे 
निम्नलिखित मुख्य हे--कच्या कृष्ण माहात्म्य, कलिस्वरूपाख्यान, कृष्ण ज माष्टमी-ब्रतकथा । 
जड-भरताख्यान, देवी-स्तुति, महादेव स्तोत्र, विष्णु-पूजन, सूय-स्तोत, लक्ष्मी-स्तोन्न ग्रादि। 
विष्णु पुराण के इलोको की सख्या २३००० मानी जाती हे । वतमान रूप में जो विष्णु पुराण 
मिलता है, उसके इलोको की सख्या ब्रह्मोत्तर खड के मिला देने पर भी, केवल १६००० ही 
होती है। इसके श्रन्तगत (जो विष्णु पुराण से ली गई मालूम होती है) जो पोथियाँ श्राती हैं, 
उनके विषय में ऐसा विश्वास किया जाता है कि इनमे विष्णु पुराण के खोये हुए ७००० इलोक 
ही है । कुछ लोग इन्हे आवुनिक भो बताते है । 


शिव-पुराण--- 
शिवपुराण सात सहिताओो में विभाजित है । 
(१) विद्येश्वर सहिता, जिसमे २४ भ्रध्याय है । 
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(२) रुद्र सहिता जिसमे सृष्टि खड, सती खड, पावती खड, कुमार खंड, युद्ध खड 
ये पाँच खड हैं, एव १८७ अध्याय हे । 

(३) शतरुद्र सहिता । इसमे ४२ ग्रध्याय है। 

(४) कोटिरुद्र सहिता, जिसमे ४३ अध्याय है। 

(५) उमा सहिता, जिसके अन्तगत ५१ श्रध्यांय है । 

(६) कलास' सहिता, जिसमे २३ अध्याय है। तथा 

(७) वायवीय' सहिता, जिसमे पृव और उत्तर दो खड है एव ७६ अव्याय है । 


शिव पुराण मे शिव के उपाख्यानों का ही श्राधिक्य है। केवल रुद्र सहिता के ५४वें 
अध्याय, शतरुद्र-सहिता के २९, ३७ और ४१वें श्रध्याय मे तथा उमा सहिता के प्रथम तीन 
अध्यायो मे साधारण रूप से कृष्ण का उल्लेख है, जो प्राय शिव भक्ति के प्रसंग मे ही आरा 
गया है। वायवी सहिता मे भी पुत्र प्राप्ति की कामना से शिव के पास श्रीकृष्ण के जाने का 
उल्लेख है । 


इस शिव पुराण मे २४००० इलोक है। परतु प० रामनाथ दौव ग्रन्थ विशारद ने 
सन्देह-भेदिका में शैव महापुराण के दो ग्रथो का उल्लेख किया है । 


एक शिव पुराण मे एक लाख इलोक हैं, तथा उसमे विद्येश्वर, रौद्र, वैनायक, झ्ौम, 
मातृपराण, एकादश रुद्र, कैलास, शतरुद्र, कोटिरुद्र, सहख्र॒कोटिरुद्र, वायवीय एवं धम ये बारह 
सहिताएं' हैं। कहा जाता है कि ये एक लाख इलोक भगवान शकर द्वारा रचित है। प० 
रामनाथ शव ने अपनी इसी भूमिका के श्रत मे लिखा है कि इसी एक लक्ष इलोक वाले शिव 
पुराण का सक्षिप्तीकरण व्यास जी ने २४००० इलोको के रूप मे किया । कुछ लोगों का ऐसा 
अनुमान है कि शिव पुराण और वायु पुराण एक ही पुराण के नाम है, पर उनका ऐसा 
सोचना ग़लत है । दोनो पुराण भिन्‍न हैं। उनकी इलोक सख्या, विषय क्रम आदि सब भिन्न 
हैं। भगवान्‌ शकर के चरित तथा उनसे सम्बन्धित कथाओ्रो से ही शिव पुराण भ्राच्छादित है । 


श्रीमद्भागवत-महापुराण--- 
इस पुराण का विस्तार से विश्लेषण आगे के भ्रध्यायो मे हुआ है । 
वाएु-पुराण-- 


कुछ लोग शिव पुराण और वायु पुराण को एक ही समभते है। बहुधा वायु पुराण 
का नाम विकल्प की तरह आता है। बगला विश्वकोष मे ऐसा ही लिखा है। पर शिव पुराण 
के अन्तर्गत हम बता आये है कि दोनो पुराण नितान्त भिन्न है। वायु पुराण मे ११२ अध्याय 
है, तथा १०९५१ इलोक है । इस पुराण मे देश-देशान्तर एव अनेक द्वीपो का उल्लेख है । 
इनके अतिरिक्त राजवद्यो का वणन भी है। इस पुराण के अ्रन्तिम आठ श्रध्यायों मे गया का 
माहात्य वरित है । सग, प्रतिसग, वश और मन्वन्तर आ्रादि का उल्लेख भी वायु पुराण मे 
कही-कही कर दिया गया'है । 


अग्नि-पुराणु--- 


इस पुराण की अध्याय सख्या ३८३ है। इसकी विषय सूची नारदीत पुराण में दी 
हुई है। यह पुराण इस कारण विशेष महत्त्वपूण है कि इसमे प्रायः सभी विषयों पर लिखा 
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गया है। धनुर्वेद, गान्धववेद, आयुर्वेद, अ्रथशास्त्र, वेदान्त तथा श्रठारह विद्यात्रो का इसमे 
वरणान किया गया है। रामायण, महाभारत, हरिवश आदि का भी सार है। दर्शनों के 
विषयो को भी पुराणकार ने नहीं छोडा है। पुराण के श्रन्त मे काव्याड्र वणन भी बडा 
अच्छा किया गया है । 


कौमार व्याकरण के नाम से एक छोटा सा व्याकरण, एकाक्षर कोष तथा लिगानुशासन 
भी अग्नि पुराण में दिया हुआ है। हिन्दू साहित्य, ससक्ृति और सम्यता के हृष्टिकोण से 
अग्नि पुराण का महत्त्व बहुत अधिक है। इससे प्राचीन सस्क्ृति, साहित्य और सभ्यता आदि 
का ज्ञान बडी सरलतापूव क प्राप्त किया जा सकता है। यदि इसे हिन्दू-सस्कृत का विश्वकोष 
कहे तो कुछ अत्युक्ति न होगी । इस पुराण के बारहवें अध्याय मे श्रीकृष्ण के भ्रवतार की कथा 
दी गई है। इसकी इलोक सख्या पन्द्रह हजार से कुछ अ्रधिक ही है । 


नारदीय-महापुराण--- 

इस पुराण मे दो खड है। पूर्व खड और उत्तर खड। पूर्व खड़ मे १२५ और उत्तर 
खड में 5२ अध्याय हैं। इस भाति समस्त पुराण मे २०७ अध्याय हैं। इस पुराण की 
विशेषता है कि इसके प्रत्येक श्रध्याय के अन्त में इलोको की सख्या दी हुई है। नारद पुराण 
के अश्रनुसार इस पुराण मे २५००० इलोक होने चाहिये । परन्तु अ्रध्यायों के श्रन्त में दिये गये 
इलोको की सख्या को जोडने पर १८११० इलोक ही आते है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस 
पुराण का कुछ भ्रश (लगभग ७००० इलोक) तो अवश्य ही लुप्त हो गये है। कार्तिक-माहात्म्य, 
दत्तात्रेय स्तोत्र, पाथिवर्लिग-माहात्म्य, यादवगिरि-माहात्म्य, श्रीक्षष्ण माहात्म्य, सकट-गणशपति- 
स्तोत्र, मृग व्याध कथा इत्यादि अ्रनेक छोटे-छोटे ग्रन्थ नारद पुराण के हो अग प्रतीत होते 
हैं। बृहन्नारदीय-पुराण तथा लघुबृहन्नारदीय पुराण के नाम से भी दो ग्रन्थ छपे हैं । 

नारदीय महापुराण वैष्णव पुराण है। इसमे प्राय सभी पुराणो की सक्षिप्त विषय 
सूची इलोक रूप मे दी गई है। इससे ज्ञात होता है कि इस पुराण का यह शअ्रश तो कम से 
कम अवद्य ही पूराणो के बाद का है । 


ब्रह्म-वेवते-महापुराण--- 

यह पुराण भी वैष्णव पुराण है। इसके अ्रधेभाग मे तीन खड हैं । 

१--ब्रह्म खड जिसमे ३० अध्याय है । 

२--प्रकृति खड जिसमे ६७ ग्रध्याय है तथा 

३---गरणुपति खड, जिसमे ४६ अव्याय है । 

इस पुराण के शेष अ्धभाग में श्रीकृष्ण जन्म खड का पूर्वाद्ध तथा उत्तराद्ध है। इन 
दोनो मे क्रश ५४ और ७६ अध्याय है। इसमे भी प्रत्येक श्रध्याय के श्रन्त मे इलोक सख्या 
दे दी गई है। इस पुराण के भी दो सस्करण मिलते है। गौडीय एवं दाक्षिणात्य । कुछ 
पुराणों मे इसे सौर पुराण भी कहा गया है, किन्तु विषय की दृष्टि से यह पूणात वैष्णव 
पुराण ही ज्ञात होता है। स्कन्‍्द पुराण के अनुसार यह पुराण सुय भगवान की महत्ता का 
प्रतिपादन करता है। मत्स्य पुराण, यह ब्रह्मा की मुख्यता की ओर इशारा करता है। परल्तु 
जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है स्वय ब्रह्म-वैवर्त-पुराण मे विष्णु की ही महत्ता प्रतिपादित 
है। शिव पुराण, श्रीमद्भागवत आदि पुराणों मे इसकी इलोक सख्या १८ हजार लिखी है । 


[ ३६ ] 


कृष्ण स्तोत्र, गया स्तोत्र, अलकार दानविधि, अहिशकुहि-माहात्म्य, आदि रत्नेश्वर- 
माहात्म्य, एकादशी माहात्म्य, गणेश कवच, परशुराम प्रति शकरोपदेश, मुक्तिक्षेत्र माहात्म्य, 
राधा-उद्धव सवाद, श्री गोष्ठी माहात्म्य, काशी-केदार-माहात्म्य श्रादि छोटे-छोटे ग्रन्थ भी ब्रह्म 
वैवत पुराण के ही अन्तगत शआाते है । 


मत्स्य, शिव और नारदीय पुराणों मे इस पुराण के विषयों का जो क्रम दिया गया 
है, वह इसके क्रम से मेल नहीं खाता। ऐसा ज्ञात होता है कि उत्तरोत्तर परिवर्तेत और 
परिवधन के कारण इस पुराण का स्वरूप परिवर्तित हो गया है। इसके ब्रह्म खड मे 
श्रीकृष्ण को परमात्मा और समस्त जगत का कारण माना है। कृष्ण जन्म खड मे श्रीकृष्ण से 
सम्बन्धित लीलाओ का उल्लेख किया गया है । 


स्कन्द्‌-पुराण-- 

स्क द पुराण, पुराणों मे सबसे बडा है। इसमे इकक्‍्यासी हजार एक सौ श्लोक 
बताये जाते हैं। इसकी अनुक्रमणिका तारदीय पुराण” में मिलती हैं। प्राचीन भारतवष' 
का इसमे बडा सुदर वणन मिलता है जो इसे भौगोलिक हृष्टि से भी महत्वपुूण प्रमारिगत 
करता है । असख्य तीर्थों का वशन भी इसमे दिया गया है। स्कन्‍्द पुराण, नारदादि 
पुराणों के अनुसार शव पुराण” है। परन्तु इसके अनुशीलन से ऐसा ज्ञात होता 
है कि इसमे भ्रन्यान्य सम्प्रदाय वालो का भी योग है। इस पुराण में अनेक माहात्म्य दिये 
हुए हैं। इस पुराण का प्रचार दक्षिण मे बहुत श्रधिक है। उत्तर भारत मे श्री सत्यनारायण 
ब्रत कथा का बडा माहात्म्य है। प्रत्येक पोथी के अ्रन्त मे इति श्री स्कच्दपुराणे रेवाखण्डे' 
आदि दिया हुप्ना है। स्कन्दपुराण के इतने विशालकाय होने से यह अनुमान होता है कि 
सत्यनारायरण ब्रत कथा माहात्म्य की भाति सहसख्रो अन्य माहात्म्य आदि की पुस्तकें जो स्कन्द 
पुराण से ही उद्धत माती जाती है, वास्तविक स्कदपुराण भी हो सकती है। विश्व कोशकार 
ने इस प्रकार की साठ-सत्तर पुस्तकों का नाम दिया है। भारत के दक्षिणी भाग के समस्त 
मन्दिरों तथा तीर्थों के माहात्म्य स्कन्दपुराण के ही अन्तगत समभे जाते है। स्कन्द भगवान 
को सुब्रह्मण्य ताम से दक्षिण के प्राय सभो प्रदेशों मे पृजा जाता है। वहाँ सत्यनारायण के 
मन्दिर भी है । 


वराह-प्राण-- 

इस वराह पुराण मे श्रध्यायो की सख्या २१८ हैं। उसके अनुसार इलोक सख्या भी 
२४००० होती है। पर इलोक लगभग १०००० ही मिलते है। नारदादि कई पुराणों 
में लिखा है कि वराह पुराण मे मनुष्य-कल्प की कथा वर्णित है। 

चातुर्मास्य माहात्म्य, व्यम्बक-माहात्म्य, भगवद्गीता माहात्म्य, विमान-माहात्म्य, वेकट- 
गिरि माहात्म्य आदि छोटी छोटी भ्रनेक पोथियों वराह पुराण की ही श्रग है । 
मार्कण्डेय-प्राण-- 

आज जिस रूप में माकण्डेय पुराण प्राप्त है, वह निरविवाद रूप से मौलिक ह्ठी 
समभा जाता है। इसकी अध्याय सख्या १३४ है। तथा इलोक सख्या ६००० है। परन्तु 
उपलब्ध अतियो मे केवल ६९०० इलोक ही मिलते है। नारदीय पुराण मे इसकी जो विषय- 
सूची दी हुई है, उसके अनुसार ३१ वे श्रध्याय के ग्रनन्तर इक्वाकु-चरित, तुलसी चरित, 


| रे७ |] 


रामकथा, कुश-वश, सोमवश, पुरुरा, नहुष और ययाति का वशन, यदुवश, श्रोकृष्ण की 
लोलाए, द्वारिका चरित, सारव्या कथा, प्रपश्चसत्व श्रौर माकण्डेय चरित भी दिया गया है । 
इस पुराण की सबसे बडी विशेषता यह है कि यह साप्रदायिक प्रभावों से मुक्त है। ऐसा 
प्रतीत होता है कि बौद्ध लोग भी इस पुराण का आदर करते थे। माकण्डेय पुराण का प्रमुख 
अश दुर्गा सप्तशती' है, जो हिन्दू-मात्र के घर मे बडी पवित्र मानी जाती है। प्रत्येक घर में 
नवरात्रियों मे इसका पाठ होता है। पुराण के भ्रठहत्तरवे अव्याय से नब्बे वे भ्रध्याय तक इसका 
अ्रश है। माकण्डेयः पुराण का केवल दुर्गा सप्तशती' वाला अश ही अलग से प्रकाशित 
हुआ है । * 


वामन-पुराखु-.- 

इसमे ६५ अध्याय एवं दस सहुख्न इलोक है |, नारद पुराण की विषय सूची से मिलता 
जुलता ही यह पुराण है। मत्स्य पुराण मे लिखों है कि जिस पुराण मे चतुर्मुख ब्रह्मा ने 
त्रिविक्रम वामन के कथा प्रसंग में तिवग विषयक कथन किया हैं, और फिर शिवकल्प का 
वरणणन किया गया है वह दस सहस्त्र इलोको वाला वामन पुराण है। वामन पुराण मे 
विशेषत दुर्गा, पावती और शिव के उपाख्यान है। नारद और पुलस्त्य के सवाद ही 
इसमे मिलते हैं। कक चतुर्थी-कथा, कापज्ज्वली-ब्रत-कथा, गगा मानसिक स्तान, गगामाहात्म्य- 
दधि-वामन स्तोत्र, वराह माहात्म्य आदि कई छोटे छोटे भ्रथः वामन पुराण के अन्तगत ही 
गाते है । 


कूमे-प्राण-- 

कूर्म पुराण पूर्वाद्ध और उत्तराध दो भागों में विभाजित है। प्रथम भाग में ५३ 
तथा उत्तरार्ध मे ४६ भअ्रध्याय है। इसकी इलोक सख्या सत्तरह हजार बताई जाती है, 
परन्तु कतंमान कूम पुराण मे केवल ६ हजार इलोक ही प्राप्त है। ऐसा भी प्रतीत होता है 
कि कूम पुराण के कुछ अश तत्र-ग्रन्थी मे मिला दिये गये हैं। इस पुराण में यदुवश का 
वर्णन, श्रीकृष्ण द्वारा शिवजी की आराधना और श्रीकृष्ण के पुत्रों की कथा हैं । 


सत्स्थ-पुराण-- 

मत्स्य पुराण की अध्याय सख्या २९० है। श्रन्तिम श्रध्याय में सम्पूर्ण मत्स्यपुराण 
की कथा आदि विषयो को क्रम-बद्ध सूची मात्र है। केवल इसी अध्याय के देख लेने से यह 
ज्ञात हो जाता हैं कि मत्स्य पुराण मे क्‍या लिखा है। नारदीय पुराण के अनुसार मत्स्य 
पुराण के इलोको की सख्या पनर्द्रह हजार है, पर रेवा माहत्म्य, श्रीमस्भागवत आदि के 
अनुसार इसके इलोको की सख्या १४००० ही है। इस पुराण मे मनुजी और मत्स्य जी 
के उपाख्यान है, देवताशों एवं देवमन्दिरों की पूजा, श्रधपाद्य श्रादि विविध प्रकार को दान 
विधियाँ एव वशावलियाँ श्रादि है। मत्स्यपुराण को प्राय प्राचीन एवं मौलिक माना जाता है । 


गरुूड-पृराण -- 

गरुड पुराण भी एक लोकप्रिय पुराण है। किसी व्यक्ति की मृत्यु के श्रवसर पर 
इसका पाठ किया जाता है, तथा इसफा सुनना श्रा्ध कम का ही एक अग माना जाता है । 
मत्स्य पुराण के अनुसार गरुड पुराण के इलोको की सख्या अ्रठारह हजार है पर श्रीमद्भागवत, 


[ है | 


रेवा माहात्म्य आदि के अनुसार यह सख्या उन्‍नीस हजार हैं। इस पुराण मे प्रेत-कम, 
प्रेत-योनि, प्रेत-आड़, यम-यातना, नरक आदि का उल्लेख विशेष रूप से है। १४४ वे अध्याय 
में श्रीकृष्ण की विभिन्‍न लीलाओो का भी उल्लेख है। गरुड-पुराण के झ्राचार काड मे श्रीकृष्ण 
की रुक्मिणी, सत्य भामा आदि आठ पत्नियों तथा गोपियों का नाम तो है, पर राधा का नाम 
कही भी नही है। यह बडे आइचय की बात है। ब्रह्म काड के श्रन्तगंत ह॒व्यवाह की कन्या 
नीला, भद्रा, मित्रविदा, कालिदी, जाम्बव॒ती, सोमपुत्री श्रादि की तपस्थाश्रो का उल्लेख 
भी है। 


त्रिवेशी-स्तोत्र, पचपव माहात्म्य, विष्णुधर्मोत्तर, वैकटगिरि माहात्म्य, सुन्दरपुर 
माहात्म्य आ्रादि अनेक छोटे छोटे ग्रत्थ गरुण पुराण के ही श्रद्भ बताये जाते है । 


ब्रह्मएड-पुराण-- के 


इस पुराण मे १०६ अध्याय है तथा लगभग बारह हजार ह्लोक हैं। ब्रह्माण्ड पुराण 
मे ही ललितोपाण्यान है । विश्वकोष मे लिखा हुआ है, कि ब्रह्माण्ड पुराण में से रामायणी 
कथा, जिसके कारण कि इसका महत्व है, “अध्यात्म रामायण” के नाम से अलग कर ली 
गई है | वैसे तो राम की कथा अश्रन्य पुराणों मे भी है, पर अ्रध्यात्म रामायरा मे राम कथा 
का अ्रधिक विस्तार है । बीसवे प्रध्याय मे श्री कृष्ण के आविभाव एव उनसे सम्बन्धित कथाओ्रो 
का समावेश है । नारदीय पुराण की सूची मे रामायण की चर्चा नहीं है। इससे यह अनुमान 
होता है कि परशुराम की कथा के बाद ही राम की कथा रहो होगी, जिसे रामायण के 
रूप मे अलग कर लिया गया होगा । 


ब्रह्माण्ड पुराण के अन्तगत अग्नीरवर, अ्रञ्जनाद्रि, अ्नन्तशयन, श्रज्ु नपुर, श्रष्ठ- 
नेत्र स्थान, आ्रादिपुर, झआनननिलय, कठोरगिरि, कालहस्ती, कामाक्षी विलास, कार्तिक, कावेरी, 
कुम्भकोण, गोदावरी, गोपुरी, क्षीरसागर, गोमुखी, चम्पकारण्य, ज्ञानमण्डप, ननन्‍्दग्रिरि, लक्ष्मी- 
पूजा, नरसिह, शिवगगा, कची, श्रीरण, गरोशकवंच, हनुमत कवच आदि छोटे-छोटे 
ग्रन्थ भी आते है। 


देवी-भागवत-पुराण-- 


देवी भागवत पुराण में भागवत के समान ही बारह स्कन्ध तथा १८००० इलोक हैं। 
श्री मद्भागवत और देवी भागवत के विषय में इस बात का मतभेद है कि दोनो मे से 
महापुराण कौन सा है ? अन्य महापुराणों मे जहाँ कही भी चर्चा आयी है, वहाँ केवल 
भागवत' शब्द का ही प्रयोग हुआ है। श्री मदभागवत के जितने भी सस्करण है उनमे से 
किसी में भी सम्पादको ने उसे महापुराण सिद्ध करने का प्रयत्न नही किया है, पर देवी 
भागवत पुराण के प्रत्येक सस्करण में उसे महापुराण प्रमाणित करने का प्रयत्त किया 
गया है | कुछ भी हो, विषय के महत्व की दृष्टि से प्रायः दोनो ही बराबर प्रतीत होते है। 
श्रीमद्भागवत में विष्णु भक्ति का उत्कष है, तथा देवीभागवत पुराण में परमात्मा की पराशक्ति 
का उत्कर्ष है। कुछ पुराणों के प्रमाणो से तो देवीभागवत पुराण उपपुराण ही ठहरता है। 
पर शाकत ग्रन्थो तथा तन्त्र ग्रन्थों से देवीभागवत ही महापुराण सिद्ध होता है। इस पुराण 
के चतुर्थ स्कन्ध में भी श्रीकृष्ण की कथा आई है । 


| 
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लिड् पुराण-- 

लिंग पुराण को पूर्वाद्ध और उत्तराद्ध दो भागो मे विभाजित किया जा सकता है। 
पूर्वाद्ध मे १०८ अध्याय एवं उत्तराद्ध मे ५५ अध्याय है । रेवामाहात्म्य, श्री मदुभागवत, नारदीय 
पुराण, मत्स्य पुराण श्रादि के मतानुसार लिगपुराण ग्यारहवा पुराण है। इसमे ग्यारह हजार 
इलोक हैं। मत्स्यपुराण और नारद पुराण के अनुसार लिंग पुराण में अग्निकल्प की 
कथाएँ होनी चाहिये । परन्तु प्राय लिगपुराण मे ईशान कल्प की कथाएँ है। 


अ९९०|।>चलभांहे।(*य, गौरी कल्याण, पज्चाक्षरमाहात्म्म, रामसहखनाम, रुद्राक्ष- 
माहात्म्य, सरस्वती स्तोत्र आदि अनेक छोटे-छोटे ग्रन्थ लिंग पुराण के ही अग माने जाते है । 


भविष्य-पुराण -- 

भविष्य पुराण भी पूर्वार्ध और उत्तराद्ध दो भागो मे विभाजित है। पूर्वाद्ध मे १४१ 
और उत्तराद्ध में १७१ अध्याय हैं । यह पुराण भी महत्वपूणा पुराणों मे से एक है। “विश्व- 
कोष में चार भविष्य पुराणों का उल्लेख आया है। प्रथम मे १३३ दूसरे मे २८७ ( तीसरे 
की श्रध्याय सख्या अप्राप्य ) तथा चौथे मे १६६९ अ्रध्याय हैं। नवलकिशोर प्रेस लखनऊ से 
मुद्रित भविष्य पुराण मे पहले गौर चौथे भविष्य प्राणी का सग्रह ही पूर्वाद्ध और उत्तराद्ध 
रूप मे है । नारद प्राण मे जो सूची दी गई है उस सूची से चारो में से एक भी भविष्य 
प्राण पूर्ण रूप से नही मिलता । 


भविष्य पुराण की सबसे बडी विशेषता यह है कि इसमे शाक द्वीपी मग-ब्राह्मणों का 
वरणान है । इसमे उनकी सस्क्ृति और सभ्यता का विस्ततर से वणन किया गया है। इनको 
लाने वाले कृष्ण पुत्र साम्ब कहे जाते हैं। वरान से ज्ञात होता है कि जरथुस्र के पृव या 
उन्ही के समकालीन सूर्योपासक आये जातियाँ भारतवष से परदिचिम प्रदेशों मे रहती थी । 
इन मग-ब्राह्मणो का रहन-सहन, रीति-रिवाज झादि पारसियों से मिलते जुलते है। आज भी 
फारसी साहित्य मे मयो के आचार्यो का नाम “पीरे-मुर्गाँ” सेकडो स्थानों पर पाया जाता 
है । यह सब वणन बडा महत्वपूण है, अत ऐतिहासिक दृष्टि से भी यह पुराण बडे महत्व 
का हुआ । तीसरे भविष्य पुराण मे 'उद्भिज्ज विद्या' का उल्लेख है। जो आधुनिक वैज्ञानिको 
के लिए बडा महत्वपूर्ण और ज्ञातव्य विषय है। इस पुराण मे अनेक माहात्म्य और अनेक 
प्रकार के दान आदि का विधान है । 


हरिवंश-पुराण -- 

हरिवशपुराण महाभारत का परिशिष्ट माना जाता है। कुछ श्रालोचक इसे महाभारत 
के बाद की रचना मानते है। हरिवश पुराण विभिन्न पर्वो में विभाजित है। पूर्वाद्ध में 
हरिवश पर्व जिसमे पचपन अध्याय है तथा विष्णुपव जिसकी अध्याय सरया ८५१ है। उत्तराद्धें 
में १२८ अध्याय एवं इसी के अन्तगत भविष्य पव मे १३५ अध्याय है। हरिवश प्राण मे 
विस्तार पूर्वक विष्णु भगवान का चरित, श्री कृष्ण की कथा तथा ब्रज आदि में की गई 
उनकी विभिन्न क्रीडाओ का मनमोहक वरन है। विष्णु सम्बन्धी कथाओं का भी बडे विस्तार 
से उल्लेख किया गया है। हरिवश पव में मन्वन्तरो का वर्णोतन, मनु का वर्णोन, वाराह 
उत्पत्ति की कथा, एवं देत्यो और देवताओो के युद्ध आदि का उल्लेख है। इसी पद के 
ऐ४ वे अध्याय मे वृष्णि-वश वणन है, और ३५ वे अध्याय मे श्री कृष्ण जन्म वणान है । विष्णु 
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पव में श्रीकृष्ण से सर्म्बा धत कथाये है, एवं भविष्य पव मे देत्यो ओर देवताशो का थुद्ध 
समुद्र मन्थन, विष्णु सम्बधधी कथाये एवं कुछ अभ्रवतारों आदि का वशन है। जैसा कि पहले 
कहा जा चुका है, हरिवश पुराण की गणना उप-पुराणो मे ही है । 


जेन भोर बोद् पुूराण-- 

जन और बौद्धों की सख्या भारत मे जिस अनुपात से है, उसी अनुपात से उनके ग्रन्थों 
की भी उपलब्धि होती है | वास्तव मे साहित्य तो इनका विशाल है, पर उसका प्रचार कम 
है । जन और बौद्धों के प्राण भी मिलते है । जैनो के पुराण पचलक्षण नही होते, अपितु 
वे तो प्राचीन कथाओं को ही प्राण कहते है। जैनो के चौबीस महात्मा तीयकर कहे जाते है । 
दिगम्बर जैनियो ने इन्ही चौबीस तीथकरो की कथा के प्रसंग मे चौवीस महापुराण रचे है। 


(१) आदि प्राण - इसमे प्रथम तीथकर ऋषभदेव की कथाये है। (२) अ्रजितनाथ 
पुराण (३) सम्भवनाथ पुराण (४) अभिनन्दी पुराण ,(५) सुमतिनाथ पुराण, (६) 
पद्म प्रभ पुराण (७) सुपाश्व पुराण (८) चन्द्र-प्रभ पुराण (&) पृष्पदन्त प्राण (१०) 
शीतलनाथ पुराण (११) श्रेपाँश प्राण (१२) वासुपूज्यका प्राण (१३) विमलनाथ पुराण 
(१४) अ्रनन्तजित पुराण (१५) घमनाथ पुराण (१६) शातिनाथ पुराण (१७) कुण्डनाथका 
प्राण (१८) अरनाथ पुराण (१६) मल्लिनाथ पुराण (२०) मुनिसुब्रत पुराण (२१) 
नेमिनाथ पुराण (२२) नेमिनाथका पुराण (२३) पाइवनाथका प्राण (२४) सम्मति पुराण । 

रविषेश का पद्म पुराण, जिनसेन का आरिष्टनेमि पुराण, जिसे हरिवश भी कहा जाता 
है, और आदि पुराण तथा गुणभद्व का उत्तर पुराण, प्रधानत इही चारो प्रमुख पुराणों का 
पाठ करने से दिगम्बर जेनियो का पौराणिक महत्व जाना जा सकता है। इन्ही चारो 
पुराणों का आ्राधार लेकर पीछे के जैव कवियों ने नाना पुराणों की रचना की । विश्वकोष 
से ज्ञात होता है कि दक्षिण के जन समाज मे प्राचीन कर्णाटकी भाषा में भी झनेक पुराण 
मिलते है। जैनियो के इन पुराणों मे विशेषत तीथंकरों का ही वणन है। 


बोड़-पुराण--- 

जैन पुराणो की भाति बौद्ध पुराण भी है, पर उनकी सरया कम ही है। नैपाली बोद्ो 
मे स्वतत्त्र बौद्ध पुराणों का प्रचार है, पर प्राचीन बौद्ध ग्रथो मे पुराणों का कोई उल्लेख नही 
मिलता । झ्ाज के नेपाली बौद्ध नौ पुराण मानते है, जिन्हे 'नवधम' भी कहा जाता है। पुराण 
निम्नलिखित है--- 

१--भ्रज्ञापारमिता पुराण--इसमे आठ हजार इलोक है । 

२--शण्डव्यूह पुराण--इसकी इलोक सख्या बारह सौ है और इसमे सुधनकुमार का 
चरित वर्शित है। 

३--समाधिराज पुराण--इसमे तीन हजार इलोक है तथा जप द्वारा समाधि की विधि 
व्युवस्था वर्णित हैं । 

४--लकावतार पुराण--इसमे भी तीन हजार इलोक है । 

४--तथागत-गुह्यक पुराए । 

६-संद्धम पुण्डरीक पुराण । 
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७--बुद्ध वा ललितविस्तर पुराण--इसकी इलोक सरया सात हजार है। इसमे बुद्ध 
भगवान का चरित विस्तार पृवक वर्णित है । 

८--सुवणुप्रभा पुराण-- इसमे सरस्वती एवं पृथ्वी वी कथा है, तथा इनके द्वारा बुद्ध 
की पूजा का उल्लेख है । 

९--दशभूमी श्वर पुराण- -इसके इलोको की सरया दो हजार है। इसमें दस भूमियी 
का विस्तार से वणन है। 

इन नो पुराणों के अतिरिक्त बृहत ओर मंध्यम नाम से दो स्यम्भु पुराण भी है। इन 
पुराणों मे नेपाल के इन प्रसिद्ध तीर्थों, रवयभुव क्षेत्र तथा स्वयभ्रुव चैत्य का वणन है। 

इस भांति जेन और बौद्धों के पुराण मिलते तो है पर न तो उनकी सख्या ही अधिक 
है, और न ही वे सब विषयो से सम्बन्धित ही है । 


जसा कि पहले कहा जा चुका है पुराणों का दृष्टिकोण उत्तरोत्तर बदलता गया और 
धम विश्लेषण तथा झवतार चर्चा उनका प्रधान विषय बन गया। पुराणों मे महाभारत के 
अनन्तर भागवत घम की विशिष्ट प्रतिष्ठा हुई तथा सस्क्ृत वाडमय मे श्रीमद्भागवत महापुराण 
की रचना से यह प्रतिष्ठा पूणता को पहुची । भागवत धम का मूल अभ्रहिसा का भाव है और 
इसके अ्रविष्ठातृ देवता विष्णु भगवान्‌ है। भागवत धम के तत्व और विष्णु भक्ति कीं भावना 
हमे वेदों से ही मिलने लगती है । भगवान्र्‌ का विष्णु रूप वैदिक साहित्य में पूणारूप से प्रतिष्ठित 
है उदाहरण के लिए निम्नलिखित मत्रो को देखिए-- 


ये आपिनित्य. वरुण प्रिय सन्त्‌ 
त्वामागासि कृणवत्‌ सखा ते । 
मा त एनस्व तो यक्षिन भ्रुजेम 
यन्धिष्मा विप्र स्तुवते वरूथम्‌ ॥। ऋ० स॒० ७।८०६ 
तमु स्तोतार पूर्व्य यथाविद | 
ऋतस्य गर्भ जनुषा पिपतन । 
> आस्य जावन्‍्तो नाम चिद विविक्तन 
महस्ते विष्णों सुमति भजा महे ।। ऋ० स० १॥१५६।३ 
।, ऋग्वेद में विष्णु को सोर देवता माना गया हे। निरुक्ति मे विष्खु शब्द की व्युत्पत्ति 
सृथपरक ही की गई है | 
झथ यद्‌ विषितो भवति तद्‌ विष्णुभवति । विष्णुविशतेर्वा ब्यइ्नोतेर्वा--- 
यास्क निरुक्ति १२१६, 


यदा रश्मिभिरति दायेनाय व्याप्तो भवत्ति, व्याप्तोति वा रहिमभिरय सवम्‌, तद्य विष्णु- 
रादित्यों भवति । दुर्गाचाय २।३ 


विष्णु के पराक्रम का वणन ऋग्वेद मे स्पष्ट रूप से किया गया हे । 
इद विष्णुविचक्रमे त्रेवा निदधे पदस्‌ 
समूढमस्य पासुरे---ऋग्‌ १।२२।२७ 
तद विष्णो परम पद सदा पद्यात सूरय । 
दिवीव चक्षुराततम्-- ऋग्‌ १।॥२२॥२० 


[ ४२ | 


प्रतद्‌ विष्णु स्‍्तवते वीयेंण 
मृगो ने भीम कुचरो गिरिष्ठा --ऋग्‌ १।१५४।२ 


यह भी एक विचित्र बात है कि विष्णु का सम्बन्ध वैदिक साहित्य में गायो के 
साथ विशेष रूप में देख पडता है और उन्हे इसी सम्बन्ध से गोप सज्ञा दी गई है, विष्णुर्गोपा 
अ्रदाम्य । ऋगेद १। २२। १८ 

तथा 
ता वा वास्तृन्युइमसि गमध्य । 
यत्र गावो भूरिश्व॒गा अयास ।। ऋग्वेद १। १५४ | ६ 

ब्राह्मणों तथा उपनिषदों मे भी विष्णु का महत्व कम नहीं है। विष्णु को यज्ञ का 

समानाथक माना गया है । 
यज्ञों वे विष्णु 

पुराणों में तो विष्णु के नाना अवतारो को व्यवस्थित रूप ही दे दिया गया। वामन 
बराह, मत्स्य, कुर्म आदि विष्णु के ही नाना अवतार माने गये है । ब्राह्मणों के हाथ में पड कर 
पुराणों का विषय ही बदल गया। और धम का व्यापक प्रचार ही उनका मूल उद्देश्य बन 
गया । ब्रह्म का स्वरूप भी बदला, सत्य रूप और ज्ञान रूप अनन्त ब्रह्म प्रेम रूप बन गए। 
लगभग आधे पुराणो का सम्बन्ध भागवत धम से जोडा गया कुछ पुराणों का तो नामकरण 
ही विष्णु के अवतारो पर हुआ तथा कुछ मे विष्णु के आध्यात्मिक रूप तथा चरित्र का 
विवेचन हुआ । श्रन्य पुराणों मे भी किसी न किसी रूप में विष्णु अश्रथवा उनके अ्रवतारों को 
महत्व दिया गया । भगवान विष्णु के चरित्र चित्रण की दृष्टि से नारद, ब्रह्मवेबत, पञ्भ, विष्णु 
तथा श्रीमद्भागवत बडे महत्वपूरा पुराण है इन पाँचो पुराणों मे भी सबसे ऊँचा स्थान 
श्रीमद्भागवत का है। दूसरा स्थान विष्णु पुराण का कहा जा सकता है क्योकि वैष्णव 
सिद्धान्तो के मूल तत्त्व हमे इसी पुराण मे प्राप्त होते है। विष्णु भक्ति का व्यावहोरिक पक्ष 
पक्ष पुराण मे विशेष रूप से बताया गया है। श्री मदभागवत विष्णु भक्ति का चरमोत्कष 
है। वास्तव में भागवत धर्म का पूरा ज्ञान श्री मद्भागवत के श्रनुशीलन के बिना सभव नहीं 
है इसलिए आगे के अध्यायो मे हमने इस ग्रथ मे भागवत का ही विभिन्न हदृष्टियों से विवेचन 
किया है । भगवान विष्णु के अ्रवतारो में कृष्णावतार ही सर्वोपरि कहा जा सकता है। मध्य 
युग तक आते आते विभिन्न परिस्थितियों के कारण! भक्ति का एक व्यापक आन्दोलन उठा । 
भागवत धर्म के सन्बन्ध मे उस आन्दोलन से परिचय प्राप्त करना भी आ्रावश्यक है। तीसरे 
ग्रध्याय में हम भागवत धम के इसी भक्ति आन्दोलन पर विचार करेगे। यह भक्ति श्रादोलन 
विक्रम की सोलहवी झताब्दी मे पूणता को प्राप्त हुआ । इसके मूल मे वैष्णव घम की भावना 
ही रही है। 


अध्याय ३ 


भागवत धर्म ओर भक्ति आन्दोलन 


विक्रम की १६ वी शताब्दी विषव के इतिहास मे एक विशिष्ट महत्व रखती है। 
प्रायः सम्पूर्ण ससार की भाषाओं के साहित्य मे इस शताब्दी में एक विशेष क्रान्ति हुईं। 
धामिक भावना को लेकर वह साहित्य सजना उस समवयात्मक रूप को प्रस्तुत करती हुई 
दृष्टिगोचर होती है जिसके पीछे शताब्दियो और सहस्राब्दियो तक की परम्पराएं निहित हैं । 
मानवता के चरम लक्ष्य की प्राप्ति का यह अ्रदभुत उपाय था। श्रन्त और बाह्य साधनाओं 
का जैसा सुन्दर सामजस्य इस दाताब्दी के साहित्य मे दीख पडा बसा पहले कभी प्रस्तुत 
नही हो सका और न ही आज तक सभव हो सका है। भारतीय साहित्य का यह अदभुत 
युग था। साहित्य धर्म और नीति की त्रिवेणी का पावन तीथराज इसी शताब्दी में सभव 
हो सका । विभिन्न युगो के श्रभेद स्तरों के बीच से मद-मद किन्तु अ्रव्याहत गति से बहती 
हुई भ्रनेक दिशाओं से उल्टी-सीघी बह कर आने वाली विविध विचार धाराओं को श्रात्मसात 
करती हुईं, भिन्न-भिन्न सम्प्रदायो की सिद्धात-सार-सुधा से प्राणियों के अन्त करण को 
तृप्त करती हुई भारतीय साधना की इस त्रिवेणी ने साहित्य-सागर को इतना लवालव 
भर दिया कि आज भी उसकी तरल-तरगो में मज्जनत और श्रवगाहुन करने से चिरशान्ति 
प्राप्त होती है । 
भारतीय साहित्य मे इतनी उदारता, इतनी मानवता, इतना स्थायित्व शौर इतनी 
सर्वांगीणता का एक मात्र कारण केवल वेष्णवता है। भारतवष को धर्म प्राण देश कहा 
गया है। यहाँ घम के नाम पर अनेक पाखण्डो का प्रचार भी हुआ। वास्तव से धर्म का 
एक मात्र प्रतिमान मानवीय वृत्तियो का परिष्कार और समाज का उन्नयन है । 
जिस धम के द्वारा मानव वृत्तियो का परिष्कार होता है जिससे हृदय में सत्य, शील 
झोर सोदय की प्रतिष्ठा होती है, सरसता, स्निग्धता, सहिष्णुता और मधुरतां का सचार 
होता है वही धर्म उदार है । इसलिए वैष्णव धम अवद्य ही श्रेष्ठ घमं कहा जा सकता है। 
जाति-पॉति के बन्धन से परे सामाजिक भेद-भावों को तोड कर मानव मानव को एक 
घरातल पर खडा करने वाला यह वेष्णव धम मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति का प्रतिफल 
है । हमारा इतिहास इस बात का साक्षी है। अनेक विदेशियों ने इस धर्म को स्वोकार कर 
गौरव और गव का अनुभव किया । हण, आन्ध्र, पुलिद, पुलकस, आभीर, यवन, खस आदि 
जातियो के पुरुष भी इस धम ध्वज के आश्रय में पवित्र माने गए है। श्री मदभागवत मे 
स्पष्ट निर्देश है--- 
किरात-हूणान्प्र-पुलिन्द पुलकसा ॥। 
आाभीर-कका-यवना खसादय  ॥॥ 
येह्न्येत्न पापा यदुपाश्रयाश्रया । 
शुध्यन्ति तस्‍ये प्रभविष्णवे नम ॥ 
४४३ 
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बसुधैव कुठुम्बकम्‌” इस व का मूलम त्र हे, अहिसा इसका आबवार हे, ओर मानवता 
में ईश्वरव का आरोप इसकी साधना है। अपनी विक्वेत अवस्था मे वैष्णव धम चाहे जैसा 
रहा हो, पर उसने अपने मूल मत्र के आधार को और साथना को नहीं छोडा। मानव मात्र 
के कल्याण की भावना से अनुप्राणित यह वैप्णव व्म मगलात्मक मर्रोहर कला का 


स्रष्टा रहा है । 


वैष्णव धम को अनेक नामों से भ्रभिहित किया गया है। उनसे भागवत नाम परम 
(प्रसिद्ध और आख्येय है । वैदिक काल से लेकर आज तक का बम का इतिहास एक प्रकार 
से भागवत घम का इतिहास हे । यह नामकरण कब हुआ यह विचारणीय विषय नही है, 
।प्र इसे भागवत पध्रम के तत्व वेदो मे भी मिलते है, इसमे सन्देह का स्थान नहीं। महाभारत 
घामिक क्रान्ति की आवार हिला है जिस पर समाविस्थ होकर मनुष्य भागवत धम की 
, विभिन्न प्ररम्पराओ का साक्षात्कार कर सकता है। वैष्णव धम और भारतीय सस्क्ृति का 
यह पहला विश्व कोष है । शान्ति पव के चारायशीयोपाध्यान मे इस भागवत धम का बडा 
सुन्दर विवेचन हुआ है । वैदिक काल से लेकर महाभारत काल तक की धार्भिक क्रान्तियों 
का सुल्दर समन्वित रूप नासयणीयोपाल्यान मे प्रस्तुत किया गया हे। भागवत घम 
वैदिक तत्वज्ञान को सव-जन सुलभ करने का सुन्दर उपाय प्रस्तुत करता है। वैदिक और 
अवेदिक ब्राह्मण और ब्राह्मरोतर, आय और निषाद सस्कृतियों का सुदर सुखद सगम 
भागवत धम है। श्री मदभगवदगीता में इस बम का सार सम्हीत है। भागवत क्रम की 
विजय-बजयन्ती शताब्दियो तक भारत भू पर फहरातो रही । बोद्ध धम के श्रागमन से फिर 
विषमताये उत्पन्न हुईं, जो शताब्दियो तक समानान्तर चलती रही। धम में फिर एक बडी 
ऋन्ति की आ्रावश्यकता का अनुभव हुआ । बौद्ध धम निवृत्तिपरक भ्रा और भागवत धम 
प्रवृत्ति परक । इस निवृत्ति और प्रवत्ति के अतर को समाप्त करने के लिए भ्रनेक प्रयास 
हुए। बौद्ध धम की,महायान शाखा उन्ही प्रयत्तो मे एक भागीरथ प्रयत्न कहा जा सकता 
है। इन प्रयत्तों के फलस्वरूप प्रत्येक धम और सम्प्रदाय मे जन साधारण के कल्याण 
के कुछ समान माग निकाले गये जो केवल नाम श्रेद से शताब्दियों तक चलते रहे। 
,तष्णुव, शैव, शाक्‍त, जैन और बौद्ध सभी सम्प्रदायों ने इन प्रयत्नों में योगदान दिया। 
हमारा पुराण साहित्य इसी युग की कृति है। यह देख कर. श्राइच्रय होता है कि वैष्णव, 
शव, ब्राह्म, सौर श्रादि सब पुराणों मे एक ही भावना मिलती है, केवल नाम का भेद है। 
इतना ही नही जैन भर बौद्ध पुराण भी उसी भावना से शअनुप्राशित है। कवि-कुल-ग्रुर 
कालिदास ने रब्रुवश मे लिखा है--- 

बहुधाप्यागमैभिन्ना पथान सिद्धिहेतव । 
त्वग्येव निपतत्यौद्या जाह्नवीया इवाणवे।। 


ईसा के आविर्भाव के लगभग धर्म क्षेत्र मे एक और बडी क्रान्ति हुई। यह कऋ्न्ति 
सभवत उस समय हुई जब झको और हणो के आराक्रमणा उत्तरी भारत पर होने लगे थे। 
इस क्रान्ति का इतिहास अभी तक अन्धकार में है। परतु इसमे कोई सन्देह नहीं कि 
भागवत के मूल स्तम्भ यादव या सात्वत लोग शूरसेन प्रदेश छोडकर भारत के दक्षिण और 
पश्चिम में चले गये थे । उनके साथ साथ बहुत से जेन और बौद्ध धर्मानुयायी भी दक्षिण 
में पहुँचे और दक्षिण देश को उहोने अ्रपने धम-प्रचार का क्षेत्र बनाया । इतिहासकारो 


| 
९ 
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में इस विषय पर बडा बिवाद है कि सात्वत लोग उत्तरी भारत को छोड कर दक्षिण मे 
कंब आए । ऐतरेय ब्राह्मण मे ऐन्द्र मह्भिषेक के प्रसग में सात्वतोी का निवास दक्षिण 
भारत बतलाया गया |! 


के० एस० आ्रायगर ने परम सहिवा' की भूमिका मे और 'सात्वत' नामक लेख 
में इस तथ्य पर प्रकाश डाला है ओर बताया है कि जब मागध जरासघ ने सात्वतो पर 
आ्राक्रमण किया तो वे शूरसेन प्रदेश छोडकर भारत के पश्चिमी समुद्र तठ और दक्षिण मे 
जाकर बस गए । डा० कृष्ण स्वामी आयगर ने यही निर्देश किया है कि द्रविड देश के 
अनेक राजाओं ने जो अपनी वश परम्परा सात्वत वशीय क्ृण्णचन्द्र से बताई है उसका 
मूल कारण यही है। यदि ऐतरेय ब्राह्यग का रचना काल हम दह्षम शताब्दी ईसा पूव 
माने तो हमे यह भी मानता पड़ेगा कि दशम दाताब्दी ईसा पृव से भी बहुत पहले 
सात्वत लोग दक्षिण में जा ज्ुके थे । सात्वतोी के सम्पक से सम्भवत भागवत घम पाजझ्च 
रात्र मत भी कहलाया । हमारा अभिप्राय यहा भागवत धम का इतिहास प्रस्तुत करना 
नही है, हम केवल यह बतलाता चाहते है कि यह भागवत धम सम्पूण भारतवर्ष मे फैल 
गया था और कई शाखाओं मे विभक्त हो गया था। शकों और हणो ने भी इस धम को 
स्वीकार किया जिसके प्रमाण आज भी उपलब्ध होते हे। बेसनगर का शिला लेख और 
घोसुन्दी का शिला लेख इस तथ्य के प्रमाण है। भागवत घधम के उपास्य महाभारत काल 
से ही वासुदेव रहे है जो स्वय विष्णु और नारायण रूप है। विष्णु के वासुदेव रूप में 
भी भागवत के विग्रह की कल्पना पूरा हुई जान पडती है। षाड़गुण्यविशिष्ट विग्नह को ही 
भगवद्धिग्रह वासुदेव कहा गया है । 


ज्ञान-वक्ति-बलेश्वय वीय-तेजास्यशेषत । 
मंग॑वण्छण्दव।च्थ।नि बिना हेये गुणादिश्रि । 


पाञ्चरात्र का सबसे पहले प्रतिपादन महाभारत के शान्ति पव मे हुआ है । फिर 
इसकी व्याख्या अनेक पण्चरात्र ग्रल्थो मे अनेक प्रकार से को गई है। ब्रह्मासूत्र पर भाष्य 
करते हुए शकराचाय ने भी पडञ्चरात्र मत का उल्लेख किया है।* उन्होने इस मत का 
कुछ भ्रश त्याज्य और कुछ उपादेय माना हे । परन्तु आगे के वैष्णवाचार्यों ने पञ्चरात्र 
मत को एक परम्परा सिद्ध की है और उसका सम्बन्ध वेद से जोडा है। कुछ भी हो, 
वैष्णव भक्ति के सम्बन्ध मे पाञऊचरात्र साहित्य बडा महत्व पूण है। इस मत की अनेक 
सहिताएँ आ्रादि उपलब्ध होती है। कपिजल साहित्य मे २१५ सहिताशो का उल्लेख है । 
बहुत सी सहिताओो की रचना उत्तर में हुई और बहुत सी की दक्षिण मे। इन सहिताओोो 
का तिथि-निण॒य बडा दुस्तर काय है। मुरय रूप से इन सहिताग्रों में ज्ञान, योग, क्रिया 
और चर्यादे विषयो का विवेचन हुआ है। ब्रह्म माया और जीव का भी बडे विस्तार से 
विवेचन हुआ है। ब्रह्म के सगरुण और निग्रु ण॒ु दोनों ही भाव स्वीकार किये गए हैं। सगुण 
रूप मे भगवान षाडगुण्य विग्रह वाले है। इन षड़ गरुणो मे सर्वोत्कृष्ट ज्ञान है और शेष शक्ति 
आदि ५ गुरा ज्ञान से सम्बद्ध है। भगवान की शक्ति लक्ष्मी हैं जो दो रूप धारण करती 
१ ऐतेरेय ब्राह्मण ८ ।३2४ 
२ शारीरक भाष्य २-२, ४२, ४५ सूत्र 
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'बसुधैव कुटुम्बकम्‌' इस धम का मूलमन्त्र हे, अहिसा इसका आधार हे, ओर मानवता 
मे ईश्वरव का आरोप इसकी साधना है। अपनी विकृत अवस्था में वैष्णव धम चाहे जैसा 
रहा हो, पर उसने अपने मूल मत्र के आवार को और साथना को नहीं छोडा। मानव मात्र 
के कल्याण की भावना से श्रनुप्राणित यह बैप्णव वम मगलात्मक मगोहर कला का 


स्रष्टा रहा है । 


वैष्णव धम को अनेक नामों से श्रभिहित किया गया है। उत्तमे भागवत नाम परम 
(प्रसिद्ध और आख्येय है । वैदिक काल से लेकर आज तक का बम का इतिहास एक प्रकार 
से भागवत धम्र का इतिहास हे। यह नामकरण कब हुआ यह विचारणीय विषय नही है, 
;पर इस भागवत ध्रम के तत्व वेदो मे भी मिलते है, इसमे सन्देह का स्थान नहीं। महाभारत 
,वामिक क्रान्ति की -आधार शिला है जिस पर समाविस्थ होकर मनुष्य भागवत धम की 
विभिन्न परम्पराओ का साक्षात्कार कर सकता है। वेष्णव धम और भारतीय सस्क्ृति का 
यह पहला विदव कोष है । श्ञान्ति पव के नारायशीयोपारुबोन मे इस भागवत वर्मं का बडा 
सुन्दर विवेचन हुआ है । वैदिक काल से लेकर महाभारत काल तक की धार्भिक क्रान्तिय्ो 
का सुन्दर समावत रूप नासयरशीयोपाध्यान मे प्रस्तुत किया गया है। भागवत घम 
वैदिक तत्वज्ञान को सव जन सुलभ करने का सुन्दर उपाय प्रस्तुत करता हे। वैदिक और 
अवेदिक ब्राह्मण और ब्राह्मगोतर, आय और निषाद सस्क्ृतियो का सुदर सुखद सगम 
भागवत धम है। श्री मदभगवद्गीता मे इस घम का सार सभुहीत है। भागवत धरम की 
विजय-वजयन्ती झताब्दियो तक भारत भू पर फहराती रही । बोद्ध धम के श्रागमन से फिर 
विषमतायें उत्पन्न हुईं, जो शताब्दियो तक समानान्तर चलती रही। धम मे फिर. एक बडी 
,कान्ति की आवश्यकता का अनुभव हुआ । बौद्ध धम निवृत्तिपरक था और भागवत धम 
प्रवृत्ति परक । इस निवृत्ति और प्रवत्ति के भ्रतर को समाप्त करने के लिए अनेक प्रयास 
हुए. । बौद्ध धम की,महायान शाखा उन्ही प्रयत्नो मे एक भागीरथ फ्र्यत्न कहा जा सकता 
है। इन प्रयत्ती के फलस्वरूप प्रत्येक धम और सम्प्रदाय मे जन साधारण के कल्याण 
के कुछ समान माग निक्राले गये जो केवल नाम भेद से शताब्दियों तक चलते रहे। 
धवष्णव, शव, शाक्‍्त, जैन और बौद्ध सभी सम्प्रदायो ने इन प्रयत्नों मे योगदान दिया। 
, हमारा पुराण साहित्य इसी युग की कृति है। यह देख कर श्राइवय होता है कि वैष्णव, 
शव, ब्राह्म, सौर आदि सब पुराणों मे एक ही भावना मिलती है, केवल नाम का भेद है। 
इतना ही नहीं जैन और बौद्ध पुराण भी उसी भावना से अनुप्राशित है। कवि-कुल-गुरु 
कालिदास ने रघ्ुवश मे लिखा है-- 

बहुधाप्यागमैभिन्ना पन्‍्थान सिद्धिहेतव । 
त्वय्येव निपतत्यौद्या जाह्नवीया इवाण॒वे ।। 


ईसा के आविर्भाव के लगभग धर्म क्षेत्र मे एक और बडी क्रान्ति हुई। यह क्रान्ति 
सभवत उस समय हुई जब को और हुणो के श्राक्रमण उत्तरी भारत पर होने लगे थे। 
इस क्रातति का इतिहास अभी तक अ्रन्धकार में है। परतु इसमे कोई सन्देह नहीं कि 
भागवत के मूल स्तम्भ यादव, या सात्वत लोग शूरसेन प्रदेश छोडकर भारत के दक्षिण और 
परश्चिम में चले गये थे । उनके साथ साथ बहुत से जैन और बौद्ध धर्मानुयायी भी दक्षिण 
में पहुँचे और दक्षिण देश को उहोने अपने धम-प्रचार का क्षेत्र बनाया। इतिहासकारो 
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में इस विषय पर बडा बिवाद है कि सात्वत लोग उत्तरी भारत को छोड कर दक्षिण मे 
कब आए । ऐतरेय ब्राह्मण मे ऐन्द्र महाभिषेक के प्रसग मे सात्वतो का निवास दक्षिण 
भारत बतलाया गया । 


के० एस० आ्रायगर ने परम सहिता' की भूमिका में और सात्वत” नामक लेख 
मे इस तथ्य पर प्रकाश डाला है और बताया है कि जब मागध जरासव ने सात्वतो पर 
आक्रमण किया तो वे शुरसेन प्रदेश छोडकर भारत के पश्चिमी समुद्र तट और दक्षिण में 
जाकर बस गए । डा० कृष्ण स्वामी आयगर ने यही निर्देश किया है कि द्रविड देश के 
अनेक राजाओो ने जो अपनी वश परम्परा सात्वत वशीय क्ृण्णचन्द्र से बताई है उसका 
मूल कारण यही है। यदि ऐतरेय ब्राह्मण का रचना काल हम दशम शताब्दी ईसा पूत्र 
माने तो हमे यह भी मानना पड़ेगा कि दशम शताब्दी ईसा पूृव से भी बहुत पहले 
सात्वत लोग दक्षिण में जा चुके थे । सात्वतो के सम्पर्क से सम्भवत भागवत घम पाछ्च 
रात्र मत भी कहलाया । हमारा अभिप्राय यहा भागवत व्म का इतिहास प्रस्तुत करना 
नही है, हम केवल यह बतलाना चाहते है कि यह भागवत धम सम्पूरा भारतवर्ष मे फैल 
गया था और कई शाखाओं में विभक्त हो गया था। शको और हणो ने भी इस धम को 
स्वीकार किया जिसके प्रमाण आज भी उपलब्ध होते हे। बेसनगर का शिला लेख और 
घोसुन्दी का शिला लेख इस तथ्य के प्रमाण है। भागवत घम के उपास्य महाभारत काल 
से ही वासुदेव रहे हे जो स्वय विष्णु और नारायण रूप है। विष्णु के वासुदेव रूप में 
भी भागवत के विग्रह की कल्पना पूण हुई जान पडती है। षाडगुण्यविशिष्ठट विग्रह को ही 
भगवद्िग्रह वासुदेव कहा गया है । 


ज्ञान-दक्ति-बलेश्वय वीय-तेजास्यशेषत । 
भंगृवच्छब्दर्वच्य।नि बिना हेये गुणादिभि । 


पाञ्चरात्र का सबसे पहले प्रतिपादन महाभारत के शान्ति पर्व में हुआ है । फिर 
इसकी व्याख्या अनेक पड्चरात्र ग्रल्थो मे अनेक प्रकार से की गई है। ब्रह्मसूत्र पर भाष्य 
करते हुए शकराचाय ने भी पञ्चरात्र मत का उल्लेख किया है।* उहोने इस मत का 
कुछ अश त्याज्य और कुछ उपादेय माना हे। परन्तु आगे के वैष्णवाचार्यों ने पञ्चरात्र 
भत को एक परम्परा सिद्ध की है और उसका सम्बन्ध वेद से जोडा है। कुछ भी हो, 
वैष्णव भक्त के सम्बन्ध मे पाञ्चरात्र साहित्य बडा महत्व पूण है। इस मत की अनेक 
सहिताएँ झ्ादि उपलब्ब होती है। कपिजल साहित्य मे २१५ सहिताशों का उल्लेख है। 
बहुत सी सहिताश्रो की रचना उत्तर में हुई और बहुत सी की दक्षिण मे। इन सहिताओो 
का तिथि-निणश॒य बडा दुस्तर काय है। मुख्य रूप से इन सहिताग्रों में ज्ञान, योग, क्रिया 
मर चर्यादे विषयो का विवेचन हुआ है। ब्रह्म माया और जीव का भी बड़े विस्तार से 
विवेचन हुआ है। ब्रह्म के सग्रुण और निगु ण दोनो ही भाव स्वीकार किये गए है। समगरुण 
रूप मे भगवान षाडगुण्य विग्रह वाले हे । इन षड़्‌ युणो मे सर्वोत्कृष्ट ज्ञान है और शेष शक्ति 
आदि ४५ गुर ज्ञान से सम्बद्ध है। भगवान की शक्ति लक्ष्मी है जो दो रूप धारण करती 
१ ऐतेरेय ब्राह्मण ८ ।३१४ 
२ शारीरक भाष्य २ २, ४२, ४५ सत्र 
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है--क्रिया श्विति और भूति शक्ति । इन ६ गुणों में से दो-दो गुणों की अधानता होने पर 
३ व्यूहो की सृष्टि होती है। अर्थात्‌ ज्ञान और बल की प्रधानता से सकर्षण, ऐश्वय भ्ौर 
वीय॑ की प्रधानता से प्रद्य मत तथा शक्ति और तेज की प्रधानता से अ्रनिरुद्ध _ वासुदेव की 
मिलाकर इन्हे चतुर्व्यूह कहा जाता है। पाञ्चरात्र मत मे अवतार भावना का वैशिष्ट्य है। 
विभव को अवतार कहा गया है जो सख्या मे ३९ माने गये है। जीव भी भगवन्मय ही है । 
जिसके माध्यम से भगवात्‌ इस विश्व मे लौला करते है। सष्टि स्थिति, विनाश, निग्नह 
तथा अनुग्रह भगवान्‌ का सुदशन चक्र है। निग्नह शक्ति के कारण जीव के वास्तविक आधार 
ऐश्वय तथा ज्ञान का निरोभाव हो जाता है। यह निग्नह-शक्ति ही अ्रविद्या, महामोह, 
महातमिस्र, हृदय ग्रन्थि आदि कहे जाते है। इन्ही से बधकर जीव मलयुक्त और सबन्‍्ध 
हो जाता है। जीव के कष्टो से झ्राद्र होकर भगवान्‌ की कृपा का आराविर्भाव होता है जो 
अनुग्रह शक्ति कहलाती है, जिससे जीव का कल्याण होता है और जिसके अवलम्बन से उसे 
परम धाम की प्राप्ति होती है। इस अनुग्रह की प्राप्ति को ही पाञ्चरात्रमत में साधना माग 
कहा है। उसकी प्राप्ति का एक मात्र उपाय शरणगति और प्रपत्ति है। जिसका पारिभाषिक 
नाम न्यास हैं और यह एक मानसिक भावना है। साधना की पूर्ति पर जीव को ब्रह्म- 
भावापत्ति होती है। जिसको प्राप्त कर वह परमवाम में भगवान्‌ के साथ विचरण करता 
है। पाञ्चरात्रमत मे साधना पद्धति के भेद से अनेक आगम और सहिताओं का निर्माण 
हुआ, परतु मूल भावना एक ही रही । पाञ्चरात्र मत मे वैखानस आगरमो का भी महत्वपूण 
स्थान हैं । 


पाञ्चरात्र मत वैष्णव सम्प्रदाय का ही एक रूप है। दक्षिण में इस सम्प्रदाय 
का जब इतना शास्त्रीय विवेचन हो रहा था और इतनी सहिताओो का निर्माण हो रहा था, 
बौद्ध, जैन, शव और शक्ति सम्प्रदाय भी अपने-अ्रपने सिद्धान्तो के प्रचार श्रौर निर्माण मे 
सलस्त थे। शवों की आचार्य परम्परा वैष्णवों की आचार्य परम्परा के समान पुष्ठ नही 
थी, इसलिए उसका प्रचार जन-आन्दोलन के रूप में था। वास्तव मे शव-सन्तो से ही 
भक्ति-आन्दोलन को जन-श्रान्दोलन का रूप मिला। इन दौव सन्‍्तो की सख्या ६४ मानी 
यई है। जिनमे माणिकवाचक, सम्बन्धवागीश और सुन्दर विशेष रूप से उल्लेखनीय 
है। इन सन्‍्तो के गीत आज भी सुरक्षित है। इन सभ्रह ग्रन्थों में देवरम भ्रौर तिलकवा- 
कस नामक सग्रह महत्त्वपूरा है। इन शव सतो के समकक्ष वैष्णव सन्‍्त भी श्रपने 
हृदय की पुकार लेकर जनता जनादन के सम्मुख उपस्थित हुए। भक्ति का शास्त्रीय 
विवेचन इनका उद्देश्य नहीं था ' इनकी हृष्ठि मे भगवान्‌ के दरबार मे जाति-पाँति का कोई 
भेद-भाव नहीं था। सम्भवत शास्त्रीय-भक्ति-निरूपणा की प्रतिक्रिया मे इन अ्लवार 
भकतो ने अपनी आवाज जनता में उठाई और श्रपने हृदय के सच्चे उदगारों से मानव 
मात्र को प्रभावित किया। इनके उद्गार आज भी नालायिर प्रबन्ध में सुरक्षित हैं। 
इनके गीत वेदग्रन्थो के समकक्ष माने जाते है। 


प्रबन्धम्‌ कों तामिल वेद कहा जाता है। इन सन्त भक्तों की भक्ति के अ्रजल्न प्रवाह मे 
सारा दक्षिण प्रान्त सरावोर हो गया और परम्परागत सस्क्ृत आचायों को यह फिक्र पडी कि 
कही इनके सम्प्रदाय इस प्रवाह के शिकार न बन जायें। इसलिए इन्होने 'तमिल वेद' का 
भली-भाँति अ्रध्ययन कर अपने शास्त्रों से सगति बैठाने का भ्रयत्त किया। यही कारण 
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है कि ये आचाय 'उभय-वेदान्ती' कहलाते हे । यही से भक्ति आन्दोलन का सृत्रपात समभना 
चाहिए। इससे पूव भक्त का प्रचार आ॥लान्दोलन के रूप मे नही था। इस आन्दोलन की 
पृष्ठभूमि मे एक और भी महत्वपूर्ण घटना थी। श्वी शताब्दी मे स्वामी शकराचाय्य ने जाति- 
पाँति की सकीण परिधि को हटाने और सामाजिक विषमता दूर करने और बौद्धमत के 
विक्ृत रूप के निष्कासन का भगीरथ प्रयत्न किया था। बौद्ध और जैन मत के मूल-सिद्धान्तो 
की सगति पअ्रदुभ्रुत तक॑ शली के द्वारा उन्होने वैदिक धम में सिद्ध की और अपनी दिव्य प्रतिभा 
के प्रभाव से चतुर्दिक प्रचलित बौद्ध एव. जेन मत का खण्डन कर अपने मत की स्थापना की । 
यह परम्परागत दोषो को दूर कर समाज को एक नवीन आलोक दिखाने का सराहनीय कायें 
था। दूसरी क्रान्ति के कारण जो प्रवृत्ति और निवृत्ति माग का एकीकरण हुआ था वह 
कालान्तर में समाज के लिए अभिशाप सिद्ध हुआ । इसलिए उन्होने श्रुति, स्पृति, वेद विहित 
वैदिक धम का पुनरुत्थान करके निवृत्ति माग के वदिक सन्‍्यास धम को कलिकाल मे पुनर्ज॑न्म 
दिया। अपने सिद्धान्तो के प्रतिपादव के लिए उहोने परमाथ दृष्टि से ब्रह्म को सगुण स्वीकार 
नहीं किया था। माया भिथ्यात्व के कारण उपासना ग्रौण हो गई। शकर के विचारो का 
प्रवाह देश के सभी प्रान्तो और भाषाओ्रो मे बडे वेग से प्रवाहित हुआ । समस्त वेष्णव 
सम्प्रदायो पर शकर का आतक जम गया । इसलिए परवर्ती वैप्णवाचार्यो के लिए एक समस्या 
बन गई कि समाज धम की पुन स्थापना किस प्रकार की जाय, परतु मानव की स्वाभाविक 
रागात्मिका भक्ति-भावना के ऊपर धम का वह बौद्धिक विश्लेषण विजय प्राप्त न कर सका 
झर समय पाकर उस भावना का स्रोत तके के प्रस्तरो को फोडकर निभरिणी के रूप मे फूट 
निकला । 


शकर के मायावाद का प्रचार सम्पुण भारत मे हो चुका था, पर साथ ही साथ भक्ति 
के बीज के लिए भी उपयुक्त भूमि प्रस्तुत हो छुकी थी। नवी शताब्दी से लेकर सोलहवी 
शताब्दी तक का भारतवष का धार्मिक इतिहास भक्ति आन्दोलन का इतिहास है। शास्त्रीय 
हृष्टि से इसे आचाय-युग कह सकते है 4 इस युग के आ्राचाय वैष्णव झाचाय कहलाए। समस्त 
वैष्णव सम्प्रदायो मे परम आचाय श्रीकृष्ण माने गए है। श्रीकृष्ण भगवान्‌ ने अपने चार 
शिष्यो को वैष्णव तत्त्व का उपदेश दिया था जिसका उल्लेख पद्म पुराण मे इस प्रकार है-- 


श्री ब्रह्मरद्र सनका वेष्णवा क्षितिपावना । 
चत्वारस्ते कलौ भाव्या हाय त्कले पुरुषोत्तमात्‌ । 


'प्रमेय-रत्नावली” मे इन चारो सम्प्रदायों के प्रवतक-भ्राचार्यों का उल्लेख इस प्रकार 
हुआ है-- 
रामानुज श्री स्वीचक्रे मध्वाचार्य चतुमुख । 
श्री विष्णुस्वामिन रुद्रो निम्बादित्य चतु सन । 
इस प्रकार रामानुजाचाय श्री सम्प्रदाय के, मध्वाचाय ब्रह्म सम्प्रदाय के, विष्णु स्वामी 
रुद सम्प्रदाय के और श्री निम्वा्काचाय, सनक सम्प्रदाय के अवतक माने जाते है। श्री रामा- 
नुजाचाय पहले वैष्णव आचाय है जिन्होने मायावाद के विरोध मे भक्ति के सिद्धान्त की शास्त्रीय 
प्रतिष्ठा की । इनके प्रयत्नो से वेष्णव धम का सम्पूरणा भारतवष मे--विशेषतया दक्षिण 
प्रदेश मे' खूब प्रचार और प्रसार हुआ । इनके सम्प्रदाय का नाम विशिष्टाह्त हुआझा। चित्‌, 
अचित्‌ ओर ईइहवर तीन पदार्थों मे चित्‌ को ये भोक्‍ता जीव मानते है, अचित को भोग्य जगत 
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और ईहवर को अन्‍्तर्यामी परमेश्वर । इनके मत में निमु णा मत की कल्पना ही श्रसभव है । 
निगु ण॒ अहम का श्रथ. केवल इतना ही है कि वह प्राकृत तथा लौकिक गुणो से रहित है, ईश्वर 
चित, अ्रचित्‌ का नियमन करता हे इसलिए विशेष्य कहलाता हे । जीव जगत नियम्य होने से 
विशेषण कहलाते है। विशेष्य की सत्ता पृथक रूप से सिद्ध है विशेषण को नहीं इस प्रकार 
विशेषणों से युक्त विशेष्य की एकता श्राचाय जी स्वीकार करते है, इस तरह यह सिद्धान्त 
श्रद्दैत होता हुआ भो विशिष्टाद्वैत है। आचाय जी ने शकर के मायावाद का युक्ति पृवक खण्डन 
किया और बताया कि जब जगत्‌ कर्त्ता ब्रह्म नित्य है तो कारण रूप जगत अ्रनित्य किस प्रकार 
हो सकता है। जीव और ब्रह्म मे भो उन्होंने श्रश-ञ्र शी भाव माना है। तत्वमसि जैसे महा 
वाक्य की व्याख्या आचाय जी ने बड़े विचित्र ढंग से की । तम्य त्वमसि (दास )। इस प्रकार 
भगवान्‌ और जीव का सम्बन्ध इन्होने सेव्य-सेवक रूप में माना जिसे शेष शेषी भाव भी कहा 
गया है। नारायण इसके उपास्य हुए । अपने स्वामी नारायण को आत्म-समर्पण करना ही 
जीव के लिए सबसे बडी साधना है। उसमे उन्होने दास्य भाव की भक्ति को महत्त्व दिया 
और. 'प्रपत्ति फो भविति का सार बताया | प्रपत्ति द्वारा भगवत्कृपा की प्राप्ति होती हैं और 
भगवत्कृपा से नारायण की | 


दक्षिण भारत का दूसरा उल्लेखनीय सम्प्रदाय मध्व सम्प्रदाय है जिसके प्रवतक 
मध्वाचाय थे। इम सम्प्रदाय के द्वारा भक्ति-भावना को विशेष बल मिला | वस्तुत व्यवहार 
पक्ष मे यह भक्तिवादी सम्प्रदाय है और अध्यात्म पक्ष मे भेदवादी या ह& तवादी । रामानुजाचाय 
ने मायावाद का खण्डन करते हुए भी अपना सम्बन्ध अद्व तवाद से नही तोडा था । श्रद्व तवेदान्त 
का खण्डन माध्वमत के आचार्यो ने भी खुल्लमखुल्ला रूप से किया। माध्वमत के सिद्धान्तो 
का सार इस प्रकार है--- 


श्रीमन्मध्वमते हरि परतट सत्य जगत्‌ तत्त्वतो। 
भेदो जीवगणा हरेरनुचरा नीचोच्चभाव गता । 
मुक्तिनेजसुखानुभूतिरमला भक्तिश्च तत्साधाम्‌ । 
ह्क्षादित्रितव प्रभाशमख्चिलाम्नाथकवेयों हरि । 


इस सम्प्रदाय का प्रचार दक्षिण भारत--विशेषकर कर्नाठक ओर महाराष्ट्र प्रदेश--मे 
हुआ । उत्तर भारत मे बगाल इस सम्प्रदाय का प्रधान के द्र बना । गौडीय वष्णव सम्प्रदाय 
इसी का बगला रूप है। कहा जाता है कि ब्रज मण्डल को इतना गोरव इसी सम्प्रदाय के 
कारण प्राप्त हुआ है । 


सनक सम्प्रदाय के प्रवत्तक आचाय निम्बाक (११६२ ई०) माने जाते है। निम्बाक 
वेष्णवों का प्रचार-स्थल वृदावन रहा । गोवद्धन के पास निम्बग्राम आज भी उनका तीथ 
स्थान है। इस सम्प्रदाय को कुछ विद्वान सभी वैष्णव सम्प्रदायों मे प्राचीनतम मानते है। 
वास्तव में अन्य वैष्णव सम्प्रदायो में तो शकर के मायावाद का खण्डन किया गया है किन्तु 
इस सम्प्रदाय में मायावाद का खण्डन नहीं हुआ । इसका सिद्धान्त ह्वताद्ैत कहलाता है। 
निम्बारकाचाय के सिद्धान्त बडे सूध्म और सरल है। केवल दस इलोको मे उनके सिद्धान्तो का 
विवेच्रन हुआ है। इन्होने भी प्रपत्ति के सिद्धान्त पर विशेष बल दिया। ये सबसे पहले 
आ्रचाय थे जिन्होने उत्तर भारत मे राधाकृष्ण की भक्ति को प्रचार किया । 
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रुद्र सम्प्रदाय के प्रवत्तक विष्णु स्वामी का इतिहास अभी तक अ्रधकार मे है। 
कहा जाता है कि भगवात्र के साक्षात्‌ दशन करने की उत्कटठ इच्छा से स्वामी जी ने घोर 
तपस्या की ओर उसके सफल न होने पर अन्त जल छोड दिया। सातठवे दिन भगवान्‌ 
वध्याम सुन्दर ने वेश-वादन करते हुये श्गारयुत किशोर मूर्ति मे आपको दशन दिए और 
बाल-कृष्ण रूप मे उन्हे उपदेश दिया। तभी से ये बालक्ृष्ण की उपासना करने लगे। 
विष्णु स्वामी का समय कोई कोई विद्वाच्‌ तो ईसा से छटी शताब्दी पूव मानते हैं। इस सम्प्रदाय 
के श्राचाय बिल्वमगल ने महाप्रश्नु वललभाचाय को स्वप्न में विष्णु स्वामी की शरण मे 
थ्राने का उपदेश दिया था । विष्णु स्वामी के ईश्वर सच्चिदानन्द स्वरूप है, और वे अपनी 
ह्वादिनी सवित्‌ के द्वारा आहशिलिष्ट हे, माया उनके अ्रधीन रहती हे । ईइवर के नू्सिह रूप 
को इस सम्प्रदाय मे महत्व दिया गया है, पर कहा जाता है कि विप्शु स्वामी नृसिह तथा 
गोपाल दोनो के उपासक थे । रुद्र सम्प्रदाय को नवीन स्फूरति ओर शक्ति महाप्रभ्न॒ वललभाचाय 
के सम्पक से प्राप्त हुई । महाप्रभ्ु के उपास्य कुल देवता गोपाल कृष्ण थे। इन्होने भक्ति- 
सिद्धान्त की बडे व्यवस्थित ढग से व्यारया की, और वेदिककाल से चली आती हुईं भकिति 
परम्परा का शास्त्रीय ढग से उन्नयन किया । उनकी सिद्धि ओर आव्यात्मिकता से न केवल 
तत्कालीन समाज ही प्रभावित हुआ, श्रपितु दिल्‍ली के मुसलमान बादशाह सिकन्‍्दर लोदी ने 
भी उनके प्रभाव मे आकर अपने हदृष्टिकोश को बदल दिया। क्ृष्णदेव राय की विशाल 
सभा का कनकाभिषेक वल्लभ-सम्प्रदाय की महत्त्वपूण घटना है। शकर के मायावाद का 
खण्डन अभी तक कोई आचाय नहीं कर सका था। विष्णु स्वामी के सम्प्रदाय को 
नवीन साचे मे ढालकर इसका नाम उन्होने शुद्धाइंत रखा । श्राचाय शकर के पअ्रद्गत से भिन्नता 
प्रकट करने के लिए ही उहोने शुद्ध विशेषण लगाया । शकर ने मायायुकक्‍त ब्रह्म को जगत 
का कारण मानता था। परन्तु इन्होने शुद्ध ब्रह्म को जगत्‌ का कारण माना। ब्रह्म का 
परिणाम रूप ही जगत्‌ और जीव की सत्ता का कारण है। शकर ने निगु ण ब्रह्म को सगुण 
ब्रह्म की अपेक्षा महत्ता प्रदान की, परतु महाप्रभ्ु जी ने ब्रह्म के दोनो रूपो को सत्य माना, 
वह एक ही समय में निगु ण भी रहता है और सगुण भो । यही उसका विरुद्ध धर्माश्रयत्व है । 
इसीलिए वह करत्तुमकर्त्तुमन्यथा कर्तु समथ है। वह अविकृृत और श्रविकारी होते हुए भी 
भक्‍तो पर कृपा करने के लिए परिणामशील होता है। भगवाद्‌ श्रीक्ृप्ण स्वय पूर ब्रह्म 
स्वरूप है। जब वे अपनी आत्मा मे आन्तर रमण करते है तब ग्रात्मानन्द कहलाते है। बाह्य 
रमण की इच्छा से जब वे अपनी दाक्तियो का प्रकाशन करते है तब पृरुषोत्तम कहलाते है । 
आऔर इसी रूप में वे आन दमय अगरितानन्द और परमानन्द कहलाते है। झाचाय वल्लभ का 
यह सिद्धांत परम्परागत सभी भक्ति-सम्प्रदायों के मेल मे है इसमे कोई सदेह नही । पाश्चरात्र- 
मत की यह सवश्रेष्ठ व्यारया कही जा सकती हे । भगवान्‌ अपनी शक्तियों से वेष्टित होकर 
व्यापी वैकुण्ठ मे नित्य लीला करते हे । यह व्याप्री वैकुण्ठ विष्णु धाम से भी ऊपर है भर 
गोलोक भी इसका अ्रश मात्र है। भगवात्र की शक्तिया भी पुष्टि, गिरा, कान्त्या आदि उनके 
ग्रधीन रहती है। लीला के निमित्त वे सपरिवार इस लोक मे उतरते है। तब व्यापी वैकुण्ठ 
ही इस लोक मे विराजता है ओर उनकी वे शक्तिया भी, स्वामिनी चन्द्रावली, राधा, 
यमुना आदि के रूप मे अ्वतीण होती है। श्रुतियाँ इस रस का आनद<द लेने के लिए गोपियों 
के रूप में अवतीण होती है। यह लीला नित्यरूप मे आविभू त होती है । 


आचाय वलल्‍लभ का दाशनिक सिद्धान्त श्रीमड्भगवदगीता के बिलकुल अनुकूल है। 
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जिस प्रकार भगवदगीता मे ब्रह्म के तीन स्वरूप है आधिभौतिक, आव्यात्मिक ओर आरधिदेविक । 
इसी प्रकार इनके मत में भी जगत क्षर ब्रह्म और पुरुषोत्तम ब्रह्म के तीन परिणाम हे । अक्षर 
ब्रह्म मे आनन्दाश का कुछ तिरोधान रहता हे । श्रोर परत्रह्म मे आनन्द पूणा रहता है । श्रक्षर 
ब्रह्म की प्रासि विशुद्ध ज्ञान के द्वारा होती हे जबकि परब्रह्म की प्राप्ति का सावन एकमात्र 
भवित है। 

पुरुष स पर पाथ भक्त्या लभ्यस वान्यया। गीता ८।२१ 


पुरुषोत्तम के भ्रधिकारी केवल भक्त ही है। जीव रूप मे भी भगवान्‌ स्वय ही बाते 
हैं। इसमे केवल भगवान्‌ की इच्छा ही कारण है श्रानदादि ग्रशों का तिरोबान हो जाता हे । 
ऐश्वय के तिरोधान से दीनता, यश के तिरोबान से हीनता, श्री के तिरोवान से आपत्ति-भाजनता, 
ज्ञान के तिरोधान से देहाध्यासता होती है। जीव का ग्राविभाव ब्रह्म से इस प्रकार होता है 
जैसे भ्रग्ति से स्फुलिग । भगवान्रु के श्रविकृत चि.तन से जीव का आविर्भाव होता हे ग्रोर उनके 
अविकृत सदेश से जड का। जीव मे केवल आ्रानन्‍्द का तिरोधान हे शोर जड में चित ओर 
आनन्द दोनो का। आनदाश के तिरोधान होने से ही जीव का सम्पाध अविद्या से हो 
जाता है और उसकी सज्ञा सचारी हो जाती हे । पहले यह विशुद्ध रहता हे । भगवान्‌ की कृपा 
से ससारी जीव में जब आनन्द का आविभाव होता है तो वह स्वय मुक्त होकर सच्चिदानन्द 
हो जाता है। भगवत्कृपा का साधन ही पृष्टि माग हे। इस प्रकार महाप्रभु भी अ्रविक्ृत 
परिणामवाद को मानने वाले हे भ्र्थात्‌ निगु ण सच्चिदानद ही श्रविक्रत भाव से जगद्गूप मे 
परिणत हो जाते है। आचाय चरण जगत्‌ की उत्पत्ति और विनाश नहीं मानते। क्रेवल 
आविर्भाव और तिरोभाव ही मानते है। जगत्‌ और ससार का श्राचाय चरण ने बडा सूक्ष्म 
भेद किया है। भगवान्‌ के सदश से प्रादुभुत पदाथ जगत है, परतु अ्रविद्या के कारण जीव 
के द्वारा कल्पित व्यावहारिक पदाय ससार है। जगत्‌ जीव ओर ईइवर की भाँति नित्य है । 
साधना-पक्ष में महाप्रभु जी ने शास्त्र सम्मत वैदिक माग का प्रवतन किया और उन्होने सभी 
परम्पराश्ो का समन्वय बडे सुदर ढग से प्रस्तुत किया | पुष्टि माग, श्रेवाह माग और मर्यादा 
माग तीनो मार्गों की सुन्दर विवेचना करते हुए झ्राचाय जी ने सभी भक्ति पद्धतियों का 
सुदर विवेचन किया मयादा माग को वे वैदिक माग बताते है जो अक्षर ब्रह्दा की वाणी से 
उत्पन्न हुआ है । परतु पुष्टिमाग साक्षात्‌ पुम्षोत्तम के दारीर से ही निसृत हुआ है। 
इसलिए मर्यादा भक्ति मे फल की इच्छा रहती है। इस माग का भक्‍त साथुज्य. भक्ति को 
अपना ध्येय मानता हे । परतु पुष्टि मार्गी केवल भक्ति चाहता हे । वास्तव मे पुष्टि माग 
जैसा सुलभ भ्रोर सरल माग अभी तक दूसरा नही था। वण, जाति, देश, सम्प्रदाय' श्रादि 
भेदो से परे जीव मात्र के लिए कलिकाल मे आनन्द प्राप्ति का यही एक मात्र साधन है । 


पुष्टि मार्गीय भक्ति का आचाय जी ने बडे विस्तार से शास्त्रीय विवेचन किया हे । 
इस माग से भक्त को किसी साधन की अपेक्षा नही रहती । 


'निस्सावन भजनीये, भावतनौ में मतिर्भूयात्‌' । 
“नवनीताफक 
भक्‍तो पर कृपा करने के लिए ही भगवान्‌ भ्रपनी लौला करते है। लीला उनकी 
विलास की इच्छा मात्र है । 
लीला नाम विलासेच्छा 'सुबोधिनी भाग ३ स्कन्ध | 
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अनुग्रह भगवान्‌ की नित्य लीला का अन्यतम विलास' है। जब जीव का ब्रह्म से 
सम्बन्ध हो जाता है तभी उसकी मुक्ति हो जाती है। यही भगवान्‌ के आविर्भाव का 
प्रयोजन है । भगवात्र के अनुग्रह से ही रागानुगा भक्ति की प्राप्ति होती है। उस अनुग्रह 
की सिद्धि सेवा, एकान्त निष्ठा तथा छुद्ध अश्रनुराग से होती है। वह सेवा तीन प्रकार की है-- 
तनुजा, वित्तजा एव मानसी | अनुग्रह बिना उत्कट प्रेम के सभव नहीं। इस उत्कट प्रेम 
का परिचय विरह के द्वारा ही होता है, इसलिये पुष्टि सम्प्रदाय मे विरह॒ भावना का बडा 
महत्व है और उसके लिए ग्रह-त्याग भी करना पडता है। भगवत्‌-प्रेम की प्राप्ति के लिए 
भक्‍त को तीन अ्रवस्थाओं में होकर गुजरना पडता है--स्नेह, आसक्ति और व्यसन । प्रेम को 
इन तोनो श्रेणियों का विवेचन आचार्य चरण ने बडे मनोवैज्ञानिक ढग से किया है। आज 
के पीडित मानव के लिए पुष्टिमाग का आचरण रामबाण हो सकता है। ब्रह्म सम्बन्ध के 
पीछे एक बडा व्यवहारी दशन है। इसका विधान आचार्य चरण के सिद्धान्त-रहस्थ नामक 
स्तोन्न में बताया है। गुरु आत्म-निवेदन मन्त्र से ब्रह्म सम्पन्ध कराता है। कहा जाता है कि 
यह आत्म-निवेदन मन्न स्वय श्री कृष्ण जी ने आचाये जी को बताया था । 


भगवत्‌ अनुग्रह की चर्चा प्राचीन ग्रथो मे भी मिलती हे। नायमसात्मा प्रवचनेन 
लम्य ।॥ तथा तमक्रतु पश्यति वीतशोको” धातु प्रसादान्‌ु महिमानमात्मान आदि श्रुति वाक्य 
इस बात का उद्घोष करते है कि भगवत्‌ कृपा का सिद्धान्त बहुत पुराना है । 


श्री, ब्रह्म, र॒द्ध एवं सनक इन चार सम्प्रदायों का पुनेरुत्थान दक्षिण में हुआ। 
श्री सम्प्रदाय की प्रचार भूमि विशेष रूप से दक्षिण रही, पर उत्तर मे भी रूपान्तर से इसका 
प्रचार हुआ और भक्त के प्रचार मे इस सम्प्रदाय ने अपना विशिष्ट योग दान दिया। 


ब्रह्य तथा सनक सम्प्रदायो का भी उत्तर भारत में अ्रपना विशिष्ट स्थान है। 
परतु रुद्र सम्प्रदाय का पुष्टि सम्प्रदाय नाम से प्रचार ओर प्रसार उत्तरी भारत में बहुत 
अधिक हुआ । इन सभी सम्प्रदायो ने भक्ति-श्रान्दोलन को जन-श्रा दोलन बनाने का महत्त्व- 
पूणा काय किया है। इस श्रान्दोलन की व्यापकता और त्वरित गति से प्रभावित होकर 
ही सभवत पादरचात्य विद्वानों ने इसे बिजली को चमक! बताया है। सभी भारतीय 
भाषाओं के साहित्य को समृद्ध और प्राणवान्‌ बनाने का श्रेय इस आन्दोलन को है। १० वी 
शताब्दी से लेकर १८ वी शताब्दी तक भारतीय साहित्य की मूल प्रेरणा इन्ही सम्प्रदायों 
से अनुप्रारितत होती रही ह । भक्ति-आन्दोलन के जन-श्रान्दोलन के स्वरूप का विवेचन करने 
से पृव हम यह बतलाना आवश्यक समभते है कि दक्षिण की भाषाशो के साहित्य को किस 
प्रकार इस वैष्णव धम ने समृद्ध किया है। कहने की आवश्यकता नहीं कि वेष्णव घम के 
प्रभाव से सभी भाषाओं का साहित्य सौदय और माधुय से झोत-प्रोत हो गया । जीवन की 
दिशाएँ बदल गई झौर साहित्य मे वह सरसता, मधुरता, लालित्य, शिवत्व और सोदय 
था गया जिनके कारण वैष्णव साहित्य सदा के लिए अमर हो गया। आइचय है कि आज' 
भी वही साहित्य सुन्दरतम है। सूर ओर तुलसी की तुलना का कोई दूसरा कवि श्रमी 
तक हिन्दी मे नही हो सका है | तमिल, तेलुगु, कन्नड, मलयालम, बगला, आसामी, उडिया 
मराठी, गुजराती, हिन्दी आदि का वैष्णव साहित्य आज भी इन भाषाओं के साहित्य का 
हृदय-स्थानीय है । 
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तमिल साहित्य मे यद्यपि शैव साहित्य की प्रधानता है, परन्तु भावना वहीं वेष्णव 
धम की है। वैष्णव भक्त आलवारो की रचनाएँ कम महत्वपूण नहीं। ये रचनाएँ झआाज 
भी तमिल वेद के नाम से पुकारी जाती है। सुप्रंसिद्ध ग्रालवार भक्त विष्णु स्वामी का 
(दिव्य-प्रबधम” आज भी तमिल साहित्य को विशिष्ठ निधि है। कहना न होगा कि तेलुगु 
साहित्य का भी वैष्णाव-भक्ति-साहित्य आज अनुपमेय है। महाकवि पोताना का भागवत 
पुराण तेलेगु का महत्वपूणा ग्रथ है। इसी प्रकार और कितने ही ग्रन्थ तेलुगु साहित्य में 
रत्नरूप से विराजमान है। कृष्णुदेव राय का विष्णु चितीय काव्य और महाकवि वेदना 
और तिमस्ना के काव्य तेलुगु साहित्य के श्रलकार है। कन्नड भाषा मे भी वेष्णव साहित्य 
की कमी नही है । रामानुजाचाय के प्रभाव से कन्‍नड भाषा में ऐसे साहित्य का निर्माण हुत्रा 
जिसके कारण वह युग कन्‍्नड भाषा का स्वरा युग! कहा जाता हें। कुमार व्यास, कुमार 
बाल्मीकि तथा चाद्वु विद्डलनाथ के प्रेसिद्ध ग्रन्यो के अतिरिक्त उन वैष्णव-सन्‍्तो का, जो 
दास नाम से साहित्य मे विर्यात है, साहित्य भी बहुत ही उच्च कोटि का हैं। पुरदरदास 
कनकदांस, विद्ुलदास, वेकटदास, विजयदास, तथा क्रृष्णदास के पद आज भी चिर 
नवीन है। लक्ष्मीश का जैमिनि भारत एक महत्त्वपूण ग्रथ है। मलयालम भाषा मे 
भी वेष्णव काव्यों का प्राचुय है। इस दृष्टि से सम्भवत मलयाली साहित्य सबसे 
अधिक सम्पन्न है| त्रावशकोर के महाराजा का रामचरित एक महत्त्वपूण काव्य है। इसी 
प्रकार चेरुस्सेरी नम्बद्री की कृष्ण गाथा काव्य और तुझन कवि का भागवत बडे महत्त्वपूर्ण 
ग्रन्थ हैं । पोन्तान कवि अपने समय के गोस्वामी तुलसीदास कहे जा सकते है । 


जैसा कि पहले कहा जा चुका है, भक्ति-आदोलन विजली की चमक की भाँति सारे 
भारतवष में फेल गया । दक्षिण के वैष्णव आ्राचार्यों का प्रभाव उत्तर मे भी बहुत व्यापक 
रहा, पर इसका अभिप्राय यह नही है कि उत्तर भारत, मव्यभारत अथवा' पूर्वी भारत मे 
भक्ति आन्दोलन का श्री गरोश दक्षिण के वैष्णव श्राचार्यो के द्वारा ही हुआ हो। उत्तर 
भारत में पोरारणिक धम का प्रचार पहले ही से था। शैव भक्ति का प्राघधाय था। 
कृष्णावतार तथा रामावतार की भी व्यापकता थी। दशावतार-चरित सम्बन्धी तो कई ग्रन्थ 
उपलब्ध होते है। प्रथ्वीराज रासो का दसम वास्तव मे दशावतार चरित ही है, राम भौर 
कृष्ण सम्बधी साहित्य प्राय लोक परक था। दक्षिण के आचार्यों के सम्पक से उसमें 
नई शक्ति आ गई और वह ईश्वरोमुख हो गया। लीला गान की परम्परा के उदाहरण 
उत्तर-भारत के साहित्य में मिलते है। यह लीला-गान की परम्परा भागवत परम्परा से 
निश्चित रूप से भिन्‍न थी। अ्पश्र द साहित्य मे हमे क्ृष्ण-लीला सम्बन्धी श्रनेक गेय पद 
प्राप्त होते है। सिद्धो और नाथो ने जिस गेय परम्परा को अपनाया, वह श्रवश्य वष्णव 
धम में रही होगी और यह परम्परा सम्पूणा उत्तर-भारत में प्रचलित थी। जयदेव का 
गीत-गोविन्द भागवत वाली परम्परा से निश्चित रूप से भिन परम्परा का है । पिद्यापति 
और चण्डीदास के पद जयदेव की परम्परा के है। नाथ सिद्ध पदिचमी भारत मे अड्डा 
जमाए थे तो बौद्ध-सिद्धों की प्रचार भूमि पूर्वी भारत था। काइ्मीर में शव मत का बोल 
वाला था। सभवत बौद्ध सिद्धो के प्रभाव से बगाल मे सहजिया वैष्णव सम्प्रदाय 
प्रचलित हुआ । बौद्धो का सहजभाव सहजिया वैण्ण॒व सम्प्रदाय से बहुत बातों मे मिलता 
जुलता है। वज्ञयानी सिद्धो ने महासुल की उपलब्धि के लिए अनेक उपायो का वन 
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किया है। नाथ सिद्धो और बौद्ध सिद्धों की शब्दावली भी बहुत कुछ मिलती-जुलती है। 
सहजयान वज्ञयान का ही दूसरा नाम है। सहजावस्था की प्राप्ति में ही ये सिद्धि 
की पूणता मानते है। सहजिया वैष्णव सम्प्रदाय में सहज शब्द की व्याख्या को बिल्कुल 
बदल दिया या | ये लोग रागानुगा प्रेमाभक्ति के अनुयायी बने और प्रेम को परमात्मा 
का सहजगुण या सहज रूप बतलाया। इसी प्रेम के द्वारा मनुष्य सहज भाव प्राप्त कर 
सकता है । रूप जब स्वरूप को प्राप्त कर लेता हे तभी मनुष्य सहज भाव को प्राप्त होता 
है। मनुष्य के अ्रन्तगत भागवत का आध्यात्मिक तत्त्व ही स्वरूप है और जो निम्नतर भौतिक 
तत्व है वह रूप है। रूप पर स्वरूप के आरोप से पार्थिव प्रेम को अपाथिव रूप मे परिणत 
करना होता है, किन्तु बिना रूप की सहायता के स्वरूप की उपलब्धि नही हो सकती । इसीलिए 
अपाथिव प्रेम की अनुभूति के लिए ये परकीया प्रेम को महत्त्व देते है। सहज रूप मनुष्य 
को प्रेमा भक्ति से ही प्राप्त हो सकता है। तभी उसमे शुद्ध सत्त्व की प्रतिष्ठा होती है और 
वह समभाव को प्राप्प होता है। सहजिया सम्प्रदाय की साधना का गृढ तत्त्व यह है 
कि पुरुष स्वय को स्त्रो समभकर भगवान्‌ की उपासना करे । ऐसा करने से वह यौन सम्बन्ध 
का परित्याग कर सकता है। इस राप्रदाय मे भगवान्‌ आनन्द, माघुय और सौदय के उत्स है। 
राधाक्ृष्ण प्रकृति और पुरुष है। इनमे आश्रयाश्रयी भाव है। सहजिया सम्प्रदाय एक 
तान्त्रिक माग कहा जा सकता हे परन्तु शुद्ध तान्त्रिक मत से सावना पक्ष में इसकी पर्याप्त 
भिन्नता है। 


मध्वाचाय के सम्प्रदाय का बगाल पर बडा प्रभाव पडा था जिसके फलस्वरूप 
बगाल में गौडीय वेष्णव सम्प्रदाय की परम्परा चली । गौडोय वैष्णव सम्प्रदाय में सख्य, 
दास्य तथा वात्सल्य भावों को भी उपासना मे उपादेय माना है किन्तु सहजिया वैष्णव केवल 
माधुयें भाव की उपासना को ही श्रेष्ठ समभते है। गौडीय वेष्णवों मे तो परकीया तत्त्व 
को सिद्धान्त रूप से ही स्वीकार किया था पर सहजिया वेष्णवों ने इस तत्व को व्यावहारिक 
रूप भी दिया। वास्तव मे सहजिया वैष्णवों के सिद्धान्त बौद्ध सहजयान के सिद्धान्तों से 
बहुत मिलते-जुलते है। चण्डीदास की उपास्य वाशुली देवी वज्भयानियों की वज्त्रधात्वीरवरी 
का ही दूसरा रूप है। सहजिया सम्प्रदाय के अतिरिक्त बगाल में आउल, वाउल, साई, 
दरवेश झ्रादि कई सम्प्रदायो का भी प्रचार था । बाउल तो सहजिया वैष्णवों से भी एक कदम 
और आगे थे। सहजिया लोगो का प्रेम राधा और कहुंष्ण दो व्यक्तियों की श्रपेक्षा रखता 
है जबकि बाउलो का प्रेम मनेर्मानुस' के प्रति होता है। उनका कहना है कि प्रत्येक व्यक्ति 
के भीतर एक अलौकिक प्रेमपात्र है । उसे उसी के प्रति प्रेम करना चाहिए | 


जैसा कि पहले कहा जा चुका है, बगाल की गौडीय' शाखा माध्व सम्प्रदाय की ही 
एक शाखा कही जा सकती है, पर इसका व्यावहारिक पक्ष माव्व सम्प्रदाय से भिन्न है। 
चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव को भवित क्षेत्र मे एक चमत्कार समझना चाहिए। इस भक्ति 
श्रादोलन के युग मे उत्तर भारत के वेष्ण॒वाचार्यो मे चेतनन्‍्य महाप्रश्नु का नाम अग्रगण्य है । 
यह एक विचित्र घटना है कि चैतन्य महाप्रश्नु की कम-भूमि बगाल हो रहो पर उनके 
सम्प्रदाय का ब्रजभूमि से विशेष सम्बन्ध रहा। वास्तव में चेतन्य मत का शास्त्रीय विवेचन 
ब्रजभूमि मे ही हुआ । माध्वमत के अनुयायियों मे माधवे द्रपुरो, गौडीय सम्प्रदाय और माध्व 
सम्प्रदाय के बीच सेतु का काय करने वाले है। चैतन्य महाप्रभ्ु इन्ही के पट्ट शिष्य 


/ 
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ईश्वरपुरी के शिष्य थे, यद्यपि दीक्षा उन्होंने केशव भारती से ली थी। भकित के प्रचार ओर 
प्रसार मे चैतय महाप्रभ्नु ने बडा योग दान दिया। उन्होंने भारतवष के सभी विख्यात 
तीय स्थानों की यात्रा की । दक्षिण के तोर्थों के दशन से इनकी प्रवृत्ति वृदावन के उद्धार 
की ओर भुकी | वैष्णव धम के प्रचार मे इ हे नित्यान द जैसे सहयोगी मिले और दोनों ने 
मिलकर समस्त उत्तरी भारत को विशेषकर बगाल को भक्ति स्रोत से आ्राप्लावित कर दिया। 
ब्रज, विशेषकर वृन्दावन के उद्धार का श्रेय बहुत कुछ चैतन्य महाप्रश्नु को है। यह विषय 
यद्यवि श्रभी तक विवादास्पद बना हुआ है फिर भी वृदावन के उद्धार में चेतन्य महाप्रश्ु 
का जो योग दान है वह कम महत्त्व का नहीं हे। माधवे द्पुरी उनसे पहले वृन्दावन में 
गोपाल की मूर्ति स्थापित कर चुके थे, चेतन्य महाप्रभ्रु ने वृन्दावन के उद्धार के लिए अपने 
दो प्रधान शिष्यो को भेजा। ये दो भकक्‍त थे लोकनाथ गोस्वामी और भूगर्भाचाय । 
चैतन्य के सहयोगियों में अद्वेताचाय का नाम भी उल्लेखनीय है। चैतन्य मत को शास्त्रीय 
रूप देने का श्रेय चैतय के शिष्य षटठ गोस्वामियों को है जिनके नाम है रूप सनातन, रघुनाथदास, 
रबुनाथ ट्॒, गोपाल भट्ट और जीव गोध्वामी । 


माध्वमत की शाखा होने पर भी चेंतन्‍्य मत का दाशनिक हृष्टिकोण स्वतत्र है। माध्व 
सम्प्रदाय का मलाधार द्वतवाद है जबकि चैतय का अचित्य भेदाभेद । श्रर्थात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
परमतत्त्व है और उनकी अनन्त शक्तियाँ है। शक्ति और शक्तिमात मे न भेद होता है और न 
ग्रभेद । उनका सम्बन्ध तक के द्वारा अ्चिन्त्य है, चैतयमत मे प्रेम को ही महान पुरुषार्थ 
माना गया है और यह प्रेमाभक्ति धम, अथ, काम और मोक्ष के श्रतिरिक्‍त पॉचव्वाँ पुरुषार्थ 
है । गौडीय वैष्ण॒वों के सम्बन्ध मे एक बात यह भी विचारणीय है कि उन्होने साहित्य जगत 
में भक्ति को रस की कोटि तक पहुँचाया । भक्ति रसामृत सिन्धु” भक्ति रस का सुन्दर ग्रन्थ 
है। शान्त, दास्य, सख्य, वात्सल्य तथा माधुय पाच भावों से भगवान्‌ कृष्ण की भावमयी गोलोक 
लीला सम्बन्ध रखती है । रति की निम्न कोटि श्वान्त मे है और चरमोत्कष माधुय मे । यह 
मोधुय भाव-रति तीन प्रकार की बताई गई है, साधारणी रति, समञ्जसा रति श्र समर्था रति। 
इनमे समर्था रति सर्वोपरि है जिसका एकमात्र लक्ष्य भगवात्‌ का हो आनन्द है। उसके लिए 
भक्‍त मर्यादा का भी उल्लघन कर सकता है। गोपीभाव इस रति का हृष्टान्त है। यह गोपी- 
भाव ही अपने उत्कष मे राबा भाव पर पहुँच जाता है। गौडीय वैष्णवों के इस रतिभाव 
में और पुष्टि सम्प्रदाय के ब्रह्म सम्बन्ब से इतना साम्य है। यह बडे आदइचय की बात है । 


चेतन्य महाप्रश्नु का प्रभाव बगाल के अ्रतिरिक्त उत्कल में भी पडा। यो तो उत्कल 
भक्ति भावना का पहले से ही केचद्र रहा है। पर जगनाथ जी के मन्दिर के निर्माण के 
पर्चात्‌ तो यह प्रदेश वैष्णव भक्ति का महत्त्वपूण पुण्य स्थल बन गया। भगवात्र जगन्नाथ 
के आविर्भाव की कथा नारद पुराण, ब्रह्म पुराण, स्कन्द पुराण तथा कपिल सहिता आदि ग्रथों 
में मिलती है। दाज़-बहा का उल्लेख शाड्वायन ब्राह्मण मे भी मिलता है, कुछ इतिहासकारो का 
कथन है कि इस प्रदेश मे शबरो का राज्य था। इसलिए यहाँ लकडी की मूर्ति बनाई गई। 
कुछ भी हो, जगन्नाथ जी को' पूजा इस प्रदेश में प्राचीन काल से होती आई है। अनेक बार 
उत्कल के मन्दिरों पर विदेशियों के आ्राक्रमण हुए है और उनके ध्वस चिह्नमात्र अवशिष्ट 
रह गए है। छ्लेनसाग ने अपनी यात्रा के प्रसंग में इस तथ्य की शोर सकेत किया है । 
इस प्रदेश के मन्दिरों और मूर्ति कला के सम्पन्ध में यह बात लक्ष्य करने की है कि यहाँ 
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वैष्णव धम के माध्यम से कई सस्क्ृतियों का संगम हुआ है । चत-य महाप्रभ्नु ने राजा प्रताप 
रुद्र (१५०३ ६ई०) के समय में नीलौचल क्षेत्र को अपना प्रचार क्षेत्र बनाया और तभी से 
इस क्षेत्र का महत्व बढ गया। पुरी के सम्बन्ध मे इतिहासकारों का यह भी मत है कि यहाँ 
को जगताथ की मूर्ति पर बौद्ध प्रभाव हे। इसमे कोई सन्देह नहीं कि उत्कल प्रान्त बौद्धो 
का अ्रड़डा रहा है। कटक जिले के रत्नग्ररि नामक स्थान मे आज भी बौद्ध महाविद्यालय 
पुष्प गिरि के भग्तावशेष मिलते है और स्थान स्थान पर अ्रवलोकितेश्वर, वज्ञपारि, भ्रायतारा 
आदि बौद्ध देवता पाए जाते हैं। साँची से प्राप्त धम ग्रथों से इस मूति की बडी समानता 
है । कुछ लोगो का कहना है छि जगनाथ जी की रथ यात्रा भी बौद्ध प्रभाव का फल हे। 
उडिया की कुछ पुस्तको में जगन्नाथ जी बुद्ध के ही रूप माने गए है। जगन्नाथ जी को 
हम पूरा बौद्ध विग्रह तो मानते हे पर इसमे हमे कोई सन्‍्देह नहीं हे कि यहाँ के विधि-विधान, 
वास्तु कला, मूति कला आदि इस बात को प्रमाणित करते है कि जगन्नायपुरी मे शबर, बोंद्ध 
और ब्राह्मण सस्कृतियो का सुन्दर समन्वय हुमा हे। वैष्णव धम उत्कल प्रान्त में 
बहुत प्राचीन काल से प्रचलित था। इसके प्रमाण कुछ णभिला लेखो से मिलते है। हाथी गुफा 
का शिला लेख विद्येष रूप से उल्लेखनीय है। चैतय के प्रभाव से उत्कल साहित्य मे पाँच 
महान वेष्णव कवि हुए जो “पच-सखा' कहे जाते है--बलरामदास, अनन्तदास, यशवन्तदास, 
जगन्ताथदास और अच्युताननन्‍्ददास । इन सखाग्रो ने उडिया भाषा में अनेक ग्रन्थ रचे और ये 
सखा चैतन्य महाप्रञ्नु के लीला परिकर माने जाते हे। उन्होने प्रेमाभक्ति का प्रचार इस प्रदेश 
में किया । इनके उपदेश सन्‍्तो की ही भाति थे और इनका दहन कबीर आ्रादि सन्‍्तो के दशन 
से बहुत कुछ प्लिलता-जुलता है। इन्होने ब्रह्म के सगरुण और निगु ण दोनो रूपो का निरूपण 
किया है किन्तु परम' तत्त्व निराकार शून्य को माना है। इनके सिद्धान्तो मे वैष्णव, तान्त्रिक 
और बौद्ध तत्वों की त्रिवेणी दशनीय है। बगाल से आगे असम प्रदेश में भी महाप्रभ्नु चेतन्य 
के वैष्णव धम का प्रभाव पडा। असम प्रदेश प्राचीन काल से शाकतो का गढ़ रहा है। 
कामाख्या पीठ कामरूप मे ही है। वैष्णव घम की यह बडी भारी विजय' थी कि शाक्‍त प्रभाव 
वाले देश मे आज भी इतनी बडी सरया मे वैष्णव पाये जाते हे । वेष्णव धम का प्रचार यहाँ 
दशकरदेव और माधवदेव ने किया । शकरदेव महापुरुष कहलाते थे, इसलिए उनसे प्रचारित धर्म 
को आज भी महाधम या महापुरुष धम कहते हे । सिद्धान्त रूप से तो ये श्रद्व तवादी थे और 
आचरण रूप में पूण भक्त । इनका भक्ति र॒त्नाकर और भक्त रत्नावली ग्रथ बडे अद्भ्रुत है । 
असमियाँ भाषा मे असख्य कीतन पदो की रचना शकरदेव ने की । कुछ प्रन्यथ ब्रजबुलि में 
लिखे गए। हिन्दी के भक्ति-साहित्य. का अध्ययन भक्ति भाव की दृष्टि से ब्रजबुलि-साहित्य के 
भ्रध्ययन के बिना अवूरा ही है । 

वेष्णव धम के ऐतिहासिक विवेचन में महाराष्ट्र के वेष्णव पथो का उल्लेख भी आवश्यक 
है। महाराष्ट्र का बडा पुराना वैष्णव पथ महानुभाव या मान भाव या महात्मा पथ है। 
गुजरात मे इसे अच्युत पथ कहते हे और पजाब में जयक्ृष्ण पथ । इस पथ के अनुयायी अ्रपनी 
सभी बातो को गोपनीय रखने मे' विव्वास रखते है। लोकमान्य तिलक ने इस पथ को प्रकाश 
में लाने का कुछ प्रयत्न किया । प्रसिद्ध इतिहासकार राजवाडे, प्रसिद्ध लेखक भावे और यशवन्त 
पाण्डे ने इस पथ के विषय में सराहनीय काय किये है । प्रत्येक बात को गुप्त रखने की भावना 
के कारण इस पथ के अ्नुयायियों को यहा कुछ अ्रश्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता है। एक कहावत 
भी प्रसिद्ध है 'करणी कसावाची बोलणी मानुभावाची/। इस पथ के उपास्य देवता श्रीकृष्ण 
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और दत्तात्रेय हे । कुछ ऐसे ऐतिहासिक कारण बने जिनसे ये हिन्दू वर्म प्रिरोवी समभे जाने 
लगे ये, परन्तु श्रब॒ परिस्थिति कुछ बदल रही है। इस पथ का उदय तेरहवी शताब्दी मे 
हुआ और इसके श्राद्य आचाय गोविद प्रभ्नु॒ माने जाते है, परन्तु पथ का प्रवतन श्री चक्रवर 
द्वारा हुआ और प्रचार उनके शिष्य श्री नागदेवाचाय ह्वारा। इस पय मे स्त्रों भौर पुरुष 
दोनो को ही सनन्‍्यास को दीक्षा दी जाती है। इस पथ के कतिपय लोलापरक ग्र-थ मराठी भाषा 
मे मिलते है। कुछ मगल गीत भी है। हिन्दुओं की जाति व्ययस्था के विरोप में इस पथ 
का उदय हुआ था । इनका सिद्धान्त दृष्टि #ताह्त की ओर हे ओर भक्ति भावना योग से 
समन्वित । श्री मदभगवद्गीता इनका मान्य ग्रय है और इस पथ के आाचार्यों ने श्रीमद्टगवद 
गीता को गईं टोकाएँ लिखी हे । इस पथ का प्रचार पजा4 और अफगानिस्तान तक हुआ और 
मराठो भाषा का प्रचार सुदूर प्रदेशों मे हुआ ! 

महाराष्ट्र का वास्तविक वेष्णव संप्रदाय बारकरी पथ” कहलाता है । इस पथ के 
उपास्य विठ्ुलदेव जी हे जो क्ृप्णचन्द्र के बाल रूप हे। पण्ढरपुर इनका तीय स्थान हे जहाँ 
एक ईंट पर खडे हुए विदुल जो की मूर्ति है और साथ ही रुक्मिणी जी भी विद्यमान है। 
विटठ्ूल शब्द की व्याख्या विद्वानों ने कई प्रकार से वी हे। सस्कृृत के विद्वान इसका विग्रह इस 
प्रकार करते है--विदा ज्ञाने।, ठान्‌ शुन्‍्यातृ, लाति गृह्मति इति प्रिद्ठल । कोई कोई 
विट्वुल को व्टिस्थल का अ्रपश्रश मानते है ग्रथात्‌ इट पर खडा होने वाला और किसी 
ने विष्णु का अपभ्रश् विठोवा माता है। सन्त तुकाराम जी के अनुसार वि गरुढड और 
ठोवा वाहन, इस प्रकार विठोवा की व्युत्पत्ति की है। इस पथ को मालकरी पथ ओर 
भागवत पथ भी कहते है। तुलसी की' माला इस पथ का विशिष्ट चिह्न हे। विठोबा का 
ही दूसरा नाम पाण्डुरड्र है। इस पथ के मान्य ग्रन्थ भागवत और भगवद्गीता हे। महाराष्ट्र 
आन्त की भवित भावना बडी पुरानी है पर पण्ढरपुर मे विद्ुल जी का आविर्भाव पुण्डरीक के 
समय मे हुआ । सन्त ज्ञानदेव ने इस सम्प्रदाय को व्यवस्थित रूप दिया और उन्होने गीता की 
शानेद्वरी टीका लिखी। पाण्डुरग की उपासना तो और भी पुरानी ठहरती हे । शकराचाय 
ने अपने पाण्डरज़ाष्टक मे पुण्डरीक के लिए पाण्हुरज्ञ के आविर्भाव का सकेत किया है । 
कुछ भी हो इस मत का प्रचार ज्ञानदेव जो के समय से भ्रविक हुआ | इस मत मे भ्रद्वौ तवाद 
के साथ कृष्ण भक्ति का भ्रच्छा सामझस्य हुआ है और साथ ही साथ योग भावना का भी 
पूण सम्मिश्रण इस मत में दीख पडता है। ज्ञानदेव को आज भी लोग सिद्ध थोगी मानते है । 
ज्ञानदेव के साथ साथ नामदेव का नाम भी उल्लेखनीय है । नामदेव ने सशुरा और निगु रा भवित 
का सुन्दर सामझस्य किया है। नामदेव का कबीर की वाशियों से बहुत साम्य है। इनके 
कारण महाराष्ट्र श्रात मे भागवत सम्प्रदाय बहुत व्यापक हुआ और शअ्रनेक सन्त इसके प्रचार मे 
प्रवृत्त हुए। इन सन्‍्तो में सब जाति के लोग थे। विसोवा जोगी थे और गोरा कुम्हार, 
सावता माली, धोखा कम्हार, सेना नाई, नरहरि सुनार जैसे सन्त इसी सम्प्रदाय की देन है । 
साथ हो साथ कई भक्‍्तिने भो हो गई है । जिनमे जनाबाई, कान्ह्याना, सखूबाई के नाम विशेष 
रूप से उल्लेखनीय हैं। इस पथ की सन्त परम्परा मे एक नाथ ( १५३३ ई० ) बड़े प्रसिद्ध 
है। इनके विषय मे कितनी ही श्रलौकिक घटनाएँ आज भी महाराष्ट्र मे प्रचलित है। इनका 
नाथ-भागवत एक प्रसिद्ध ग्रथ है। इसके अतिरिक्त इनका रुक्मिणी स्वयवर और भाव 
रामायण भी भवक्ित के श्रेष्ठ ग्रथो मे गिने जा सकते है। सन्त तुकाराम भी इस सम्प्रदाय 
के मह॒तवीय व्यक्ति थे। ये श्रमग मराठी साहित्य के रत्न माने जाते है तथा भक्तों के 
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शिरोमणि तुकाराम शिवाजी के समकालीन थे। इस मत में अन्य भी बहुत से सात हुए है 
जिन्होंने अपनी अमर-वाणी से मराठी साहित्य को समृद्ध किया। बारकरी मत में चाश 
सम्प्रदाय माने जाते हैं--चैतन्य, स्वरूप, श्रानन्‍्द और प्रकाश । इन चारो सम्प्रदायों में कोई 
तात्विक भेद नही है। बारकरी पथ पूरा रूप से वेदिक है और वर्णाश्रम घम में श्रास्था रखता 
है। सिद्धान्त रूप से अ्रद्व तवाद का पक्षपाती होता हुआ भी व्यवहार पक्ष में यह सगुण-भक्ति 
का पोषक है। तुलसी की माला और एकादशी ब्रत का माहात्म्य इस मत में बहुत अधिक है । 
तुकाराम जी ने अपने मत का सार शिवाजी के पास इस प्रकार लिख कर भेजा था - 


आम्ही तेणे सुखी म्हाडा विठ्बल विद्ुलमुखी । 
कण्ठी मिरबा तुलसी ब्रत करा एकादशो | 


इस पथ मे भक्तित और ज्ञान दोनो का सुदर समन्वय हुआ है। युगल उपासना मे 
राधा के स्थान पर रुक्मिणी को रकखा गया है जिससे यह मत लोक सग्रही हो गया । महाराष्ट्र 
में बारकरी सम्प्रदाय के अतिरिक्त रामदासी सम्प्रदाय का भी प्रचार है जिसके प्रवतक शिवाजी 
के गुरु समर्थ रामदास जी थे। इस सम्प्रदाय मे समाज की ऐहिक और पारलौकिक दोनो प्रकार 
की उन्नति को महत्व दिया गया है । स्वामी जी के प्रतिद्ध ग्रथ' दासबोध मे इस सम्प्रदाय के 
सिद्धान्तो का विवेचन हुआ है । स्वामी जी के उपास्य राम थे और उन्होने रामभक्ति मे ब्रह्म- 
ज्ञान और कम-काण्ड दोनो का सामझ्जस्य किया । 


महाराष्ट्र प्रान्त की भाति गुजरात में भी स्वतत्र रूप से वेष्णव धर्म का विकास हुआ । 
ऐतिहासिक तथ्यो से यह बात प्रमाणित को जा सकती है कि गुजरात मे भागवत धम का 
प्रचार बहुत प्राचीन काल से है। गुजरात के दो वेष्णव पोठ प्रसिद्ध है--हारका और 
डाकोर जी । द्वारका मे तो शकराचाय जी ने आउठवी शताब्दी मे ही श्रपता पीठ स्थापित किया 
था। तेरहवी शताब्दी से तो गुजरात मे वेष्णव धम का प्रचार बहुत ही श्रधिक बढ गया था ॥ 
मध्य युग मे रावाकृष्ण की भक्ति के प्रचार का श्रेय नरसी मेहता और मीराबाई को है। जब 
से पुष्टि माग का प्रचार गुजरात में हुआ तब से तो मानो गुजरात भक्ति का पीठ ही बन गया 
श्रौर समस्त गुजरात मे श्रीकृष्ण की प्रेमाभक्ति फैल गई। गोस्वामी विठ्वुलनाथ जो ने पृष्टिमाग 
के प्रचार के तिये छे बार गुजरात की यात्रा की । 


यहाँ प्रसग वश वृन्दावन के कुछ वेष्ण॒व सम्प्रदायो की चर्चा भी आवश्यक है । 


वेष्णवाचार्यो के प्रभाव से ब्रजभूमि मे परिनिष्ठित सम्प्रदायो के भ्रतिरिक्त कुछ श्रन्य 
सम्प्रदाय भी प्रचलित हुए । यह पहले कहा जा चुका है कि वृन्दावन मे निम्बाक सम्प्रदाय सब 
से पुराना है। निम्बाक सम्प्रदाय मे सब से पहले राधा जी को इतना महत्व मिला था। उनके 
सम्पक से वृन्दावन में कुछ भकतो ने कुछ परिवतन के साथ रावा की भकक्‍्ति-भावना का प्रचार 
किया । कुछ विद्वानों का मत है कि ऐसे सम्प्रदायों का प्रचलन वृन्दावन में चेतन्य के प्रभाव से 
हुआ । राधा के सम्बन्ध मे निम्वाक और चैतन्य सम्प्रदायो में मौलिक भेद यह है कि निम्बाके 
सम्प्रदाय में तो राधा के स्वकीयात्व को ही महत्व दिया गया है जब कि गौडीय सम्प्रदाय में 
इस भाव की पूर्ण स्पष्टता नही है। श्री जीव गोस्वामी ने परकीयात्व को केवल रस विशेष के 
पोषण के लिए ग्रहण किया था पर उज्ज्वल नीलमणि के टीकाकार श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ने 
इस भाव की स्वतन्त्र सत्ता को स्वीकार किया है। हमे तो ऐसा लगता है कि वृन्दावन के इन 
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छोटे-छोटे सम्प्रदायों पर निप्बाक, वतलभ ओर चत गे सभी राग्थदायों का पभातर है। बन्दावन 
के सखी सम्प्रदाय को तो निम्पाक मत की ही एक शाखा रण सउते हे। एप शाखा के 
प्रवत्तक स्वामी हरिदास जी थे। इसमें गोपी भात का वरि्श्य है। सरते "म्प्रदाप्र में सिद्धांत 
पक्ष पर बल नही दिया गया हे इसका काल साथता पक्ष द| एठ्ध उपूण्ण €। 7 चम्प्रदाय की 
उपासना सखी भाव की हे । स्वागी हरिदास जी रा गकुए्ण के युगन शप के उपागक़ थे ओर 
उनकी ललित लीलाओो का दशन सरी भाव से जिया करते थे। गगीय उला म पुण होने 
के कारण वे अपने सगीत के द्वारा ही राबाहृष्णु ही उपासता करते -े। हरिदास जी की 
पदावली में उनके सिद्धात ओर व्यवहार दोगो का पिवेचन हे । उ के पदों का एक्र सग्रह 
केलिमाला नाम से विरयात है । इस सग्तशय के भक्तों ने, जो ट्ट्ठी संस्थान के भक्त उहगाते 
है, माधुय और प्रेम से भरे अनेक पदों वी रचना की है। हरिदास जी से "ेरर आज तक र्ट्टी 
सस्थान के भक्‍तो की परम्परा चली गा रही हे | 
राबा को केद्र मानकर वृदावन का दूसरा सम्प्रदाय राधायत्टभोय सम्प्रदाय हे । 
उसके प्रवतक श्री हित हरिवश जी थे जो मुरली के अ्रवतार माने जाते हे। हितिहर्विदश् जी 
भी राधाक्ृष्ण की युगल मूर्ति के उपासप थे ओर उहोने कृश की अपेक्षा श्री राता रानी 
को ही अपनी उपासना में अभ्रविक महत्त्व दिया है। इनकी उपासता मभुर भाव की उपासना 
कही जा सकती है। राधा की भ्रनय उपासना, राया को चाफरी ही उनकी भक्ति भावना 
का मुख्य तत्त्व है, इस तत्त्व को प्राप्त करना अत्यन्त कठिन काय है। इ होने भी श्र यात्म 
पक्ष का विवरण कम दिया हे । इनको उपासना में विरह भावना का महत्त्त नहीं है । बह 
केवल सयोग पक्ष को ही लेकर चलती है। स्वामी जी के रावानिबि ग्रोर हित चोरासो 
ग्रन्थ प्रसिद्ध हैं। इनके भ्रतिरिकत श्राशास्तव, चतु इलोकी, श्री यमुनाष्टफ तथा राजा तन ग्रन्थ 
भी उन्ही के बताए जाते है। राधावल्‍लभीय सम्प्रदाय के पोषकों मे हितहरिवश जी के पश्चात्‌ 
श्री हरिराय जी व्यास का नाम उल्लेखनीय है। ये वास्तव मे हित हरिबश जी के ही 
समकालीन थे और झागे चलकर राधावल्‍लभीय सम्प्रदाय के आचाय कहलाए। व्यारा जी 
के दो ग्रथ प्राप्त होते है जिनमे एक सस्कृत का ग्रथ नवरत्न अ्रप्रकाशित है और दूमरा ग्रन्थ 
व्यास वाणी” प्रकाशित हो चुका हे ' भक्ति भावना की हदृण्टि से इनके पद परमोचक्च कोटि 
के हे जो भक्ति भावना से श्रोत-प्रोत हृदय के उद्गार कहे जा सकते है । राषाक्ृष्ण की 
लीला का वणुन वडे विस्तार के साथ क्या हे। व्यास जी के प्रान्तर राबावललभाय 
सम्प्रदाय के आचार्यों मे ध्रवदास जी का नाम उल्लेखनीय हे। जिन्हों चालीस' से अप्रिक 
प्रतथ लिखे , भक्त नामावली नामक उनका ग्रथ बडा महत्वपूरा है। इस ग्रन्थ में उन्होंने 
बहुत से भक्तो का परिचय दिया है। इन्होने हिंत्र हरिवश के श्विद्दान्तों का पूणा विवेचन 
किया है और अ्रपने मत को साधना प्रणाली को बडा गृढ़ एवं रहस्यमय बताया हे । इस 
मत की उपासना का तत्त्व सब सम्प्रदायों से विलक्षण है। नित्य मिलन को ही 
इन्होने विशेष महत्व दिया है। इस मिलन में भी विरह सहश उत्कण्ठा रहती हे । स्वक्रीया, 
प्रकीया, विरह-मिलन तथा स्व-पर भेद से रहित नित्य विहार रस ही इस सम्प्रदाय का 
इृष्ट तत्त्व है। इस सम्प्रदाय को वास्तव में रस सम्प्रदाय कहा जा सवाता हे । राबा और 
कृष्ण एक ही तत्त्व के प्रतीक है। श्री राधा जी सबत्र प्रकृति रूप में व्याप्त हे। वही' 
सखियो के रूप मे है और वही गोपियो के साथ मे । प्रत्येक जोब प्रेम रूपा गोपी हे । अपने 
स्वरूप को भूलकर ही जीव ताना प्रकार के कष्ट भोगता है इसलिए उसे अपने स्वरूप का 
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अनुसधान करना चाहिये । उनके हृष्ण निगु श-सगुण से परे है श्र ईदवरो के भी ईदवर हैं । 
आदि पुरुष ओर नारायण के भी कारण है, सव अवतारो के मूल है ओर स्वय रस रूप है । 
भगवत्तत्त्वत केवल एक ही है। लीला और क्रियात्रो के अनुसार उसके दो भेद हो गए है। 
इस तत्व का नाम ही श्री राबावल्लभलाल है जो वृदावन में नित्य विहार करते हैं । 
उनके नित्य विहार के परिफर के च।र अग हे--श्री राधा, श्री कृष्ण, श्री वृन्दावन और सखियाँ 
परन्तु मूल भूत तत्त्व एक ही है। श्री वृन्दावन दिव्य धाम है जहाँ यह नित्य विहार होता 
है। यह नित्य-विहरर प्रेम-केलि मात्र है। युगल किशोर एक प्रेम के ही दो रूप है। प्रेम तत्त्व 
निवचनीय है सौर एक होकर भी अनेक रूपो मे विलास करता है । 


वृदावत के इन सम्प्रदायों ने भी वैष्णव भक्ति भावना के प्रचार और प्रसार में 
बडा योग दिया ओर हिन्दी के भक्ति साहित्य सरोवर को प्रेमामृत से लबालब भर दिया। कृष्ण 
भकित का प्रचार भक्ति-भ्रान्दोलन के युग मे वैष्णव धम का प्रधान अ्रग रहा है । उत्तर 
भारत में यह भकिति आदोलन जितना सप्ल हुगशा सभवत दक्षिण में उतना न हो सका। 
इसके कई कारण ये । उत्तरी भारत मे राजनैतिक परिस्थितियों के कारण भक्ति भावना के 
प्रचार के उपयुक्त वातावरण बन उुका था। वैष्णव धम के मूलाधार राम और कृष्ण 
अवताणी की जन्म-भूमि उत्तर मे ही थी। सिद्धो और नाथो ने उत्तर भारत की भूमि को 
अपने शुष्क स'प्रदायो से इतना रौद डाला शथ्य कि प्रत्येक 'पावुक भक्त किसी सरस और 
शीतल पवन के भोफ़े की प्रतीक्षा में था। इसके अतिरिक्त दक्षिण में शैव धम का प्रचार 
होने के कारण वै"णाव धम के प्रचार के अवसर कम थे वहाँ वैष्णवों को शवों से लोहा 
लेगा पडता था। शैवों की भक्ति भावना वैष्णवों से मम सरस नही थी। हौव धम का प्रचार 
उत्तर में भी था, पर उसका प्रचार करने वाला उत्तर मे कोई ऐसा आचाय नही 
हुआ जो उनकी सामथिक सावभौम सत्ता स्थापित करने में समर्थ होता। पौराखिक मत भी 
रूढियो से ग्रस्त था । बवंग लोकधम न रहकर व्यदित धर्म होता जा रहा था। श्रब्यात्म के 
ताम पर दम्भ ओर पाखण्ड का प्रचार था। सूफी सन्‍त जनता में अपने प्रेम का प्रचार कर 
रहे थे । उत्तर भारत की इन परिसम्यितियो के सकेत हमे तत्कालीन रचनाञ्रो में पर्याप्त 
मात्रा मे मिल जाते हे। उत्तर भारत के वैप्णव धरम के आन्दोलन का विवेचन करते 
समय यह बात परी भूत जानी चाहिये कि इस धन का बीजारोपण सव प्रथम काशी मे 
ही हुआ था ओर वैष्णव धम फ्े उपास्य कृष्ण न होकर राम थे। कबीर के नाम से एकसाखी 
प्रचलित हे-- * 

भावी द्वायिश उ्पजी लाए रापानाद 
परगट करी करीर ने सात दीप नो खण्ड । 

यह ॒साखी प्रामाशिक टो या ने हो, पर इससे सनन्‍्देह नहीं कि स्वामी रामानन्द जी 
का वैष्णव भक्ति के प्रचार में बडा गत्त्तवूण रयान है। जैसा कि पहले कहा जा चुका 
है, उत्तरी भारत में पिष्णु भवित के प्रचार के दो स्थान थे--काशी और मथुरा। काशी 
राम-भक्तित फे पचार जा रेन्द्र थी ओर मथुरा कृष्ण-नक्ति के प्रचार का। स्वामी रामानन्द 
जी की जम तिथि का प्रशा प्रभी तक वियादास्पद है। भण्डारकर और ग्रियसन ने उनका 
जन्म सब्‌ १२९६ मे माना है और ये दोनो ही महातुभाव उन्हे रामानुजाचाय से चतुथ 
आंचाय मानते हे । डा० ताराचन्द ने रामानद को रामानुज की परम्परा मे बाईसवाँ 
ग्राचाय मानणर उनका जन्म चोदहवी शताब्दी के श्रन्त मे माना है। उनकी मृत्यु तिथि के 
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छोटे-छोटे सम्प्रदायो पर निप्बाक, वतलभ आ।र चत पे शभी सब्भ्दाया का प्रभाव हे । बन्दायन 
के सखी सम्प्रदाय को तो निम्बक मत की ही एक ज्ञासा गा। सठते हे। उप शासा के 
प्रवत्तक स्वामी हरिदास जी थे। इसमें गोपी भाव का वरिप्थ्य टै। सो पम्प्रराय में चिद्धातत 
पक्ष पर बल नही दिया गया हे इसका केा।ल सावता पक्ष | ए७ यपू्ण हूँ। देश सम्प्रदाय यो 
उपासना सखी झाव की है। स्वागी हरिदाल जी रावाकृणय $ थुग। रूप के उपागक थे ग्रोर 
उनकी ललित लीलाओ का दशन सी भाव से पिया करते थे । गगी। यला म निपुरण होने 
के कारण वे अपने सगीत के द्वारा ही राबाकृष्णु ही उपासता उरत थे। 7रिदास जी की 
पदावली में उनके सिद्धात श्रोर व्ययहार दोओ का पिवेचन हे । उ के पद्दो जा एक संग्रह 
केलिमाला नाम से विरयात है। इस सग्थ्रयाय के भक्‍नों ने, जो टट्टी सायान के परत 7हलाते 
है, माधुय और प्रेम से भरे श्रभेक पदों की रचना की है। हरिदास जी से पेशर ज्राज तक ह्ट्टी 
सस्थान के भक्‍तो की परम्परा चली आ रही है ! 
रावा को केन्द्र मानकर वृ दावग का दूसरा सम्प्रदाय रायायटाभीय सम्प्रदाय हे । 
उसके प्रवर्तक श्री हित हरिवश जी थे जो मुरली के ज्वतार माने जाते हे। ह्तिहश्विश जी 
भी राधाकृष्ण की युगल मूर्ति के उपासझ थे ओर उन्होने क़्ण की अपला श्री सवा रानी 
को ही अ्रपनी उपासना में अधिक महत्त्व दिया है। इनकी उपासना मबुर भा की उपासना 
कही जा सकती है। राधा की अन ये उपासना, राग की चाकरी ही उनकी भक्ति भावना 
का मुख्य तत्त्व है, इस तत्त्व को प्राप्त करना अत्यन्त कठित काय है। इहोने भी अ्र यात्म 
पक्ष का विवरण कम दिया हे । इनको उपासता में विरह भावना का महत्त्व पही हे । वह 
केवल सयोग पक्ष को ही लेकर चलती है। स्वामी जी के राबानिधि आर त्ति चोरासो 
ग्रल्थ प्रसिद्ध है। इनके भ्रतिरिक्त आशास्तव, चतु इलोकी, श्री यमुनाष्टक तथा राजा तत्र ग्रन्थ 
भी उन्ही के बताए जाते है। राधावललभीय सम्प्रदाय के पोषकों मे हितठरिवश जी के पदचात्‌ 
श्री हरिराय जी व्यास का नाम उल्लेखनीय है। ये वास्तव में हित हरिबश जो के ही 
समकालीन थे और आगे चलकर राधावललभीय सम्प्रदाय के आचाय कहलाए। व्यास जी 
के दो प्रथ प्राप्त होते है जिनमे एक सस्क्ृत का ग्रन्थ नवरत्न श्रप्रदाशित है और दूमरा ग्रन्थ 
व्यास वाणी प्रकाशित हो चुका है ' भक्ति भावता की दृष्टि से इनके पद परमोच्च कोटि 
के हे जो भक्ति भावना से ओत प्रोत हृदय के उदगार कहे जा सकते हे । राषाकृपण्ण की 
लीला का वण॒व बडे विरतार के साथ किया है। व्यास जी के अच्तर राबावललभोय 
सम्प्रदाय के आचार्यो में भ्रवदास जी का नाम उल्लेखनीय है। जिन्होंने चालीस से अधिक 
ग्रन्थ लिखे , भक्त नामावली नामक उनका ग्रय बडा महत्वपूणा है। इस प्रन्थ में उ होने 
बहुत से भक्तो का परिचय दिया है। इन्होने हिंत्त हर्विश के श्विद्वान्तों का पूणा प्रवेचन 
किया है और अपने मत की साथना प्रणाली को बडा गृढ एवं रहस्थमय बताया हे । इस 
मत की उपासना का तत्त्व सब सम्प्रदायो से विलक्षण हे। नित्य मिलन का ही 
इन्होने विशेष महत्व दिया है। इस मिलन में भी विरह सहश उत्कण्ठा रहती हे । स्वकीया, 
प्रकीया, विरह-मिलन तथा स्व-पर भेद से रहित नित्य विहार रस ही इस सम्प्रदाय का 
इष्ट तत्व है। इस सम्प्रदाय को वास्तव में रस सम्प्रदाय कहा जा सकता हे। राबा और 
कृष्ण एक ही तत्त्व के प्रतीक है। श्री राबा जी सवत्र प्रकृति रूप मे व्याप्त हे। बही 
सखियो के रूप मे है और वही गोपियों के साथ में । प्रत्येक जीव प्रेम रूपा गोपी है। अपने 
स्वरूप को भूलकर ही जीव नाना प्रकार के कष्ट भोगता है इसलिए उसे अ्रपने स्वरूप का 
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अनुसधान करना चाहिये। उनके कृष्ण निगु श-सगुण से परे है और ईइवरो के भी ईइवर हैं। 
आदि पुरुष और नारायण के भी कारण है, सप अवतारो के मूल है और स्वय रस रूप है । 
भगवत्तत्त्व केवल एक ही है। लीला और क्रियात्रो के अनुसार उसके दो भेद हो गए है। 
इस तत्त्व का नाम ही श्री राधावल्‍लभलाल है जो वृदावन में नित्य विहार करते है। 
उनके नित्य विहार के परिकर के चार अग हे--श्री राधा, श्री ऋष्ण, श्री वृन्दाग्ग और सखियाँ 
परन्तु मूल भूत तत्त्व एक ही है। श्री वृन्दाग्” दिव्य धाम हे जहाँ यह नित्य विहार होता 
है। यह नित्य विहर प्रेम-केलि मात्र है। युगल किशोर एक प्रेम के ही दो रूप है। प्रेम तत्त्व 
निवचनीय है सौर एक होकर भी अनेक रूपो मे विलास करता है । 


वृदावन के इन सम्प्रदायो ने भी वैष्णव रूक्ति भावना के प्रचार और प्रसार में 
बडा योग दिया और हिन्दी के भक्ति साहिब्य सरोवर को प्रेमामृत से लवालब भर दिया। कृष्ण 
भक्त का प्रचार भक्‍क्ति-श्रादोलन के युग मे वैष्णव धम का प्रधान अ्रग रहा है । उत्तर 
भारत मे यह भक्ति आदोलन जितना सझल हुशा सभमवत दक्षिण में उतना न हो सका। 
इसके कई कारण ये। उत्तरी भारत मे राजनैतिक परिस्थितियो के कारण भक्ति भावना के 
प्रचार के उपयुक्त वातावरण बन छुका था। वैेप्णव धम के मूलाधार राम और कृष्ण 
अवताणे की जन्म-भूमि उत्तर मे ही थी। सिद्धो ग्रोर नाथो ने उत्तर भारत की भूमि को 
अपने शुष्क साप्रदायो से इतना रौद डाला शथ्य कि प्रत्येक भावुक भक्‍त किसी सरस और 
शोतल पवन के भोके की प्रतीक्षा मे था। इसके अतिरिक्त दक्षिण मे शैव धम का प्रचार 
गेने के कारण वैष्णव यम के प्रचार के अवसर कम ये वहाँ वैष्ण॒वों को शैवों से लोहा 
लेगा पडता था। शैवों की भक्ति भावना वैष्णवों से कम सरस नही थी । शैव धम का प्रचार 
उत्तर मे भी था, पर उसका प्रवार करने वाला उत्तर में कोई ऐसा आचाये नही 
हुआ जो उनकी सामयिक सावभौम सत्ता स्थापित करने मे समथ होता। पोराणिक मत भी 
रूढियो से ग्रस्त था। वग लोकधम न रहकर व्यवित धम होता जा रहा था। अध्यात्म के 
वाम पर दग्भ और पाखण्ड का प्रचार था। सूफी सन्त जनता में अपने प्रेम का प्रचार कर 
रहे थे। उत्तर भारत की इत परिष्यितियों के सकेत हमे तत्कालीन रचनाओं मे पर्याप्त 
मात्रा मे मिल जाते हे। उत्तर भारत के वैप्णव धम के आदोलन का विवेचन करते 
समय यह वात नती भा जानी चाहिये कि इस धम का बीजारोपण सव प्रथम वाशी मे 
ही हुआ था और वैष्णव धम फे उपास्य कृष्ण न होकर राम थओे। कबीर के नाम से एकसाखी 
प्रचलित हे-- * 

भातति द्रातिए" ऊपजोी लाए राषधातन्द 
परगट करी कर ने सात दीप नो खण्ड । 

यह साखी प्रामाणिक टो या न हो, पर इससे सन्देह नहीं कि स्वामी रामानन्द जी 
का वैष्णव भक्ति के फ्रचार में बडा पत्त्तवूण स्तान है । जैसा कि पहले कहा जा चुका 
है, उत्तरी भारत में पीष्णु भक्ति फऐ प्रचार के दो स्थान थे--काशी और मथुरा। काशी 
राम-भक्ति के प्रचार का ्ेन्त्र यी ओर मभुरा कृष्ण-वक्ति के प्रचार का। स्वामी रामानन्द 
जी वी जम-तिथि का प्रदा शभी तक विवादास्पद है। भण्डारकर और ग्रियसन ने उनका 
जन्म सन्‌ १२९९ मे माना है ओर ये दोनो ही महानुभाव उन्हे रामानुजाचाय से चतुथ 
आ्राचाय मानते हे । डा० ताराचन्द ने रामानन्द को रामानुज की परम्परा में बाईसवाँ 
आचाय मानकर उनका जन्म चोदहवी शताब्दी के अ्रन्त से माना है। उनकी मृत्यु तिथि के 
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सम्बन्ध में भी इसी प्रकार मतभेद है। भण्डारकर उनका देहावसान सन्र्‌ १४११ मे मानते 
हैं। कुछ भी हो, स्वामी रामानन्द जां राम भक्ति के सव प्रथम आचाय माने जाते है 
और कहा जाता है कि वे दक्षिण से ही राम भक्ति को उत्तर मे लाए थे। वास्तव मे राम 
भविति के सदभ में रामानन्द की श्रपेक्षा उनके गुरु राघवानन्द जी का नाम विशेष रूप से 
उल्लेखनीय है । प्रचार का काय चाहे रामानन्द जी ने किया हो, पर सिद्धात-निरूपण की 
आधार शिला का न्यास स्वामी राघखवानन्द जो के कर कमलो द्वारा ही हुआ था। वे दक्षिण 
तथा उत्तर भारत के भक्ति-आन्दोलनों के सयोजक व्यक्ति कहे जा सकते है। नाभादास जी 
ने अपने भक्‍तमाल' में राघवानन्द जी और रामानन्द जी दोनो का ही उल्लेख किया है। 
अनन्त स्वामी-रचित हरिभक्ति-सिन्धुवेला' मे राघवानन्द जी का स्मरण इस प्रकार किया 
गया है--- 
वन्दे श्री राघवाचाय रामानुजकुलोद्भव््‌ । 
याभ्यादुत्तरमागत्य. राममत्र.. प्रचारकम्‌ ।॥| 

राघवानद जी की साधना योग और भक्ति के समन्वित रूप में थी। उत्तर-भारत 
में उस समय नाथन्योगियो का जोर था और योग-सर्मावत भक्ति ही सफल हो सकती 
थी । स्वामी जी ने भ्रपनी भक्ति साधना में हठयोग तथा वैष्णव भक्ति का पूर्ण सामझ्जस्य 
प्रस्तुत किया । श्रागे चलकर उनकी भवित पद्कति को उनके शिष्य रामानन्द जी ने जा- 
झा दोलन का रूप दिया । रामानन्द जी के शिष्य दो कोटि के थे--एक तो सुधारवादी श्रौर 
दूसरे प्राचीन भक्ति-परम्परा के भक्त । रामानद जी के जीवन के सम्बन्ध मे भ्रनेक दात- 
कथाये प्रचलित है । उनके ग्रथो के सम्ब ध में भी मतभेद है। “वैष्णव मताब्ज भास्कर” 
ही उनका एक मात्र प्रामाणिक ग्रथ माना जा सकता है। सामाजिक और घासिक परिस्थि- 
तियो के कारण स्वामी रामानदजी ने रामभक्ति को नवीन साचे में ढालकर जनता के 
सम्मुख प्रस्तुत किया। श्री शकराचाय का ज्ञान और निवृत्तिपरक अद्वैतवाद साधारण 
जनता को सान्त्वना देने मे असमथ सिद्ध हो चुका था। आचाय कुमारिल के कम माग 
तथा प्रवृत्ति पथ से भी लोग ऊब चुके थे। नाथ-पथियो का योग माग वैयक्तिक साधन के 
कारण सकुचित होता जा रहा था। भगवान्‌ के परोक्ष अ्रथवा अन्‍्तर्यामी रूप आ्रात-समाज 
के दुख निवारण में अ्रसमथ थे। धामिक क्षेत्र में भ्रध्यात्म और वेद-वाद के नाम पर जनता 
को ठगने वाले पाखडियो की कमी नहीं थी। इस प्रकार ज्ञान, कम और भक्ति--तीनों 
के ही स्वरूप धुघले हो छके थे । ऐसी परिस्थिति मे, शील, दक्ति और सौददर्य-समन्वित 
पुरुषोत्तम भगवाच्‌ की दिव्य फॉकी दिखाने का सुन्दर प्रयास स्वामी रामानन्द जी ने किया । 
स्वामी जी समवय वादी थे। भवित के क्षेत्र मे उहोने जाति-पाँति को कोई महत्त्व नही 
दिया । इनके सुधारवादी शिष्य छोटी जातियो के ही व्यक्ति थे, जिनकी सख्या लगभग 
छे थी। उस समय जब भारतीय समाज मे जाति प्रथा वा इतना महत्त्व था, रामानन्द 
जी का यह श्रदभुत साहस बडा ही सराहनीय था । 


स्वामी जी की दष्टि बडी ही उदार और व्यापक थी। वे सबसे पहले शआराचाय 
थे, जिहोने भक्ति का द्वार अन्त्यजों तक के लिये समान भाव से मुक्त कर दिया था। 
इन्होने लक्ष्मी-नारायण के स्थान पर सीताराम को अपना इृप्ठ देव स्वीकार किया क्योकि 
कक क्षीर सागर भे शयन करने के कारण साधारण मानव की पहुँच से बहुत 
दूर पडते थे । 
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इस प्रकार सोलहवी शताब्दी तक यह भक्ति आन्दोलन पूणा रूप से जन आन्दोलन 
बन गया । इस आन्दोलन के नेताओशो ने सस्कृत के स्थान पर प्रान्तीय भाषाओं को अपने 
प्रचार का माध्यम बनाया, जिसके फलस्वरूप प्रातीय भाषाश्रो का साहित्य बडा समृद्ध और 
दक्तिशाली बन गया जिसका उल्लेख हम पहले कर चुके है। राम और क्ृष्णु के पावन 
चरितो को लेकर अनेक ग्रन्थों का प्रशायन हुआ । रामचरित को लेकर लिखने वाले भक्त 
कवियों ने अवधी भाषा को ही विशेष रूप से अपनो भावाभिव्यक्ति का माध्यम बनाया, 
जबकि कृष्ण धारा के कवियों ने ब्रज-भाषा को अपनाकर अपने मधुर काव्य की रचना 
को । ब्रज भाषा ने वैण्ण॒व सम्प्रदायो को एकता के सूत्र मे बाँचने का महनीय काय किया। 
यह भवित आन्दोलन भारतीय भाषाओ, विशेषकर हिंदी, की साहित्य-सरजेना मे बड़े महत्त्व 
का है। हमने यहाँ राम भक्ति आन्दोलन की बात केवल प्रसगवश ही कही है। हमारा 
अभिप्राय कृष्ण भक्ति श्रान्दोलन की ही पृष्ठ भूमि प्रस्तुत करना है। कृष्ण-भक्ति श्रान्दोलन 
का विवरण प्रस्तुत करते हुए श्रीमद्भागवत का उल्लेख बडा आ्लावश्यक है। क्ृष्ण-भक्ति 
के सभी सम्प्रदायो को श्रीमद्भागवत से प्रेरणा मिली है और सारा क्ृष्ण-भक्ति साहित्य 
किसी न किसी रूप मे श्रीमद्भागवत से प्रभावित है। इसलिए श्री मदभागवत के सम्बन्ध 
में कुछ कहना आवश्यक प्रतीत होता है । 


भागवत पुराण के सम्बन्ध मे भागवत कार लिखते है-- 


निममकेल्पत रोभ ललित फल 
शुकमुखादमृतद्रव सयुत 
पिबत भागवत रसमालय 
मुहरहो रसिका भ्रुवि भावुका 
“भागवत १॥।१५।॥२ 
चेतन्‍्य और वल्लभ दोनो सम्प्रदायो मे भागवत की विशेष मान्यता है। महाप्रश्नु 
वल्लभाचाय ने तो अपने तत्त्व दीप निबध' में भागवत को चतुर्थ प्रस्थान माना है--- 


वेदा श्रीकृष्ण वाक्यानि व्याससूत्रारिं! चेव हि। 
समाधिभाषा व्यासस्यथ प्रमाण तच्चुष्ठयम ।। 
“त० नि०, इलोक ७ 


हमारी दृष्टि में कृष्ण भक्ति आन्दोलन को इतना व्यापक बनाने का श्रेय महाप्रश्नु 
वल्लभाचाय जी को है। उन्होने जिस सम्प्रदाय की स्थापना की उसका आधार भी भागवत 
को ही स्वीकार किया है। पुष्टि भक्ति का नामकरण भी उन्होने भागवत के ही आधार 
पर किया। सिद्धात रहस्य नामक ग्रथ की विवृत्ति मे हरिराय जी ने लिखा है कि पुष्टि, 
मर्यादा और प्रभाव भेद से भक्ति तीन प्रकार की होती है। प्रवाह भक्त का प्रतिपादन 
तो वेद और पुराणों मे हुआ है तथा मर्यादा एवं पुष्टि भक्ति के प्रतिपादन के उद्देश्य से 
श्रीमद्भागवत का प्रादुर्भाव हुआ । पुष्टि माग मे भक्ति को ही सर्वोपरि माना है। 
श्री वल्लभाचाय जी ने तत्त्व दीप निब घ के” भागवतार्थ प्रकरण में सब स्कन्‍्धो और श्रध्यायों 
को प्रकरणों मे विभाजित किया है और उनके भाँति-भाति से अथ लिए है। छठे स्कन्ध 
को उन्होने पुष्टि स्कन्ध बताया है और पृष्टि भक्ति का सूत्र इसी स्कनन्‍्ध से ग्रहर किया 
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है। इस स्वन्ध में पुष्टि मार्गीय भक्ति के तत्त्वों का निरूपण करने वाला उपारयान 
इन्द्र और वत्रासुर का है । 


इस प्रकार श्रीमद्भागवत मध्यकालीन भक्ति-आ्रा दोलन की प्रेरणा का मूल स्रोत रहा 
है। इसलिए सभी कृष्ण भक्ति सम्प्रदायो में भागवत का महत्ता स्वीकार किया गया है। 
पुष्टि-सम्पदाय मे भागवत की विविव प्रकार से व्याख्या करके वेष्ण्य भक्ति फे सभी तत्त्वो 
की सगति भागवत से लगाई गई है। विभिन्न वष्ण॒व सम्प्रदायों मे बाह्य रूप से चाहे जितना 
वैषम्य हो, उनके मूल तत्वों मे कोई बडा भारी भेद नहीं है। सभी वैष्णव सम्प्रदाय भग/त्तत्त्व 
को सगुण झौर साकार मातते है पर उसके मूल में निगु ण॒ श्र निराकार ब्रह्म भी विमान 
रहता है। भगवान भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए अपनी लीला का विस्तार करता हे और 
अपने भगवद्धाम में विग्नह धारण करता है जो छ गुणो से युक्त है। भगवान्‌ स्वभाव से ही 
स्वामी, विभु श्रोर शेषी है जजकि जीव स्वभाव से ही दास, अशा ओर शेष हे । प्रोय सभी 
वेप्णव सम्प्रदायो मे इत सिद्धा तो की मान्यता हे । नकित के मूल तत्त्व भी सब सम्पदायों में 
एक से है। ज्ञाग, कम और उपासना तीएये ही धमाड़ो को महत्त्व प्रदान फिगा गया हे । 
र ज्ञाग शौर कम अग रूप से आते ह॑ और भक्ति अ्रगी रूप से। कम चवित्त-गठ्वि का साधन 
है भौर ज्ञान आ्रात्म॥ाध का हेतु । परम तत्ता की प्राप्ति भर के द्वारा शो होती है श्रोर वह 
भक्ति भगवात्र के श्रनुग्रह से ही प्राप्त होती है। भक्ति साधन रूपा भी है। प्राय सभी 
कृष्ण-भवित-सम्प्रदायो मे साध्यभक्ति को ही महत्त्व द्विया गया है। शरणागति भी सभी 
सम्प्रदायो मे माय है और भगवान्‌ के अनुग्रह को सभी ते सर्वोपरि माना हे। मुक्ति के प्रकार 
वैष्णव सम्प्रदायों में अलग झऔौर साध्य रूपा अलग माने अवश्य गए हे परतु मूल भावना 
सवत्र एक ही है। सभी सम्प्रदायो ने शकर के मायावाद का खण्डन किया हे । ईश्वर जीव और 
जग॒त्‌ के सम्बन्ध मे वेष्णव सम्प्रदायो की मान्यताएँ कुछ अलग-शभ्रलग है। चैतन्य महाप्रश्न 
भगवान्‌ में अवित्य शक्ति मानकर अधित्य भेदाभेद के सिद्धान्त का श्रतिपादन करते है। 
आचाय वल्लभ माया सम्बंध से रहित शुद्ध ब्रह्म मे विश्वास रखते हे। मण्चाचाग जीव और 
ईइवर में दतभाव मानते है। और रामानुजाचाय चित्‌ तथा अचित्‌ को भगवाद्‌ फे ही विशेषणा 
मानकर उभय विशिष्ट इ़हा को कल्पना करते है। निम्बाकांचार्य प्रवस्था भेद से ति प्‌ और 
अचित्‌ को ईइवर से भिन्न और अभिन्न मानकर भेदाभेद सिद्धात का प्रतिपादन करते हे। 
भगवान्‌ को लीला के सम्बन्ध मे भी मतभेद हे। यह मतभेद वास्तव में भगयान्‌ के गुणा 
की कल्पना पर आधृत है । लक्ष्मीनारायण अथवा सीताराम में रेश्वय गुण फ्री प्रवानता 
के कारण उनके भक्त दास्य भक्ति मे विशिष्ट आस्था रखते है। आगे चलकर सीताराम 
की उपासना से भी माथुय भाव और सखी भाव की कल्पना कर ली गई। यद्यपि कृष्ण - 
भवित सम्प्रदाय के भक्तों मे माधुय भाव पर विशेष बल है, परस्तु उनकी उपासना पद्धति 
में भी सुक्ष्म भेद विद्यमान है। निम्बाक मत में सख्यभाव की प्रधानता हे तो वल्यभाचाय 
के मत में बाल भाव की। श्रवज्भार और माधुय-भावना दोनों ही मतो में है। चैतन्य 
सम्प्रदाय मे माधुयभाव को ही प्रधानता दी गई हे । रावावल्लभीय सम्प्रदाय में तो आह्वादिनी 
शक्ति राधा को छुष्णु से भी भ्रधिक महत्त्व दिया गया है । 


जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि पन्द्रहवी शताब्दी के परचात्‌ यह भव्ति-प्रान्दोलन 
जन-श्रान्दोलन के रूप मे सारे भारतवष मे फैल गया था। भारतवष की प्राय सभी भाषाओों 
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के साहित्य की अभिवृद्धि इस आदोलन के द्वारा हुई, परतु ब्रजनाषा मे तो इस झ्रादोलन 
ने मानो चार चाद टी लगा दिए | कही ब्रजभाषा के नाम पर तो कहीं ब्रजबुति के नाम पर 
विशाल भक्तिं-साहित्य वी सजगा हुई | खेद है कि आज हिन्दी के विद्वानों का उस ब्रज भाषा- 
सातत्य की ओर विशेष ध्यान नहीं गया है। वल्लन-सम्प्रदाय मे जहा एक ओर वैष्णव 
साधना के सभी तत्त्वो का समावेश था वहाँ दूसरी ओर इसके द्वाप वज भाष-साहिय की 
भी विशेष उन्नति हुईं। कहा जाता है कि वललभाचाय जी ने स्वय भी ब्रजभाषा मे रचनाएँ 
की । उनको चौरासी अपराध नाम की एक ब्रजभाषा की रचना प्रकाशित भी हो ऋुकी है। 
उन्होने स्वय ब्रजभाषा में चाहे कुछ न लिखा हो पर उनके शिष्यो ने ब्रजभाषा के संवारने ओर 
समृद्ध करने मे जो योगदान दिया है वह वास्तव मे अपूब हे। इसमे तो कोई सदेह नही कि 
आचाय चरण अपने सम्प्रदाय का प्रेचार ब्रजभाषा के माव्यम से किया करते थे प्रोर इसे वे 
पुरुषोत्तम भाषा' कहते थे। उनकी शिप्य परम्परा में ऐसे अनेक अज्ञात कवि हे जिनकी 
रचनाएँ श्राज भी प्रन्धकार के गत मे छिपी हुई हे। हरिराय जी की लीला भावना वाली 
चौरासी वेष्णवन की वार्ता मे ऐसे अभ्रनेक कवियों का उल्लेख क्या गया है। पुष्टि सम्प्रदाय 
झौर उसके माव्यम से ब्रजभाषा साहित्य के प्रचार ओर प्रसार का श्रेय वललभाचाय जी के 
दितीय पुत्र गोस्वामी श्री विद्वलनाथ जी को है। उन्होंने इस सम्प्रदाय की ठीक प्रकार से 
व्यवस्था वी और पुष्टि मार्गीय सेवा भावना को विस्तार से क्रियात्मक रूप दिया है! 


वेष्णव सम्प्रदायो के विवेचन से हम इस निष्क्रष पर पहुचते है कि इनमे भक्ति की 
भावना उत्तरोत्तर बढती गईं, भक्त के रागात्मक पक्ष को विशेष बल मिलता गया और 
शास्त्रीय पक्ष का ह्वास होता गया । प्रपत्ति श्र्थात्‌ शरणागति ओर समपरा की भावना को 
विशेष बल मिला । भव्ित आन्दोलन की पृष्ठभूमि मे केवल ये वेष्णव सम्प्रदाय ही नही ये 
इनके अतिरिक्त देश का सामान्य वातावरण तथा तज्जय अनेक धामिक और सामाजिक 
प्रवृतियाँ थी । इन साम्प्रदायिक मत मतान्तरो के प्रचारको के अतिरिक्त देश मे एक ऐसा भी' 
वग था जो मनुष्य की सामान्य भाव-भूमि के आधार पर जाति-पाति के भेद-भ्गव से परे 
साम्प्रदायिकता के आवरण को दूर फेक कर एक ईदइ्वर की निष्ठा का प्रतिपादन कर रहा 
था। ऐसे सनन्‍्त-महात्मा देश के प्रत्येक प्रान्‍्त मे बतमान थे। हृदय की शुद्धि, झ्राचरण की 
उच्चता और ईव्वरीय प्रेम की विह्ललता को ही प्रवानता देने वाले ये मस्तमौला सन्‍्त जनता की 
भाषा में ही अपने सिद्धान्तो का प्रचार करते थे। हेय का त्याग ओर आदेय का दान इनकी 
सरल प्रकृति का प्रमाण हे । इस सारे भव्ति-आन्दोलन का मूलतत्त्व प्रेम श्र प्रपत्ति है। इन 
मूल तत्त्वो के आधार पर ही श्रीमद्भागवत पुराण की रचना हुई, इसलिए हम इस पुनीत 
ग्रन्थ को भक्ति-शास्त का सवस्व कह सकते है। सब पुराणों मे ट्सका स्थान ऊचा हें। भक्ति 
की अप्ृतमय सरिता को सारे देश में प्रवाहित करने वाला यही एक मात्र ग्रन्थ हे। मध्ययुगीन 
भक्ति-साहित्य ओर धाभिक प्रवृत्तियो को समभने के जिए भागवत का अनुणीलन परम 
आवश्यक है। इसलिए आगे के अ्रध्यायो मे हम इस महापुराण के विभिन्‍न पक्षों का अश्रनुशीलन 
प्रस्तुत करेंगे । । 
निगम कल्पतरोगतित फल शझुकमुखादसमृतद्रव-सथुतम्‌ । 
पिबत भागवत रसमालय मुहुरहों रसिक्रा भ्रुवि भावुका ॥ 
“भागवत १।१२ 


हज कृपा 


अध्याय ४ 


श्रीम&भवत महापुराण 


स्वरूप-निर्धाग्ण (बहिस्साक्ष्य) 


श्राज श्रीमद्भागवत जिस रूप में उपलब्ध होता है उसमे १२ स्कन्ध, ३३५ अभ्याय तथा 
१४६१४ इलोक हैं । स्कन्ध तथा अध्यायो की सगति तो प्राय सभी तद्विषयक ग्रन्यो से मिल 
जाती है परतु इलोक सख्या के विषय मे कुछ गडबडी सी है। श्री नारदीय पुराण, पद्य पुराण, 
कौशिक सहिता, गौरी तत्न, स्कन्द पुराण, पचरात्र निबव, सावत तत्र आदि आदि ग्रथों मे 
श्रीम:्भागवत का उल्लेख है तथा विवरण भी है। प्राय सभी ग्रथों में १२ स्कन्ध, ३३४५ अ"याय 
तथा १८ सहस्त इलोक सख्या मानती गई है। पद्म पुराण में श्रीमद्भागवत के बारह स्कन्‍्बो का 
भागवत के बारह अज्जो के रूप मे वशन किया गया है और फिर उसी का विवेचन करते 
हुए लिखा है--द्वात्रिशत्त्रशत च यस्य विलसच्छाखा ” श्रर्थात्‌ भागवत पुराण की ३३२ शाखाएँ 
सुशोभित हैं। श्रीमद्भागवत के प्राचीन टीकाकार चित्सुखाचाय ने भी द्वात्रिशत्त्रिशत पुण- 
मध्याया ' को उद्धृत करके श्रीमद्भागवत के ३३२ ही अध्याय माने है। सम्भवत इसी आधार 
पर कुछ आचार्यों ने श्रीमद्भागयत में तीन अध्याय प्रक्षिप्त माने हैं। श्री वललभाचाय जी ने 
दशम स्कन्ध उत्तराध के तीन श्रव्याय, ८८, ८९ और ९७० प्रक्षिप्प माने है और उन्हे निकाल 
कर ही अपने तत्वदीप निबध' के भावगताथ प्रकरण मे रूपक बाँधा है। इसी प्रकार और 
भो कई आचार्यो ने दशम स्कन्ध के १२, १३ और १४ वे श्रव्याय प्रक्षिप्त माने है । परतु श्री जीव 
गोस्वामी ने श्रीभागवत षट्‌ सन्दभ में बारहवे भ्रध्याय की टीका के प्रारभ में लिखा है, जो 
इन अध्यायो को प्रक्षिप्त मानते हे उनके ऐसा मानने का कोई कारण नही है क्योकि सब देशों 
में वे प्रचलित है जौर वासना भाष्य' सम्बन्बोक्ति, विद्वत्कामघेनू, शुक मनोहरा, परमहस प्रिया” 
आ्रादि प्राचीन एवं आधुनिक टीकाओ मे इतकी व्यारया की गई है। यदि अपने सम्प्रदाय में 
भ्रस्वीकृत होने के कारण ही वे उन्हे पप्रामाणिक मानते है तो दूसरे सम्प्रदायो मे स्वीकृत 
होने के कारण प्रामाणिक ही क्यो नहीमानते ? यदि 'द्वात्रिशत्‌ त्रिशत च' को प्रामाणिक माना 
है तो हन्द्व क्य स्वीकार करके उन पदो का भ्रथ ३३४ हो सकता है भश्र्थात्‌ द्वात्रिशत्‌ व त्रिपव्च- 
शतानि च व्याख्या से ३३४ श्रथ हो जाता है। इस प्रकार ३३४ अध्याय संख्या मानकर 
तत्तत्पुराणो की संगति लग सकती है। इसी प्रकार १८ हज़ार इलोको के विषय मे भी कुछ 
वाद विवाद है। जैसा कि हम पहले कह चुके है विभिन्‍न ग्रन्थों में श्रीमद्भागवत की इलोक 
सख्या अठारह हजार मानी गई है ।१ परतु आजकल की प्रतियों मे जो श्लोक उपलब्ध है उनकी 
सख्या १४६१५ बैठती है। इ्लोको की संख्या के विषय में आ्राचार्यों का तो मतभेद नही है परन्तु 


१ ग्रथोष्यदश साहजख्रो द्वादश स्कथ सम्मित ॥ 


“नारद पचरात ज्ानामृत सार सहिता, द्वितीय रात्र सप्तम अध्याय | अर्थात्‌ “यह ग्रथ १२ स्कन्प 
१८ हजार श्लोंकों में लिखा गया है ।?? 


ध्र्ढे 
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लगभग ३३८५ इलोको की सगति झ्राजकल की प्रतियो मे कैसे लगाई जा सकतो हे ? इसके विषय 
मे बहुमत यही है कि श्रीमद्भागवत एक आशीर्वादात्मक और मत्रात्मक ग्रन्थ है और इसमे 
एक-एक इलोौक एक एक पद और एक एक दाब्द का मत्र की भाति पाठ किया जाता है। 
इसलिये मत्र-ग्रथ होने के कारण प्रत्येक उवाच”' को एक इलोक एवं श्रध्याय की पुष्पिका को 
डेंढ इलोक मान लेने पर इलोक सख्या पूरी हो जातो हे। दुर्गा सप्नशती वी भाति श्रीमद्‌- 
भागवत के पाठ में 'इति' 'अरथ” आदि को छोडा नहीं जाता | श्रीमद्भागवत्‌ की 'अ्रन्विताथ 
प्रकाशिका' टीका के रचयिता श्री गगासहाय जी जरठ महोदय ने लिखा है---'मैने तीन वार 
श्रीमदभागवत का अक्षर-अ्क्षर गिना है। उन्होंने सत्रह हजार नौ सौ साढे अश्रद्ानवे इलोक गिने 
है। इस प्रकार केवल डेढ इलोक की कमी बेठती है, जो उवाच' आएि के पाठ भेद के कारण 
हो सकती है। इस प्रकार १८ हजार इलोक सख्या भी पूरी हो जाती है । 


शीमद्भागवत की प्राचीनता 


श्रीमद्भागवत के रचना काल के विषय में भी बडा विवाद हे | जैसा कि हम पहले 
कह चुके है, भारतोय साहित्य मे प्रामाणिक तिथियो के अभाव के कारण पाइ्चात्य विद्वानों ने 
ग्रन्थों के निर्माण काल के विषय मे श्रनेक ऊटठपटाग अनुमान लगाए है। उन श्रनुमानों के 
सत्यासत्य पर विचार करना न तो हमारा विषय है और न ही इस अवसर पर आवश्यक है । 
पाश्चात्य विद्वानों ने श्रीमद्भागवत को विभिन्न कालो की रचना बतलाया है श्रोर रासलीला 
को तो सोलहवी शताब्दी तक खीच लाए है। उन्होने श्रीमद्भागवत का रचयिता श्री वोपदेव 
को माना है जो हेमाद्वि के समकालीन थे और जिनकी प्रसन्तता के लिए वोपदेव ने अनेक 
ग्रन्थों की रचना की थी । हेमाद्वि देवगिरि के यादव राजा रामचन्द्र के मत्री थे, जिनका 
राजत्वकाल सन्‌ १२७१ ई० से १३०६ ई० तक माना गया है। इस प्रकार वोपदेव १३वीं 
शताब्दी मे ठहरते है। श्रीमद्भागवत्त को वोपदेव रचित मानना अन्याय ही नहीं, ऐतिहासिक 
प्रमाणो की भी अवहेलना करना है। श्री मध्वाचाय ने भी इस बात का खण्डन किया है। 
सम्भवत श्री वोपदेव का हरि लीलामृत' ग्रथ ही श्रीमद्भागवत के वोपदेव कृत माने जाने का 
आधार है। यदि हम उन सभी पुराणों को जिनमे श्रीमदभागवत का उल्लेख है, बाद की 
रचना माने तो भी भागवत की तिथि वोपदेव से बहुत पहले की ठहरतो है। वैष्णव सम्प्रदाय 
के प्राय सभी आचार्यो ने किसी न किसी रूप में श्रीमद्भागवत का उल्लेख किया हे । 
देतवाद के उपर्युक्त प्रसिद्ध आचाय श्री मध्वाचाय (१२वीं शताब्दी) ने श्रीमद्भागवत पर 
भागवत तात्पय निणय नामक टीका लिखी है। विशिष्टा द्वेत एवं श्री सम्प्रदाय के आचाय 
श्री रामानुज (११वीं शताब्दी ) ने भावगत का कई ग्रन्थों मे उल्लेख किया है और विदाथ 
सग्रह नामक निबन्ध में सात्तविक पुराणों मे श्रीमद्भागवत की गणना की है । 


श्रीमद्भागवत के प्रसिद्ध टीकाकार श्री श्रीधर स्वामी हेमाद्वि से पहले हुए है क्योकि 
हेमाद्वि ने उनका उल्लेख किया है। श्री श्रीवर स्वामी ने विष्णु पुराण को टीका मे 
चित्सुखाचाय का उल्लेख किया है। अद्व त सम्प्रदाय मे चित्सुखाचाय शकर से तीसरे आ्राचाय 
माने जाते है। इसलिए श्रीमद्‌ भागवत का रचना काल वोपदेव से बहुत पहले का है। 
बनारस के सरस्वती भवन” पुस्तकालय में श्रीमद्भागवत की जो हस्तलिखित प्रति सुरक्षित 


१ वोपदेव उतत्वे तु वोपदेव पुराभने । 
कथ टीका कृता सस्युहनुमच्चित्सुखादिमि । 
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है और जिसके विषय में महामहोपाध्याय प० गोपीनाथ जी क्विराज का पकतत्य भी प्रकाशित 
हुआ है तथा जिसके एक पृष्ठ का फोटो गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित कल्याण' के 
भागवताक' में दिया गया है, उसके आधार पर भागवत की रचना वोपदेग से बहुत पहले की 
है क्योंकि उस प्रति का लिपिकाल ही १२वीं शताब्दी है । 


साख्य कारिका पर माठराचाय की टीका के आवार पर सिद्ध होता है कि श्रीमद्‌ 
भागवत ५वी शताब्दी मे विद्यमान था । दस टीका का अनुवाद परमायथ नामक बोद्ध पण्डित 
ने ईसवी सन्‌ ५५७ भर ५५६ के बीच किया था। उसने श्रीमद्‌ भागयत्रत के पहले स्कन्ब के 
छठे अ्रध्याय का ३५ वाँ तथा ८वे श्रव्याय का ५२वा इलोक उद्धुत किया है। अनुयाद से 
कम से कम १०० वष पहले वह टीका लिखी गई होगी । 

श्री शकराचाय ने स्वय श्रीमद्भागवत के आवार पर कई ग्रयथ लिखे हे तथा उनको 
गुरु परम्परा मे श्रो गौड पादाचाय ने अपने ग्रन्थ में भागवत का उत्लेख किया हे। “राधा! 
दाब्द का ,अभाव भी श्रीमद्भागवत की प्राचीनता मे प्रमाण रूप से प्रस्तुत किया जा सकता 
है। अस्तु यह एक स्वतत्र विषय है। हमारा प्रयोजन तो केवन यही सिद्ध करना हे कि 
श्रीमदरभागवत वोपदेव से बहुत पहले की रचना है । 


श्रीमद्‌ भागवत के पुराण होने में स देह तथा श्रर्वांचीन काल की रचना होने के भ्रम मे 
देवी भागवत पुराण भी एक कारण है क्योकि बहुत से विद्वानों ने १८ पुराणों में देवी भागवत 
की गणना की है श्रीमदभागवत की नही । उन्होंने अपने मत की पुष्टि में प्रमाण भी उपस्थित 
किये है। श्रीमद्भागवत के रचयिता के विषय में कोई एतिहासिक प्रमाण उपस्थित नही 
किए जा सकते । व्यास एक ऐसा नाम है जो गद्दी से चलता हे, आज भी क्थावाचक पडित 
प्राय इसी नाम से प्रसिद्ध होते है। पौराणिक गाथा के अनुसार प्रत्येक द्वापर युग' के 
अन्त मे भगवान्‌ विष्णु व्यास रूप से श्रवतीण होते है और जन साधारण के हिताय वेदों के 
चार भाग कर देते है। इस प्रकार प्रत्येक मन्वन्तर और प्रत्येक द्वापर में भिन्‍न-भिन्‍न व्यास 
होते है। वैवस्वत मन्वन्तर के २८वें द्वापर मे महषि पराशर के पुत्र श्री कृष्ण हंपायन ही 
व्यास हुए ।* 


श्रीमद्भागवत की विभिन्न प्राचीन ग्रतियाँ 


श्रीमदृभागवत की जो प्रति बनारस गयनमेट सस्क्ृतः कालिज के सरस्पती पुस्तकालय 
में सुरक्षित है, उसका उल्लेख हम ऊपर कर चुके है। इसका लेखककाल १२ वी शताब्दी 
है। महामहोपाध्याय गोपीनाथ जी कविराज के कथनानुसार यह श्रब तक प्राप्त भागवत की 
सर्वाधिक प्राचीन प्रति है । 


लन्दन के इण्डिया श्रॉफिस की लाइब्न री मे श्रीमद्भागवत की श्रनेक प्रतियाँ सुरक्षित 
है, किन्तु एक भी प्रति समस्त भागवत को नही है। विभिनन स्कन्‍्धघ मूल अ्रथवा श्रीधरी श्रा्दि 
टीकाझ्रो सहित विभिन्‍न लिपियों मे लिखे हुए है। ये प्रतियाँ भोजपतन्र, तालपत्र, कागज श्रादि 
पर लिखी गई है। नीचे हम उनका सक्षिप्त विवरण दे रहे है । 
(क) यह प्रति दो भागो में है--प्रथम भाग में प्रथम तीन स्क घ सम्पूणा और चतुर्थ 
स्कथध दशम अध्याय इलोक ६ तक है। प्रति का यह भाग १९वीं शताब्दी के प्रारम्भ मे लिखा 
१ दे० विष्णु पुराण ३, ३ । 
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गया था। द्वितीय भाग में पचम, षष्ठ और सप्तम स्कन्‍्धच है। यह भाग १८५०-६० ई० के 
लगभग लिखा गया था। इस प्रति की लिपि बगला है और ब्यदामी कागज पर लिखी गई है । 

(ख) भागवत चतुथ स्कन्ध--यह प्रति उडिया लिपि मे १८ वी शताब्दी मे लिखी गई 
थी। प्रति शुद्ध नही है किन्तु लेख सुन्दर है। यह प्रति खजूर की पत्तियो पर लिखी गई हैं 
झौर १०८६७ की पेरिस प्रदश्नी मे रखी गई थी । 


(ग) भागवत स्कन्घ-५, ६, ७, ८ और नवम--यह प्रति बँगला लिपि में लगभग 
१६५० ई० में लिखी गई थी । लिखावट सुन्दर है । 


(घ) भागवत स्कनन्‍्ध-६, ७, ८५, ६, १०, ११ और द्वादश--यह प्रति पुस्तकाकार है 
और विदेशी कागज़ पर लिखित है। यह 'ग्रथ' लिपि मे १८६५ की लिखी हुई है। भूल से 
इस प्रति पर देवी भागवत पुराण” लिख दिया गया है कितु यह प्रति है श्रीमद्भागवत की । 

(ड) भागवत दह्मम स्कन्ध--यह प्रति ताड-पन्नो पर बँगला लिपि में है। इसका लिपि 
काल १७ वी शती का उत्तराध है । 

(च) भागवत दशम स्कन्‍्ध--यह प्रति भी ताड पत्रो पर बँगला लिपि मे है। इसका 
लिपिकाल १७१२ ई० है। इस पर लेखन काल शकाब्द १६३४ भी लिखा है। 


(छ) भागवत दछ्शम स्कन्ध का कुछ अश--यह प्रति बादामी कागज पर बँगला लिपि में 
लिखी हुई है। इसका लेखन काल लगभग १८७० है। 

(ज) भागवत दहम स्कनन्‍्ध अध्याय २७ एवं २८, अपूण-श्रीधर कृत दीपिका सहित-- 
यह प्रति कागज़ पर देवनागरी लिपि में १८ वी शती मे लिखी गई थी । 

(भर) भागवत दशम' स्कनन्‍्ध का कुछ अश--यह प्रति खजूर के पत्तों पर तेलुगु लिपि में 
१८ वी शताब्दी मे लिखी गई थी । यह प्रति सावधानी से लिखी गई है और प्राय शुद्ध है । 

(अ) भागवत दह्म स्कन्‍्ध--यह प्रति खजूर के पत्तो पर उडिया लिपि मे लिखी गई 
है। यह शुद्ध नही है। इसका लिपि काल १० वी शती है। यह १८६७ मे पेरिस प्रदशनी 
मे रखी गईं थी । 

(ट) श्रीमद्भागवत--इस प्रति के पृष्ठ खो गये है और यह काफी जीण है । यह खजूर 
के पत्तो पर तेलुगू लिपि मे १८ वी शती मे लिखी गईं थी । 

(5) भागवत द्वादश स्कन्ध अध्याय १२ पयन्त--यह प्रति खजूर के पत्तो पर नन्दिनागरी 
लिपि मे १७७३-७४ मे लिखी गई थी । लेखक ने अ्रपना नाम वेकटेश दिया है । 

(ड) भागवत (कुछ प्रसगो का सग्रह) यह प्रति बादामी कागज पर पुस्तक लिखी गई 
है। इसकी लिपि शारदा श्रौर लेखन-काल १८वीं शती है। यह पुस्तक चार वर्गों में 
विभाजित है । 

(ढ) भागवत स्कन्ध १-२, श्रोधरी टीका सहित--यह प्रति खजूर के पत्तो पर उडिया 
लिपि मे १८वीं शती मे लिखी गईं थी । 

(ण) भागवत स्कन्‍्ध-३े श्रीधरी टीका सहित--यह प्रति खजूर के पत्तो पर उडिया 
लिपि मे १८ वी झताब्दी में लिखी गई थी । 


ट 
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(त) भागवत स्कन्‍्ध-४-५ श्रीधरी टीका सहित-यह प्रति खजूर के पत्तों पर तेलुगू 
लिपि मे है। इसका लिपि काल लगभग १८१० ई० है । 


(थ) भागवत सके घध-५-६ श्रीधरी टीका सहित-यह प्रति राज़ूर के पत्तो पर लिखी 
गई है। लिपि उडिया है। लेखन काल सम्भवत १७५० ई० है। इसके लेखक दयानिधि' 
है। यह प्रति १५६७ की पेरिस प्रदशनी में रखी गईं यी । 


(द) भागवत स्का वे ७--श्री वरी टीका सहित--यह प्रति खजूर की पत्तियो पर उड़िया 


लिपि में है। इसका लिपिकाल १८ वी शताब्दी और लेखक कोई वेद्यनाथ है । पुण्पिका में यह 


इलोक है--- 
“श्रो श्री कृष्णपदाम्भोजे मतिरस्तु सदा मम । 


३] 


व्यलेखि सप्तमस्कवो वेद्यनाथद्विजेन वे।” 


( “श्री कृष्ण के चरण कमलो मे मेरी बुद्धि सदा लगी रहे । यह सप्तम स्कन्ध वैद्यनाथ 
दार्मा ने लिखा ।”) 


(ध) भागवत स्क व ७-८-९--श्रीधरी टीका सहित--यह प्रति खजूर के पत्तो पर 
तेलुग लिपि मे लगभग १८१० ई० मे लिखी गई । 


(न) भागवत स्कध 5, €--श्रीधरी टीका सहित--थयह प्रति खजूर के पत्तो पर उडिया 
लिपि में १८ वी शताब्दी की लिखी हुई है । 


(प) भागवत स्कत्ध १०--श्रीधरी टीका सहित--यह्‌ प्रति खजूर के पत्तों पर तेलुगू 
लिपि मे लगभग १८१० मे किन्‍्ही शकर नारायण द्वारा लिखित है। 

(फ) भागवत स्कन्ध ११-१२--श्रीधरी टीका सहित -यह प्रति खजूर के पत्तो पर 
उडिया लिपि मे १८ वी शताब्दी की लिखी हुई हे । लिपिकार कोई मधुसूदन है । 


विभिन्‍न टीकाएँ 
श्रीमद्भागवत एक महापुराण है। इसके ग्रादि मध्य एवं श्रन्त में वैराग्योत्पादक 
आख्यान है। यह भगवाब्‌ की लीला कथाओं के ग्रमृत से सन्‍तो और देवताशो को झ्रानन्दित 
करने वाला है। समस्त वेदान्तो का सार ब्रह्म और शआरात्मा की एकता रूप अ्रद्धितीय वस्तु 


इसका प्रतिपाद्य है। कैवल्य मुक्ति इसके निर्माण का प्रयोजन है (श्रीमद्भागवत, स्काथ 
१२, अ० १३ श्री० ११-१२) 


इस प्रकार श्रीमद्‌ भागवत श्रौत अ्रथ का प्रतिपादन करने वाला एक पूण ग्रथ है । 
इसके प्रयोजत तथा विषय की विस्तृत विवेचना हम आ्रागे करेगे।” श्रीमद्भागवत वेद 


रूप कल्पवृक्ष का सुस्वादु रस रूप फल है। श्रुतियों के अनुकुल श्रीमद्भागवत के भी तीन. 


अथ लिए गए है। १ याज्ञ २ दैधत और ३ श्रष्यात्म । यही कारण है कि वैष्णव 
सम्प्रदाय के सभी आराचायों ने अपने अपने सम्प्रदाय के श्रनुकूल श्रीमद्भागवत की टीकाएँ 
की है। सव प्रसिद्ध और मान्य टीका श्रीघरी टीका है जिसके विषय मे एक लोकोक्ति 
हे 

व्यासों वेत्ति शुकों वेत्ति राजा वेत्ति वा न वा। 

श्रीधर सकल वैत्ति श्री नृस्तिह-प्रसादत ॥ 
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अर्थात्‌ श्रीमद्भागवत का अ्रथ व्यास जी और शुकदेव जी ठीक ठोक समभते है। 
राजा परीक्षित्‌ के समभने मे सन्देह है परन्तु नृसिह जी के प्रसाद से श्रीधर पूणतया समभते 
है। श्रीधर ने हनुमत्‌ तया श्री! चित्सयुवाचाय का टीकाकारो के रूप में उल्लेख किया है । 
परन्तु ये टीकाए अब उपलब्ध नही है। श्री चैतय महाप्रश्चु ने श्रीधरी टीका को ही माना 
है और श्री चैतन्य चरितामृत की अन्त्य लीला के ७ वे परिच्छेद मे इस बात की पुष्टि 
भी कई गई है। श्री चैतन्य के ग्ननुयायियरों ने श्रीमदभागवत को ग्राधार मानकर अनेक 
ग्रथो की रचना की है! 


सुदर्शन सूरि और राघवाचाय--विशिष्टाह्वैत सम्प्रदाय के आचाय श्रीरामानुज की 
लिखी तो कोई टीका उपलब्ध नही है परन्तु इस सम्प्रदाय के श्रन्य आचार्यो की टीकाएं 
श्रीमद्भागवत पर उपलब्ध है। जैसे श्री सुदशन सूरि की शुक पक्षीया' टीका और 
राघवाचाय की भागवत च द्व वा द्रका' आदि आदि ! 

मध्वाचाय--श्री मध्वाचाय ने 'मागवत तात्पर्य निश॒य नाम का ग्रथ लिखा। 
उनके अनुयायी श्री विजयध्वज तीथ ने 'पदरत्नावलोी” नाम की टीका लिखी है । 

शुकदेव--आओी निम्बाक सम्प्रदाय का प्रधान ग्रथ नी श्रीमद्भागवत ही है। परन्तु 
इस सम्प्रदाय वालो की टीकाएँ बहुत ही सक्षिप्त हैं। इस मत के आचाय श्री शुकदेव जी 
की श्रीमद्भागवत पर “सिद्धान्त प्रदीप” नाम की व्याख्या है। वैसे भागवत को आधार 
मानकर इस सम्प्रदाय मे कई रस पूण मिबन्ध तथा टीका टिप्परिययाँ लिखी गई है । 

श्री वल्लभाचाय--साम्प्रदायिक टीकाओ मे पुष्टि माग के आचाय श्रीवल्लभ 'सुबोधिती' 
नामक टीका बहुत प्रसिद्ध है। इसके अनुसार आध्यात्मिक, आधिभौतिक एवं राजस तामस 
आदि भेद से श्रीमद्भागवत का कई रूपो में विभाजन किया गया हैं और इसके प्रकरण 
बाधकर नए नए अथ किए गए है। सुबोधिनी” के प्रारम्भ में श्रीमद्भागवत का वर्णन 
करते हुए वल्लभाचाय ने कहा है कि वाकपति भगवान्‌ वेश्वानर के अतिरिक्त श्रीमद्भागवत 
के भ्रथ-नियय की शक्ति और किसी मे नहीं है। भगवाद््‌ विष्णु ने शरीर धारण करके 
व्यास के समान ही कृपा करके मुझे भी आज्ञा दी है। इस कारण व्यास श्रौर भगवात्र के 
प्रिय अनेक प्रकार के गृढाथ में प्रकट कर रहा हूँ ।* 


श्रीवललभाचाय' के अ्रतिरिकत उनके वशजों ते भी श्रीमद्भागवत पर टीकाएँ लिखी 


है। इन प्रसिद्ध टीकाप्रो के भ्रतिरिक्त श्रीमद्भागवत पर अनेकानेक टीकाएँ है। विस्तारभय 
से हम उनका उल्लेख नही करेंगे ! 


श्रीमद्भागवत की साम्प्रदायिक टीकाएँ हमारे लिए साम्प्रदायिक दृष्टि कोण समभने 
मे सहायक होती है और हम उपासना के उस रूप तक पहुँच जाते है जिसका प्रवतन इन 
विभिन्‍न आाचायों ने किया था। इन टीकाओ्रो से तत्कालीन परिस्थितियों का भी ज्ञाव 
हो जाता है । 
श्री मदूभागवत-विषय-सार 
श्री मदभागवत के प्रंतिपाद्य विषय पर तो हम आगे लिखेगे। यहा हम दिखाना 
चाहते है कि भागवत का वण्य विषय क्या है। नीचे हम भागवत के सस्‍्कत्बो का पए्ुथक्‌-इंथक्‌ 


१ सुबोधिनां 
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सक्षिप्त वण्य विषय दे रहे है। पद्म पुराण मे ६ अध्यायों मे श्री मद्भागत्त का माहात्म्य 
दिया गया है । उसका भी यहा उल्लेख करते है क्योकि घामिक महत्त्व के अतिरिक्त यह 
माहात्म्य भक्ति के विकास को समभने में भी सहायक होता है । 


पद्म पुराणान्तगंत भागवत-माहात्म्य * 


भगवत्कथा श्रवण करने की इच्छा से एक बार शौनक ऋषि ने सूतजी से भवित 
ज्ञान और वैराग्य उत्पन्न करने वाली कथा कहने की प्राथना की तब सूत जी ने उन्हें श्री- 
मदभागवत की कथा सुनाई थी और भागवत के सप्ताह श्रवण का महत्व बतलाया था। 
एक बार देवषि नारद ने यमुना तट पर भक्ति और उसके दो पृत्नो--ज्ञान और वैराग्य को 
देखा । वे सभी कलिकाल से महान्‌ दुखी थे। श्री नारद ने सनकादि से उनकी दू ख-निवृत्ति 
का उपाय पूछा तो उहोने उसका एक मात्र उपाय श्रीमद्भागवत की कथा का श्रवण ही 
बताया । उसके प्रभाव से कलियुग मे नष्ट-प्राय क्षीण काय भक्ति पुन श्रपने पुत्रों से पुष्ठ 
हो गई भर विष्णु भकतो का हृदय उसने अपना स्थान च्ुुन लिया। गोकण नामक एक 
ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण ने श्रीमदृभागवत का सप्ताह सुनाकर धुन्धुकारी नामक पतित प्राह्मण को 
प्रेत योनि से मुक्त कर दिया । सनकादि ऋषियों ने नारद को भागवत के सप्ताह पारायण 
की विधि बताई । 


श्री मदभागवत प्रथम स्कन्ध 


एक बार नैमिषारण्य मे शौनकादि. ऋषियों ने सूत जो से मनुष्य के आत्यन्तिक 
श्रेय का साधन जानना चाहा तो उहोने अ्रखण्ड श्रद्धितीय सच्चिदानन्द स्वरूप पर ब्रह्म 
श्री कृष्ण की भक्ति को ही एक मात्र उपाय बताया और श्री मद्भागवत को उसकी प्रासि 
का साधन बतलाया। सूतजी ने भगवत्कथा और भगवद्भकति का माहात््य सुनाकर 
शोनकादि को भगवान के बाईस ( अथवा २४ ) अ्रवतारों की कथा सुनाई। शौनकादि ने 
सूत जी से शुकदेव जी द्वारा परीक्षित्‌ के प्रति कथित श्री मद्भागवत की कथा सुननी चाही 
तो उन्होंने बताया कि महाभारत और सत्रह पुराणों की रचना करने पर जब वेदव्यास जी 
को आत्म शान्ति न मिली तो नारद ने उन्हे भगवान्‌ के निमल यश श्रौर झलौकिक लीलाओ 
का गान करने का भ्रादेश दिया। वहीं श्रीमद्भागवत है। नारद जी ने भ्पने पृव जन्म के 


चरित का वणन कर बताया कि केवल भक्ति ही मनुष्य को श्रात्मशान्ति प्रदान कर 
सकती है । 


महाभारत के युद्व में श्रश्वत्थामा ने द्रोपदी के सोते हुए पाँचो पुत्रों के सिर काट 
लिए थे । श्रीकृष्ण की भ्राज्ञा से अद्वत्थामा के मस्तक की मरि केशों सहित उतार ली 
गई । यही उसका बंध समझा गया। युद्ध के उपरान्त पाण्डवों ने अपने आत्मीयो का 
तपण किया । श्रीक्षष्ण ने युधिष्ठिर को राज्य पर अधिष्ठित किया। श्रीकृष्ण ने उत्तरा के 
गभ में स्थित परीक्षित्‌ की श्रद्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से रक्षा की। कुन्ती ने श्रीकृष्ण की 
स्तुति की और युधिष्ठिर ने महाभारत युद्ध मे हुई महात्‌ हिसा के लिए श्रात्मस्लानि प्रकट 
की । युधिष्ठिर अ्रपने कत्तव्योपदेश के लिये हस्तिनापुर से भीष्म के पास कुरुक्षेत्र गये भ्रौर 
उनसे समस्त धम-रहस्य सुना। भीष्म ने भी कंष्ण स्मरण पृवक अपना देह त्याग कर 
दिया। मुधिष्ठिर धम पूवक शासन करने लगे। अपने बान्धवों भौर वहिन सुभद्रा का 
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प्रिय करने की इच्छा से श्रीकृष्ण कुछ महीने हस्तिनापुर रहे और फिर द्वारका चले गये । 
वहाँ उनका महान स्वागत हुआ । पीछे हस्तिनापुर में परीक्षित का जन्म हुआ । युधिष्ठिर 
ने अव्वमेधघ यज्ञ किया । विदुर जी के उपदेश से धृतराष्र और गाधघारी वन को चले गए । 
ग्रजु न जब श्रीकृष्ण के साथ द्वारका जाकर बहुत दिनो तक हस्तिनापुर से न लौटे तो युविष्ठिर 
को बहुत अ्रपशकुन हुए तभी सहसा अज्भजु न आ गये । वे बहुत ही विषण्ण मानस थे। उन्होने 
युधिष्ठिर को यादवों के सहार और श्रीकृष्ण के स्वधाम गमन का समाचार सुनाया। तब 
युधिष्ठिर परीक्षित को राज्य सौपकर भाइयो सहित स्वंग को चले गये। तदनतर परीक्षित 
ने दिग्विजय किया और ब्रृषभ रूप धम और गौ रूप धारिणी पृथ्वी का सवाद सुनकर 
उन्होंने कलि का दमन किया । देवात्‌ शमीक ऋषि के गले मे मरा हुआ सॉप डालने के 
कारण परीक्षित्‌ को शव गी ने तक्षक नाग के काटने से सातव दिन मृत्यु को प्राप्त होने का 
शाप दे दिया । परीक्षित अपने पुत्र जनमेजय को राज्यभार सौप कर मृत्यु की प्रतीक्षा 
करते हुए भगवच्चिन्तन मे मगन होकर गगा तट पर स्थित हो गये। इसी समय वीतराग 
अ्रवधृत वेष श्री शुकदेव जी उनके पास आ पहुँचे । 


द्वितीय स्कन्ध 


परीक्षित्‌ ने शुकदेव जी से अपना श्रे यस्कर कतव्य पूछा तो उन्होने मरण के लिये 
प्रस्तुत राजा को भगवद्‌ ध्यान की विधि बताई और भगवात्र के विराद रूप का वणन 
किया । साधक भगवान्‌ के स्थूल अंग प्रत्यगो का चिन्तन करते हुए प्रेम भाव भक्ति योग 
प्राप्त करे और ब्रह्म मे स्थित हो जाय । यदि ब्रह्मलोकादि को जानने की इच्छा हो तो मन 
और इन्द्रियो को साथ लेकर जाय। इस प्रकार सद्योमुक्ति और क्रम सुक्ति दो सनातन 
वेदोक्त माग है। विभिन्न कामनाओ्रो की सिद्धि के लिए विभिन्न देवताश्रो की उपासना 
का विधान करते हुए शुकदेव जी ने सर्वोच्च स्थान भगवदुभकिति को ही दिया। परीक्षित्‌ 
ने भगवान्‌ मे मन को एकाग्न कर शुकदेव जी से भगवन्माया से रचित सृष्टि के विवान का 
क्रम पूछा और शुकदेव जी ने उसका सविस्तार वैज्ञानिक वन किया। भगवान्‌ के विराद 
रूप का वशन कर भगवान्‌ कच्छुप नुसिह परशुराम श्रादि लोला अ्रवतारों की कथा कही । 
नारद जी ने ब्रह्मा जी से भागवत जी सक्षिप्त कथा सुनी थी और ब्रह्मा जी ने ब्रह्म कल्प 
के आरम्भ में साक्षात्‌ नारायण से वही भांगवत सुनी थो। वही झुकदेव ने परीक्षित को 
सुनाई । सृष्टि के आदि मे ब्रह्मा जी के तप से प्रसन्न होकर भगवात्र ने उन्हे प्रपता परम 
(बैकुण्ठ लोक) दिखाया और चतु इलोकी भागवत का उपदेश दिया। उसी का विदद रूप- 
सग विसग आदि दश लक्षण सम्पन्न भागवत बह्या जी ने नारद जी को सुनाया। 


वतीय स्फन्ध 


महाभारत युद्ध से पृव ही विदुर घर बार छोडकर तीर्थाटन के लिए निकल गए थे । 
मत्स कुरुजागलादि देशो को पार करके वे यमुना तट पर भकक्‍त प्रवर उद्धव से मिलि। सब का 
कुशल क्षेम बताने के अनतर उद्धव ने श्रीकृष्ण के बाल चरित तथा अन्य चरित सुनाए। 
उद्धव जी के कथनानुसार कृष्ण के स्वरूप के गृढ रहस्य जानने के लिए विदुर जी मैत्रेय मुनि 
से मिले । उनसे विदुर ने अनेक प्रइन किये और उन्होने सृष्टि क्र वशुन, विराद शरीर की 
उत्पत्ति, चेतन मात्र निर्विकार निग्रु ख ब्रह्म के साथ क्रिया की सगति विदूर को समभाई और 
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शेष द्वारा सनकादि के प्रति कथित भागवत पुराण उ हे सुतवाया । ब्रह्मा जी वी उपत्ति ओर 
ब्रह्म कृत भगवत्स्तुति के उपरात मैत्रेय ने दश विध सृष्टि, मात तरादि काल-परिमागा, सृष्टि 
विस्तार, का वश॒न किया । सनकादि के शाप से भगवत्पाषद जयतिजय दिति के पुत्र हिरण्यकणिपु 
और हिरण्याक्ष हुए। हिरिण्याक्ष के चगुल से भगवान्‌ वराह ने जजमग्न प्री का उद्घार फ़िया 
और उस पर ब्रह्मा जी ने विविध सूद्धि की । स्वायम्भुव मनु की पुत्री देवद्रति से कदम प्रजापति 
द्वारा सॉख्य शास्त्र के प्रणेता भगवान्‌ कपिल देव का जन्म हुआ। कपिल ने अपनी माता 
देवहुति को भक्ति योग, प्रकृति पुरुष विवेक, अष्टाग योग ओर महदादि तत्त्यतों की उत्पत्ति 
का विषय समझाया और अन्त में देह गेह में आसक्तः पुरुषों की अ्रवोगति का त्णन, मनुष्य 
योनि को प्राप्त हुए जीत की गति का वन और धूल माग तथा अचिरादि माग से जाने वाले 
लोगो की गति का वणन कर उ होने भक्तियोग की उत्कृष्टता का ही प्रतिपादन किया जिससे 
देवह॒ति को ज्ञान लाभ श्रोर मोक्ष पद को प्राप्ति हुई । 


चतुथे स्कन्ध 


मैत्रेय ने विदुर से कहा कि देवहूृति के अतिरिक्त स्वायभुव मनु की ग्राह्ृति झोर प्रसूति 
दो कन्याएँ गौर थी। आकूति का विवाह रुचि प्रजापति और प्रसृति का विवाह दक्ष प्रजापति 
से हुआ । दक्ष ने श्रपयी कन्या सती का विवाह शकर के साथ किया था। दक्ष कुछ कारण 
वश शकर से द्वंष करने लगा था। सती ने पिता द्वारा शकर के श्रपमातर किये जाने पर 
प्राण त्याग कर दिया ओर शकर ने दक्ष का यज्ञ विध्वस क्र दिया। बाद में उन्होन ही दक्ष 
को क्षमाकर उसका यज्ञ पूण किया। कयाओत्रो के अतिरिक्त स्तायभुव मनु के दो पुत्र 
थे--प्रियत्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव ने विमाता से अ्रपमामित होकर 
भगवत्प्राप्ति के लिए वन में जाकर घोर तपस्था की श्रोर श्री हरि कृपा से श्रचल भ्रूव लोक 
प्राप्त किया । सम्राद्‌ ध्रूव ने अपने भाई उत्तम के वव का बदला लेने के लिए यक्षों से घोर 
युद्ध किया था अभ्रत में स्वायभुव मनु ने उन्हे विरक्‍्त किया । धर व के वश में आगे चलकर क्र्र- 
कर्मा राजा वेन उत्पन्न हुआ । जब उसके श्रत्याचारों से सब तग आगएं तो ऋषियों ने अपने 
हुकार मात्रा से उसका प्रणा त कर दिया । उसकी देह के मथन से भगवदश महाराज पृथु उत्पन्न 
हुए जि होने पृथ्वी का दोहन किया | पृथु के श्रव्वभेघ यज्ञ से इन्द्र ने घोड़ा छुरा लिया 
श्रत व इन्द्र को मारने के लिए उद्यत हुए कितु ब्रह्मा जी ने उनके यज्ञों का फल अक्ष्‌द्षण 
बत्ताकर इद्र से उनकी मैत्री करादी। विष्णु भगवान्‌ ने प्रसन्‍न होकर प्रशु को भक्ति 
का वरदान दिया। पृथु ने अपनी राजयानी में झ्राकर प्रजा जन को झ्रादश जीवन का 
उपदेश दिया ओर सनकादिक ने प्रुथु को निश्रेयस्‌ का माग बताया। प्रथु ने तपस्या द्वारा 
ब्रह्म पद की प्राप्ति की। पृथु के वश में राजा प्राचीन बहि के प्रचेता नामक दस पुत्र 
हुए। सृष्टि के लिए उद्यत प्रचेताओे को भगवात्र्‌ रुद्र ने भगवान्‌ नारायण के थोगादेश' 
नामक स्तोत्र का उपदेश किया। प्रचेतागणश उस स्तोत्र का जप करते हुये दस सहस्त वष तक 
जल से खडे तपस्या करते रहे। इसी समय नारद ने कम में आसकत राजा प्राचीन 
वहिं को आत्मतत्त्व का ज्ञान करने वाला रहस्यमय, प्रतीकात्मक पुरजनोपाख्यान. सुनाया 
3रजन नामक राजा वास्तव में जीव है और उसका 'अज्ञात' नामक मित्रईदवर है । 
जीव और ईदुवर' के स्वरूप का दिग्दशन कराना ही पुरजनोपाख्यात का तात्पय है । 
प्रचेताशो ने 'रुद्र गीत” द्वारा सतुष्ट हुए भगवानु हरि की कृपा से पृथ्वी का सावभौम 
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राज्य भोगा । तदनच्तर अपने पुत्र दक्ष को राज्य-भार सौप वे विरक्‍त हो गये और नारद 
के उपदेश से उन्होने परमपद प्राप्त किया । 


पथ्चमरकन्ध 

मैत्रेय जी से इतनी कथा सुनकर विदूर अपने जाति बन्धुश्रो को देखने के लिए 
हस्तिनापुर को चले गए । शुकदेव जी ने परीक्षित्र को मनु के दूसरे पुत्र प्रियत्नत का चरित्र 
सुनाया वे अखण्ड भूमण्डल के एकच्छत्र सम्राट थे। उनके रथ के पहियो से सप्त सागर 
बन गए और पृथ्वी सप्त द्वीपो मे विभक्त हो गई। प्रियत्रत ने अपने सात पुत्रों को एक-एक 
दीप का राजा बना दिया। प्रियब्रत के ज्येष्ठ पुत्र आग्नीध्र जम्बू द्वीप के राजा थे। 
उनके नाभि आदि नौ पुत्र थे जो जम्बूद्यीप के नो वर्षो ( भूखण्डो ) के राजा थे। 
भगवान ने नाभि के यहा पुत्र रूप से ऋषभावतार लिया। ऋषभदेव अपना राज्य भार 
पुत्रो को सौपकर बाद मे अवधुत हो गए थे। उ होने अपने पुत्रो को सुन्दर उपदेश दिया । 
ज्येष्ठ पुत्र भरत' को राज्य. देकर वे स्वरूप मे लीन हो गये। मरत बडे भगवद्भक्‍त थे । 
एक मृगद्यवक के मोह के कारण उहे मृगयोनि मिली। फिर उन्होने ब्राह्मण कुल मे 
जम लिया और विरकक्‍त होकर जड भरत' हो गए। सिन्चु सौवीर देश के राजा रहगण से 
उनकी भेट हुई और उन्होने रहगण को आध्यात्मिक उपदेश दिया। जड भरत ने इस 
ससार को एक भयकर बन (भवाटवी) का रूपक दिया और फिर उसका स्पष्टाथ किया । 
भरत के वह मे गय और विरज नामक अत्यन्त प्रतापी सावभोम राजा हुए। राजा परीक्षित्‌ 
ने शुकदेव जी से प्रियत्रत के रथ के पहियो से बने सप्तसागरों और द्वीपो का परिमाण पूछा 
और शुकदेव जी ने समस्त भुवन कोश का वशन किया । विष्णुपदी (गगा) का विवरण 
देकर शुकदेव जी ने शकर कृत सकषण देव की स्तुति का वशन किया । भिन्‍न-भिन्‍न वर्षों का 
वरणन करते हुए शुकदेव जी ने बताया कि वहा के शासक और निवासी भगवान के भिन्‍न-भिन्‍न 
रूपो की उपासना करते है। भद्गराइवखण्ड मे भद्रश्नवागण भगवात्र की हयग्रीव मूर्ति कां, 
हरिवर्ष के निवासी नृसिह रूप का, केतुमालखण्ड मे कामदेव रूप का रम्यक खण्ड मे. मत्स्य-रूप 
का, हिरण्मय खण्ड मे कूम रूप का, उत्तर कुरु वष मे वराह रूप का, किस्पुरुष वर्ष में 
सीतापति राम का और भारतवष मे नर-तारायण रूप का ध्यान और उपासना करते है। 
फिर प्लक्ष, शाल्मली श्रादि द्वीपो के प्रमाण, लक्षण, स्थिति और लोकालोक पवत का वशुन 
किया गया है। इसी प्रकार आगे सुय के रथ और गति, भिन-भिन्‍्न ग्रहो की स्थिति और 
गति, शिशुमार चक्र श्रादि ज्योतिष्पिण्डो का' वणन है। फिर अतल, वितल आदि नीचे के 
सात लोको का वणणन किया गया है। सबसे नीचे पाताल लोक मे अनात नामक भगवातन्र की 
तामसी नित्य कला है। यही सकषरणा है। नारद ने उनकी स्तुति की है। सबसे अन्त में 
तमिस्र, अ्न्धतामिस्र, रौरव, कुम्भीपाक आदि अट्वाईस नरको का वणन तथा उनमे गिरने वाले 
लोगो की गति का वरशन है। 


षष्ट स्कत्च 
नरको और उनमे गिरने वालो की अधोगति का वरान सुनकर परीक्षित्‌ ने शुकदेव से 
वह उपाय जानना चाहा जिससे नरक प्राप्ति न हो । इसका सर्वोत्कृष्ट उपाय उन्होने भगवद्भक्ति 
ही बताया और इस सम्बन्ध में विष्णु और यमदृतों का सम्बाद और अ्जामिल की कथा कही । 
विष्णु-दृतो ने भागवत धम का निरूपण किया यमराज ने विष्णु भकक्‍तो को नरक या यम 
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लोक में लाने के लिए अपने भटो से निषेध कर दिया। परीक्षित्‌ ने शुकदेव जी से स्वायभ्भुव 
मन्वन्तर मे सक्षेप से वर्शित सष्टि का विस्तृत विवरण सुनना चाहा | शुकदेव जी ने बताया 
कि जब प्रचेताओो ने समुद्र से निकलकर देखा तो सम्पूण भूमण्डल भाड भसाडो से भरा हुआ 
था। प्रचेताशो ने सोम की श्राज्ञा से प्रम्लोचा की कया से विवाह फ़िया। उनके पुत्र दक्ष 
प्रजापति ने सष्टि की कितु जब वह वृद्धि-गत न हुई तो उन्होने हँसग्रुद्मा नामक स्तोत्र से 
भगवान्‌ की स्तुति की । भगवाब्‌ ने उ हे बताया कि दाम्पत्य बम से [ही प्रजा-सृष्टि हो सकती 
है। दक्ष ने भ्रपने 'हयश्व” और 'शवलाइव” नामक पुत्र गण को सृष्टि की श्राज्ञा दी किन्तु वे 
नारद जी के उपदेश से अ्रन्तमुख हो गए। दक्ष ने नारद को शाप दे दिया। तब दक्ष ने 
साठ कन्याऐ उत्पन्न की! जिनकी सतति समस्त लोक मे व्याप्त है। एक बार इन्द्र ने देवगुरु 
बृहस्पति का अ्रपमान किया जिससे गुरु ने उनका त्याग कर दिया। देवता ऐश्वय भ्रष्ट हो गए । 
उन्होने त्वष्ठटा के पुत्र विश्वरूप को अपना पुरोहित बनाया। विद्वरूप ने नारायण कवच 
विद्या से देवताओं का गत वैभव पुन लौटा लिया | किन्तु विश्वरूप ने गुप्तरीति से असुरो 
के पक्ष का भी समथन किया था । अत जब इन्द्र ने विश्वरूप का वव किया तो उहे ब्रह्म 
हत्या लगी और वृत्रासुर का जन्म हुआ। दधीचि ऋषि की अस्थियों से बने वज् से वृत्र 
मारा गया । इन्द्र को फिर ब्रह्म हत्या लगी और वे भीत होकर १ सहस्न॒ वष मानसरोवर मे 
रहें । तब तक नहुष ने स्वग का शासन किया । इद्र अव्वमेघ द्वारा ब्रह्म हत्या से मुक्त हुए । 
वृत्रासुर पृव जम में राजा चित्रकेतु थे और शअत्यन्त भगवत्परायण थे, पावती के शाप से 
आसुरी योनि को प्राप्त हो गये थे । फिर शुकदेव जी ने अदिति और दिति की सन्तानों तथा 
मरुद्गण की उत्पत्ति का वशन किया तथा कश्यप द्वारा दिति को उपदिष्ट पु सबन ब्रत की 
विधि बताई । 
सप्तम स्कन्ध 

परोक्षित्‌ ने शुकदेव से पूछा कि समदर्शी भगवात्रु ने विषम दृष्टि पुरुषों के समान देवों 
के लिए देत्यो का वध क्यो कराया, ता शुकदेव जी ने बताया कि काल-क्रम से जब सत्त्व गुण की 
वृद्धि होती है तो भगवान्र्‌ सत्त्व प्रधान देवगणों का उत्कष और रजस्तम प्रधान श्रसुरो का' 
सहार करते से जान पडते हैं। शुकदेव ने बताया कि राजसूय यज्ञ मे शिशुपाल की सायुज्य 
मुक्ति हुई देख युधिष्ठिर ने नारद जी से साइचय प्रइन किया कि भगवद वरी की ऐसी शुभ 
गति कंसे हुई। नारद ने बताया कि शिशुपाल औौर दल्तवक्र विष्णु पाषद जय विजय थे जो 
सनकादि के ज्ञाप से क्रमश पुनजन्म में हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष और रावण कुम्भकण भी रहे 
थे। हिरण्यकशिपु ने घोर तपकर ब्रह्मा जी से भ्रजर अमर होने का वर प्राप्त किया और 
त्रिलोकी का निष्कण्टक राज्य करने लगा। उसका पुत्र प्रकह्नाद परम भागवत था । हिरण्यकदििपु 
ने प्रह्माद का वध करना चाहा तो भगवात्र ने नुसिह रूप धारण कर हिरण्यकशिपु का 
वध कर दिया। प्रह्लाद को राजपद पर अभिषिक्‍त कर दिया । फिर नारद जी ने युधिष्ठिर 
को चारो वर्णो तथा स्त्रियों के धर्मो का उपदेश किया। ब्रह्मतय और वानप्रस्थ ्राश्मम के 
नियम बतलाए। यति-धर्मों और गृहस्थ के सदाचारों का निरूपणः किया और ग्रहस्थों के 
लिए मोक्षधम की विस्तृत व्याख्या की । 


अष्टम स्कन्ध 
हरि कथा शुश्रूषु परीक्षितु ने शुकदेव से स्वायभ्रुव मन्वन्तर के श्रनन्तर हुए श्रन्य 
मन्वन्तरो की कथा सुनाने की प्राथना की । चतुथ मन्वतर में भगवान ने गजेन्द्र को ग्राह से 
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मुक्त किया था, गजेन्द्र ने श्ात होकर भगवान्‌ की स्तुति को थी। गज और ग्राह पूर्व जम 
मे क्रश एक राजा और गन्धव थे। चाक्षुष मन्वन्तर मे असुरो से पराजित देवताओं के 
पुनरुत्थान के लिए भगवान्‌ ने समुद्र मथन कराया और मोहिनी रूप धारण कर दैत्यो को 
अमृत से वचित कर दिया । इस पर घोर देवासुर सग्राम हुआ, जिसे नारद ने रोका । भगवान्‌ 
शिव भगवान्‌ के मोहिनी रूप पर मुग्धघ हो गए तब भगवत्कृपा से वे मोह पाश से मुक्त हुए । 

इसके उपरात आगामी सात मन्व तरो का वणन और मनु आदि के छथक-एथक्‌ 
कर्मों का निरूपण है। शुक्राचाय ने दैत्यराज बलि को विश्वजित्‌ यज्ञ के प्रभाव से इद्र पद 
पर अधिष्ठित कर दिया । तब देव-माता अदिति ने अपने पदच्युत पुत्रो का वैभव पुन प्राप्त 
करने के लिए कश्यप जी से प्रसिद्ध पयोव्रत ग्रहण किया । उसके प्रभाव से भगवान्‌ झदिति के 
यहाँ वामन रूप से अश्रवतरित हुए और बलि से तीन पग पृथ्वी मागने के व्याज से विश्वरूप 
धारण कर समस्त पृथ्वी और स्वग दो पगों मे ही नाप डाला, तब तीसरे पग का स्थान न मिलने 
के कारण बलि को बाँध लिया । तब बलि ने आत्म समपण कर तीसरा पग शिरोधाय किया । 
भगवान्‌ ने उसे देव दुलभ सुतल लोक को भेज दिया तथा स्वय “उपेद्ध पद पर अ्भिषिक्त हुए । 
इसके उपरान्त मत्स्यावतार की कथा है । । 

नवस स्कतन्च 

श्रब परीक्षित्‌ ने वैवस्वत मनु के वश ओर उसमे उत्पन्न नृपति गण के चरित्र की 
शुश्रूषा प्रकट की तो शुकदेव जी ने बताया कि वेवस्वत मनु के पुत्र सुघुम्तन, इक्ष्वाकु, एृषश्न 
दर्याति आदि हुए। शयाति की पुत्री सुक या का विवाह च्यवन ऋषि से हुआ था। शर्याति 
के वशज राजा ककुझी की कन्या रेवती का विवाह बलराम से हुआ । मनु के प्रपोत्र महाराज 
अ्रम्बरीष परम भगवद्‌ भक्त हुए जिनका अहित करने के कारण दुर्वासा को महान्‌ कष्ट उठाना 
पडा । इक्ष्वाकु के वश में मान्वाता चक्रवर्ती सम्राट हुए। उनकी पुत्रियो कां विवाह सौभरि 
ऋषि से हुआ था । मान्धाता के वशज त्रिशकु और हरिश्चद्र हुए। हरिचन्द्र के वश में 
सगर हुए। सगर के वशज भगीरथ गगा को पृथ्वी तक पर लाने मे सफल हुए। भगीरथ 
के ही वश मे खट्वाग और उनके वशज दिलीप, रघु, अज, दशरथ और भगवात्र्‌ राम श्रादि हुए । 
यहाँ रामचरित जरा विस्तार से कहा गया हे । फिर इक्ष्वाकु वश के शेष राजाओशो का वश 
वर्णित है। इशक्ष्वाकु के पुत्र निमि हुए जिनके पुत्र जनक हुए, यही मिथिला के राजा है। 
इनके वश में अनेक राजा हुए। यह सूयवश है। चन्द्रवश में बुब के पुत्र पुरूरवा हुए । 
ऋचीक ऋषि के पुत्र जमदग्नि और उतके पुत्र भगवात्र परशुराम हुए जिन्होंने सहस्राज्भु न को 
मारा और पृथ्वी को नि क्षत्रिय बना दिया था। पुरुरा के वश में गाषि हुए जिनके पुत्र 
विश्वामिनत्र हुए । पुरुरा के वश में नहुष क्षत्र-वृद्ध आदि हुए। नहुष का पुत्र ययाति हुआ 
झौर ययाति के यदु, पुरु आदि पुत्र हुए। पुरू के वश मे दुष्यन्‍्त और उनके पुत्र भरत हुए । 
परोपकारी रन्तिदेव भी भरतवश में हुए । भरत के व$ में अ्रजमीढ, कुरु श्रादि हुए। श्रागे 
दन्‍्तनु हुए जिनके भीष्म और चित्रागद और विचित्रवीय हुए। दाश कन्या सत्यवती से 
पराशर के पुत्र कृष्ण दूं पायन हुए, और उनके पुत्र घृतराष्ट्र पाण्डु और विदुर। पाण्डु के 
पाँचो पाण्डव हुए और घृतराष्ट्र के दुर्योधनादि । अ्रज्भुन के सुभद्वा से अभिमन्यु श्ौर श्रभिमन्य 
के उत्तरा से परीक्षित्‌ पुत्र हुए। ययाति के पुत्र यदु, ग्रनु, द्रह्म , तुबसु, का यज्ञ बडा विस्तृत 
हुआ यदुकुल में वृष्णि, चित्ररथ, देवमीढ आदि हुए | देवमीढ के पुत्र शर थे और शूर के वसुदेव 
हुए । वसुदेव की पत्नी देवकी थी जिनसे साक्षात्‌ भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ । 


++>माडाः 7+्ग्ग्् 
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दशम स्कन्ध (पूर्वार्) 


परीक्षित्‌ ने शुकदेव जी से यढुवश मे उत्पन विष्णु (श्रीकृष्ण) के चरित्र सुनाने की 
प्राथना की तो उन्होंने कहा कि जब उन्मत्त राजाओं के रूप में असरय देत्यगणो का भ्त्याचार 
बढने लगा तो भगवान ने श्रीकृष्ण रूप से श्रवतार लिया । कस के भय से श्रीकृष्ण को मथुरा 
से गोकुल पहुँचा दिया गया। वही उनका प्रारभिक जीवन व्यतीत हुआ भोर उन्होने अपनी 
बाल लीलाएँ की | बाल्यावस्था में ही उहोने पूृतना श्रोर तृशावत का वध झोर शकट भजन 
किया । ऊखल बधन के समय यमलाजु न का उद्धार किया | वत्मासुर, बकासुर ओर अघासुर 
का वध किया । एक समय ब्रह्मा जी ग्वालों और बछडो को चुरा ले गए तब भगवान्‌ ने 
अपने ऐदवर्य से उनकी स्वतत्र रचना करली । ब्रह्मा जी का मोह दूर हो गया शोर उन्होने 
कृष्ण की स्तुति की । भगवान्‌ ने घेनुक का बध क्या और कालिय नाग से बालको की रक्षा की 
और ब्रजवासियों तथा गौश्रो को दावानल से बचाया, प्रलम्बासुर को मारा। वर्षा के परचात्‌ 
शरत्काल मे भगवान्‌ ने वेशुवादन और चीर हरण किया । यज्ञपत्नियो पर कृपा की । इन्द्र का 
दप चूणा करने के लिये इंद्र यज्ञ भग कर गोवधन धारण किया । तब इन्द्र ने भगवान्‌ का 
अभिषेक किया। नद को एक बार वरुण के दूत पकड ले गए तो भगवान्‌ उन्हे छुडाकर लाए । 
शरत्कालीन रात्रियो मे भगवान्‌ ते अपना विश्व विभोहन रास किया। बीच में जब भगवान्‌ 
श्रन्तर्धान ही गए तो गोपियो ने करुण गीत से उनका श्राह्वात किया, तब भगवान्‌ ने प्रकट 
होकर महारास” किया। फिर भगवान ने सुदशन नामक विद्याघर का उद्धार किधा और 
शखचूड नामक कुबेर सेवक भ्ररिष्ठासुर केशी श्र व्योमासुर को मारा। नारद ने भगवान्‌ की 
स्तुति की। इसी बीच कस की श्राज्ञा से अक्रर राम कृष्ण को मथुरा लिवा लाए। वहाँ 
कुब्जा पर कृपा की, कुवबलयापीठ मारा और अनेक मल्‍लो के साथ अन्त मे मामा कस को भी 
भार डाला। इसके पश्चात्‌ भगवान्‌ का यज्ञोपवीत और विद्याध्ययन हुआ । श्रीकृष्ण ने फिर 
अपने प्रिय मित्र और मन्नी उद्धव को ब्रजवासियों की सान्‍्त्वना के लिए ब्रज में भेजा। वहाँ 
गोपियो का प्रेम देखकर वे अपना तत्वज्ञानोपदेश भूले भूले से होकर मथुरा लौट आए। श्रीक्षष्ण 
ने तब हस्तिनापुर मे कौरव पाण्डवो की स्थिति के ज्ञान के लिए वहा अक्रर को भेजा । 


दशमस्कन्ध-उत्तराधे 


कस की. मृत्यु से क्रद्ठ हो जरासघ ने मथुरा पर घोर आक्रमण किया ऊिन्‍्तु वह 
पराजित हो गया । इसी समय श्रीकृष्ण ने द्वारका दुग निर्माण कराया। इस समय का» 
लयवन ने कृष्ण पर आक्रमण किया किन्तु श्रीकृष्ण कौशल से' उसे एक गुफा में ले गए जहाँ 
सोये हुये मान्धाता पुत्र मुचुकुन्द की दृष्टि से वह भस्म हो गया। यवन सेना को परास्त कर 
भगवान्‌ द्वारका चले गए। इसके उपरान्त भीष्मक कन्या रुक्मिणी द्वारा विवाह के लिये 
आहत होने पर शिशुपांल आदि का पराभव करते हुए उन्होंने उससे राक्षस विवाह किया। 
रुक्मिणी से श्रीकृष्ण के पृत्र प्रदुम्न हुए जिन्होंने शम्बरासुर मारा। इसके पर्चात्‌ श्रीकृष्ण 
ने स्यमन्तक मणि प्राप्त की और जाम्बवती, सत्यभामा आदि ८ महारानियो से परिणय किया, 
श्र भोमासुर को मार कर सोलह सहस्त एक सौ राज कन्याओं से विवाह किया। प्रद्युम्त 
के पुत्र अनिरुद्ध का विवाह बाणासुर की पुत्री ऊषा से हुआ था। तदनन्तर श्रीकृष्ण ने 
शापग्रस्त राजा नृग का उद्धार किया । बलभद्र जी अपने बाधवों को देखने ब्रज में आए 
बहाँ उन्होने द्विविद का वध किया और श्रीकृष्ण ने आकर पौण्डूक नामक दुश्ील राजा को 
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मारा। जाम्बवती से उत्पन्न कृष्ण-पुत्र साम्ब ने अपने पराक्रम से दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा 
से विवाह किया । इस समय जरासन्ध द्वारा बंदी राजाश्रो ने श्रीकृष्ण के पास अपना कष्ट 
निवारण करने के लिये सदेश भेजा । युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ करना चाहते थे अत श्रीकृष्ण 
भीम द्वारा युक्ति से जरासन्ध का वध करा उनके यज्ञ मे सम्मिलित होने इन्द्रप्रस्थ आप्ए । 
जब यज्ञ मे श्रीकृष्ण की श्रग्नपूजा हुई तो शिशुपाल ने श्रीकृष्ण का अपमान किया । श्रीकृष्ण 
ने वही उसका वध कर दिया। शिशुपाल के मित्र शाल्व से यादवों ने घोर युद्ध किया । 
श्रीकृष्ण ने शाल्व दतवकक्‍त्र विदृथ आदि का वध कर दिया। जब महाभारत युद्ध की 
तैयारी हो रही थी तो बलराम तटस्थ रहने के विचार से तीर्थाटन के लिये निकल गये । 
नैमिषारण्य मे रोमहषण द्वारा उनको अम्युत्थानादि न मिलने के कारण बलराम जी ने उनका 
शिरब्छेदत कर दिया और उनके पुत्र सूत को वक्‍ता निथुक्त किया। बलराम ने फिर बब्बल 
नामक राक्षस का वध किया। जब श्रीकृष्ण द्वारका मे सम्राद थे तो उनके बाल्य-सहपाठी 
मित्र सुदामा उनसे मिलने आाये। श्रीकृष्ण ने उन्हे श्रतुल समृद्धिशाली बना दिया इसके 
उपरान्त श्रीकृष्ण सपरिवार सूय ग्रहण पर द्वारका से कुरुक्षेत्र आए और गोपों से मिले । 
वहाँ कृष्ण की पत्नियो--रुक्मिणी आदि ने द्रौपदी को कृष्ण के साथ अपने अपने विवाह कौ 
घटनाएँ सुनाई । फिर वसुदेव जी ने देवऋरण से मुक्त होने के लिये यज्ञानुष्ठान किया। 
श्रीकृष्ण ने अपने छहो पूृव मृत भाइयों को जीवित रूप में माता देवकी को लाकर दिया। 
सुभद्रा का विवाह जिस प्रकार अज्जु न से हुआ वह शुकदेव ने परीक्षित्‌ को सुनाया। फिर 
भगवान्‌ ने मिथिला मे जाकर जनक बहुलाश्व और श्रुतिदेव को दशन और उपदेश दिया। 
परीक्षित ने शुकदेव से जिज्ञासा की कि गुणमय वेद निग्मु णा परमात्मा का प्रतिपादन कसे कर 
सकते है तव इस प्रइन का उत्तर देने के लिये शुकदेव ने परीक्षित्‌ को पूव॑ काल में हुए नारद 
और नारायण का सवाद सुनाया था जिसमे वेद द्वारा भगवात्र की स्तुति की गई है। 
फिर उन्होने शकर द्वारा वृकासुर को भस्म करने का वरदान दिया जाने ओर श्रन्त मे 
विष्णु द्वारा शकर की रक्षा और उस दैत्य के स्वय अपने ही द्वारा भस्म होते की कथा सुनाई 
और. भृगु द्वारा भ्रनुभृत त्रिदेवों मे विष्णु की श्रेष्ठता प्रतिपादन करने वाला आरयान सुताया 
और अन्त में भगवानु के लीला विहार का वणन किया । 


एकादश स्कत्च 

महाभारत के उपरान्त भगवान्‌ ने ऋषियों के शाप के बहाने से उच्छु खल अपने 
यादव कुल का भी सहार कर डाला । वसुदेव जी ने एक बार नारद से इस भव प्रपच से 
मुक्त होने का उपाय पूछा तो उन्होने राजा विदेह और नौ ऋषभ पुत्रों का प्राचीन सवाद 
सुनाया । उन ऋषभ पुत्रों ने क्रश भागवत धम, भकक्‍त के लक्षण, माया, ब्रह्म, कम, 
भगवदवतार, भक्ति हीन पुरुषो की गति और पूजा विधि का वशुन किया। श्रीक्षष्ण ने जब 
प्रमवाम जाने का निश्चय किया तो उद्धव भी उनके साथ चलने के लिए झ्राग्रह करने लगे । 
तब श्रीकृष्ण ने उन्हे तत्त्व ज्ञान मयशरवधुृतोपाख्यान सुनाया । फिर भगवान्‌ ने ससार का 
मिथ्यात्व निरूपण, बद्ध मुक्त और भक्‍तो के लक्षण, सत्सगमहिमा, कम्मनुष्ठान, कम त्याग की 
विधि, आत्म तत्त्व बोधक हसोपारयान, ध्यान योग, सिद्धियो, विभूतियो, वशाश्रम धम, ज्ञान 
योग, कमयोग, भवित योग, द्रव्य, देश आदि के गुणा दोषो, साख्य योगादि का सव्विस्तार वशन 
किया । वैराग्योत्पादक अन्य उपाख्यान सुनाने के उपरान्त श्रीकृष्ण ने उद्धव को 
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बदरिकाश्रम भेज दिया । यादव कुल परस्पर युद्ध कर समाप्त हो गया ओर भगवान्‌ स्वधाम 
चले गए । 
द्रादश-स्कन्ध 


परीक्षित्‌ ने फिर शुकदेव जी से पूछा कि श्रीकृष्ण के निजधाम जाने पर पृथ्वी मे 
किसका वश हुआ । तब शुकदेव ने बृहद्रथ, नौदिवधन, नन्‍द आदि भविष्यवर्ती राजाओं के 
वश का वणशन किया। थुग धर्मों और कलियुग मे हरि नाम सकीतेन का माहात्म्य तथा प्रलय 
और परमाथ का निरूपण किया। इसके परचात्‌ तक्षक-दश से परीक्षित्‌ का देहात हो 
गया और जनमेजय ने सप सत्र किया । सूत ने फिर शौनकादि ऋषियों को पुराणादि के 
लक्षण और माकण्डेय ऋषि की कथा सुनाई । भगवान्‌ के अ्रगो उपाज्नो और आमुखो का 
वणन करने के बाद श्रीमद्भागवत के विषयों का सक्षिप्त विवरण और विभिन्‍न पुराणों की 
इलोक सख्या बताकर श्रीमदभागवत का महत्त्व प्रति पादन करते हुये ग्रथ की समाप्ति 
की गई है । 

अन्तभसाच्ंय 

वण्य-विषय-- 

श्रीमद्भागवत के वण्य विषय का सम्यक्‌ निरीक्षण करने से ज्ञात होता है कि यह ग्रन्थ 
एक निश्चित और सुयोजित भक्ति-सिद्धात का प्रतिपादन करता है। प्रत्येक स्क ध मे एक 
सिद्धान्त का क्रमिक विकास होता गया है। वह सिद्धात है प्रेमलक्षणा भक्ति) । यद्यपि 
भागवत में भक्ति का अत्यन्त विस्तृत और पूरा विवेचत है और वैधी-भक्ति, नवधा भक्ति 
निगु ण्‌ भक्ति* आदि का भी सागोपाग वरणन है, तथापि साधक का परम श्रेय भगवान्‌ की 
प्रेमलक्षणा भक्ति से ही सिद्ध होता है, यह बात भागवत में अनेक स्थलों पर दृहराई गई है? । 
कोरे ज्ञान भ्रौर दाशनिक हृष्टि एव यज्ञादि कम काण्ड की तो निन्‍दा की गईं है-- 


घम स्वनुष्ठित पु सा विष्वकसेनकथासु य । 

नोत्पादयेद्यदि रति श्रम एवं हि केवलम्‌ ॥९-२-८॥। 

कुद्राशा भूरिकर्माणो बालिशा वृद्धमानिन ॥१०-२३-४६ 
धिग्जन्म नस्त्रिवृद्धि्या बिग्त्रत घिग्बहुज्ञताम्‌ । 

घिककुल धिक्‌ क्रिया-दाक्ष्य विमुखा ये त्वधोक्षते | १०-२३-३ ९ 


श्रीमद्भागवत की प्रमुख विशेषता है--इसकी समन्वय-प्रवराता । इसमे साख्य, मीमासा, 
योग, न्याय, वेदात आदि सभी दह्यनों का स्वस्थ समवय कर भक्ति मे उनका पर्यवसान 


१ नष्ट प्रायेष्वभद्रेषु नित्य भागवत सेवया । 
भगवत्युत्तमहोऊे मक्तिभवति नेष्ठिकी ॥ श्रीमद्भागवत १-२-१८ 
अनोपशम साक्षाद्‌ भक्तियोगमधोक्षजे । 
लोकस्याजानतों विद्वाश्चक्रे सात्वतसहिताम ॥ श्रीमद्भागवत १-१-६& 
२ श्रीमद्भागवत ३-२-१२ 
१ सवैपुसापरों थर्मों यों भक्तिरपोक्षजे। 
अहैतुक्थ प्रतिहता ययात्मा सम्प्रसीरति ॥ 
वासुदेवे भागवति भक्तियोग प्रयोजित । 
जनयत्याशु वैराग्य ज्ञान यत्तदहैतुकम्‌॥ श्रीमद्भागवत १-२-६-७ 
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किया गया है। कपिल का अपनी माता के प्रति साख्य शास्त्र के अतिरिक्त अष्टाग योग और 
भक्ति का बडे विस्तार से कथन है |" सारय के आचाय कपिल ने भी अपने मत को भव्ित मे 
ही पयवसित कर भवित को सवश्रेष्ठ श्रेय साधन कहा है और मुक्ति से भी गरीयसी ठहराया 
है। जठरानल जिस प्रकार भक्षितान्न को भस्म कर देता है उसी प्रकार यह भक्ति भी शीघ्र 
ही कम सस्कार के भण्डार रूप लिग शरीर को नष्ट कर देती हे ।* 


विभिन्न दाशनिक मतो के समन्वय के अतिरिक्त श्रीमद्भागवत मे एक ही दशन के 
विभिन्‍न मतो का भी समवय हुआ है। उदाहरणाथ कपिल के साख्य शास्त्र के तत्वों की 
विभिन्‍न सरयाएं । श्रीमश्भागवत मे साख्य तत्वों की अधिकतम सरया अ्रद्टाईस कही गई है* 
किन्तु फिर प्रन्‍न्न और शका भी उठाई गईं है कि कोई आचाय छब्बीस, पच्चोस सात, नौ, 
छ, चार, ग्यारह, सत्रह, सोलह और कोई तेरह तत्त्व बतलाते है, उसकी सगति किस प्रकार 
बिठाई जाय ? किन्तु भागवतकार ने कहा है कि इस विषय मे ब्राह्मण लांग जो कुछ कहते है 
वह सभी ठीक है, क्योकि सब तत्त्व सब जगह अन्तभू त है। भगवन्माया का आश्रय लेकर 
कहने वालो के लिए कोई बात कहना कठिन नही है ।* 


इस विवरण से इतना तो स्पष्ट ही है कि साख्य के चार तत्वों में श्रद्टाईस तत्वों तक 
पहुँचने मे विकास क्रम से पर्याप्त समय लगा होगा, और भागवत मे उसके विकसिततम रूप' 
का विवेचन है। सम्भवत नवी शताब्दी तक समस्त आस्तिक और नास्तिक भारतीय 
दशनो का पुण॒ विकास हो चुका था। श्रीमझ्भागंवत मे समस्त दशनों का अ्रतिम रूप हृष्टि- 
गोचर होता है । 


अत श्रीमद्भागवत अपने अन्तिम रूप मे--अपने सुसगठित समन्वय शूवण रूप मे--- 
उसके बाद ही प्रस्तुत हुआ । शकराचार्य (प्रांदुर्भाव ८४५ विक्रमीय सवत) ने अपने समय तक 
प्रचलित समस्त दाशनिक मतो का खण्डत कर अद्व तवाद (वेदान्त) की दिगन्त-व्यापिनी दुन्दुभि 
बजाई। उस महाप्रभविष्णु युवा सन्‍्यासी के तेज से एकवारगी ही समस्त विद्व के नैत्र 
चोधिया गए। भारत मे बौद्धों का पराभव तो शकर की दिग्विजय का ही परिणाम है। इस 
वेदान्त-केसरी ने श्रन्य समस्त दशनावलम्बी जम्बुको को पलायित कर दिया, किन्तु इसका 
समन्वय के साथ प्रतिवाद किया भागवतकार ने । भागवत की भक्ति के घन-निनाद और 


१ तत्वाम्नाय यत्मवदन्ति सारय प्रोवाच वे भक्तिवितानयोगम्‌ । ३१--२५-३१ 


२ अनिमित्ता सागवता भक्ति सिद्ध गरीयसी । 
जरयत्याशु या कोश निगीणमनलो यथा ॥ ३-२५-३१३ 


३१ कति तल्ानि विश्वेश सरयातायषिमि प्रभो। 
नवैकादश॒ पत्रनीण्यात्थ त्वमिह शुश्रुम ॥ १३-२२-१ 


४ केचित्वड्विशति प्राहुरपरे पचविशतिम्‌। 
सप्तेके नव पट केचिण्चत्वायकादशापरे ॥ 
केचित्सप्तदश प्राहु षोडशेके त्रयोदश । 
एतावत्लहि सरयानामृषयों यद्विवक्षया । 
गायन्ति प्रथगायुष्यन्निद नो वक्‍तुमहेंसि॥ १३-२२-२-३ 


५ युक्त थे सन्ति सवंत्र भाष ते ब्राह्मणा यथा । 
माया मदीयामुदूगृह्य वदता कि नु दुघटम ॥ ११-२२-४ 
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विद्यच्छूटा ने शकर के अद्गैत से शुष्क हृदय-देश को उललसित ओर प्रकाशित कर दिया। 
शकर ने अद्वेतवाद का इतना सृक्ष्म और बुद्धिग्राह्म प्रवेचन किया कि वह केवल वाणी के 
कथन, मनन और चिन्तन का विषय रह गया। केवल शास्त्र ज्ञानी १ डितजन ही उसके मम 
को समझ सकते ये । आचरण मे लाना उनके भी वश की बात न थी। केवल सिद्धान्त ही 
श्रेथस्कर नही होता । एक अच्छा सिद्धान्त जब क्रियात्मक रूप बारण कर ज़नसावारण के 
आ्राचरण मे उतर आता है तभी वह ठोस लाभ पहुँचाता है। शकर में केवल सिद्धान्त पक्ष हो 
प्रबल था। आचरण पक्ष की दुबलता उन्हे स्वय ही अनुभव होने लगी थी। सभवत इसी- 
लिए उहोने अपने निगु रा ब्रह्म को उपासना का विषय बताने के लिए उसमे सग्रुणता का 
आरोप किया और अनेक भक्ति पूणा स्तोत्रो की रचना की । किन्तु उनका वेदाती रूप जनता 
के हृदय मे इतनी गहराई से पैठ चुका था कि भक्तरूप उसके सामने नगण्य था। सभव है 
शकर ने अपने उत्तर जीवन मे भक्ति दश्न के पक्ष को विकसित करने का विचार ऊ़िया हो, 
किन्तु युवावस्था मे ही उनका तिरोभाव हो जाने से ऐसा न हो सका । आगे चलकर श्रोमद्‌- 
भागवत ने ही शकर के काय को पूरा किया। श्रीमदृभागवत एक प्रकार से शकराचाय के 
महान्‌ सिद्धान्त का पूरक ग्रन्थ है। 


वस्तुत महाभारत काल मे भी अनेक दाशनिक मत ओर सम्प्रदाय पर्याप्त प्रचार 
पा चुके थे । उनमे से प्राच बहुत प्रसिद्ध थे। महाभारत शान्ति पव में भीष्म ने साख्य, योग, 
पाञ्चरात्र, वेद और पाशुपत मतो की चर्चा की है ।” वेद मत से कुछ विद्वानों का मत केवल 
वेदान्त है और कतिपय विद्वानों का मत है कि वेद-सम्मत कमकाण्ड, उपासना काण्ड और 
ज्ञान काण्ड तीनो ही वेद' मत से अमिप्रेत है। दूसरा मत ही व्यापकता की दृष्टि से अ्रधिक 
समीचीन मालूम होता है । साख्य और योग का वण॒न तो गीता मे ही भ्रस्तुत हे भर उससे 
उक्त दोनो मर्तों के रूप का ज्ञान हो जाता हे। गीता मे साख्य और योग के समन्वय का 
प्रयत्त किया गया है और दोनो को समान फलदायी बताया गया हे ।* आज साख्य और 
योग का प्राचीन रूप तिरोहित हो चुका है श्रोर उनका जो परवर्ती रूप विकसित हुशना 
उसके दज्ञन हमे श्री मदभागवत में होते हे। सॉल्य के आचाय कपिल ने अपने मत का 
पयवसान भी भक्ति मे ही किया है । आगे चलकर कपिल ने अ्रष्टाग योग का वणुन किया हे । 
और भगवातर के दिव्य-विग्नह के ध्यान का ही उपदेश दिया हे । 


पाञ्चरात्र मत तो एक प्रकार से श्रीमद्भागवत का प्रधान मत ही है। भगवान की 
विधि पूवक उपासना का वरणन पाड्चरात्रादि तज्रो में ही पाया जाता है। उसके अनुसार 


१ सारय थोग पाश्चरात्र वेदा पाशुपतम्‌ तथा । 
जशञानाथेतानि राजषें विद्धि नाना मतानि वै॥ 

महाभा० शातिपव अध्याय ३४४३ 
२ सारय योगी पृथबाला प्रवदन्ति न परिडता । 
एकमप्यास्थित सम्यगुमयोतवि दते फलम्‌ ॥ 

श्री मद्भगवदर्गाता ५-४ 

रे यदा मन सत्र विरत योगेन सुसमाहितम्‌ । 
काष्य भगवती छघ्यायेत्खनासागरावलोकन ॥ 

श्री मद्भागवत ३ रण १२ 
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(क्रिया योग' का श्राश्नय" लेकर मरणा धर्मा मानव अमरत्व प्राप्त करता है।? जिस प्रकार 
नारदपॉचरात्र शाडिल्यसहिता अ्रहिबुष्य सहिता आदि वैष्णव उपासना के ग्रन्थ हैं, 
उसी प्रकार श्रीमद्भागवत भो पुराण सहिता हे पाशुपत मत शव मत का आद्य रूप है। 
महाभारत मे अज्भजुन के भगवान श्री शिव से पाशुपतास्त्र प्राप्त करने की कथा वर्णित है। 
'पशुपति' भगवान्‌ शिव का ही नाम है। भागवत मे शिव की महिमा श्रनेक स्थलों पर गाई 
गई है उन्हे परम भागवत और वैष्णव कहा गया है। शिव ही समस्त विद्याओ्रों के प्रवत्तंक 
समस्त प्राणियों के प्रश्नु और साधु जनो के एक मात्र आश्रय है। वे त्रिलोकी के एक मात्र 
गुरु है।* इस प्रकार श्री मदभागवत मे समन्वय का प्रयत्न किया गया है । 


वेदान्त मत को भी श्रो मदभागवत मे कम महत्व नहीं दिया गया, अपितु भागवत्त 
का चरम प्रतिपाद्य आश्रय तत्त्व निगुण ब्रह्म ही है। यद्यपि श्रीमद्भागवत का चरम 
प्रतिपादय जीव के आत्यन्तिक कल्याण का साधन तत्त्व ज्ञान ( अद्वत प्रतिपाद्य ब्रह्मज्ञान) 
ही है।3 तथापि इस तत्त्व ज्ञान का अनन्य तम साधन प्रेम लक्षणा भगवदुभकति ही 
भागवत का चरम वक्तव्य है। श्री मद्भागवत मे सर्वाधिक प्रबल दाशनिक मत (वेदान्त) 
का जिस तक पूरा किन्तु सरस शैली मे भक्ति के साथ समवय किया गया है, वह विश्व- 
साहित्य में अद्वितीय है । दशवी शताब्दी से पृव ही भक्ति की धारा वक्षिण से प्रवाहित 
हो चली थी और उसे रामानुजाचाय के श्री भाष्य और श्री मदभागवत से बहुत बल मिला 
शकर ने विष्णु पुराण से अनेक उद्धरण अपने ग्रन्थों मे दिये है किन्तु उन्होंने श्री मदभागवत 
का उल्लेख कही नही किया । अ्रत अनुमान होता है किसी न किसी रूप में भागवत का 
सभाविंत अस्तित्व रहते हुये भी अपने वतमान रूप मे उस समय प्रस्तुत नही था। 


श्रीमदूभागवत का रचना-विधान 


भ्रन्थ' के रचना विधान को ध्यान से देखने पर ज्ञात होता है कि इसके स्कन्ध क्रमश 
नही लिखे गये । इसका तात्पय थह कदापि' नहीं कि भागवत विभिन्न व्यक्तियो की रचता 
है । यह निश्चय ही एक व्यक्ति भर उसी के जीवन काल के विभिन्‍्त खडो में लिखी गई 
रचना है। भागवत की भाषा श्र शैली से स्पष्ट होता है कि यह अनेक कवियों की रचना 
नही है। प्रारम्भ से जिस प्रीढ और पाण्डित्य पूण भाषा और व्यास शैली का आश्रय 


१ अथेममर्थ पृच्छामों भवत  बहुवित्तमम्‌। 
समस्ततत्रराद्धा ते भवा भागवत तत्ववित्‌ ॥ 
तात्रिवक परिचयाया केवलस्य श्रिय. पते । 
अन्ञोपानज्नायुवाकल्प कल्पयन्ति यथा च ये॥ 
तन्नी बणय भद्र ते क्रिया योग बुभुत्सताम्‌। 
येन क्रियानेपुणेन मत्यों यायादमर्त्यताम्‌ ॥ 
आ मद्भागवत १२। ११ । १, २, ३ 


२ ईशान स्वविद्यानामीवर॒ सव देहिनामू!। . १२५, १०, ८ 
रुद्र त्रिलोकेक गुह नमाम शिरसा मुनि॥ . १२, १०, १४ 
३ अतन्र ब्रह्म पर गुह्य जगत प्रसवाप्ययम्‌ । 


ज्ञन च तदुपारयान प्रोक्त विज्ञानसयुतम्‌ ॥ १२-१२-४ 





[ ८० ] 


विद्यच्छूटा ने शकर के अद्वैत से शुष्क: हृदय-देश को उल्लसित ओर प्रकाशित कर दिया। 
शकर ने अद्वैतवाद का इतना सृक्ष्म और बुद्धिग्राह्म विवेचन किया कि वह केवल वाणी के 
कथन, मनन और चिन्तन का विषय रह गया। केवल शास्त्र ज्ञानी पडितजन ही उसके मम 
को समझ सकते थे । आचरण मे लाना उनके भी वश की बात न थी। केवल सिद्धान्त ही 
श्रेथवस्कर नही होता । एक अच्छा सिद्धान्त जब क्रियात्मक रूप बारण कर जनसावारण के 
श्राचरण मे उतर आता है तभी वह ठोस लाभ पहुचाता हे । शकर में केवल सिद्धान्त पक्ष ही 
प्रबल था। आचरण पक्ष की दुबलता उन्हे स्वय ही अनुभव होने लगी थी। सभवत इसी- 
लिए उहोने अपने निगु ण ब्रह्म को उपासना का विषय बताने के लिए उसमे सगुणता का 
आरोप किया और अनेक भक्ति पूरा स्तोत्रो की रचना की । किन्तु उतका वेदान्ती रूप जनता 
के हृदय मे इतनी गहराई से पैठ चुका था कि भकतरूप उसके सामने नगण्य यथा। सभव है 
शकर ने अपने उत्तर जीवन मे भक्ति दशन के पक्ष को विकसित करने का विचार किया हो, 
किन्तु युवावस्था मे ही उनका तिरोभाव हो जाने से ऐसा न हो सका । आगे चलकर श्रोमदु- 
भागवत ने ही शकर के काय को पूरा किया। श्रीमद्भागवत एक प्रकार से शक्राचाय के 
महान्‌ सिद्धान्त का पुरक ग्रन्थ है । 


वस्तुत महाभारत काल मे भी अनेक दाशनिक मत ओर सम्प्रदाय पर्याप्त प्रचार 
पा चुके थे । उनमे से पाच बहुत प्रसिद्ध थे। महाभारत शा त पव में भीष्म ने साख्य, योग, 
पाञ्चरात्र, वेद और पाशुपत मतो की चर्चा की है।' वेद मत से कुछ विद्वानों का मत केवल 
वेदात है और कतिपय विद्वानो का मत है कि वेद-सम्मत कमकाण्ड, उपासना काण्ड और 
ज्ञान काण्ड तोनो ही वेद मत से अमिप्रेत है। दूसरा मत ही व्यापकता की दृष्टि से अधिक 
समीचीन मालूम होता है । साँख्य ओर योग का वण॒न तो गीता मे ही प्रस्तुत हे और उससे 
उक्त दोनो मर्तों के रूप का ज्ञान हो जाता है। गीता मे साख्य और योग के समन्वय का 
प्रयत्त किया गया है और दोनो को समान फलदायी बताया गया हे ।* आज साख्य और 
योग का प्राचीन रूप तिरोहित हो चुका है श्रोर उनका जो परवर्ती रूप विकसित हुमा 
उसके दज्ञन हमे श्री मदभागवत में होते है। सॉख्य के श्राचाय कपिल ने अपने मत का 
पयवसान भी भक्ति मे ही किया है। भ्रागे चलकर कपिल ने श्रष्टाग योग का वरुन किया हे । 
ओर भगवात्र के दिव्य-विग्नह के ध्यान का ही उपदेश दिया हे ।ह 


पाञ्चरात्र मत तो एक प्रकार से श्रीमद्भागवत का प्रधान मत ही है। भगवान की 
विधि पूवक उपासना का वरणन पाञ्चरात्रादि तत्रो मे ही पाया जाता है। उसके अनुसार 


१ सारय थोग पाछरात्र वेदा पाशुपतम्‌ तथा । 
ज्ञानाम्येतानि राज विद्धि नाना मतानि वे॥ 

महाभा० शातिपत अ्रध्याथ ३४६९ 
२ साख्य योगी ए्थग्बाला प्रवदति न परिड्ता । 
एकमप्यास्थित सम्यगुभयोरविं दे फलम्‌ ॥ 

श्री मदूभगवद्गीता ५-४ 

इ्‌ यदा मन स्व॒ विरज योगेन सुसमाहितम्‌ । 
काष्ठा भगवती. ध्यायेत्खनाक्षाजोकलोकन ॥ 

श्री मदभागवत ३ २८ १२ 


मूह 
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क्रिया योग! का आश्रय लेकर मरण वर्मा मानव अमरत्व प्राप्त करता है।! जिस प्रकार 
नारदपॉचरात्र शाडिल्यसहिता श्रहिबु घय सहिता आदि वैष्णव उपासना के ग्रन्थ है, 
उसी प्रकार श्रीमदभागवत भो पुराण सहिता हे पाशुपत मत शैव मत का आाद्य रूप है। 
महाभारत मे शभ्रद्भुन के भगवाच्‌ श्री शिव से पाशुपतास्त्र प्राप्त करने की कथा वरणित है। 
'पशुपति' भगवान्‌ शिव का ही नाम है। भागवत मे शिव की महिमा अनेक ट्थलो पर गाई 
गई है उन्हे परम भागवत और वेष्णव कहा गया है । शिव ही समस्त विद्याश्रो के प्रवत्तक 
समस्त प्राणियों के प्रभ्नु और साधु जनो के एक मात्र आश्रय है। वे त्रिलोकी के एक मात्र 
गुरु है।* इस प्रकार श्री मदभागवत मे समन्वय का प्रयत्न किया गया है । 


वेदान्त मत को भी श्रो मदभागवत मे कम महत्व नहीं दिया गया, अपितु भागवत 
का चरम प्रतिपाद्य आश्रय तत्त्व निगुण ब्रह्म ही है। यद्यपि श्रीमदभागवत का चरम 
प्रतिपाद्य जीव के आत्यन्तिक कल्याण का साधन तत्त्व ज्ञान ( अद्वत प्रतिपाद्य ब्रह्मज्ञान) 
ही है। तथापि इस तत्त्व ज्ञान का अनन्य तम साधन प्रेम लक्षणा भगवद्भकिति ही 
भागवत का चरम वक्तव्य है। श्री मदभागवत में सर्वाधिक प्रबल दाशनिक मत (वेदान्त) 
का जिस तक पूर्ण किन्तु सरस शैली मे भक्ति के साथ समन्वय किया गया है, वह विश्व- 
साहित्य मे अद्वितीय है । दशवी शताब्दी से पुव ही भक्ति की धारा दक्षिण से प्रवाहित 
हो चली थी और उसे रामानुजाचाय के श्री भाष्य और श्री मदभागवत से बहुत बल मिला 
शकर ने विष्णु पुराण से अनेक उद्धरण अपने ग्रत्थो मे दिये है किन्तु उन्होने श्री मदभागवत 
का उल्लेख कही नही किया । श्रत अनुमान होता है किसी न किसी रूप में भागवत का 
सभावित अस्तित्व रहते हुये भी श्रपने वतमान रूप मे उस समय प्रस्तुत नही था। 


श्रीमदृभागवत का रचना-विधान 


प्रन्थ के रचना विधान को ध्यान से देखने पर ज्ञात होता है कि इसके स्कन्ध क्रमश 
नही लिखे गये । इसका तात्पय यह कदापि' नहीं कि भागवत विभिन्न व्यक्तियो की रचता 
है । यह निश्चय ही एक व्यक्ति और उसी के जीवन काल के विभिन्‍न खडो में लिखी गई 
रचना है। भागवत की भाषा और होली से स्पष्ट होता है कि यह अनेक कवियों की रचना 
नही है। प्रारम्भ से जिस प्रीढ ओर पाण्डित्य पूण भाषा श्र व्यास शैली का आश्रय 


१ अथेममर्थ पृच्छचामो भवत  बहुवित्तमम्‌ । 
समस्ततत्रराद्धा ते भवा भागवत तत्ववित्‌ ॥ 
तात्रिक परिचयाया केवलस्थ श्रिय. पते । 
अद्भोपाज्नायुधाकल्प कल्पयाति यथा च ये।॥ 
तन्नो वणय भद्र ते क्रिया योग बुभ्ुत्सताम । 
येन क्रियानेपुणेन मर्त्तों यायादमर्त्यताम्‌ ॥ 
श्री मदूभागवत १२। ११५। १, २, ३ 


२्‌ ईशान स्वविद्यानमीश्वर सव देहिनाम।. १२, १०, ८ 
रुद्र त्रिलोकेक गुरु नमाम शिरसा मुनि ॥ . १२, १०, १४ 
३ अत्र ब्रह्म पर गुह्म जगत प्रसवाप्ययम्‌ । 


ज्ञान च तदुपारयान प्रोक्त विज्ञानसयुतम्‌ ॥ १२-१२-४ 
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लिया गया है, अन्त तक उसका प्रवाह अक्षुण्ण है। सूक्ष्म निरीक्षण से ज्ञात होता है कि 
श्रोमद्भागवत के दो स्पष्ठ भाग है-- 

(१) प्रथम स्कथ से नवम स्कन्ध झोर एकादश तथा द्वादश स्कन्व । 

यही वह भाग है जिसमे श्री मदभागवत का चरम वक्तव्य ज्ञान और भक्‍ित का 
समन्वय है । 

(२) दशम स्कध--पूर्वाद्ध और उत्तराह्--इसमें भक्ति के आधार पर भगवान्‌ की 
लीलाओ का वरान है । इस प्रकार २ खण्डो में यह ग्रन्थ सम्पादित किया गया है। एक 
विशेष योजना और विचार पद्धति से इन आगे पीछे लिखे गये स्कन्धो का सम्यक्‌ क्रम 
निर्धारित किया गया है । 

एक और ध्यान देने की बात है--पुनरावृत्ति की प्रवृत्ति। एक ही विषय और 
तथ्य को अनेक स्थलों मे अनेक बार कहा गया है। उदाहरणत सूप्टि क्रम विकास तथा 
भगवदवतारो का वणन । किन्तु यह सब इस कौशल के साथ किया गया है कि पुनररावृत्ति 
होते हुए भी नवीनता शौर सरसता का अनुभव होता हे। भागवत के कुछ पुनरावृत्ति 
विषय ये है-- 

(१) भगवत्कथा और भगवद्भक्ति का माहात्म्य । 

(२) भगवान्‌ के भ्रवतारों का वणन । 

(३) भगवान्‌ के विराद रूप का वणन। 

(४) सृष्टि वण॒व । (जिसमे कई प्रकार की सृष्टि का वर्णन हे, जैसे--दशविध 
सृष्टि, मन्वन्तर वणन, मह॒दादि तत्त्व-वणन ) 

(५) वश्यानुचरित आझ्रादि । 

श्रीमद्भागवत के सम्बन्ध मे एक बात यह भी विशेष महत्त्व की है कि जहाँ श्रन्य 
भारतीय ग्रत्थो--रामायण, महाभारत तथा ग्रय पुराणों के अनेक सस्करण' प्राप्त होते 
हैं वहाँ श्रीमदृभागवत के सस्करण नही हुये है। काफी प्राचीन काल से ही इसका एक मात्र 
वतमान रूप ही प्रतिष्ठित है। इस ग्रन्थ में विशेष पाठ भेद भी नहीं है। नारदीय पुराण 
में श्रीमदुभागवत के जिस रूप का उल्लेख है और प्रत्येक स्कन्ध मे जिन कथाओं का निर्देश 
है वे सभी वतमान भागवत मे ज्यो की त्यो मिलती है। क्षेपकों का आक्षेप भी श्रोमदभागवत 





१ आरम्भ-+ 
जन्माचस्म  यतोघन्वयादितरतश्वार्थवमिन्ञ॒ खरादू। 
तेने ब्रह्मददा य आदिकवये मुह्ान्ति यत्सूरय ॥ 
तेजो वारिस्ृदरा यथा विनिमयो यन्र त्रिसर्गोडमृपा । 
धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहक सत्य पर धीमहि॥ १, १, १ 
उपसहार-- 
कस्मे येन विभासितोउ्यमतुलो ज्ञान प्रदीप पुरा। 
तद्पेण च नारदाय मुनये कृष्णाय तद्रपिणा ॥ 
योगीन्द्राय तदात्मनाथ. भगवद्भक्काय कारुण्यत 


स्तच्छुद्ध विमल विशोकमसृत सत्य पर॒ घीमहि॥ १२-१३-१४ 


[ उहे ] 


मे नही के बराबर है | दशम स्कन्‍्ध मे ही कुछ आाचायों ने प्रेक्षिप्त अश माने हैं। अय 
स्कन्धो की प्रामारि/कता मे कोई मत भेद नही है। द्वादश स्कन्ध मे श्रवश्य मविष्यपुराण 
की परम्परा का अनुसरण कर कलियुग के राजवशो के वर्णन में भविष्य कथन किए गए 
है | वास्तव मे यह एक पौराणिक परम्परा है । 


भाषा 


श्री मदभागवत की भाषा पर विचार करने से भी यही सिद्ध होता है कि यह एक 
ही कवि की रचना है। साथ ही इसकी समास-प्रधान सक्षिप्त कथन शैली और आलकारिकता 
से पता चलता है कि यह ऐसे समय की रचना है जब काव्य भाषा और शैली में सरलता 
श्र स्पष्टता के स्थान पर अलकारिक प्रयोगो, प्रतीक-प्रधान और व्यजना के गृढ साधनों 
को अधिक महत्त्व दिया जाने लगा था। बाण (७ वी छती) के समय से ही यह प्रवृत्ति 
बढने लगी थी, जंसा कि कादम्बरी की भाषा और हौली से स्पष्ट है श्रीमदभागवत मे 
केवल' पद्य रचना ही नही है। अनेक स्कन्‍्धो मे अत्यन्त प्रौढ ललित और प्रवाह पूर्ण गद्य 
भागवत की भाषा को एक नया रूप प्रदान करता है। यह गद्य कादम्बरी के गद्य की स्मृति 
जगा देता है। वरणनात्मक प्रसगो मे यहा उपन्यास का सा वातावरण निर्मित हो जाता है 
और अनुमान होता है कि इस प्रकार की रचना कही कथा और आख्यायिका की परम्परा मे 
तो नही है-- 


“मधुरपि परेणव प्रतिसधितमनोरथ सुरपिवराचुमतेन[त्मर्जनरिवलघर।मंण्डलस्थितिभुष्तर्य 
आस्थाप्य स्ववनतिथिषसविषयरविषज वशये। शाया उपरराम । श्रीमद्भागवत ५-१-२२ 


उपर्युक्त उदाहरण में गद्य काव्य की समस्त पदावली और अनुप्रास का सौन्दर्य 
दष्ट्व्य है । 


दसवी शताब्दी (राज शेखर का काल) मे यह प्रवृत्ति अपनी सीमा पर पहुँच चुकी थी । 
छन्‍्दों का वेविध्य भी हो चला था। श्रीमद्भागवत की भाषा अन्य सभी पुराणों से प्रोढ, 
दुरूह, सक्षिप्त और आलकारिक ((07708/6) है। तभी पण्डितो में “विद्यावर्ताँं भागवते 
परीक्षा” वाली उक्ति का प्रचार हुआ । उपमा रूपक और अ्रतिशयोक्ति का बहुल प्रयोग इसे 
एक सुन्दर काव्य का रूप सहज ही प्रदान कर देता है। यहाँ इसकी काव्यमयी ललित भाषा 
का एक उदाहरण प्रस्तुत किया जा रहा है-- 


ललित-गति-विलास-वल्गु-हास 
प्रणय-निरीक्षण-कल्पितोरमाना । 
कृतमनुकृतवत्य. उन्मदान्धा 
प्रकृतिमगान्किल यस्य गोपबध्व ॥| १--६-४० 


श्रीमद्भागवत मे जहाँ भगवात््‌र की स्तुतियाँ है, वहाँ उनकी भाषा विचित्र रूप से 
परिवर्तित हो जाती है और उसमे से एक सुन्दर प्रवाह उत्पन्न हो जाता है। ऐसे स्थल अनेक 
हैं। ये स्तृतियाँ इतिवृत्तात्मक मरुभूमि मे एक मनोहारी शाह्षल-भूमिखण्ड का कार्य करती हैं । 
कुन्ती कृत भगवत्स्तुति मे भाषा का लालित्य और प्रवाह दशनीय है--- 





[ थ४ं ] 


श्रीकृष्ण कृष्ण सख वृष्ण्यूषभावनिश्न ग, 
राजन्यवश॒ दहनानपवगवीय । 
गोविन्द भीहिजसु रातिहुरावतार 
योगेश्वराखिलगुरों भगवन्तमस्ते || १-८-४ ३ 
उक्त उदाहरण से ज्ञात होता है कि भक्त के प्रवाह मे लिखे गए स्तोत्र-साहित्य की 
परम्परा श्रीमद्भागवत में विद्यमान है। इस प्रकार का विपुल साहित्य, नवी शताब्दी मे भक्ति 
आन्दोलन के समय ही लिखा गया होगा ऐसा अनुमान होता है । 
भागवत का रचना-स्थल॒--- 
भागवत के अन्त साक्ष्य के ग्राधार पर ज्ञात होता है कि इसका रचना-स्थल दक्षिण 
भारत है। इसके वरणन दक्षिण भारत के नैसगिक रूप से अधिक मेल खाते हे । उत्तर भारत 
का वरान प्रत्यक्ष दशन की अपेक्षा श्रृव और परम्परा-प्राप्त ज्ञात होता है। ब्रज का वणन भी 
श्रुति परम्परा से आ्राया मालूम होता है और उसमे उत्तरी भारत के हृश्य की श्रपेक्षा दक्षिण 
भारत का हृश्य ही अधिक प्रतिबिम्बत होता है -- 
वनोकस प्रमुदिता वनराजीमधुच्युत 
जलधारा गिरेनादानामन्ना दहशे गुहा ।॥। 
क्वचिह्वनस्पति क्रोडे गुहायों चाभिवषति । 
निविश्य भगवान्रेमे क दमूलफलाशन ।। 


““भीमदभागवत १०-०२०-२७०-२८ 


भील किरातादि जातियों का निवासस्थान तथा गिरिकदराझ्ो का बाहुल्‍य ब्रजभूमि 
की भ्रपेक्षा दक्षिण भारत मे ही भ्रधिक है यह स्पष्ट ही है। नदो, पवतो, घनेवनो, खजूर आदि 
वृक्षो का आधिक्‍य दक्षिण प्रायद्वीप और विन्ध्याचल के आसपास ही है। 


पुष्पो के वणन से भी श्रोमद्भागवत का रचना स्थल दक्षिण भारत ही प्रतीत होता है 
अनेक स्थलो पर ऐसे ही पृष्पो की नामावली झ्रायी है, जो अधिकतर दक्षिण भारत में ही 
पाये जाते हैं-- 
१ ज्पिएकु रे4्रक शोक नाग पुनाग चम्पका । 
रामानुजो मानिनीनामितों दर्पहरस्मित || १०-३०-६ 
मालत्यदर्शि व कच्चिन्मल्लिके जातियूथिके । 
प्रीति वो जनयन्यात करस्पर्शग माधव ॥ १०-३०--८ 


इस प्रकार कुरबक, अ्रशोक, नाग, पुन्ताग, चम्पक, मालती, मल्लिका, जाती, यूथिका 
आदि पुष्पो के उल्लेख से स्पष्ट है कि इनकी बहुल उत्पत्ति दक्षिण भारत मे ही होती है। 
कवि को जिन पदार्यों का दशन प्रत्यक्ष और सुलभ होता है वे ही उसकी रचनाओं मे वर्शित 
होते है यह नितान्त स्वाभाविक्र है। अत श्रीमद्भागवत के विविध बणनों और भौगोलिक 
ज्ञान के आधार पर इसका रचना स्थल दक्षिण भारत ही प्रतीत होता है । 


तिथि निर्णय 


समस्त भारत में विभिन्न लिपियो मे श्रीमद्भागवत की जो प्रतियाँ प्राप्त हुई हैं. तथा' 
भारत की समस्त भाषाओं मे इसके जो अनुवाद प्राप्त हुए है, उससे श्रीमद्रभागवत की प्रसिद्धि, 


[ 5५ |] 


प्रावीनता और लोकप्रियता सिद्ध होती है। भारतीय ही नही फारसी अग्रेजी ग्रादि विदेशों 
भाषाओं में भी इस ग्रन्थ के अ्रनुवाद श्रौर तत्तत्‌ लिपियो में इसकी प्रतियाँ उपलब्ध है । किन्तु 
दुर्भाग्यवश इस ग्रन्थ के रचना काल के सम्बन्ध मे कोई अन्तिम निशय अ्रभी तक नही दिया 
जा सका है। विल्सन मेकडानल, कोलब्रक आदि विदेशी विद्वान श्रीमद्भागवत को १श्वी 
की रचना मानते है, उनके मत का खण्डन अनेक भारतीय विद्वात् कर चुके है। अधिकतर 
विद्वानों का मत है कि श्रीमदभागवत €वी ऋझताब्दी की रचना है ।" अलबेरूती ने वासुदेव 
भागवत' का उल्लेख कर अपनो १८ पुराणों की सूची मे श्रीमद्भागवत का स्थान स्पष्ट कर 
दिया है, क्योकि श्रीमद्भागवत के अतिरिक्त अन्य भागवत पुराण भी १८ पुराणो की सूची मे 
गिने जाने के लिए उसकी प्रतिद्वाद्विता मे खडे होने लगे थे । अ्रत श्रीमद्भागवत का समय श्रल- 
बेरूनी से इतना पूव अवश्य रहा होगा कि इसको स्थिति स्पृहणीय हो गईं थी । इस स्थिति 
तक पहुँचने के लिए श्रीमद्भागवत की रचना ८०५ ई० से बाद की नहीं हो सकती । यह तो 
निविवाद है कि भागवत घम महाभारत के 'सात्वतधम' का ही पर्याय है जिसकी स्थिति चौथी 
शताब्दी ईसवी मे थी और श५वी दाताब्दी मे ग्रुप्तों के शासत काल में जिसका पूर्ण अ्रभ्युदय हुआ 
था। उसी समय या उसके पर्चात्‌ ही श्रीमद्भागवत की रचना हुई होगी। माठर वृत्ति में 
प्राप्त श्रीमद्भागवत के समाना-तर दो इलोको* की चर्चा श्री बी० एन० क्ृष्णमूर्ति शर्मा ने की 
है। किन्तु ये लोक माठर वृत्ति के परमाथ पडित कृत चीनी अनुवाद मे उपलब्ध नही है। 
माठर वृत्ति का मूलभाग सदिग्ध है। इस अनुवाद का समय छठी शताब्दी है। यदि माठर 
वृत्ति का रचना काल हम अनुवाद से १०० वष पृव माने जिसके मूल भाग में उक्त दो इलोक 
नही थे, तब श्रीमदभागवत की उपस्थिति छठी शती के पूर्वाध तक सिद्ध नही होती, किन्तु यह 
भी सम्भव है कि भागवत के परिवर्धित सस्करण में वे इलोक बढ गए हो श्रन्य पुराणो के 
आकार और विषय की भाँति श्रीमद्भागवत पुराण में समय समय पर परिवतन हुआ है, किन्तु 
वें स्थल इतनी सावधानी से सम्मिलित किए गए है कि उन्हें पृथक करना कठिन है। विद्वानों 
का मत है कि तमिल वैष्णवो के उल्लेख और हण आदि जातियो के वैष्णव धम स्वीकार करने 
के सकेतो से ज्ञात होता है कि श्रीमद्भागवत का रचना काल ५भवी शती से पूर्व नहीं है। 
६०० ई० को हम इसकी निम्न सीमा रेखा मान सकते है जिसका आ्तिम रूप नवी शताब्दी के 
उत्तराध तक प्रस्तुत हो छुका था । 
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२ श्रीमद्भागवत १-८-५२ ओर १-६-३१५ 





अध्याय ५४ 
श्रीमद्भाभष॑त के कृष्ण ओर गोपियां 


कृष्ण का ऐतिहासिक विवेचन 


कृष्ण (भाव) का विकास--- 

भारतीय वाहमय का कृष्ण पात्र जितना विवादास्पद है उतना सम्भवत और 
कोई पात्र नही है। इसका एक मुख्य कारण वैदिक साहित्य से लेकर आज तक के साहित्य 
में कृष्ण और उसके चरितो का अस्तित्व है। कुछ पाश्चात्य विद्वानों ने कृष्ण को ऐतिहासिक 
पात्र ही नहीं माना है तथा आग्ल भाषा विशारद अनेक भारतीय भी उन्हीं के पद चिह्नो पर 
चलने मे हो अपना सौभाग्य समभते है और बहुत सी भारतीय वस्तुओं को अश्रभारतीय कहने 
मे नहीं हिंचकते। इस विवाद का दूसरा कारण कृष्ण के विभिन्‍त स्वरूप और उनका 
एक में समाहार है। गोपाल सहस्र नाम, विष्णु सहस्न नाम तथा पुरुषोत्तम सहस्र नाम आदि 
अ्रनेक इतोत्रो मे भगवानु श्रीकृष्ण के अनेक नाम गिनाएं गये है तथा पुराणों में अनेक 
देवो की कल्पना कर उनकी स्तुति की गई है तथा प्रायः सभी देवों को भगवान्‌ के अवतार 
याअशय ही मानां गया है। इस विषय पर श्ननेक ग्रन्थों की रचना हो चुकी है भ्रोर 
अनेक शोध प्रबन्धों मे पृष्ठ-भूमि के रूप मे इस विषय पर आज भी बहुत कुछ लिखा जा 
रहा है। इसलिए इस विषय पर बहुत ही सक्षेप मे हम विचार करेंगे । 

मैत्रायप्युपनिषद मे ब्रह्म का निरूपण करते हुये कहा गया है कि ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, 
प्रजापति, अग्नि, वरुण, वायु, इृद्दर निशाकर, मनु, यम, पृथ्वी तथा श्रच्युत तुम्हारे ही नाम 
है।' इस प्रकार के ब्रह्म निरूपक अनेक पद हमे वेदों तथा उपनिषदों मे मिलते हैं जिनसे 
विष्णु का महत्त्व प्रतिपादित होता है। भागवत घम के प्रधान देवता वैदिक काल मे 
विष्णु रहे है। ब्राह्मण काल के प्रन्त मे नारायण को परम देवता मात्रा जाने लगा। इस 
काल की उपासना में मनुष्य को अखिल व्यापक परोक्ष शक्ति के स्पररूप का अधिक परिचय 
मिला और उपासना पद्धति मे व्यक्तित्व का तथा हृदय का सयोग हुआ । नारायण को 
नरप्रकृतिस्थ सगुण ब्रह्म कहा गया है। पौराणिक काल में तारायश और विष्णु की एकता 
स्थापित हो गई। नारायणीय धम के मूल का उल्लेख दतपथ ब्राह्मग मे है। इस पाचरात्र 
या नारायणीय धम के कई पक्ष थे। भगवान्‌ का जो स्वरूप नर नारायण के रूप मे पूर्व 
कल्प में प्रकट हुआ था, वह इस कल्प में वासुदेव कृष्ण के रूप में प्रकट हुआ श्रर्थात्‌ इस 
कल्प में नारायण और वासुदेव कृष्ण एक हो दक्तियुग विशेषों मे अलग अ्रलग नाम हुए । 
महाभारत में शान्ति पव के अ्तगत नारायणीयोपाक््यान से भागवत घम की परम्परा 
बतलाई गई है, जिसके श्रनुसार इम धम का रहस्य विवस्वान्‌ ने मनु को बताया तथा मनु ने 
अपने पुत्र इक्ष्वाकु को बताया--- 
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इम विवस्वते योग श्रोकतवानहमण्ययंभ्‌ । 
विवस्वान्‌ मनवे प्राह भचुद्द्षिवाकवबेंडब्रवीत ॥ 


अर्थात्‌ श्रीकृष्ण कहते है कि हे अज्भजु न ! मैने इस अविनाशी योग' को कल्प के प्रारभ 


में सूय के प्रति कहा था। सूय ने अपने पुत्र मनु के प्रति और मनु ने अ्रपने पुत्र इक्ष्वाकु के 
प्रति कहा । 


इसी नारायणीय उपाख्यान मे क्षीर समुद्र के मध्य रवेत द्वीप का वणन किया गया है 
और बताया गया है कि वहाँ के निवासी वासुदेव भगवानु की उपासना करते थे । इस ना राय- 
णीय उपाख्यान की सगति सात्वत सहिता से भी लग जाती है जिसमे भक्तितत्व को रहस्याम्नाय 
भ्रौर उपासना को क्रियामाग कहा है। सात्वत यादव क्षत्रियो का एक वग है और इसी जाति 
में श्रीकृष्ण ने जन्म लिया था। जब सात्वतों में वासुदेव की पूजा प्रधान हो गई तो वासुदेव 
और नारायण को एक ही देवता समझा जाने लगा। इस प्रकार, विष्णु, नारायण और 
वासुदेव कृष्ण एक हो गए । 


इस कल्प के भागवत धम के तत्त्वज्ञान मे परमेश्वर को वासुदेव, जीव को सकषण, 
मन को प्रद्यम्न तथा अहकार अनिरुद्ध कहा गया है। इनमे वासुदेव तो स्वय श्रीकृष्ण का नाम 
है सकषण उनके ज्येष्ठ भ्राता बलराम का नाम है तथा प्रद्यम्त और अनिरुद्ध क्रश उनके पुत्र 
एव पौन्र के नाम है। परन्तु भागवत धम से वासुदेव का सम्बन्ध कैसे स्थापित हुआ. और 
कब हुआ यह विषय विचारणीय है। सात्वत सहिता मे वासुदेव की पूजा का विधान है और 
इसी क्षत्रिय कुल में कृष्ण का जम हुआ था इसलिए सम्भवत कृष्ण में वासुदेवत्व का आरोप 
हो गया हो । नारायणीय उपाख्यान मे जो नारायण और नारद का सवाद है उसमे श्रीकृष्ण 
का नाम नही है। हाँ महाभारतकार ने कृष्ण को सात्वत धम का उपदेष्टा अवश्य कहा है। 
इस वासुदेव” शब्द का कृष्ण से कब समन्वय हुआ यह अ्रभी विवाद का विषय बना हुआ है । 
श्रीकृष्ण का देवता रूप से वणन सबसे पहले हरिवश पुराण मे आया है, जिसका समय भण्डार 
कर ने सन्‌ ईसवी की तीसरी शताब्दी माना है, परन्तु वासुदेव कृष्ण का सम्बन्ध और भी 
पुराना है। पारिगनि और पतञ्ञलि वेयाकरणो के सूत्र और भाष्य मे हमे यह सम्बन्ध मिलता 
है। छान्दोग्य उपनिषद मे कृष्ण को देवको पुत्र और घोर आाज़िरस' ऋषि का शिष्य बताया 
गया है। छादोग्य उपनिषद्‌ से आगे जो उपदेश है वह भी गीता के इलोक से मिलता जुलता 
है । कौशीतकी ब्राह्मण मे भी श्रीकृष्ण और आ्ागिरस का उल्लेख है । कुछ विद्वात्‌ इन्ही उल्लेखों 
के आधार पर इस' निष्कष पर पहुँच गए है कि ये ही ऐतिहासिक कृष्ण थे जिनके पिता का 
नाम वसुदेव और माता का नाम देवकी था और जो घोर आँगिरस ऋषि के शिष्य थे । उन्होने 
ही सात्वत सम्प्रदाय की स्थापना की और उनकी ईश्वर रूप से उपासना होने लगी । निर्चित 
ऐतिहासिक व्यौरो के अभाव में हम इस मत को तहीं मात सकते । 


वासुदेव और कृष्ण के सम्बन्ध वाली समस्या से भी अधिक गुत्थी गोपाल कृष्ण वाली 
है, क्योकि श्रीमद्भागवत मे तो वासुदेव कृष्ण और गोपालकृष्ण एक ही है। महाभारत मे 
श्रीकृष्ण को वसुदेव नदन कई स्थलो पर कहा गया है और द्वारकावासी होने का भी उल्लेख 
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किया गया है परन्तु प्रामाणिक महाभारत में न तो गोपानक्ृष्ण का कही उल्लेख है ओर न 
गोकुल वाली कथा का ही समावेश हे । हाँ सभा पव में गोकुल वाली कथा का आभास 
अवश्य मिलता है। यद्यपि भण्डारकर ने तो महाभारत के उतने ग्रश को प्रक्षिप्त कहकर 
गोपाल' दब्द या गोकुल' शब्द की सगति पूणतया हो उठानी चाही हे, परतु पयाप्त प्रमाणों 
के भ्रभाव में हम भण्डारकर की इस मायता से कैसे सहमत हो सकते हे ” पुराणों मे 
अवश्य हमे गोपालकृष्ण सम्बधी कथाएँ मिलती हे। कृष्ण चरित को कहने वाले मुख्य 
पुराण ये है--- 

ब्रह्म पुराण, विष्णु पुराण, पद्म पुराण, ब्रह्मवैबत पुराण, श्रीमद्भागत्रत, वायु पुराण, 
श्रग्ति पुराण, लिग पुराण, देवी भागवत ओर हरिवश पुराण | ब्रह्म पुराण शोर विष्णु पुराण 
में तो कथाएँ प्राय एकसी है और दोनों मे एक से ही इलोक मिलते हे। विष्णु पुराण में 
कही-कही पात्र भेद भी है और ब्रह्म पुराण की प्रपेक्षा इलोक सख्या भी कुछ अ्रविक है । 
श्रन्य पुराणो मे कथा तो एक ही हे, पर इंतोक अलग-अलग हे। ब्रह्म वेवत्त मे एक नई 
बात यह है कि उसमे 'राधा' का वरन विशेष रूप से हुआ है ओर राबा को हृष्ण की एक 
सखी के रूप में चित्रित किया गया है। वायु पुराण मे भिन्‍न-भिन्‍त राजय्शों का वगान है 
आर उसी प्रसंग मे कृष्ण चरित का वणन है। हरिवश पुराण मे, जो महाभारत का ही एक 
परिदिष्ट है केवल श्रीकृष्ण को ही कथा का वणन है। कहा जाता है कि महाभारत मे जो 
कृष्ण चरित का श्रभाव है, उसी की पूर्ति करने के लिए हरिवश पुराण का निर्माण हुआ है । 
इन सभो पुराणों मे कृष्ण चरित की कथा कुछ अतर के साथ एक सी हो है। महाभारत मे 
श्रीकृष्ण का प्रथम उल्लेख द्रोपदी स्वयवर के प्रसंग मे आता है, जहा कि अन्य राजाओो की 
भाति वे भी दिखाए नए है। फिर समय-समय पर कृष्ण के दशन होते है किन्तु कोई 
श्रुद्धला बद्ध कृष्ण चरित नहीं है। महाभारत से केवल इतना ही पता चलता है कि भागवत, 
सात्वत अथवा ऐका तक धरम एक ही धम के रूप है। शाति पव भें इसका लक्षण इस 
प्रकार दिया है । 

नारायण परो धम पुनयवृत्ति-दुलभ । 
प्रवृत्ति लक्षणरचैव धर्मो नारायणात्मक ॥* 


अर्थात्‌ धम, नारायण का ही स्वरूप है। प्रवृत्ति-मूलक निवृत्ति-मुलक दोनो ही धम 
नारायण परक है । 


फिर आगे चलकर वेशम्पायन जनमेजय से कहते है--- 
यतीना चाउपि यो धम स ते पूर्व नृपोत्तम । 
कथितों हरिगीतायु समासविधिकल्पत ॥ 


श्र्थातु “जनमेजय, गीता मे सन्‍्यासियों का धम कहते समय मैने सक्षेप में इस धर्म का 
बणुंन पहले तुम से कर दिया हे ।” 


इस प्रकार महाभारत तक हमे केवल नारायणीय वासुदेव का उल्लेख मिलता है। 

पातञ्जलि महाभाष्य में इसी अवतार का उल्लेख है, गोपाल कृष्णा का नहीं। श्रीमदभागवत में 

परब्रह्म वासुदेव कृष्ण और गोपाल क्रृष्णा एक ही है। इससे सिद्ध होता है कि भागवत के 
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रचना काल तक यह अभिन्‍नता स्थापित हो चुकी थी। श्रीमद्भागवत के बारहवे स्कन्ध मे 
इन पुराणों के नाम गिनाए गए है, जिससे सिद्ध होता है कि उनकी रचतवा भागवत से पहले हो 
चुकी थी । पुराणों की निर्माण तिथि अभी अन्बकार मे है। इसलिए इस विषय पर अधिक 
नही कहा जा सकता | पाश्चात्य विद्वानों ने इन पुराणों के रचना काल के विषय मे बहुत 
सी कल्पनाये की है। श्रीमद्भागवत के विषय मे हम पीछे लिख चुके है कि कोलब्र क, बनफ 
विल्सन, आदि प्रारम्भिक यूरोपीय विद्वान भागवत का रचयिता वोपदेव (१२६०-१३०६ ई०) 
को मानते है। इस ओर बडी खोज की आवश्यकता है। 


अब हम गोपाल कृष्ण के विषय में कुछ पादचात्य विद्वानों के मत सक्षेप मे देते है । 
पांश्चात्य विद्वानों की खोज तथा मत हमे निम्नलिखित पुस्तको से प्राप्त होते है-- 


१--भण्डारकर-कृंत-- ४85079ए॥7, 54ए87॥ <ढ शाहश0 7009008 
99866॥78 


२--२0प्राण्& ० ०09०] 0579070 90069 के लेख । 
३--१77००॥9४ 37700००/७9 के लेख | 

४-770५90]0796079 ए 7१९।॥2।07 874 [567708 के लेख । 
४५--पादचात्य विद्वानों के कुछ इतिहास ग्रथ । 


फद्माशाशबएाषा0, जिीवाएओ) क्ा्तव ग्रागा07 #शाशाणा3$ 8५४६6॥॥8 मे 
भण्डारकर ने यह सिद्ध करने की चेष्टा की है कि गोपाल कृष्ण आभीर नामक जाति के 
बाल देवता हैं। वतमान अहीर इन्ही आभीरो की सन्तान हे। महाभारत में इन्हे डाकु और 
म्लेच्छ कहा गया है। केनेडी ने भी इसी प्रकार शभ्रपना' मत प्रकट किया है तथा वतमान जाट 
गूजरो को उनकी सतान माना है। केनेडो ने आभीरो का राज्यकाल पाँचवी छठी शताब्दी 
माना है। वेवर, ग्रियसन, केनेडी तथा भण्डारकर आदि विद्वाद्‌ ईसा से पश्चात्‌ झ्भीरो के बाल 
देवता श्रीकृष्ण का होना सिद्ध करना चाहते है और अपने विभिन्‍न लेखों में उन्होंने ऐसा ही 
दिखाने का प्रयत्न किया है। ऐसा सिद्ध करने से उनका अभिप्राय यह है कि बाल कृष्ण की 
कथाएं ईसा की कथाओ का रूपात्तर है। भण्डारकर ने तो यहाँ तक अनुमान लगाया है कि 
कृष्ण” क्राइस्ट' का ही रूपान्तर है । कई भारतीय विद्वानो ने पाब्चात्य विद्वानों के इन मतो का 
खण्डन किया है । 


पाव्चात्य विद्वानों का कृष्ण सम्बन्धी मत एकागी, पक्षपात-पूरा और नितान्त असगत 
है । 'कीयथ” 'मेकडॉनाल्ड आदि पाइ्चात्य विद्वानों ने भी इसका खण्डन किया है और गोपाल 
कृष्ण की कथाओ्रो को ईसवी सन्त से पहले का बताया है। अब और भी पर्याप्त प्रमाण इसको 
पुष्टि मे दिये जा सकते है कि ईसा से बहुत पूव बालकृष्ण की कथाएं प्रचलित थी। यदि हम 
आ्राभीरों से ही बालकृष्ण की लीलाओ की सगति लगाएं तो भी उनका श्रस्तित्व ईसा से पहले 
सिद्ध होता है । इसके पक्ष मे ये युक्तियाँ दी जा सकती है--- 


१--काठियावाड में पाई जाने वाली लिपि, जिसके अनुसार आभीरो का राज्यकाल 
दक सवत्‌ १०२ ठहरता हे । 
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“वायु पुराण तथा हरिवश पुराण में झ्राभीरों का उल्लेख, तथा बाद पुराण में 

ग्राभीर राजाशो की वशावली । 

३--आभी रो का द्रविड शब्द से सम्बन्ध! । 

४...भास के नाटकों तथा अन्य सस्क्ृत ग्रन्थों में कृष्ण चरित का होना । 

५--बाल कृष्ण से ईसा निरपेक्ष बहुत सी गोपी सम्बीयिनी कथाओ का सम्बन्ध । 

इन सब युक्तियों के श्रोधार पर यह कहा जा सकता है ऊफ़ि गोपाल कृष्ण समन्वित 
वासुदेव कृष्ण का रूप ईसा के बहुत पहले बन चुका था । 

केनेडी ने जनल आफ रायल एशियाटिक सोसाइटी सन्‌ १९०७ के कृष्ण, ईसाईमत 
और गूजर' शीषक लेख में कृष्ण के तीन रूप माने है। (१) द्वारका का राजा हृष्ण। 
(२) सिन्ध उपत्यका का अनाय वीर कृष्ण जो आधा देवता था और (३) मथुरा का बाल 
कृष्ण । जैकोबी, भण्डारकर तथा विण्टरनित्ज ने भी इसी प्रकार अपने मत प्रकट किए है। 
प्रोफेसर विषण्टरनित्ज लिखते हैं--- 

“१६ 75 8700छ!६ ६०0 920९7ए७ 40987 &5079, (6 #76700 8770 (.0०7०॥]07' 
० ?270287839, (76 €बात॑04 (76 6000776 ० #76 8798ए०(-५७, [6 
एठप्रपिं कर७70 ०॑ [6 60जीछात5 भाते गि9॥ए 979, (6 गराएकघ90॥ 0 
609 ५5770 जशञ835 076, 70 (6 88॥76 ए2८7807 / 

श्र्थात्‌--“यह विश्वास करना कठिन है कि पाण्डवो के मित्र और मत्री, श्रीमद्भगवद्गीता 
के सदेशदाता, गोपियों के शड्धारी नायक तथा श्रतत विष्णु भगवाब्‌ के अवतार, कृष्ण एक 
ही व्यक्ति थे ।* 

जैकोबी का कहना है कि ब्राह्मण थुग के भ्रत में एक श्रीकृष्ण की प्रतिष्ठा हो चकी 
थी जिसमें घोर आड़िरस के शिष्य देवकी पुत्र और वासुदेव कृष्ण का समावेश था फिर ्ड्स 
कृष्ण में मथुरा के बाल कृष्ण तथा वृष्णियों के नायक राजपूत कृष्ण आ मिले। जैकोबी 
लिखते हैं-- 

ज्‌ु॥6 80ए ० &छजा॥79 एशाहु 807 ० ०9 »578079 ७४३४४०0९० 38 70/ 
(776, 800 06 78776 07 ई#067 86675 [0 9976 726९0 त6४९।०[०९० 470॥7 )79 
एश/ए 78॥06 ४०७प०१९० 7 

अ्र्थात्‌-- कृष्ण वसुदेव के पुत्र कृष्ण की कथा सत्य नहीं हे और पिता का नाम 
उनके स्वय के नाम 'वासुदेव' से विकसित हुआ मालूम पडता है।” इसी प्रफार भण्डारकर 
लिखते है -- 

“/[.6 5009 ०0 शाक्रण एछ7606 ए४57580 ०९08 27008४॥६ ए७ ॥7 & ००ए- 


82८९॥67( ॥7 48007ह7प7008 एके 5 ]8&0067४ 0६7९९४ 88 6607060 ॥7 )(७09- 
छाधिदा 


अर्थात्‌-- वृष्णि राज वासुदेव, जो गोकुल (ब्रज) मे लालित हुए थे, की कथा उनके 
महाभारत मे चित्रित आगे के जीवन से मेल नही खाती ।” 


इस विवेचन से ज्ञात होता है कि क्रृष्ण का चरित और व्यक्तित्व कितना विवादा- 
स्पद है। वास्तव में “कृष्ण का वतमान रूप नाता वैदिक, अ्रवेदिक, श्रार्य, श्ननायें 


१ दे० एथ्यात्र लाइ४09 ०६ ए975778ए7870 (राय चौधरी) 
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धाराओं के मिश्रण से बना है। परन्तु फिर भी हम यह नहीं कह सकते कि कृष्ण 
ऐतिहासिक व्यक्ति नही हैं। अ्वतारत्व का झारोप हो जाने पर बहुत सी अतिमानवीय 
घटनाओं से अवतार का जीवन घुल-मिल जाता है ।” अ्रव हम इस निष्कष पर पहुँचते है--- 


१--महाभारत मे जिस भी कृष्ण का वरणन है, वह ऐतिहासिक व्यक्ति है तथा 
महाभारत काल मे ही श्रोकृष्ण के ईह्वरत्व का आरोप हो गया था। इस कृष्ण का सम्बन्ध 
मधुरा से भी था, श्रौर द्वारका से भी । ब्रज की कथाओं का भी कुछ सम्बन्ध कृष्ण से था 
जिनका आभास हमे शिशुपाल की बातो से मिल जाता है। वसुदेव और देवकी से भी 
सम्बन्ध महाभारत मे मिलता है । 

२--बाल लीलाओो का समावेह भ्रवर्य झ्राभीर जाति अथवा श्रन्य स्थानीय कारणों 
से हो सकता है पर उसका मूल ऐतिहासिक कृष्ण के चरित मे अवश्य हैं। 


३--श्रीमद्भागवत में भी कृष्ण के सारे रूपो का एक में सुदर समन्वय है। हाँ, 
छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ मे जो भी कऋष्ण का उल्लेख है केवल उसकी सगति कठिन जान पडती 
है श्र वास्तव में इसी उल्लेख ने अनेक सशयो को जम दिया है। वहाँ लिखा है कि 
देवकी पूत्र श्रीकृष्ण को आज्िरस घोर ऋषि ने शिक्षा दी कि जब मनुष्य का अन्तिम 
समय आावे तो उसे इन तीन वाक्यो का उच्चारण करना चाहिए--(१) ईरवर ! आप 
अविनश्वर है (२) झ्राप ही एक रहने वाले है। (३) आप प्राणियों के जीवन दाता हैं । 
श्रीकृष्ण इस शिक्षा को सुनकर अ्रपिपास होगये---” त घोर आराज्िरस कृष्णाय देवकी 
पुत्रायोकक्‍त्वा वाचाइउपिपास एव स बभूव”) श्रीकृष्ण का एकत्व स्थापित करने के लिए इस 
शका के केवल दो ही समाधान हो सकते हैं--- 


१--छान्दोग्य उपनिषद्‌ मे वशित यह श्रीकृष्ण ऐतिहासिक श्रीकृष्ण से भिन्‍न हैं। 
केवल श्रीकृष्ण को अवतारत्व प्रदान करने के श्रनन्तर ऐतिहासिक श्रीकृष्ण का सम्बन्ध 
उपनिषद्‌ के श्रीकृष्ण से जोड दिया गया है। अथवा (२) उपनिषद्‌ का वह अछ 
प्रक्षिप्त है । या उसका सम्पादन क्ृष्ण के जीवन काल मे हुमा हैं। 


हमने ऊपर ऐतिहासिक श्रीकृष्ण के अवतारत्व का उल्लेख किया है। महाभारत 
और श्रीमदभागवत को सामने रखकर हम कृष्ण के अ्रवतारत्व पर विचार करते हैं। भागवत 
कार सब अवतारो मे श्रीकृष्ण की विशेषता दिखलाते हुए कहते है । 

“एते चाशकला पूस कृष्णस्तु भगवान्स्वयम्‌” श्र्थात्‌ अन्यान्य श्रवतार भगवान के 
अदा है किन्तु श्रीकृष्ण स्वय भगवान्‌ हैं ।* 

हम ऊपर कृष्ण-भाव के विकास में नर नारायण वाली बात कह आए हैं। 
महाभारत के उद्योग पव १६।१४ मे लिखा है कि प्राचीनकाल मे नर और नारायण नामक 
दो महात्माश्रो ने गधमादन पवत पर घोर तपस्या की थी--- 

श्रूयते तो महात्माना नर नारायणावुभौ। तपो घोरमनिर्देश्य तप्येते गन्धमादने ।* 
यह पवत हिमालय का अग है और उसी पर बदरिकाश्रम है जो नर नारायण का तपस्या- 
१ छादोग्य उपनिषद्‌ प्र० ३ ख० १७ ४ 
२ श्रीमद्भागवत १-३-२८ 
३ महाभारत उद्योगपव ६६-१५ 
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स्थान कहा जाता है--बदरीमाजम पुण्य गन्धमादन पवते। बदर्ग्याँ तप्तवानुग्र तपो वर्षा- 
युतान्बहुनु ।। श्राज भी सबसे पहले इन्ही नर-तारायण ऋषि का स्मरण फ्रिया जाता 
है--“नारायण पमस्कृत्य नर चैव नरोत्तमम्‌ ।” महाभारत तथा भागवत आदि पुराणों में 
स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यही नर नारायण ऋषि द्वापर के शेष मे अ्रज्भु न और श्रीकृष्ण 
रूप से अवल्लीणा हुए । भीष्म पव मे लिखा है कि वही पुरातन ग्रमित तेज सम्पन्न ऋषि 
श्रेष्ठ नर नारायण इस मनुष्य लोक में आविभू त हुए है-- 


नर नारायणो यौ तौ पुराणावृषिसत्तमो। 
सहिता मानुषे लोके सम्भूतावमितयुती ॥ 


फिर उद्योग पव में भी यही बात पाई जाती है।” ये वीरोत्तम पुरुष श्रेष्ठ अजु न 
और श्रीकृष्ण वही नर नारायण ऋषि है-- 


नर नारायणों यो तो तावेवाज़ु नकेशवो । 
विजानीहि महाराज प्रवीरोी पुरुषोत्तमों ॥४ 


फिर वही श्रीकृष्ण अ्रज्ुन से कहते है--हे अज्जुन तुम दुवर्ष नर हो, मैं 
नारायण हरि हूँ। हम वही नर नारायण ऋषि है ग्रौर काल क्रम से इस भूमण्ठल पर 
अवतीरण हुए है-- 


नरस्त्वमपि दुधर्षो हरिनरायणों हहम। 
काले लोकमिम प्राप्ती नरनारायणावृषी ।।४ 


महाभारत के स्वगारोहण पव में लिखा है--य स नारायणो नाम देवदेव सनातन । 
तस्याशों वासुदेवस्तु कमणोऊत्ते विवेशह। श्रर्थातु--यह नारायण का अभ्रश भूत वासुदेव 
अपनी लोलाएँ करके नारायण मे ही प्रविष्ट हो गया । 


फिर आगे चलकर श्रीकृष्ण को नारायण का कृष्ण केश कहा है--- 


“कृष्णो द्वितीय. केशव सबभूव केशो योइसो वणत कृष्ण उक्त * श्रर्थातृ-- 
कृष्ण जो भगवान्‌ के कृष्ण केश है और वर से कृष्ण केशव रूप से अ्रवतीरा हुए है ।” 


श्रीमदभागवत में इन्ही दोनो बातो की प्रति वनि देखिये--फिर मैं अपने श्रद 
भाग से देवकी के गभ मे प्रवेश करूँगा और नन्‍द पत्नी यशोदा के गभ से तुम जन्म 
लोगे--अ्थाहमशभागेव देवक्‍्या पुत्रता शुभे। प्राप्स्यामि त्व यशोदाया न दपत्नया 
भविष्यसि* फिर भश्रीमद्भागवत के द्वितीय स्कथ में लिखा है--“नारायण के एक कृष्ण 
और एक शुक्ल केश असुर मर्दित पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्रीकृष्ण और बलराम रूप से 
अवतीणश हुए है-- 


९ महाभारत ब० पृ० ४०-१२ 

२ महाभारत भी० प० ४६, ११ 

है महाभारत उद्योग पते 

४ महाभा० उ० पृ० १६, ४६ 

४ भहाभा० स्वगा०? पृ० १६७, ३३ 
& श्रीमदू भा० १०-२-६ 
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“भूमे सुरेतर-वरूथ विमदिताया क्लेगव्ययाय कलया सित कृष्ण केश । जात 
करिष्यति जनानुपलक्ष्यमाग कर्माणि चात्मसहिमोपनिबन्बतानिं ॥ १  श्रीमद्भागवत से 
नारायण को पुरुषावतार या शादि अवतार कहा है। प्रथमस्कन्ध के तीसरे अध्याय का 
पहला ही इलोक है---“भगवानर्‌ ने श्रादि में लोक सृष्टि की इच्छा से महत्तत्त्गदि सम्भूत 
षोडश कलात्मक पुस्षावतार धारण किया । फिर एकादशस्कन्ध के चौथे शअ्रध्याय के तीसरे 
इलोक में लिखा है, “भगवान्‌ ने ही प्रथ्वी जल अग्नि वायु आकाश इन पाँच भूतो को अपने 
आप से अपने आप से सृष्टि की है। जब वे इनके द्वारा विराट शरीर ब्रह्माण्ड का निर्माण 
करके उसमे लीला से अपने अ्रश् अन्तर्यामी रूप से प्रवेश करते है, तब उन आदि देव को 
पुरुष नाम से कहते है यही उनका पहला अवत'पर है ।” फिर बागे के इलोको मे नर नारायण 
की शक्ति का वशन किया है। दशमस्कन्ध के चौदहवे अव्याय के चौदहवे इलोक मे ब्रह्म- 
स्तुति मे कहा गया है, है अधीश क्या आप नारायण नहीं ह ” आप अवश्य ही नारायण 
हैं। क्योकि आप ही सब जीव समूह के आत्मा और अखिल साक्षी है। इसी प्रकार श्रन्य 
पुराणों मे भी नारायण आर वासुदेव कृष्ण की सगति लगाई गई है। इसी प्रकार बैकुण्ठ- 
वासी चतुभु ज नारायण ( महानिष्णु, र्वेतद्वीप पति विप्णु ) नारायण ऋषि तथा वासुदेव- 
ननन्‍्दन श्रीकृष्ण तथा वृन्दावन थिहारी नादनन्दन एक ही भगवान्‌ के विभिन रूप बताए 
गए हैं। श्री जीव गांस्वामी ने लघु भागवतामृत के पूव पटल में इसका सामजस्य स्थापित 
किया है और कहा है कि---पुराणो मे कोई श्रीकृष्ण को नारायण ऋषि कोई वामन, कोई 
क्षी रोदशायी, कोई सहस्नशीर्षा और कोई वैकृण्ठनाथ नारायण कहता है। ब्रह्माण्ड पुराण 
ने इसी मत का समर्थन करते हुए कहा है कि जो वंकुण्ठ मे चतुश्नुज नारायण, जो दवेत द्वीप 
पति नर नारायण ऋषि है वे ही वृन्दावन बिहारी श्रीकृष्ण है | 


ख--श्रीमदभागवत में कृष्ण के विभिन्न रूप 


ऊपर के विवेचन से सिद्ध हो गया कि श्रीमद्भागवत मे श्रीकृष्ण का व्यापक रूप 
लिया गया है। सूक्ष्म दृष्टि से विवेचन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है कि 
महाभारत, गीता और श्रीमज्भागवत के कृष्ण के रूप मे उत्तरोत्तर विकास है। महाभारत 
एक ऐतिहासिक ग्रन्थ है। इसमे लिखे हुए आख्यानों मे हो भगवत्तत्व निरूपण हुझा है । 
यदि उन आख्यानो को अलग-अलग कर दिया जाय तो श्रीक्षष्ण का मानवीय रूप ही हमारे 
सामने आता है। यही कारण है कि पादचात्य विद्वानों ने महाभारत में बहुत से भझश 
प्रक्षिप्त माने है। परन्तु उन आरयानो में जो भागवत धम और तत्त्व का निरूपण हुआ है 
वह बडा महत्त्वपूण है । श्रीमदभगवद्गीता उसी तत्त्व को वैज्ञानिक रूप से समन्वित करके 
प्रस्तुत करती है। फिर श्रीमज्भागवत में भक्ति की हृढता के लिए इसी तत्त्व की व्याख्या 
की गई है। श्रीम:्भागवत मे आयी हुई पृथु, प्रियत्रत, प्रक्नाद आदि भक्तो को कथाएँ तथा 
निष्काम कम के वशनों से यह बात भली भाँति प्रकट हो जाती है कि महाभारत का 
नारायणीय धर्म और श्रामद्भागवत का भागवत धम आदि में एक ही है, पर दोनो ग्रन्थों 
मे प्रधानता भिन्‍न सिद्धांतों की है। उसमे श्रीकृष्ण का रूप लोक रक्षक भी है श्लौर लोक 
रजक भी । फिर गीता में महाभारत के सिद्धान्तो की व्याख्या है। गीता महाभारत का 
एक भाग है। दोनो ग्रन्यो को आद्योपान्त पढने से यह बात सिद्ध हो जाती है। निष्काम 
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कम युक्त प्रवृत्ति तत्त्व का ही दोनो में विवेचन हुआ हे। सम्भवत इसीलिए भागवत की 
रचना हुई और यह सिद्ध किया गया कि भक्ति के बिना नविष्काम कम सर्भव नहीं है। 
भागवत का मुख्य उद्द इय भक्ति का प्रतिपादा है । 


गीता मे भगवान्‌ को प्रकृति और पुरुष से भी परे एक सप्रत्यापक अव्यक्त और 
अमृततत्व माना गया है ग्रौर परम पुरुष कहा गया हे, जिसके दो स्वरूप हैं, व्यक्त और 
अव्यक्त । अश्यक्त के भी सगुण, संग्रुण पिगुण और निगुण तीन भेद किए गए है। 
कृष्ण उस परम पुरुष के मूर्तिमान्‌ अवतार है और यही कारण है कि गीता में भगवान्‌ 
कृष्ण ने अपने विषय में उत्तम पुरुष का निर्देश स्थान-स्थान' पर किया है ।* 


गीता में भगवात्‌ ने अपना विश्वरूप दशन अज्ञुन को दिखाया हैं और उसको यही 
उपदेश किया है कि भ्रव्यक्त से व्यक्त रूप की उपासना करना अधिक सहज है। इसी 
प्रकार के विश्वरूप का वणणन महाभारत में नारद के सम्बंध में श्राता है । महाभारत मे 
शान्ति णव » भगवान्‌ ने तारद को अपना रूप बतलाया है | इससे यह निष्कष निकलता हैँ कि 
सिद्धांत रूप से महाभारत गीता और भागवत में परब्रह्न को एक ही रूप दिया गया है। 
परतु महाभारत और गीता मे इतना अतर है कि महाभारत में श्रीकृष्ण का परबआह्म से 
तादात्म्य इतने व्यापक रूप से नहीं मिलता जितना गीता तथा भागवत मे। महाभारत में 
पाण्डव उन्हे अवश्य विष्णु का अवतार मानते थे, परन्तु यह बात सवसावारण नही थी। 
श्रोमदृभागवत मे कष्ण का वही स्वरूप है जो गीता में है, अन्तर केवल इतना है कि गीता 
मे ज्ञान कम और उपासना का सामजस्य स्थापित किया गया है और साथ ही साथ पिण्ड 
ब्रह्माण्ड के ज्ञान सहित गआरात्मविद्या' के गृढ़ और पवित्र तत्त्वों को भी समभाया गया है। 
श्रोमदभागवत में इन सब का निरूपण विशेष रूप से करके भक्ति को सर्वोपरि ठहराया 
गया है। श्रीमद्भागवत में अनेक प्रकार के अवतारों का वर्णान है किन्तु “एते चाशकला 
पुस कृष्णस्तु भगवान्स्वयप्न्‌/१ कह कर कष्ण को सर्वोपरि भगवान कहा गया है। पुराणों 
में अवतारों की बडी सुदर व्याख्या है। अ्रवतार तीन प्रकार के माने गए है। १-पुरुषावतार, 
२-गुणावतार और ३-लीलावतार । भगवाब्‌ के चार व्यूह माने गए है श्रीतासुदेव, सकषणा, 
प्रय मत और अ्रनिरुद्ध । गुणावतारों मे विष्णु ब्रह्मा और रुद्र माने गए हैं। लीलावतार 


२५ माने गए हे। इनके अतिरिक्त १४ मवन्तरावतार होते है जो स्वायम्भुव श्रादि 
१४ मन्वन्तरो मे होते है । 


श्रीमद्भागवत में कृष्ण को अवतारी माना है । देवकी ने श्रीकृष्ण की स्तुति मे कहा है- 
है भ्राद्य । जिसके अश (पुरुषावतार) का श्रश प्रक्ृति है, उसके भ्रश (सत्त्वादि गुण) के 
भाग परमाणु झ्रादि द्वारा इस विश्व की सृष्टि, स्थिति, श्रोर प्रलय हुआ करती है, में आ्रापकी 
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शरण हूँ।” गीता मे भी इस प्रकार के वाक्यो को दुहराया गया हे जैसे, “विष्टम्याहुमिद- 
कृत्स्नमेकाशेन स्थितो जगत” श्रर्थातू-- मै अपनी माया के एक अज्ष मात्र से इस जगत्‌ 
को व्याप्त करके स्थित हूँ” तथा मत्त परतर नान्यत्‌ किचिदस्ति वनज्जय। श्रर्यात्‌-- 
है अ्रज्जुन इस विद्व मे मुझ से परे कुछ भी नही है! * इस प्रकार गीता तथा भागवत मे 
भगवान्‌ श्री कृष्ण को ज्ञान, शक्ति बल, ऐश्वय, वीय, और तेज इन छ गुणों से विशिष्ठ 
माना है। श्रीमदभागवत में कुन्तीकृत कृप्ण-स्तुति में उनका स्वरूप तथा भगवान्र के 
अवतार का प्रयोजन भी बतलाया गया है। श्रन्त में कुन्ती कहती है--हे भगवन्‌ कोई लोग 
कहते है कि आपने पुण्य इलोक राजा यद्र॒ का यश बढाने के लिए ही यदु वश में जन्म लिया 
है इत्यादि ।! इसके पश्चात्‌ कुन्ती कहती है--जों लोग आपको प्रेम तथा भक्ति-भाव से 
भरी हुई अदभुत लीलाओ को वक्‍ताओं से सुनते है, श्रोताओं को सुनाते है तथा स्वय गाकर 
और स्मरण करके आनन्दित होते हैं वे शीघ्र ही उस जन्म मरण रूपी सासारिक प्रबल 
प्रवाह के शान्त करने वाले आपके श्री चरण कमलो वा दशन प्राप्त करते है।४ श्रीकृष्ण 
के ब्रह्मरूप की व्याख्या हम अगले प्रकरण मे करेगे । 


भागवत मे श्रीकृष्ण के सभी रूप झा गए है जैसे-- (१) पअ्रदभ्भुतकर्मा असुर-सहारो 
श्रीकृष्ण (२) बाल कृष्ण, (३) गोपी-बिहारी श्रीकृष्ण (४) राजनीति-बेत्ता कुटनीति- 
विशारद श्रीकृष्ण (५) योगेश्वर श्रीकृष्ण तथा (६) परब्रह्म स्वरूप श्रीकृष्ण । 


हम मुख्य रूप से श्रीकृष्ण के तीन स्वरूप देखते है--(१) महाभारत के कृष्ण (२) 
गीता के कृष्ण (३) तथा भागवत के कृष्ण । भगवात्र के वीरत्व विधायक स्वरूप के दशन महा- 
भारत मे, परब्रह्म स्वरूप के गीता मे, तथा रसिकेश्वर स्वरूप के भागवत मे होते है। वेसे 
भागवत मे श्रीकृष्ण के सभी स्वरूपो का विवेचन हुआ हे, परन्तु प्रधानता रसिकेश्वर स्वरूप 
की है। भगवान्‌ के असुर सहारी राजनीति-वेता तथा कूटनीतिज्ञ स्वरूप का वर्णन हमे 
दशमस्कन्ध के उत्तराध मे मिलता है। दशम स्कन्ध पूर्वा्ध मे जो असुरो के वध की कथाये 
है वे भगवान्‌ के बाल रूप की है, इसलिए वे श्रीकृष्ण के अलौकिक चरित मे ग्राती है । 
कसबध तक की लीलाएँ बाल लीलाये है, किशोरावस्था के कम है। उनके राजपद की 
प्रतिष्ठा जरासन्ध के युद्ध के अनन्तर द्वारका दुग के निर्माण के साथ होती हैं। गीता की 
परित्राणाय साधुनाम” वाली उक्ति की चरिताथता यही से आरम्भ होती है। इस स्कन्ध 
में श्रीकृष्ण के पराक्रम को प्रदर्शित करने वाली वीर रस पूण्ण अनेक रोमाञज्चकारी घटनाएं 
है । पर तु बीच-बीच मे श्रलोकिकता का भी समावेश है। कृष्ण की बाल लीलाओं को 
छोड कर शेष श्रीमद्भागवत को चार भागो मे विभाजित किया जाता हे--(१) घटनात्मक, 
(२) उपदेशात्मक (३) स्तुत्यात्मक तथा (४) गीतात्मक । श्रीमद्भागवत के वे स्थल घटना- 
प्रधान स्थल है, जो ऐतिहासिक घटनाशो का वणन करते हे। कितु जैसे गोस्वामी तुलसी- 
दास मर्यादा-पुरुषोत्तम भगवान्‌ राम के चरित को चित्रित करते हुए राम चरित मानस मे 
ग्रथ के प्रधान सूत्र भक्ति को नहीं छोडते और उसी भावना से अ्भिभृत होकर शअ्नजाने 
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में राम के चरित में अलोक्किता का समावेश कर जाते हं, उसी प्रकार व्यास जी का 
लक्ष्य भी भागवत तत्त्व निरूपण के द्वारा भक्तिरस का परिपाक ही है। इसलिये भागवतकार 
ने इस घटनात्मक स्काव में भी भगवाब्‌ के दिव्य मगलस्वरूप क्रो कई बार स्तुति कराई हे, 
जैसे भोमासुर फे वध के समय, बाणासुर सम्राम के अ्रगसर पर तथा वेद स्तुति आदि में। 
इन घटताओों में अलाकिक घटनाओं वा भी सम्मिशण हैँ जमे स्पग से कत्प वृक्ष लाना, 
देवकी के मृत पुत्रो को वाना इत्यादि | इन स्थल पर कवि की प्रतिभा सजग हो उठती है 
और वह नगवान्‌ के स्वरूप मे इतना तमय हो जाता है कि अय सत्र भाव अभिभृत हो 
जाते है तथा हृदयानुभूति रागात्मिकता वृत्ति के साथ उन स्तुतियां आर स्तोतनो के रूप में 
साक्षात्‌ रूप धारण कर लेती है। श्रीमदभागवत मे जहा जहा भी इन घटनाग्रों का उल्लेख 
है, वही-वही कवि की इस अनुभूति का परिचय मिलता हे। ट्स घटना.मक भाग मे 
भागवतकार का उदश्य भी भव्ति की हृढता ही है । 


श्रीमदभागवत के उपदेगात्मक भाग में हमे श्रीकृष्ण योगेश्वर उपदेण्टा तथा विज्ञानी 
के रूप मे मिलते है। श्री मदभागवत मे दो प्रकार के उपदेश हे । (१) सावारण (२) विशेष । 
साधारण उपदेश वे है जो साधु महात्मा ने प्रयवा गुरुजनो या मित्रों ने दिये हे। इन उप 
देशो का श्रभिप्राय कत्त व्य कम का अनुष्ठान करते हुए भगवदभक्ति हे । विशेष उपदेशो के 
रूए में वे स्थल आते है, जहा उपदेश विशेष रूप से दिए गये ह॑ जैसे उद्धव के प्रति भगवात्‌ 
के उपदेश, ध्रव के प्रति नारद का उपदेश, चतु इलोकी भागवत तथा कपिल गीता आादि। 
ये उपदेश बडे भह॒त्त्वपूणा है । क्योकि इनमे दो वातो की व्याख्या हुई हे--(१) परम तत्त्व 
की तथा (२) ज्ञान भक्ति तथा कम की । 


श्री मदभागवत का स्तुत्यात्मक भाग भी बडा महत्वपूण' हे क्योकि इसके द्वारा भी 
कृष्ण के वास्तविक रूप वी व्याख्या की गई हे। ये स्तुतिया दो प्रकार की है। (१) सकाम 
(२) निष्काम । सकाम स्तुतिया वे है जो किसी कामना से प्रेरित होकर की गई है, जैसे 
कारागार से मुक्त होने के लिए अथवा किसी ग्रापत्ति--देविक, दैहिक भौतिक तापो--की 
निवृत्ति के लिए | श्रीमदभागवत की निष्काम स्तुतियाँ भी दो कोटि की हैं। (१) वे जिनमे 
तत्त्व ज्ञान की प्रधानता है (२) वे जिनमे साधन की प्रधानता है। वेद स्तुति तत्त्व ज्ञान 
प्रधान कही जायगी क्योकि इसमे सब तत्वों का पयवसान एक ही तत्त्व में दिखाया गया 
है। प्रह्नाद, अम्बरीष, ब्रह्मा, अब आदि की स्तुतियाँ साधना प्रधान कही जायेगी, क्योकि 
इनमे भक्‍त मुक्ति की अभिलाषा ॥ कर केवल भगवान के रूप तथा लीला के स्मरण कीतन 
में आनन्द लेता है। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित एक ग्रथ भागवत स्तुति! मे इस 
प्रकार को स्तुतियों का सम्रह हे । 


श्रीमदृ्भागवत का चौथा भाग गीतात्मक हे । इन गीतो में पग्रथकार का हुदय साक्षातत्‌ 
रूप से द्रवित हुआ प्रतीत होता है। उसकी अ्र-तरात्मा इन गीतो में पूणुतया प्रस्फुटित हुई 
है। ये गीत हृदय के वे स्वत प्रवाही स्रोत है जिनका अ्रवरोत्व कवि नहीं कर सका है। 
ये उसकी अतरात्मा की व्यथा और श्रन्त्वदना के साक्षात्‌ रूप है। ये गीत प्रेम श्रोर 
विरह के मर्तिमान स्वरूप है। ऐसे गीतो की सख्या भागवत में श्रथिक नही है। पाँच गीत 
ग्रोपियो के है, तथा एक गीत द्वारका की कृष्ण पत्नियों का हे । ये छ गीत दशमस्कन्ध में 
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आए है। दो गीत एकादश स्कन्ध में भी है। एक पिगला का और एक भिक्षब्राह्मण का । 
पिगला का गीत निर्वद-गोत है जो ससार की कद्ठुता के अनुभव से हृदय में जो व्यथा होती 
है उसकी अभिव्यजना करता है। ब्राह्मणभिक्ष्‌ के गोत मे भी निर्वेद की भलक है क्योकि 
वह सात्त्विक और सदाचारी होने पर भी लोगो से अपमानित होता है। कृष्ण की पत्नियों 
का गीत दशमस्कन्ध के €७वें अव्याय मे है। उनका मन भगवान्‌ की लीला में इतना 
तन्‍मय हो जाता है कि वे अपने को भूल जाती है। उन्हे दिनरात का कोई विवेक नही 
रहता और इस अनिवचनीय अवस्था मे उनके हृदय से स्वत भाव नि सत होने लगते है। 
समस्त प्रकृति उन्हे कृष्णमयी लगती है तथा वे प्रकृति के सब पदार्थों को सम्बोधित करके 
उनका सम्बन्ध कृष्ण से स्थापित करती है। वे यह भी भूल जातो हैं कि कृष्ण उनके पास 
है अ्रथवा नही । 


गोपी-गीतो का विषय तो वरणन से परे है। उनके पाच गीतो में अनुपम प्रेम की 
भलक है। मानो उनका प्रेम ही स्वय॑ वाणी के रूप मे फूट निकला है। गोपियो के गीत मे 
जो रस है वह अनुवाद मे कभी नहीं आ सकता । उसकी कुछ अनुभूति तो मूलपाठ में ही 
हो सकती है श्रीमद्भागवत में #ण्सस्तुभगवान्‍ूवयंत तथा “जन्म कम च में दिव्यम्‌' 
आदि की पूणतया सिद्धि हुई है। इस विषय को लेकर पडितो ने बडी विवेचनाएँ की है 
झर गीता एव भागवत के कृष्ण मे एकता स्थापित की है। विभिन्‍न पुराणों मे श्रीक्षष्ण 
का पूर्ण अवतार सिद्ध हुआ हे और भगवान्‌ शब्द के लक्षणों की सगति श्रोकृष्ण में पूण 
रूप से लगाई गई है । कृष्ण शब्द की व्याख्या करते हुए लिखा है--- 


कृषिभू वाचक शब्दों ण॒इच निवृ ति-वाचक । 
विष्णुस्तद्भाव योगाच्च कृष्णो भवति सात्वत ।॥ 


अर्थात्‌-- कृष्ण' शब्द मे कृष शब्द सत्तावाचक है। 'ण' आनन्द वाचक है। इन' 
दोनो का मिला हुआ अ्रथ सवव्यापक आननन्‍्दमय विष्णु परब्रह्म हुआ । वही सात्वत (यादव) 
कृष्ण है । 

श्रीमद्भागवत में सब पुराणों, महाभारत, गीता तथा कृष्ण सम्बन्धी श्रन्य सभी 
ग्रन्थों में दिए हुए भावों का समन्वय है। श्रीमद्भागवत के कृष्ण पाण्डवो के सखा है जो 
कुरुक्षेत्र महायुद्ध के नियामक थे और जिनका वीर रूप महाभारत में यत्र-तत्र बिखरा हुआ 
है। वे गीता के उपदेष्टा श्रीकृष्ण है जो साधुओं के परित्राण, पापियों के विगाश और धम 
की स्थापना के लिए प्र येक युग मे अपने को प्रकट करते है तथा जो गीता में भक्ति, ज्ञान 
और कम का सामजस्य स्थापित कर निष्काम कम योगीके रूप में उपस्थित हुए है। मथुरा 
और, द्वारका के महावीर महायोद्धा राज-राजेश्वर श्रीकृष्ण है तथा गोकुल ब्रज और वृन्दावन 
मे विहार करने वाले नन्‍्दनन्दन रसिक-शिरोमणि वें गोपाल कृष्ण भी है। 


हमने पीछे श्रीकृष्ण के योगेश्वर विशेषण का उल्लेख किया है! गीता में तो इस 
दब्द की आवृत्ति अनेक बार हुई है। परन्तु श्रीमद्भागवत मे श्रीकृष्ण का योगेश्वर रूप 
पूर्णतया चित्रित किया गया है। महाभारत के द्रोणपव में सजय के प्रति धृतराष्ट्र की जो 
उक्ति है उसे पढने से महाभारत और भागवत के कृष्ण की एकता स्थापित होती है परन्तु 
वह स्थल अ्रधिकतर विद्वानों ने प्रक्षिप्त माना है। परन्तु जहाँ तक योगेदवर शब्द का सम्बन्ध 
है, उस पर किसी को शका का स्थान नही है। क्योकि हम श्रीकृष्ण के योगेश्वरत्व का 
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सम्बन्ध उसके परब्रह्मत्व से स्थापित करते हे । श्रीमद्भागवत मे योगेश्वर शब्द की आवृत्ति 
कई बार हुई हे । भगवात्र की रासलीला को काम-लीला न मानकर योगमयी पवित्र लीला 
ही माना गया है। महारास के प्रारम्भ मे ही दह्यमस्कन्व के ३३वे अ्रव्याय में लिखा हे कि 
सम्पूण योगो के स्वामी श्रीकृष्ण दो दो गोपियो के बीच में प्रकट होगए और उनके गले मे 
अपना हाथ डाल दिया । यह उनकी योगमाया का ही फल था कि ब्रज के गोप वह समभते 
थे कि हमारी पत्नियाँ हमारे पास ही हे। श्रीकप्ण ने अपने योगबल से हजारो स्थूल और 
हजासे सूक्ष्म शरीर निर्माण कर लिए । 


योग दह्य न, उपनिषदों तथा श्रन्य योग-परक ग्रथों मे योग की इस प्रकार की शक्तियों 
का वशन है कि स्वरूपस्थ जीवन मुक्त योगी यदि अपने प्रारव्ब कम को शोप्र भोगकर 
समाप्त करना चाहे तो अनेक स्यूल तथा अनेक सूक्ष्म शरीर धारण करके भोग सकता है। 
श्रीमद्भागवत मे राजा परीक्षित्‌ ने शुकदेव जी से रासलीला के प्रसग में यही प्रश्न किया है 
कि है ब्रह्मद श्रीकृष्ण धम-मर्यादा के बनाने वाले और उपदेशक थे फिर उन्होने धम के विपरीत 
परस्त्रियो का स्पश कंसे किया ? “श्री शुकदेव जी ने परीक्षित्‌ को यही उत्तर दिया कि 
भगवात्र्‌ कृष्ण अपने भकक्‍तो की इच्छा से अपना चिन्मय ओ विग्रह प्रकट करते हे । उनमे कम 
बन्धन की कल्पना नही की जा सकती इत्यादि ।) दवेताश्वतर उपनिषद्‌ में ब्रह्म का निरूपण 
इसी प्रकार से किया गया है कि तुम स्त्री हो, पुरुष हो, कुमार हो या कुमारी हो भश्रर्थात्‌ तुम्हारे 
विभिन्न स्वरूप है। भगवात्र्‌ कृष्ण के योगेश्वर रूप के दशन हमे उस स्थल पर भी होते है, 
जब उहोने स्वय अपने वह्जों को पाप से आवृत्त देखकर उनका नाश करा दिया । योगेश्वर 
मोह से आच्छन्न नही होता। उसकी सष्टि तो मानसी होती हे---मत्सा प्रजा असृजत 
भगवान्‌ कृष्ण भागवत के अनुसार अनन्त कम, अ्रनत चेष्टा तथा अनन्त लीवाभो के भीतर 
भी पूण निश्चिन्त, पूण निलिप्त रहे और यही उनका योगेश्वरेश्वर पूण स्वरूप हे जिसको 
जानकर मुमुक्षगण ससार सिन्धु सतरण कर सकते हे । 


महाभारत में भगवान श्रीकृष्ण के राजनीतिज्ञ स्वरूप का विशेष विवेचन किया गया 
है। परन्तु श्रीकृष्ण की राजनीति दूसरे प्रकार की थी। उनकी राजनीति धम का स्वरूप 
था। श्र्थात्‌ जो पापी है, नरावम है, नृशस है, वह दण्ड का पात्र है। फिर चाहे बह अपना 
भाई ही क्यो न हो । महात्मा गाँबी ने भी एक बार कहा था कि “यदि आवश्यकता पड़े तो 
में अपने लोगो से भी असहयोग करूँगा।” वास्तव में जो व्यकित प्रकृति के मांग मे रोडे 
अटकाता हो, जो व्यक्ति मानव-कल्याण का घातक हो, उससे दूर रहना ही श्रेयस्कर है । 
श्रीकृष्ण ने राजतीति का उपयोग राजबम निभाने के लिए किया। वह राजधम न्याय और 
सत्य का पोषक था। यही कारण था कि उन्होने अपने कुट्ुम्बियो का भी घोर विरोव किया । 
शीमद्भागवत मे श्रीकृष्ण के चरित को इस प्रकार तो चित्रित नही किया गया, जैसे महाभारत 
में किया गया हे किन्तु भक्ति का पुट देकर आर कृष्ण को सर्वेश्वर तथा योगेश्वर मानकर 
राजनीति के सब विषयो का उल्लेब किया गया है । 


कृष्ण सीलाएँ- 
अब हमे देखना है कि श्रीमद्भागवत में श्रीकृष्ण की बाल-लीलाओो को किस प्रकार 
चित्रित किया गया है। भागवत के द्वितीय स्कथ के सप्तम अध्याय मे भगवान के लीला- 


१ शीमद्भागवत दशभस्कथ अध्याय ३३ 
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बतारो की कथा है तथा २६वें इलोक से कृष्ण और बलराम के अवतारों की ओर सकेत है। 
यह वन केवल सकेत रूप से हें। भगवानत्र की बाल-लोलाओो की सूची तृतीय स्कन्ध के 
दूसरे अ्रध्याय मे तथा अ्रन्य तीलाओ का वन तृतीय अध्याय मे किया गया है। सूक्ष्म रूप 
से दी हुई लीलाओ का विशद-वणन दह्मम स्कथ मे है। श्रीकृष्ण के बाल-चरित और गोपी- 
विहार का स्थल दशमस्कतव्ध पूर्वाद्ध है। हम सक्षेप से यहाँ उसका वणन करेगे। 

भागवत का बालकृष्ण सब कलाओ मे पूणा है कोरा उपदेशक नही । वेदान्त सुनाता 
हुआ भी अ्रसुरो का सहर्त्ता महावीर भी मोहन है। वह मुरली बजाता, नाचता गाता और 
हँसता है। न जाने कितने भक्त उसको इस बाल-छत्रि पर मुग्ध है और जिन्होने उसके स्वरूप 
की एक झाकी पर अपना सब कुछ निछावर कर दिया है। ब्रज में भी कृष्ण का मथुरा 
वाला रूप-किशोर रूप भकक्‍तो को उतना प्रिय नहीं है जितना उनका बाल पौगण्ड रूप है । 
उसी रूप पर उनकी परमासक्ति है। वास्तव मे इसका कारण यह है कि भक्‍त समुदाय 
ब्रह्मानन्द से भी ऊंची कक्षा का आनन्द परमानन्द चाहता है। ससार मे सब से नीच, निद्ृष्ट 
भ्रानन्द विषयानन्द है। उससे उत्तम विद्यानन्द है। उससे महान श्रानन्द आत्मानन्द है तथा 
आत्मरति, आत्म काम, आत्मतृप्त यतिराद जिस अखण्ड सच्चिदानन्द को अहनिश प्राप्त 
करता है वह ब्रह्मानन्द है। यही पराकाष्ठा, परागति और मुक्ति मानी गई है। परन्तु 
भगवान्‌ के निष्काम उपासक अनन्य प्रेमी भक्त भगवदानन्द की खोज करते है जो केवल आत्मा 
से ही नही, बुद्धि से मन से तन से और रोम-रोम से अनुभूति में ओता है और इसलिए 
परम दयालु प्रेम धन परब्रह्म परमात्मा सगुण साकार होकर अवतार धारण करता है जिसके 
साक्षात्‌कार से ब्रह्म-सुख सर्वागीण होकर प्राप्त होता है। इसलिए यह आनन्द परमानन्द है 
और ब्रह्मानन्द से विलक्षण है। भागवत का बाल कृष्ण ही परमानन्द है। ब्रज का ब्रह्म 
परमानन्द है। जैसे जगत्‌ की ८४ लाख योनियो मे ब्रह्म व्यापक है वैसे ही ८४ कोस ब्रज में 
वेदान्त का परम सिद्धान्त ब्रह्म परमाननद नाच रहा है। भागवत में कई स्थलों पर इस 
प्रमानन्द की ओर सकेत हुआ । इस परमानद को प्राप्ति भक्त को प्रश्नु से पुथक्‌ रहकर 
सेवक रूप मे ही होती है। इसी से वह ॒कैवल्य मुक्ति स्वीकार न कर भजनानदी ही बना 
रहता है। भागवत मे वर्शित भगवान्‌ कृष्ण की लीला में आराधिभौतिक, आधिदेविक तथा 
आध्यात्मिक सभी भाव भरे हे। परन्तु मुख्य रूप से भगवात्र के प्रेम विह्नल भक्तों की 
परमानन्दता ही है । 

इन बाल लीलाओो को हम तीन भागो मे विभाजित कर सकते है । १--बाल चरित, 
२--अलौकिक कम, ३--और गोपी-विहार अ्रथवा रास-क्रीडा । श्रीमद्भागवत मे इन तीनों 
का वणन बडे विस्तार और भावुकता के साथ किया गया है। भक्ति नामक भाव को 
चरमोत्कष पर पहुँचा कर भक्ति रस मे परिणत करना ही उन स्थलो का उद्देश्य है। भगवान्‌ 
के दिग्य मगल स्वरूप को तीन गुणों से विभूषित किया जा सकता है। शअ्रनन्त शक्ति, अनन्त 
सौन्दय तथा अनन्त शील। इस त्रिविधात्मक आानन्त्य-विशिष्ट भगवत्स्वरूप की जैसी 
प्रतिष्ठा हम श्रीमद्भागवत में देखते है जैसी अन्यत्र दुलभ है। भक्ति का आधार श्रद्धा है 
और श्रद्धा मे दृष्ट के महत्त्व की स्वीकृति निहित हे । श्रद्धा का पृ" भाव आकषण है जिसका 
स्थैय प्रेम पर अवलम्बित है। इस लिए भक्ति नामक भाव की सत्ता हम प्रेम के'बिना नही 
मानते । यदि हम प्रेम को भक्ति का प्रथम स्रोपान कहे तो अत्युक्ति न होगी, प्रेम नामक 
भाव सौन्दर्य से जाग्रत होता है और यदि बहु भ्ानन्त्य-विशिष्ट है तो प्रेम की सत्ता स्थिर 
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सम्बन्ध उसके परब्रह्मत्व से स्थापित करते हे । श्रीमद्भागवत में योगेइ्वर शब्द को श्रावृत्ति 
कई बार हुई है। भगवान्‌ की रासलीला को काम-लीला न मानकर योगमयी पवित्र लीला 
ही माना गया है। महारास के प्रारम्भ मे ही दशमस्कन्ब के ३३४व अ्रव्याय' म लिसा हे कि 
'सम्पूरा योगो के स्वामी श्रीकष्ण दो दो गोपियों के बीच मे प्रकट टोगए श्ोर उनके गले मे 
अपना हाथ डाल दिया । यह उनकी योगमाया का ही फल था कि ब्रज के गोप वह समभते 
थे कि हमारी पत्नियाँ हमारे पास ही है। श्रीवृष्ण ने अपने योगग्ल से हजारो स्थूल और 
हजासे सूक्ष्म शरीर निर्माण कर लिए । 


योग दहन, उपनिषदों तथा अन्य योग-परक ग्रथो मे योग की इस प्रकार की शक्तियों 
का वरणुन है कि स्वरूपस्थ जीवन मुक्त योगी यदि अपने प्रारब्ध कम को शीत्र भोगकर 
समाप्त करना चाहे तो अनेक स्यूल तथा ग्रनेक सूक्ष्म शरीर वारण करके भोग सकता है। 
श्रीमद्भागवत मे राजा परीक्षित्‌ ने शुकदेव जी से रासलीला के प्रसग में यही प्रइन किया है 
कि है ब्रह्मद्‌ श्रीकृष्ण धम-मर्थादा के बनाने वाले और उपदेशक थे फिर उन्होने धम के विपरीत 
प्रस्त्रियो का स्पश कैसे किया ? “श्री शुकदेव जी ने परीक्षित्‌ को यही उत्तर दिया कि 
भगवान कृष्ण अपने भक्‍तो की इच्छा से अपना चिन्मय श्री विग्रह प्रकट करते हूं। उनमें कम 
बन्धन की कल्पना नही की जा सकती इत्यादि ।) दवेताश्वतर उपनिषद्‌ में ब्रह्म का निरूपण 
इसी प्रकार से किया गया है कि तुम स्त्री हो, पुरुष हो, कुमार हो या कुमारी हो अर्थात्‌ तुम्हारे 
विभिन्न स्वरूप है। भगवाब्‌ कृष्ण के योगेश्वर रूप के दशन हमे उस स्थल पर भी होते है, 
जब उहोने स्वय अपने वशजो को पाप से आवृत्त देखकर उनका नाश करा दिया । योगेश्वर 
मोह से आच्छन्न नही होता। उसकी सष्टि तो मावसी होती हे--मनसा प्रजा भ्रसजत 
भगवान्‌ कृष्ण भागवत के अनुसार अ्रनन्त कम, अनन्त चेष्टा तथा ग्रनन्त लीजाग्रो के भीतर 
भी पूण निरिचन्त, पूण निलिप्त रहे और यही उनका योगेश्वरेद्वर पूण स्वरूप हे जिसको 
जानकर मुमुक्षगण ससार सिन्धु सतरण कर सकते है । 


महाभारत मे भगवात्र श्रीकृष्ण के राजनीतिज्ञ स्वरूप का विशेष विवेचन किया गया 
है। परन्तु श्रीकृष्ण की राजनीति दूसरे प्रकार की थी। उनकी राजनीति +र्मे का स्वरूप 
था। अर्थात्‌ जो पापी है, नराबम है, नृशस है, वह दण्ड का पात्र है। फिर चाहे वह अपना 
भाई ही क्यो न हो। महात्मा गॉवी ने भी एक बार कहा था कि “यदि आवश्यकता पड़े तो 
में अपते लोगो से भी असहयोग करूगा।” वास्तव में जो व्यक्षित प्रकृति के माग भे रोडे 
अटकाता हो, जो व्यक्ति मानव-कल्याण का घातक हो, उससे दूर रहना ही श्रेयस्कर है । 
श्रीकृष्ण ने राजनीति का उपयोग. राजबम निभाने के लिए किया। वह राजधम न्याय और 
सत्य का पोषक था। यही कारण था कि उन्होने अ्रपने कुदुम्बियो का भी घोर विरोव किया । 
श्रीमद्भागवत मे श्रीकृष्ण के चरित को इस प्रकार तो चित्रित नही किया गया, जसे महाभारत 
में किया गया है किन्तु भक्ति का पुट देकर और कृष्ण को सर्वेदवर तथा योगेश्वर मानकर 
राजनीति के सब विषयो का उल्लेग्व किया गया है । 


कृष्ण लीलाएऐँ--- 


अब हमे देखना हे कि श्रीमद्भागवत में श्रीकृष्ण की बाल-लीलाओो को किस प्रकार 
चित्रित किया गया है। भागवत के द्वितीय स्क ध के सप्तम अध्याय मे भगवान के लीला- 
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वतारो की कथा है तथा २६वें इलोक से कृष्ण और बलराम के अवतारों की ओर सकेत है । 
यह वन केवल सकेत रूप से हे। भगवान्‌ की बाल-लोलाशो की सूची तृतीय स्कन्ध के 
दूसरे अध्याय मे तथा अन्य लीलाओो का वरान तृतीय अध्याय मे किया गया है। सूक्ष्म रूप 
से दी हुई लीलाओ का विशद-वरान दशम स्कव में है। श्रीकृष्ण के बाल-चरित ओर गोपी- 
विहार का स्थल दशमस्क ध पूर्वाद्ध है। हम सक्षेप से यहाँ उसका वरान करेगे । 

भागवत का बालक्ृष्ण सब कलाओ में पूरा हे कोरा उपदेशक नही । वेदान्त सुनाता 
हुआ भी असुरो का सहर्त्ता महावीर भी मोहन है। वह मुरली बजाता, नाचता गाता और 
हँसता है। न जाने कितने भक्त उसको इस बाल-छत्रि पर मुग्ध है और जिन्होंने उसके स्वरूप 
की एक भॉकी पर अ्रपता सब कुछ निछावर कर दिया है। ब्रज में भी कृष्ण का मथुरा 
वाला रूप-किशोर रूप भकक्‍तो को उतना प्रिय नहीं है जितना उनका बाल पौगण्ड रूप हे । 
उसी रूप पर उनकी परमासक्ति है। वास्तव में इसका कारण यह हे कि भक्‍त समुदाय 
ब्रह्मानन्द से भी ऊँची कक्षा का आनन्द परमानन्द चाहता है। ससार मे सब से नीच, निद्ृष्ट 
श्रानन्द विषयानन्द है। उससे उत्तम विद्यानन्द है। उससे महाव्‌ आनन्द आंत्मानन्द है तथा 
आत्मरति, आत्म काम, आत्मतृप्त यतिराद जिस अखण्ड सच्चिदानन्द को अहनिश प्राप्त 
करता है वह ब्रह्मानन्द है। यही पराकाष्ठा, परागति और मुक्ति मानी गई है। परन्तु 
भगवान्‌ के निष्काम उपासक शअ्रनन्य प्रेमी भक्त भगवदानन्द की खोज करते है जो केवल आत्मा 
से ही नही, बुद्धि से मन से तन से और रोम-रोम से अनुभूति में श्रोता है और इसलिए 
परम दयालु प्रेम धन परब्रह्म परमात्मा संगुण साकार होकर अवतार धारण करता है जिसके 
साक्षातकार से ब्रह्म-सुख सर्वागीण होकर प्राप्त होता है। इसलिए यह आनन्द परमानन्द है 
और ब्रह्मानन्द से विलक्षण हे। भागवत का बाल कृष्ण ही परमानन्द है। ब्रज का ब्रह्म 
परमानन्द है। जैसे जगत्‌ की ८४ लाख योनियो मे ब्रह्म व्यापक है वैसे ही ८४ कोस ब्रज में 
वेदान्त का परम सिद्धान्त ब्रह्म परमानन्द नाच रहा है। भागवत मे कई स्थलो पर इस 
परमानन्द की ओर सकेत हुआ । इस परमानन्द को प्राप्ति भक्त को प्रभ्नु से प्रथंक रहकर 
सेवक रूप में ही होती है। इसी से वह कीवल्य मुक्ति स्वीकार न कर भजनान्दी ही बना 
रहता है। भागवत मे वर्णित भगवान्‌ कृष्ण की लीला में आधिभौतिक, आधिदेविक तथा 
आध्यात्मिक सभी भाव भरे है। परन्तु मुरय रूप से भगवांत के प्रेम विह्वल भक्तों की 
परमानन्दता ही है । 

इन बाल लीलाओ को हम तीन भागों मे विभाजित कर सकते है। १--बाल चरित, 
२--भ्रलौकिक कर्म, ३--और गोपी-विहार अ्रथवा रास-क्रीडा । श्रीमदेभागवत में इन तीनों 
का वशन बडे विस्तार और भावुकता के साथ किया गया है। भक्ति नामक भाव को 
चरमोत्कष पर पहुँचा कर भक्ति रस में परिणत करना ही उन स्थलो का उद्देश्य है। भगवान्‌ 
के दिव्य मगल स्वरूप को तीन गुणों से विभूषित किया जा सकता है। अनन्त शक्ति, अनन्त 
सौदय तथा अनन्त शील। इस त्रिविधात्मक आनन्त्य-विशिष्ट भगवत्स्वरूप की जैसी 
प्रतिष्ठा हम श्रीमद्भागकत में देखते है जैसी अन्यत्र दुलभ है। भक्ति का आधार श्रद्धा है 
और श्रद्धा मे इष्ट के महत्त्व की स्वीकृति निहित है। श्रद्धा का पूृ० भाव आकषण है जिसका 
स्थैय प्रेम पर अवलम्बित है। इस लिए भक्ति तामक भाव की सत्ता हम प्रेम के बिना नही 
मानते । यदि हम प्रेम को भक्ति का प्रथम सोपान कहे तो अत्युक्ति न होगी, प्रेम नामक 
भाव सौन्दर्य से जाग्रत होता है और यदि वह आरानन्त्य-विशिष्ट है तो प्रेम की सत्ता स्थिर 
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हो जाती है। प्रेम नामक भाव में आत्म-समपण का भाव निहित है और सौन्दर्य में नव- 
भावोन्मेष-शालिता । 
 क्षणे क्षणे यन्‍नवतामुपेति, तदेव रूप रमणीयताया ” उस अनन्त सोौन्दय मे यदि 
अनन्त शक्ति का समावेश हो तो जिसमे क्षमा दया उदारता झ्रादि गुणों का सनिवेश रहता 
है तथा जो व्यभिचरित नहीं होता, वहाँ प्रेम उत्कष को प्राप्त होता हुझ्ना लक्षित होता है 
और आत्मसमपरण की भावना दिगुणित हो जाती है। अब यदि सोन्दय मे कुछ शक्ति का 
भी समावेश हो, ऐसी शक्ति जिसके मूल मे निग्नह-अनुग्रह की क्रियाओं का समावेश हो, 
ऐसी शक्ति जो अभ्रनन्‍त हो तथा जिसका उपयोग परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृताम' 
हो, तो उस शक्ति के प्रति, जा शील सर्मावत सौदय युक्त हे, भक्त की भावना एक-निष्ठ 
हो जाती है और उसके झ्रात्म-समपरण का भाव लोक तथा वेद की मर्यादा का अतिक्रमण 
करता हुआ ऐसी स्थिति मे पहुँच जाता है जो लोकोत्तर तथा लोकातीत है । इसी लोकोत्तर 
तथा लोकातीत स्थिति का उत्पन्न करता भागवतकार का प्रयोजन है। हम तो कृष्ण भक्ति 
को प्रेमाश्नित ही मानते है। भगवान्‌ कृष्ण के लोक-रजन और लोक-रक्षक दोनो रूपो की 
प्रतिष्ठा श्रीमद्भागवत में हुई है। भगवान्‌ के सौन्दय के चित्र भागवत में बिखरे पड़े है। 
उन चित्रों को खीचता हुआझा भी कवि भगवात्र के उस स्वरूप को नहीं भूलता जिसका चित्र 
उपस्थित करना उसका उहृंश्य है। नन्‍्दालय की लीला गाते हुए कवि कहता है, भगवान्‌ 
कृष्णा समस्त जगत्‌ के एकमात्र स्वामी है। उनमे ऐश्वय, माधुय, वात्सल्य, सभी अनन्त है । 
वे जब नन्द बाबा के ब्रज मे प्रकट हुए उस समय उनके जम का महान उत्सव मनाया गया 
उसमे बडे बडे और मगलमय बाजे बजाए गए ।" भगवान्‌ की लीलाओशों का वणन करते 
हुए उसके विश्वेश्वर अनन्त रूप की घारणा भागवतकार के मन में है। इन बाल लीलाश्ो 
के बीच से जो भगवान्‌ की सहार-लीलाऐ है वे भी उनके उसी रूप की प्रतिष्ठा करने वाली 
हैं, जिनसे भकक्‍तो के प्रेम की वृद्धि होती है*-..“य एतत्‌ पुृतनामोक्ष ईष्शस्याभकमंदुभुत+। 
श्रणुयाच्छुद्धया मर्त्यों गोविन्दे लभते रतिम्‌ ॥” श्रर्थात्‌ जो मनुष्य भगवान्‌ श्रीकृष्ण की इस 
'पूतना वध नामक बाल लीला का श्रद्धा पृवक श्रवण करता है उसे भगवान्‌ के चरणों मे 
भक्ति प्राप्त होती है ।” श्राठवे अ्रध्याय मे नामकरण ससस्‍्कार, घुटनों के बल चलना, माता 
पिता का प्रसन्‍्त होना आदि का वरान है। भागवतकार ने कृष्ण और बलदेव दोनो की 
बाल लीलाओ का वरान साथ साथ किया है। क्ृष्ण-चरित तथा उनका व्यक्तित्व सारे 
स्कन्ध मे पूर्णतया व्याप्त है और हम किसी भी पात्र का अध्ययन कृष्ण के सम्बन्ध के बिता 
नही कर सकते क्योकि सबके भावों के आधार वे ही है। यो तो गोपियो का सकेत दशम- 
स्कन्ध के प्रारम्भ मे ही उनके भ्रवतार की चर्चा करके किया गया है तथा कही कही उन्हें 
शुतिरूपा बताया है परन्तु भोतिक रूप से कृष्ण श्लौर गोपियों का सम्बन्ध कृष्ण के कुछ बडा 
होने पर ही होता है। वेणुलीला, गोपी आदि के प्राध्यात्मिम सकेतो का विवरण हम 
आगे देगे। श्रीमद्भागवत मे श्रीकृष्ण गोपियो के आकषरा के विषय बने है। गोपियाँ 
यशोदा माता को उपालम्भ देने के लिए आती है क्योकि कृष्ण गाय दुहने का समय न होने 
पर भी उनके बछडो को खोल देते हैं भौर जब वे डाँठती है तो वे ठठा-ठठा कर हँसते है । 
सारा दही वानरो को बाँट देते है। बच्चो को रुलाकर भाग जाते है इत्यादि । इस प्रकार 


१ ओमद्भागवत दशमस्कध झ० ४५, श्लोक १३-१६ 
२ ओऔमदभागवत दशमस्कन्ध अ० ६ श्लोक ४४ 
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गोपियाँ कहती जातो है और श्रीकृष्ण के भी चकित नेत्रो से युक्त कमल मुख को देखती 
जातो है। उनकी यह दशा देख कर नदरानी यशोदा जी उनके मन का भाव ताड लेती है 
और उनके मन मे स्नेह शौर भश्रानन्‍्द की बाढ आजाती है और वे इस प्रकार हँसने लगती है 
कि अपने प्यारे कन्हैया को उलाहना भी नहीं दे पाती, डॉठना तो अलग बात रही। 
पद्मपुराण के पातालखण्ड मे ऐसे बहुत से ऋषियों का वरान है, जिन्होंने अनेक कल्प कठिन 
तपस्या करके गोपी रूपो को प्राप्त किया था । पदमपुराण के अतिरिक्त श्रन्य पुराणो मे भी 
गोपियों के अवतारो की चर्चा है। कुछ गोपिया भगवात्र के नित्य परमधाम भे अभिन्न रूप 
से नित्य निवास करने वाली नित्यसिद्धा गोपिया है। कुछ साधन सिद्धा है, कुछ पृवजम 
की देव कन्याएँ है। कुछ श्रुतियाँ है, कुछ तपस्वी ऋषि है, कुछ अन्य भकत-जन । इनके 
अतिरिक्त मिथिला की गोपी, कौशल की गोपो, अ्रयोध्या को गोपी, पुलिन्द गोपी, रमा, 
वेकुण्ठ आदि बवेत द्वीप की गोपियाँ, जालघरी गोपी आदि गोपियो के अनेक यूथ थे जिनको 
बडी तपस्या करके भगवान्‌ से वरदान पाकर गोपी रूप में अ्रवतीर्ण होने का सौभाग्य प्राप्त 
हुआ था । इसी प्रकार और भी बहुत सी गोपियों के पूव जन्म की कथाएं पुराणों मे बिखरी 
पडो हैं । 


हम पहले कह चुके है कि श्रीकृष्ण की बाल-लीलाओ में तीन प्रकार की लीलाओ का 
समावेश है। बाल, पौगण्ड और कैशोर। इनमे पहले दो प्रकार की लीलाएँ ब्रज मे हुई 
तथा तीसरी मथुरा मे। कृष्ण की बाल लीलाओ से प्रधानता यशोदा के वात्सल्य, कृष्ण 
का नटखटपन, तथा गोप गोपिकाग्रो का विनोद सम्मिलित है। माखन-चोरी की लीला 
इसी काल की है। इस माखन-चोरी-लीला का वरान, अनेक प्रकार से किया गया है और 
उसके दाशनिक अर्थे लगाए गये है। मृत्तिका-भक्षण वाली लीला भी इसी बाल्यकाल की है । 
इनके अतिरिक्त और भी बहुत-सी भ्रलौकिक लीलाएँ हैं। जो श्रीकृष्ण ने पाँच वष की 
अवस्था तक को । इन' बाल लीलाओ में श्रीमद्भागवतकार ने भगवान के अवतारत्व को 
स्थान-स्थान पर प्रधानता दी है। जिसके कारण इन लीलाओो मे अलौकिकता का पुठ इतना 
अधिक है कि कही-कही वे अस्वाभाविक सी लगती है। बीच-बीच मे जब ननन्‍द यशोदा अथवा 
गोपियाँ बालक कृष्ण को भगवात्र्‌ रूप में स्तुति करने लगती है तो साधारण पांठक को वह 
रसानुभूति नहीं होती, जो सुरसागर के श्रध्ययन मे बालक श्रीकृष्ण के मानवीय चित्रण पढने 
में होती है। भागवत का वणन शास्त्रीय ढग का है उसमे मनोवैज्ञानिकता भी नहीं है जो 
स्वतत्र तथा शास्त्र निरपेक्ष वर्णन मे होती है। बात यह है कि भागवत मे शुकदेव जी ने 
परीक्षित्‌ को श्रीकृष्ण का चरित सुनाया है, जिसके कारण परीक्षित्‌ द्वारा अनेक शकाए' 
उन लीलाओ के तारतम्य को तोड देती हे। श्रीकृष्ण की बाल लीलाओो का स्थल गोकुल है 
किन्तु जब बडे बूढे गोपो ने देखा कि उस महावन में बड़े-बड़े उत्पात होने लगे है तो उन्होने 
वृन्दावन जाने का निश्चय किया । वृन्दावन मे उनकी पौगण्ड लीलाग्रों का वणन है। वृन्दावन 
में हमे भगवान्‌ कृष्ण के गोपाल रूप के दशन होते है। यशोदोत्सग-लालित ननन्‍्दनन्दन अब 
गोपाल है । यहाँ आने पर वे गाय और बछुडे चराने लगे है। परन्तु अभी तक उनको 
गौओ को लेकर दूर जाने को आ्राज्ञा नही थी, इसी गोचारण के समय भागवतकार ने ब्रह्मा 
जी द्वारा वत्सहरण लीला का वशन फ़िया है जिस लीला को आधार मानकर कुछ आचार्यो 
ने कृष्ण चरित के दोषों का परिहार किया है। भागवतकार ने १४वें अध्याय के आरभ में 
लिखा है कि जब बलराम और श्रीकृष्ण ने पौगण्ड अवस्था श्रर्थात्‌ छठे वर्ष मे प्रवेश किया 
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तब उन्हे गौएँ चराने की स्वीकृति मिल गई। वे अपने सख्ा सवाल बालो सहिति गौएँ चराते 
हुए व्‌ दावन में जाते और अपने चरणों से वृन्दायन को पावन करते। श्रीकाण प्री इस 
गोचारण-लीला का वणन भागवतकार ने बडी सु दरता से किया हे परतु पीच-गीच में उनको 
अलौकिक लीलाओ का समावेश किया हे । गोपियों का समस्यन्व साथारण रूप से आया हें । 
विशेषकर उन स्थलों पर जब श्रीकृष्ण अपनी अतौकिक लीगा करते हे तो गोपियाँ उनकी 
और आकृष्ट होती है तथा उनका प्रेमभाव बढता जाता हे । 


२०वें अध्याय मे वर्षा और शरदऋतु का वणन श्रीमद्भागवत में उच्चकोटि का हुझा 
है। इसमे प्रकृति के सुन्दर चित्रण हे, यह वरणन गोस्वामी तुलसौदास के वा वणन कौ 
भॉति उपदेशात्मक भी है। सम्भव हे गोस्वामी जी ने अपने प्रकृति वन का सूल यहा से 
लिया हो । बादलों का गजन सुनकर मेढक इस प्रकार टर टर फरते हे, जैसे गुरु की आज्ञा 
पाकर ब्रह्मचारी वेदाब्ययन करते हो। वर्षा और शरदऋतु का वशान श्रीमदभागवत की 
पृष्ठ भूमि प्रस्तुत करना है क्योंकि प्रकृति की इस रम्य स्थली में श्रीकृष्ण ने उस वेणु गीत का 
आरभ किया जिसका विश्लेषण आचार्यो ने अनेक प्रकार से किया हे। वास्तय म श्रीक्षष्ण 
का रसिक शिरोमणि रूप यही से श्रारभ होता है। यही रसिक शिरोमश्गि गोपाल रासजीला 
मे रति नागर हो गए है। बाल रूप मे कृष्ण गोपियों को मुग्प करते थे। माखन चोरी में 
निकटतम सम्ब-ध स्थापित किया और अलौकिक लालाएँ करफ़े गोपियों के प्रेम को स्थायित्व 
प्रदान किया । अब वेणुगीत से उस प्रेम मे रसात्मकता भी भर दी। संगीत ने उस प्रेम को 
गुदगुदाया और वश्ी की ध्वनि सुनते ही उन्हें श्रीकृष्ण की मधुर चेष्टाओं, प्रेम पूरा चितवन, 
भृकुटियों के सकेत तथा मधुर मुस्कान आदि की याद हो आई और वे मन से भगवान्‌ के पास' 
जा पहुँची । इस वेणु का नाद व्यापक नाद है। इसके दाशनिक तत्त्व का विवेचन हम आगे 
करेंगे। इस सम्बन्ध में एक बात यह उल्लेखनीय है कि गोपियों ने उनकी मुरली का वणणन 
अनेक प्रकार से किया है. भ्रौर सूत्र रूप से उन बातो की ओर सकेत किया हे जिनका आ्रावार 
लेकर सूर ने मुरली से अनेक अठखेलियाँ की है । 


चीर हरण 

अब गोपियो का प्रेम परिपक्व हो रहा है और श्रीकृष्ण को पतिरूप में प्राप्त करना 
चाहती है। ब्रज की कुमारियाँ कात्यायनी देवी की पूजा श्रोर ब्रत करती हे । यहाँ भागवत- 
कार ने गोपियों मे विवेक विया हे क्योकि पहलीवार हमे गोपियों के सम्बन्ध मे कुमारी” 
शब्द का प्रयोग मिलता है। “जब हेमन्त ऋतु आई उसके पहले ही महीने मे पन्‍्दबाबा के 
ब्रज की' कुमारिया का.यायनी देवी की पूजा और ब्रत करने लगी। वे केवल हविष्यान्न 
ही खाती थी ।१ भागवतकार ने इन गोपियो को कुमा रिका सन्नञा देकर मर्यादा की रक्षा 
को है । दहमस्कन्ध के २१वें अध्याय में ऐसा वणश॒त आया हे कि भगवातु की रूप माधुरी, 
वशी-ध्वनि और प्रेममयी लीलाएँ देख सुनकर गोपिशा मुग्ध हो गई । २२वें श्रयाय मे 
वे उसी प्रेम की शान्ति प्राप्त करने के लिए साधन म॑ लगगई है। इसी श्रध्याय भें आकर 
भगवान्‌ ने उतकी साथना पुण की है। यही चीरहरण लीला का प्रसग हे । इस चीरहरण 
लीला के विषय में भी अनेक दाशनिक विदलेषण हे। ब्र॒ज-कुमारिकाएँ निरावरण रूप से 
श्रीकृष्ण के सामने नहीं जारही थी। उनमे थोडी मिफ्रक थी। उनकी यही फ्रिफ्रक दूर 
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करने के लिए---उनकी सावना, उन्तका समपण पूण करने के लिए---उनका आवरण भग कर 
देने की आवश्यकता थी उनका यह आवरण रूप चीर हरलेना जरूरी था श्रोर यही काम 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने किया। इत्यादि । अनेक रूप से इस चीरहरण लीला की 
व्यारया की गई है। इस लीला के शअच्त में श्रीकृष्ण उन कुमारियों से कहते हं कि अ्रब तुम 
ग्रपने घर लौट जाओ | आने वाली शरद रात्रियों में तुम मेरे साथ विहार करोगी ।” 
इस इलोक में भागवतकार ने रास लीला की ओर सकेत किया हैं। आनेवाली द्वरदऋतु की 
राजियो तक श्रीकष्ण ने कई लीलाएँ की जिनमे गोववन लीला सुरय है। गोवधन लीला के 
समय भागवतकार ने कृष्ण की आयु सात वष की बतलाई है । 


रास लीला 

दशमस्कन्ध २९वें अध्याय से ३३व अव्याय तक के पाँच अध्याय भागवत में रास 
पचाध्यायी' के नाम से प्रसिद्ध हे। रास लोला को लेकर विभिन्न श्राचार्यो ने बडी-बडी 
बौद्धिक क्रीडाएँ की है और भाति-भाति से उत्का दाशनिक विवेचन किया है। इसके 
दाशनिक पक्ष का विवेचन हम आगे क गे। कुछ विद्वानों ने भागवत में रास पचाध्यायी 
को प्रक्षिप्त माना है और ग्रन्थ की पूर्वापर-सगति से यह सिद्ध किया हे कि रास पचाध्यायी 
भागवत का विषय नही है अपितु किसी सम्प्रदाय के आचाय ने इसका समावेश भागवत मे 
कर दिया हे । दण्डो स्वामी श्री सहजानन्द सरस्वती ने कल्याण” के “्रीकष्णाडू' में 
श्रीमद्भागवत में श्रीकृष्ण चरित्र नामक लेख लिया था उसमे उनका कथन है--काशी मे 
सरस्वती” नाम की जो लाइब्रेरी हे उसके भूतपुव लाइब्रेरियन प० विन्ध्येश्वरी प्रसाद 
द्विवेदी से एक बार लेखक की बाते इस सम्बन्ध मे हुई थी। उस समय उ होने बताया था 
कि एशियाटिक सोसाइटी के पुस्तकालय में रखी हुई एक बहुत हो प्राचीन हस्तलिखित 
श्रीम:ड्रागवत की प्रति मिलती है जिसमे रास परचाध्यायोी नहीं है जो बोपदेव से बहुत 
पहले वी है ।” 

इस रास प्रसंग में भागवतकार ने प्रकृति की सजगता और उसका गोपियों से तादात्म्य 
बडी सुन्दरता के साथ दिखाया है। प्रकृति उद्दीपत का काय कर रही थी। सयोग शझगार 
का पूरा साज प्रस्तुत था। गोपिकाएँ अपने काय कलाप को ज्यो का त्यो छोडकर वशी-ताद 
को सुनते ही उस प्रेम यात्रा के पथ पर शअ्रग्रगामिनी होगई । स्वजन तथा लोकमर्यादा उनके 
माग मे बाधक न होमके । गोपियो की यह आतुरता, आत्मा की परमात्मा से मिलने की 
आ्रातुरता थी । प्रकृति का पुरुष से सयोग था। साधक के लक्ष्य की पूर्ति थी। भागवतकार 
ने इस प्रसंग मे भोतिक और ग्रभौतिक का, प्राकत और अ्रप्राकृत का बडा सुन्दर समावय 
किया हे । एक ओर श्यू गार का नग्न चित्रण इस रास लोला मे है और दूसरी ओर भगवात्‌ 
के दिव्य मगलस्वरूप की भलक है। परीक्षित्‌ द्वारा प्रइत किए जाने पर शुकदेव जी ने यह 
उत्तर दिया है कि भगवात्‌ प्रकृति सम्बन्धी वृद्धि, विनाश प्रमाण प्रमेय ओर ग्रुण गरुणी भाव 
से रहित हे। वे भ्रचि त्य, अनन्त, श्रप्नाकृत, परम कल्याण स्वरूप और गुणो के एकमात्र 
आश्रय हे । उनकी लीलाओ का प्रयोजन इतना ही हे कि जीव उनके सहारे अपना परम 
कल्याण सम्पादन करे ।” भगवान्‌ से केवल सम्बन्ध होजाना चाहिये वह सम्बन्ध चाहे जेसा 
हो क्योकि वृत्तियाँ उस सम्बन्ब से भगव मय हो जाती है और उनका परिष्कार हो जाता है । 
इसी सम्बन्ध की ओर सकेत भागवतकार का लक्ष्य है । 
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भगवाब्‌ कृष्ण अपनी अनुपम विभूति स्वरूप गोपियो को अपने वाकचातुय से सुग्ध 
करते है और मर्यादा का उपदेश देकर माया की अनेक कल्पनाश्रो द्वारा उन्हें घर लौट जाने 
को कहते है कितु गोपिया अ्रनन्‍्य भाव से कृष्ण में भ्रनुरक्त हो छुकी थी--आत्मा को परमात्मा 
की भलक मिल चुकी थी । भ्रब भक्त को माया का श्रावरण प्रिय नहीं था। भक्‍त के सारे 
सम्बन्ध भगवान्‌ से हो छुके थे । गोपियाँ कृष्ण के वचनों से बडी दु खित होती हे और अपने 
हृदय की वेदता भाति-भाति से प्रकट करती है। श्रीकृष्ण उत्तकी व्यथा ओर व्याकुतता से 
भरी वाणी को सुनकर दयाद्र होकर उतकी इच्छाश्रो को पूण करने के लिए उनसे क्रीडा 
प्रारम्भ करते है परन्तु भक्तों के सवेस्व भगवान्र्‌ भक्तो की श्रहबुद्धि को सहन नही कर सकते । 
इसलिए उस अहभाव को दूर करने के लिए जो गोपियों में उत्पन्त हो गया था, श्रीक्षष्ण 
अ्न्तर्धान हो जाते हे । अहता और ममता का त्याग भक्ति का सबसे बडा सावन है | गोपिया 
ममता का त्याग कर चुको थी। अब यह अहता का त्याग था। भगवान के अन्तर्धान होने 
पर गोपियों का हृदय विरह की ज्वाला में जलने लगा। यह विरह वन बडी उच्चकोटि 
का हुआ है , प्रेम की पराकाष्ठा--तन्मयता--के चित्र हमे यहाँ मिलते हे। प्रेम से उन्मत्त 
हुई गोपियाँ प्रकृति के प्रत्येक पदाथ से कृष्ण के विषय में पूछती है। विरह की सब दशाओो 
का वरणन विस्तार के साथ यहा हुआ्ना है। यहाँ उन्‍्माद की वह दशा दिखाई गई हे जब 
विरही अ्रपनी सत्ता को ही भूल जाता है। गोपियो के हृदय की व्यथा को देसकर करुणानिरधि 
भगवान्‌ का हृदय द्रवित होता है और वे गोपियों के श्राववासन के लिए अपने चरण चिह्नो 
का लक्ष्य उन्हे करा देते है। उन चरण चिह्नो के साथ-साथ गोपियाँ ब्र॒जवल्लभ को 
खोजती है । 

इसी स्थल पर भागवतकार ने उस प्रच्छन्तन स्वरूपा सखी का उल्लेख किया हे जिसे बाद 
में (राधा ताम से अ्भिहित किया गया है। श्रीकृष्ण के साथ किसी ब्रज युवती के चरण चिह्न 
को देखकर गोपियाँ आपस मे कहने लगी, “जैसे हथिनी अपने प्रियतम गजराज के साथ गई 
हो, वेसे ही श्यामसुन्दर के साथ उनके कन्धो पर हाथ रखकर चलने वाली किस बडभागिनी 
के ये चरण चिह्न है ” अवश्य ही वह सव शक्तिमान भगवान्‌ श्रीकृष्ण की आरराबिका' होगी । 
इसलिए इस पर प्रसन्‍न होकर हमारे प्राण प्यारे श्याम सुन्दर ने हमे जोड दिया है और 
इसे एकात में ले गए है ।? इसके आगे भागवतकार ने इस गोपी का वणन और चलाया 
है और गोपियों द्वारा विविध रूप से उसका वणन कराया है। इतना ही नहीं बल्कि एक 
स्थल पर गोपी के पैरो को श्रहृष्ट तथा कृष्ण के चरणो को बालू मे धसे दिखाकर गोपियों 
को इस कल्पना को भी जन्म दिया है कि कृष्ण ने अपनी प्रेयसी को कब्घे पर चढा लिया 
होगा । फिर उस गोपो के प्रसग मे श्रीकृष्ण भगवान्‌ के अन्तर्धान होने का भी वणन है और 
फिर वह गोपी भी विरहिणी की भाति दिखाई गई है। वास्तव में विरह-भाव प्रेम की 
परीक्षा का काल है। यह वह साधना है जिसमे प्रेम की तपद्चर्या पूण होती है। श्रव ये 
विरहिणी गोपियाँ उस अन्यतमा गोपी से मिलकर भगवान्‌ की खोज करने लगी, भर सब 
मिलकर कृष्ण के गुणों का गात करते लगी । यह 'गोपिकागीत” उनके विरह की चरमावस्था 
है। इसमे उनके हृदय के वे उद्गार है जिनसे उनकी तन्‍्मयता, एकाजज्निता और श्रात्म-समपण 
के भाव फुटे पडते है। उनकी भन्‍्तर्वेदना से अ्श्षुओ के रूप में प्रवाहिता होने लगी है। उसी 
समय भगवान श्रीकृष्ण उतकी साधना को पूरी समक कर प्रकट हुए। यही भक्ति की पूरा 
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सिद्धि थी। भगवात्र का सान्तिध्य था। सान्निध्य का फल है परमानन्द की प्राप्ति, जिसके 
लिए भगवात्र उन्हे यमुना के किनारे ले आए । श्रब गोपिया पूणुकामा है और उनके हृदय 
की सब आधि-व्याधि मिटंगई है। यहा भागवतकार ने सात गोपियों का वन किया है 
जो सिद्ध योगियो के समान परमानद मे लीन हुई । किसी किसी ने इन सात गोपियों को 
गणना परक न मान कर सख्या परक माना है अर्थात्‌ भागवत में आए हुए 'एका' तथा 
'काचित्‌' शब्दों का कोई-कोई अथ किया है। फिर भगवान कृष्ण ने गोपियो को प्रेम का 
महत्व समझाया है और उन्हे सबसे बडी प्रेम पात्राओश्रो के रूप मे ग्रहण किया है। 
वे कहते है--मेरी प्यारी गोपियों ! तुमने मेरे कारण घरग्रहस्थ की उन बेडियो को तोड 
डाला है जिन्हे बडे-बडे योगी-यती भी नही तोड पाते । मुभसे तुम्हारा सम्बन्ध निर्दोष है। 
यदि मैं अमरशक्ति से तुम्हारे त्याग और प्रेम का बदला चुकाना चाहूँ तोभी नही चुका 
सकता । 

इसके अनन्तर श्रीमद्भागवत मे उस महारास का उपक्रम होता है, जिसको हम 
'महामिलन” कह सकते है। प्रत्येक गोपी भगवान्‌ कृष्ण के सान्तिध्य का अनुभव करती है । 
दो-दो गोपियों के मध्य में कृष्ण प्रकट हो गए और उनके गले में अपना हाथ डाल लिया। 
भागवतकार ने बडे आलकारिक ढग' से इस महारास का भौतिक रूप दिखाया है। रास के शन्त 
मे थकान दूर करने के लिए जलक्रोडा का वणन है। देवताओ के द्वारा पुष्पवृष्टि और स्तुति 
कराकर कवि ने इस लीला के अलोकिक पक्ष की श्रोर सकेत किया है। फिर भगवाब्‌ ने 
उसी शरद्‌ रात्रि मे जिसमे अनेक रात्रियाँ पुझ्जीभूत होगई थी, अपती प्रेयसी गोपियों के साथ 
विहार किया । भागवतका र यहा भी एक चेतावनी देता है कि यह भगवान्‌ के चिन्मय सकलल्‍प 
की ही चिन्मयी लीला है जिसमे काम-भाव को उ होने अपने अधीन कर रखा था।* 
परीक्षित्‌ द्वारा प्रश्न किए जाने पर शुकदेव जी ने भगवानु को परब्रह्म स्वरूप बताते हुए 
साथ-साथ यह भी कह दिया है कि सुय, अग्नि आदि ईहवर, कभी-कभी धर का उल्लघन 
और साहस का काम करते देखे जाते हे परन्तु श्रग्ति की भाँति उन तेजुस्वी पुरुषो को कोई 
दोष नही होता ।-- 

“तेजीयसा न दोषाय वन्क्त सवभुजों यथा ॥3 

शुकदेव जी ने यह भी समाधान किया है कि ब्रजवासी गोप कृष्ण की योगमाया से 
मोहित होकर ऐसा समझ रहे थे कि उन की पत्नियाँ उनके पास ही है। गोपी विहार- 
विषयक यह चि मय रास-विलास गोपियो के प्रेम का उत्कष है। श्रब गोपिया भगवन्मय हो 
चुकी है। चीरहरण लीला मे तो केबल अविवाहित गोपिया ही थी, परन्तु इस रास लीला 
में वे नित्य सिद्धा गोपिया भी थी जो लोकहृष्टि में विवाहिता थी। इस प्रकार भागवत भे 
स्वकीया और परकीया का प्रइन उपस्थित नहीं होता क्योकि शुकदेव जी ने परीक्षित्‌ के 
उत्तर में स्पष्ट कर दिया है कि गोपी, गोपियों के पति उनके पुत्र, सगे सम्बन्धी और जगत 
के समस्त प्राणियों के हृदय में श्रात्मारूप से जो प्रभुस्थित है, वही श्रीकृष्ण है। गोपियों मे 
परकीया भाव अवश्य था। परकीया भाव मे तीन बातें होतो है। १--अ्रपने प्रियतम का 
निरन्तर "चिन्तन, २-मिलन की उत्कण्ठा, ३--दोष-हष्टि का श्रभाव। स्वकीया और 
१ दशमस्कन्ध अध्याय ३२, श्लोक २२ 
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परकीया के इस विषय को लेकर बडा साम्प्रदायिक वाद-प्रिवाद हैे। श्रीमद्भागवत्त मे इस 
बाद-विवाद के लिए स्थान नही हे । भागवत की गोपिणे में परतोया भाष उतना हो माना 
जा सकता है कि स्वकीया में जो एक विशेष महत्त्व का भाव रहता है, जिसको सकाम भाव 
कह सकते हैं, वह इन गोपियो मे नहीं हे । 

रासपञ्चाध्यायी पर झ्रब तक अनेक भाष्य और टीकाए लिसी जा चुकी है। क्रिसी 
ने इसे काम पर विजय बताया है, किसी ने भगबात्‌ का दिव्य विहार बताया है श्रौर किसी 
ते इसका आध्यात्मिक भ्रथ' किया है। इन पक्षो का साकेतिक विवेचन हम अगले प्रफरणों 
में करेंगे । अभ्रब गोपिया क्ृष्णमय हो छ्ुकी है और उनन्‍ह ससार मे दृष्ण ते अतिरिक्त कुछ 
नही सूकता । उतको सारी दिनचर्या कृष्णमयी है। भगयानु कृष्ण जब जगल में गौश्रो को 
चराने के लिए चले जाते है तो उनका मन भी कृष्ण के साथ चला जाता है और वे अपना 
समय भगवात्र के यशोगान में बिताती हे । इस प्रकार से अनेक चित्र भागवतफार ने भागवत में 
चित्रित किए हैं। 'युगलगीत”” में गोपियों की दस प्रकार की चेष्टाओ का वन है। 


श्रीकृष्ण की इस पौगण्ड लीला मे शव गार-रस के सयोग पक्ष का विद्द विवेचन 
हुआ है । श्रव कृष्ण १० वष के हो चुके है श्रौर उनकी फ़िशोर लीला का प्रारम्भ होता है । 
किशोर लीला का प्रारम्भ मथुरा गमन से मानना चाहिये। इसका प्रारम्भ भागवत में 
दद्ममस्कन्ध के २९ वे अध्याय मे किया गया है। इससे पहले भागवतकार ने इवफल्क नन्‍्दन 
अ्रक़्र के भक्ति-भाव का बडा सुन्दर और भावपूर्ण वणन किया है। कृष्ण के मथुरा जाते 
समय गोपियों की वेदना का भी बडा हृदयस्पर्शी वशन भागवतकार ने किया है। उस 
समय गोपियों के करुणक्रन्दन को सुनकर पाषाण हृदय भी द्रवित हो जाते है । गोपिया 
अनेक प्रकार से कृष्ण को उपालम्भ भी देती है और कहती है कि इस नन्‍्द-नदन को नए 
नए लोगो से नेह करने की चाट पडगई है। श्रीकृष्ण ने उनको सान्त्वना देने के लिए, 
मैं श्राऊंगा” ऐसा प्रेमसदेश भेजा । कृष्ण के मथुरा-गगमन को पढ़कर तुलसो के राम वनगमन 
की याद आजाती है। भ्रव यहा से श्रीकृष्ण की मथुरा लीला आरम्भ हो जाती है। इस 
मथुरा लीला मे कृष्ण का असुर-निकन्दन तथा भकतोद्धारक स्वरूप आता हैं जिसका विवेचन 
हम पहले कर चुके है । 
भ्रमरगीत 


सयोग वरणन के अतिरिक्त भागवतकार ने गोपियों का बविरह वर्शात भी किया है 
जिसे “भ्रमरगीत” के नाम से पुकारा जाता हे। यह भ्रमरगीत गोपियों के वियोग काल का 
ही वणन नही हैं वरत्‌ यह श्र गार पक्ष का वह विप्रलम्भ पक्ष है जिसके बिना झ् गार रस 
भ्रपूर्ण है और भक्ति रस विकलाग। भागवत के भ्रमरगीत का सक्षिप्त विवेचन इस' प्रकार 
है। अपने माता पिता और गोपियों को विरह वेदना से मुक्त करने के लिए श्रपने भाई 
उद्धव को कृष्ण ब्रज मे भेजते है। उद्धव जी भी उनके आदेश को सुनकर गोधुलि-वेला मे 
ब्रज मे पहुँचते हैं। ब्रज के बड़े-बड़े सुन्दर चित्र भागवतकार ने उपस्थित किए है। ननद 
श्रादि गोपो ने कृष्ण के चरित उद्धव के सम्मुख प्रस्तुत किए और उनकी आँखों से अश्रधारा 
प्रवाहित होने लगी। उद्धव जी गोबूलि के समय ब्रज मे पहुँचे थे। वे रात्रि भर नन्‍्द जी 
को समभाते रहे कि श्रीकृष्ण प्रधान पुरुष है और बलराम उनकी प्रकृति । वे श्रजन्मा और 

१ ओऔमदूभागवत दशमस्कथघ अध्याय ३५ 
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गुणगातीत है तथा भक्‍तो के लिए अ्रवतार धारण करते है। वे अपने ही नही अपितु सबके 
हैं। इस प्रकार बात कहते कहते रात्रि व्यतीत हो जाती है। प्रात काल जब ब्रजागताओं 
ते देखा कि नन्‍द बाबा के द्वार पर सोने का एक रथ खडा है तो वे अनेक प्रकार की कल्पनाएँ 
करो लगी । परन्तु जब नित्य. कम से निवृत्त होकर उद्धव जी उनकी ओर गए तो वे व्यग्य 
पूरा वचनो से उन पर उतर पडी। श्रब वे कृष्ण को ब्रजनाथ न कह कर यदुनाथ कहती हैं 
और कहती है कि उनके लिए नन्‍द गाँव में क्‍या आकर्षण है। अब हमारे पास क्‍या 
रखा है। जब तक अपना मतलब नही निकल जाता तभी तक प्रेम का स्वाँग किया जाता है । 
भूज़्ो का पुष्पो से और पुरुषो का स्त्रियों से ऐसा ही स्वाथ सम्बन्ध होता हैं। 
इस प्रकार की अनेक व्यग्य पूण उक्तियाँ गोपियो के मुख से निकलती है। उन्हें श्रीकृष्ण 
की सारी बाते यादओ गई और उनमे से एक एक को याद कर वे फूट-फूट कर रोने 
लगी । प्रवासी प्रिय के सन्देश से पुरानी स्मृति का सजग होना स्वाभाविक है। वे श्रीकृष्ण 
की मिलन-लीलाओो का स्मरण करने लगी । इतने मे ही किसी गोपी ने देखा कि एक भ्रमर 
गुनगुना रहा है। गोपी ने समझा कि रुष्ट समझ कर मानो कृष्ण ने उन्हें मनाने के लिए 
उस भ्रमर को दूत बना कर भेजा है। वे भौरो से इस प्रकार कहने लगी--“अरे भ्रमर ! 
तू कपटी का सगा है भ्रत तू भी कपटी है। तेरे अ्रन्दर जो पीला रग है वह श्री कृष्ण के 
हृदय की जो वनमाला है, हमारी सपत्नियो के वक्ष से मसली हुई है, उसका है। तू स्वय 
भी किसी कुसुम से प्रेम न कर यहाँ से वहाँ उडा फिरता है। जैसे तेरे स्वामी हैंवेसा ही 
तू है। मधु पति श्रीकृष्ण मथुरा की मानिनी नायिकाओ को मनाया करे, उनका वह कु कुम 
रूप प्रसाद जो यदुवशियो की सभा मे उपहास के योग्य है, श्रपने ही पास रखे। जंसा तू 
काला है वैसे वे भी है । तू हम लोगो के समक्ष श्रीकृष्ण के गुणों का गान क्‍यों करता है ? 
हम तो वनवासिनी हे, तेरी चापलूसी हमारे सामने नही चल सकती । तेरे स्वामी वडे कृतघ्न 
तथा विश्वासघाती है। राम रूप में उन्होंने बाली को व्याध के समान निर्देयता से मारा 
शूपणखा को विरूप किया | बलि को छला । उनका स्वभाव तो कौए जैसा है। अनिच्छा 
होते हुए भी हम उनकी चर्चा करती रहतो है ।” इस प्रकार अ्रनेक उक्तियाँ गोषियों के मानस 
से अनेक स्रोतों के रूप मे निस्त होती है। अन्त मे वे भ्रमर से पूछती है-शअ्रच्छा तुम 
यह तो बताओ कि श्रीकृष्ण सुख से तो है । वे हमे कभी याद करते है ” क्‍या वे कभी 
यहा फिर आवेगे ? इत्यादि । उद्धव गोपियो के व्यग्य भरे क्रदन को सुनकर उन्हे सान्त्वता 
देते है और उनकी भक्ति की प्रशसा करते हुये भगवान्‌ कृष्ण का सदेश उन्हे सुनाते 
है । यह सदेश बडा महत्त्वपूणा है क्योकि यह श्रीकृष्ण के परब्रह्म स्वरूप को व्यक्त 
करता है । भगवानु का सन्देश है--“मैं सबका उपादान कारण होने से सबका आत्मा हूँ। 
सबमे अनुगत हूँ । इसलिए मुभसे तुम्हारा वियोगै कभी नही हो सकता । जैसे ससार के सभी 
भौतिक पदार्थों मे पॉचो तत्त्व व्याप्त है, उन्ही से सब वस्तुएं बनी है, वैसे ही मैं भी मन, 
प्राण, पचभूत इन्द्रियो और उनके विषयो का आश्रय हूँ | वे मुभमे है और मैं उनमे हूँ। आत्मा 
माया और माया के कार्यों से परथक्‌ है। वह विशुद्ध ज्ञान स्वरूप है। तुम घरीर से दूर 
रहने पर भी मन से मेरी सन्तिधि का अनुभव करो ।”) अपने प्रियतम श्रीकृष्ण का यह 
सदेश सुनकर गोपियों को बडा आनन्द हुआ। उनके सदेश से उन्हे श्रीकृष्ण के स्वरूप 
और उनकी एक एक लीला याद आने लगी। परन्तु श्रीकृष्ण के प्रिय सदेश को सुनकर 
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उनकी विरह व्यथा शानत हो गयी थी। वे इन्द्रियातीत भगवात्‌ श्रीकृष्ण को अपने आत्मा 
के रूप में सबन्न स्थित मान हुकी थी! उद्धव भी गोपियों की प्रेम-विकलता, तनन्‍्मयता 
शोर प्रेम-चेष्टाओ को देख कर प्रेम-विभोर हो गये और गोपियो की भूरि-भूरि प्रशसा करने 
लगे ।” इस पृथ्वी पर केवल गोपियों का ही जीवन सफल है। इन्हे श्रीकृष्ण के स्वरूप की 
प्राप्ति हो गई है | वे धन्य हैं। भगवद्वाणी श्रुतिया और उपनिषद्‌ भगवान्‌ के स्वरूप को 
“ खोजते है, कितु इन्हे तो साक्षात्‌ भगवाब ही प्राप्त हो गये है।” अन्त में वे गोपियों की 
चरण-धूलि की कामना करते है। इस प्रकार कई महीने ब्रज में रहकर उद्भव जी ने मथुरा- 
प्रस्थान किया । चलते समय का हृदय भी एक अद्भुत हृदय था। ब्रज की गोपियाँ भगवान्‌ 
के चरणो मे रति चाहती है, मुक्ति नही। उद्धव ने मथुरा पहुँच कर श्रीकृष्ण को ब्रजवासियों 
की प्रेममयी भक्ति का उद्रे क, जैसा उहोने देखा था, कह सुनाया । 


भागवत के भ्रमरगीत का आधार लेकर अनेक कवियों ने बडी सुन्दर सुन्दर रच- 
नाये की है। भागवत के भ्रमरगीत मे दो बाते उल्लेखनीय है। (१) गोपियो के हृदय की 
अवस्था का चित्रण | (२) ज्ञान और भक्ति का सामञ्जस्थ । जहाँ तक गोपियो के हृदय 
की व्यथा का सम्बन्ध है, उसका आधार तो गोपियों का वह प्रेम हे, जो भक्ति रस का 
स्थायी भाव है। गोपियो का यह विरह व्यापक विरह है। सारी प्रकृति उस विरह से 
व्यथित प्रतीत होती है। सयोग मे जो प्राकृतिक चित्र हश्य, मनोहर और सुखद प्रतीत 
होते थे । वियोग मे वे ही दृश्य भयावने से प्रतीत होते है। इस भ्रमर गीत की यह एक 
विशेषता है कि सारे वृदावन' धाम को गोपियाँ कृष्ण के विरह में कृष्णमय ही देखती है। 
वास्तव मे यही विरह की चरमावस्था है । भक्ति और ज्ञाज्ञ का सामञ्जस्य भी इस भअमर- 
गीत में भ्रच्छा हुआ है। भागवतकार का उद्देश्य इन्द्रियातीत भगवान्‌ श्रीकृष्ण को गोपियों की 
आत्मा के रूप मे स्थिर करना है। इसीलिए उद्धव के उपदेश से गोपियों को कुछ शान्ति 
मिली । भगवान श्रीकृष्ण ने यही प्रयत्त उस समय भी किया, जब वे पर्व के समय द्वारका 
से कुरुक्षेत्र आए और ब्रज के ननन्‍्दादि गोप और गोपियाँ उनसे मिलने आईं थी । उस समय 
भगवान्‌ के उपदेश की स्मृति से गोपियो का जीव कोष और लिंग शरीर नष्ट हो गया और 
वे सवदा के लिए भगवात्र को प्राप्त हो गईं। इस प्रकार भागवतकार एक श्रोर उद्धव जी 
द्वारा गोपियों के हृदय मे ज्ञानस्थिति कराता है तो दूसरी ओर उनकी भक्ति की उनके द्वारा 
सराहना ही नही कराता बल्कि उद्धव का ब्रजभूमि मे महीनो निवास कराकर भक्ति का 
वेशिष्य्य भी प्रतिपादित करता है । 


भागवत के कृष्ण के इतने विवेचन से हम तिम्नलिखित निष्कष पर पहुँचते है-- 


(-भागवत मे श्रीकृष्ण के सभी रूपो का विवेचन हुआ है परन्तु उनकी बाल लीलागो 
को ही अधिक महत्त्व दिया गया है। श्रीकृष्ण का चरित प्राय सभी स्थलों पर ग्रतिमानवीय 
है। यही कारण है कि भागवत मे श्रीकृष्ण का अवतार चतुर्व्यूह रूप मे चित्रित हुआ है और 
बलदेव का उनके साथ प्राय सयोग रहा है । 


२--भागवतकार का उद्देश्य कृष्ण चरित को चित्रित करना नही है बल्कि उसके द्वारा 
अप्ण का परम पुरुषत््व सिद्ध करना है। श्रीमद्भागवत का प्रतिपा् विषय यही है। उस 
शश्ककता आध्यया व्यो आयपनी प्मोर्ठ क्राया' पाले बद्ा' कहे या भगवान कहे । भागवत के अनुसार इसका 


| 


उत्तर देना भी कठिन है। इसमे भगवान्‌ के विविध स्वरूपो का वणन है--निविशेष, सविशेष 
निराकार, साकार--इन सब का एक ही सूत्र मे समन्वय किया गया हैं-- 


“क्ृष्णुस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌” । भागवत में पुराणों के भी सब लक्षणों का यथावत्‌ 
पालन हुआा है । 


३--भागवत में गोपियो का वणशन भी बडे शास्त्रीय ढंग से है। जिसके कारण उनके 
प्रेम की धाराओं में स्थान-स्थान पर बॉध से लगे प्रतोत होते है। यदि हम रास पचाध्यायी 
को प्रक्षिप्त माने तो गोपियो का चरित ही विकलाजड़ हो जाता है। भागवत में राधा की 
केवल कल्पनामात्र है। न तो उसका कही नामोल्लेख है और न विशद चित्रण ही । यजश्ोदा 
में यद्यपि वात्सल्य भाव के दगन होते है, तथापि उसका चित्रण इतना थोडा है कि उसका 
सम्पूणा व्यक्तित्व सामने नही आ पाता। भागवतकार यशोदा के पृवजन्म की कथा कहकर 
तथा यशोदा पर कृष्ण की अलौकिकता प्रंकट करके उस स्वाभाविक वात्सल्य मे ठेस सी पहुँचा 
देता है। भागवत में यशोदा के चरित का उतना मनोवैज्ञानिक विस्तार भी नहीं जितना 
होना चाहिये था। यशोदा की अपेक्षा नन्‍द के वात्सल्य का वरान कुछ विस्तार के साथ 
किया गया है! 


६ 
| 
| 
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उनकी विरह व्यथा शान्‍्त हो गयी थी। वे इन्द्रियातीत भगवाव्‌ श्रीकृष्ण को अपने आत्मा 
के रूप में सबन्र स्थित मान चुकी थी। उद्धव भी गोपियों की प्रेम-विकलता, तनन्‍्मयता 
ओर प्रेम-चेष्टाओ को देख कर प्रेम-विभोर हो गये और गोपियों की भूरि-भूरि प्रशसा करने 
लगे ।” इस पृथ्वी पर केवल गोपियों का ही जीवन सफल है। इन्हे श्रीकृष्ण के स्वरूप की 
प्राप्ति हो गई है। वे धन्य है। भगवद्वाणी श्रूतियों और उपनिषद्‌ भगवात्र के स्वरूप को 

“ खोजते है, कितु इन्हे तो साक्षात्‌ भगवान ही प्राप्त हो गये है ।” अन्त में वे गोपियों की 
चरण-धृलि की कामना करते है। इस प्रकार कई महीने ब्रज मे रहकर उद्भव जी ने मथुरा- 
प्रस्थान किया । चलते समय का दृश्य भी एक अ्रदूभुत दृश्य था। ब्रज की गोपियाँ भगवान्‌ 
के चरणो मे रति चाहती है, मुक्ति नही । उद्धव ने मथुरा पहुँच कर श्रीक्षप्णा को ब्रजवासियों 
की प्रेममयी भक्ति का उद्रे क, जैसा उन्होने देखा था, कह सुनाया । 


भागवत के भ्रमरगीत का आधार लेकर अनेक कवियों ने बडी सुन्दर सुन्दर रच- 
नाये को है । भागवत के भ्रमरगीत मे दो बाते उल्लेखनीय है। (१) गोपियो के हृदय की 
अवस्था का चित्रण | (२) ज्ञान और भक्ति का सामज्जस्य । जहाँ तक गोपियों के हृदय 
की व्यथा का सम्बन्ध है, उसका आधार तो गोपियों का वह प्रेम है, जो भक्ति रस का 
स्थायी भाव है। गोपियों का यह विरह व्यापक विरह हे। सारी प्रकृति उस विरह से 
व्यथित प्रतीत होती है। सयोग में जो प्राकृतिक चित्र हृश्य, मनोहर और सुखद प्रतीत 
होते थे । वियोग में वे ही दृश्य भयावने से प्रतीत होते है। इस भ्रमर गीत की यह एक 
विशेषता है कि सारे वृन्दावन धाम को गोपिया कृष्ण के विरह में कृष्णमय हो देखती है। 
वास्तव से यही विरह की चरमावस्था है। भक्ति और ज्ञाज़् का सामञजस्य भी इस अ्रम्र- 
गीत में भ्रच्छा हुआ है। भागवतकार का उद्देश्य इन्द्रियातीत भगवात्र श्रीकृष्ण को गोपियों की 
ग्रात्मा के रूप में स्थिर करना है। इसीलिए उद्धव के उपदेश से गोपियों को कुछ शातति 
मिली । भगवान श्रीकृष्ण ने यही प्रयत्त उस समय भी किया, जब वे पर्व के समय द्वारका 
से कुरुक्षेत्र आए और ब्रज के नन्‍्दादि गोप और गोपियाँ उनसे मिलने आई थी । उस समय 
भगवान्‌ के उपदेश की स्मृति से गोपियो का जीव कोष और लिंग शरीर नष्ट हो गया और 
वे सवदा के लिए भगवात्र को प्राप्त हो गई। इस प्रकार भागवतकार एक ओर उद्धव जी 
द्वारा गोपियों के हृदय में ज्ञानस्थिति कराता है तो दूसरी ओर उनकी भक्ति की उनके द्वारा 
सराहता ही नही कराता बल्कि उद्धव का ब्रजभूमि मे महीनों निवास कराकर भवित का 
वेशिष्य्य भी प्रतिपादित करता है । 


भागवत के कृष्ण के इतने विवेचन से हम निम्नलिखित निष्कर्ष पर पहुँचते है-- 


मे 
(-भागवत मे श्रीकृष्ण के सभी रूपो का विवेचन हुश्रा है परन्तु उनकी बाल लीलाओो 
को ही भ्रधिक महत्त्व दिया गया है। श्रीकृष्ण का चरित प्राय सभी स्थलो पर भ्रतिमानवीय 
है। यही कारण है कि भागवत मे श्रीकृष्ण का भ्वतार चतुर्व्यूह रूप मे चित्रित हुआ है और 
बलदेव का उनके साथ प्राय सयोग रहा है । 


२३--भागवतकार का उद्देश्य कृष्ण चरित को चित्रित करना नही है बल्कि उसके द्वारा 
ऊंष्ण का परम पुरुषत््व सिद्ध करना है। श्रोमद्भागवत का प्रतिपाद्य विषय यही है। उस 
परम तत्त्व को चाहे कोई क्रष्णा कह्ले ब्रह्म कहे या भगवाव कहे । भागवत के अ्रनुसार इसका 
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उत्तर देना भी कठिन है। इसमे भगवान्‌ के विविध स्वरूपो का वशन है--निविशेष, सविशेष 
निराकार, साकार--इन सब का एक ही सूत्र मे समन्वय किया गया है--- 


“कृष्ण॒स्तु भगवान्‌ स्वयमृ । भागवत में पुराणों के भी सब लक्षणों का यथावत्‌ 
पालन हुआ है । 


३--भागवत भे गोपियो का वणन भी बडे शास्त्रीय ढग से हे। जिसके कारण उनके 
प्रेम की धाराओं में स्थान-स्थान पर बाँध से लगे प्रतोत होते है। यदि हम रास पचाध्यायी 
को प्रक्षिप्त माने तो गोपियो का चरित ही विकलाजड़् हो जाता है। भागवत में राधा की 
केवल कल्पनामात्र है। न तो उसका कही नामोल्लेख है और न विद्वद चित्रण ही । यशोदा 
में यद्यपि वात्सल्य भाव के दशन होते है, तथापि उसका चित्रण इतना थोडा है कि उसका 
सम्पूरा व्यक्तित्व सामने नही आ पाता। भागवतकार यशोदा के पूवजन्म को कथा कहकर 
तथा यशोदा पर कृष्ण की अलौकिकता प्रंकट करके उस स्वाभाविक वात्सल्य में ठेस सी पहुँचा 
देता है। भागवत में यशोदा के चरित का उतना मनोवैज्ञानिक विस्तार भी नहीं जितना 
होना चाहिये था । यशोदा की श्रपेक्षा नन्‍्द के वात्सल्य का वरणन कुछ विस्तार के साथ 
किया गया है। 





अध्याय ६ 
0 ढ्भ। "बत के दाशेनिक सिद्धान्त 


क --भ्रीमद्भा गवत एक महापुराण है-- 
श्रीमदृभागवत, भागवत धम का सर्बोत्कृष्ट ग्रथ है। भागवत धम पर वतमानकाल 
मे जो ग्रन्थ उपलब्ध है उनमे गीता के अतिरिक्त मुख्य ग्रन्थ ये है--- 


१--महाभा रतान्तगत नारायणीय उपारयान, २--अनेक पाचरात्रसहिताए' झाण्डिल्य 
भक्ति सूत्र, ३--श्रीमद्भागवत पुराण, ४--तारदपचरात्र तथा ५--नारद भक्ति सूत्र । 
इनके अतिरिक्त साम्प्रदायिकों के और भी कई ग्रन्थ है। चेतन्य महाप्रश्नु के शिष्यों ने 
विशेषकर 'रूप' और सनातन' ने भागवत भक्ति पर कई सुन्दर ग्रथ लिखे हैं। परन्तु इन 
सब ग्रन्थों मे श्रीमद्भागवत ही सर्वोच्च कोटि का ग्रन्थ है। यहा हम सब ग्रन्थो का विवेचन 
कर केवल श्रीमद्भागवत पर ही प्रकाश डालेगे । 

भागवत पुराण की रचना का उद्द श्य, जैसा कि स्वयं भागवतकार ने लिखा है, यह है 
कि जब व्यास जी ने देखा कि महाभारत मे वैष्कम्य-प्रधान धम का जो निरूपण किया गया 
है, उसमे भक्ति का यथावत्‌ वणन नहीं है तो उनका मन उदास' हुआ और उन्होने नारद की 
प्रेरणा से भागवत की रचना की ।। इसलिये इस उक्ति से श्रीमद्भागवत भक्ति श्रधान ग्रन्थ 
ठहरता है । नारद पाचरात्र मे भी भक्ति का प्राधान्य है और उसमें भागवत, ब्रह्मवेवत पुराण, 
विष्णु पुराण तथा गीतादि ग्रथो का उल्लेख है। नारद सूत्र और शाण्डिल्य सूत्र बहुत बाद 
की रचनाएं है 'पाँचरात्र सहिताएँ सिद्धान्त और श्राचरण दोनो पर बल देती है पर उनमे 
क्रिया-पक्ष की हो प्रधानता है। इसलिए भागवत को ही भागवत धर्म का सर्व श्रेष्छ् ग्रन्थ 
कहा गया है। भागवत के मगलाचरण के प्रथम तीन इलोकों मे यह सकेत है कि श्रीमद- 
भागवत वेदान्ताथ तथा ब्रह्म सूत्रों का भाष्य है। पहले इलोक मे सत्य पर धीमहि' कहागया 
है प्र्थात्‌ भागवतकार ग्रन्थ रचना के पहले भगवान के उस सत्य स्वरूप का ध्यान करते हैं, 
जिससे इस जगत्‌ की सृष्टि, स्थिति तथा अलय होती है क्योकि वह सभी सद्रप पदार्थों में 
अनुगत है और सभी असत्‌ पदार्थों से पृथक है। वह जड नहीं चेतन है, परतत्र नहीं 
स्वय प्रकाश है, जो ब्रह्म तथा हिरण्यगभ नही प्रत्युत उन्हे अपने सकलल्‍प से ही जिसने 
वेदज्ञान दिया है, जिसके सम्बन्ध मे बड़े-बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते है। जैसे तेजोमय 
सूर्य रश्मियो मे जल का, जल में स्थल का और स्थल से जल का भ्रम होता है वैसे ही जिसमे 
यह त्रिगुणमयी जाग्रति, स्वप्न, सुधुष्ति रूपा सृष्टि मिथ्या होने पर भी अधिष्ठान सत्ता से 
सत्यवत्‌ प्रतीत हो रही है और जो अपनी स्वय प्रकाश ज्योति से सवदा माया और माया 
कार्य से मुक्त है। 

फिर दूसरे इलोक में कहा गया है कि इस भागवत महापुराण मे मोक्षपयन्त फल की 
कामना से रहित परम धम का निरूपण हुआ है । तीसरे इलोक मे कहा गया है कि यह 

१ ओऔमदसागवत प्रथमरक थ अध्याय ४-५ ह! 
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श्रीमद्भागवत वेदरूप कल्पवृक्ष का पका हुआ फल है। श्रीशुकदेव रूपी शुक ( तोते ) के 
मुख का सम्बन्ध हो जाने से यह परमानन्दमयी सुधा से परिपूर्ण हो गया है। इसमे छिलका 
ग्रुटली आदि त्याज्य भ्रश तनिक भी नहीं है। यह मूर्तिमानु रस है। जब तक छरीर मे 
चेतना रहे, तब तक इस दिव्य भागवत रस का निरतर पान करते रहो । इन तीनो इलोको 
में ही भागवत का तत्त्व भरा गया है। इसलिए इस ग्रन्थ को समस्त श्रुतियो का सार कहा 
गया है। आचाय वल्लभ ने भागवत की समाधि भाषा को वेद, ब्रह्मस॒त्र और गीता की 
भाति ही प्रामाणिक माना है। भागवत में ही भागवत का प्रतिपाद्य विषय इस प्रकार 
कहा गया है। इसके आदि मध्य और अन्त में वेराग्य उत्पन्न करने वाली बहुत सी कथाएँ 
है उनके सेवन से सत्पुरुषों और देवताशों को बडा श्रानन्द मिलता है। यह समस्त उपनिषदो 
का सार है। यह ब्रह्म और आत्मा का एकत्व प्रतिपादक् ग्रथ है। यही श्रीमद्भागवत का 
प्रतिपाद्य विषय है। इसके निर्माण का प्रयोजन है एकमात्र कैवल्य मोक्ष ।? फिर आगे 
कहा गया है कि जो इस वेदान्त सार रूप भागवत के रस से तृप्त हो जाता है, वह फिर और 
कही नही रम सकता । 


श्रीमद्भागवत की प्रतिपादन शैली पक्षपात शून्य है। यही कारण है कि स्कन्दपुराण, 
गरुडपुराण आदि मे भागवत की बडी प्रशसा की गई है। पाचरात्र तिबन्धों मे भी भागवत 
का बडा मान देखा ज़ाता है। नारद पाचरात्र मे भागवत की बडी प्रशसा की गई है।* 
सात्वत तत्न के द्वितीय पटल मे भगवदवतारों का परिगणन करते हुए शुकावतार का प्रयोजन 
यही बताया गया है कि वह वेदो के सार भूत भागवत तत्त्व को सुनाएँगे, जिससे कलियुग 
के व्यक्ति भी शान्ति प्राप्त कर सकंगे । सम्भवत इसलिए वल्लभाचाय ने अपने “तत्त्वदीप 
निबन्ध' मे लिखा है--- 
वेदा श्रीक्षष्णवाक्‍्यानि, व्याससूत्रारि चेव हि। 
समाधि भाषा व्यासस्य, प्रमाण तच्चतुष्टयम्‌ ॥। 
अर्थात्‌ “वेद, गीता ब्रह्मसत्र और भागवत यह प्रमाण चतुष्टय है ।” 


ग्रन्थ के उपक्रम, उपसहार, अभ्यास, अपूबता, फल, अ्थवाद झोर उपपत्ति का विवेचन 
करने से यही निणय' होता है कि ज्ञान, वैराग्य, भक्ति सहित परब्रह्म स्वरूप नैष्कम्य का 
आविष्कार करने के लिए हो श्रीमद्भागवत का प्रकाश हुझा है। भागवत में शुकदेव ने 
परीक्षित्‌ से ब्रह्म स्वरूप मे स्थित होने का आदेश दिया है--- तुम इस प्रकार चिन्तन करो कि 
मै सर्वाधिष्ठान परब्रह्म हुँ। सर्वाधिष्ठान ब्रह्म मै ही हूँ। इस प्रकार तुम अपने आप को 
अपने वास्तविक एकरस अनन्त, अखण्ड, स्वरूप मे स्थिर करलों। उस समय अ्रपनी विषैली 
जीभ लपलपाते हुए झौर तुम्हारे पैरो को डसते हुए तक्षक की भी तुम्हे कोई परवाह नही 
होगी । तुम इस शरीर को तो क्‍या सारे विश्व को भी अपने से पृथक न देखोंगे ।”3 
इसके अनन्तर परीक्षित्‌ कहते है कि “आपके उपदेश से मेरा अज्ञान नष्ठ होगया है और 
आपने मुभे भगवान के परम कल्याणमय स्वरूप का दशन करा दिया है” इस प्रकार 
१ ओऔमदूभागवत स्कन्ध १२, अव्याय १३ श्लोक ११, १२ 
२ नारद पाचरात्र, ज्ञानागृतसार सहिता, द्वितीय रात, अध्याय ७ 
३ भागवत १२ स्कथ, अ्र० ५, श्लोक ११, १२ 
४ भागवत १२ स्कथ अ० ६ श्लोक ७ 
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भागवत श्रवण के ग्रनन्तर परीक्षित्‌ ब्रह्मभ्त महायोगी, नि सग और छिन्न-भिन्न सशय हो जाते 
हैं। भागवत मे इस परम तत्त्व का नाम कही परमात्मा और कही श्रीकृष्ण रूप मे अधिकारी अपने 
भावानुरूप ग्रहण कर लेता है। हम पहले कह चुके है कि भागवत श्रौत अभय का प्रतिपादक ग्रथ 
है और जिस प्रकार श्रुतियो के यज्ञादि भ्रथ होते है उसी प्रकार श्रीमद्भागवत के भी तीन अथ 
होते है। श्रीमद्भागवत की टीकाग्रो का उल्लेख हम पहले कर चुके है। हम कह आए है कि 
श्रीमदृभागवत एक महापुराण है और उसमे भगवान्‌ के विविध रूपो का वणन हुआ है। भागवत 
के अनुसार यह पुराण ब्राह्म कल्प के आरभ मे स्वय भगवान्‌ने ब्रह्मा जी को सुनाया था । अह्मा जी 
ने इस दस लक्षण वाले पुराण को नारद के प्रति कहा । नारद ने व्यास को सुनाया ओर व्यास 
ने अपने पुत्र शुकदेव को सुनाया । श्रत्त मे शुकदेव ने राजा परीक्षित्‌ के प्रति कहा । भ्रस्तुत 
भांगवत शुकदेव और परीक्षित्‌ का सवाद है। शुकदेव ने कहा है कि--इस भागवत पुराण मे, 
सग, विसग, स्थान, पोषण ऊति, मन्वन्तर, ईशानुकथा, निरोध, मुक्ति और भ्राश्नय इन दस 
विषयो का वशान है। इनमे जो दसवॉ आश्रयतत््व है उसी का ठीक ठीक निश्चय करने के 
लिए कही श्रुति से कही तात्पय से और कही दोनों के श्रनुकूल अनुभव से महात्माओं ने श्रन्य 
नौ विषयो का बडी सुगम रीति से वर्णन किया है। इस प्रकार ईश्वर जीव जगत्‌ और माया 
इन सबकी विस्तृत व्याख्या श्रीमद्भागवत मे हो गई है । अब हम सक्षेप से इन दस विषयों का 
वणन करते है । 


भागवत में सर्ग विसर्गादि के लक्षण 


१--सग--ईश्वर की प्रेरणा से गुणो मे क्षोभ होकर रूपान्तर होने से जो आकाशादि 
पचभूत, शब्दादि तन्मात्राएँ, इन्द्रियाँ श्रहूकार और महत्तत्त्व्की उत्पत्ति होती है। इसको 'सभ' 
कहते है। 'सग' का अ्रथ है 'सुष्टि' जिसका वणन श्रीमदभागवत मे कई रूपो में आाया है। 
द्वितीय स्कन्ध के पॉँचवे अध्याय मे भागवतकार ने सृष्टि का वशन किया है। वहाँ भगवत्तत्व को 
प्रधानता देते हुआ लिखा है कि ब्रह्म नारायण की दृष्टि से प्रेरित होकर सृष्टि रचना करते है। 
माया के गुणो से रहित श्रीभगवान्‌ को रजोगुण, सत्त्वगुण भ्ौर तमोगुण, द्रव्य ज्ञान और क्रिया का 
आश्रय लेकर सृष्टि स्थिति और प्रलय के लिए कर्त्तापन के अ्रभिमान से बाँध लेते है। मायापति 
भगवान्‌ के एक से बहुत होने की इच्छा करने पर अपनी माया से अपने स्वरूप में स्वय प्राप्त 
काल-स्वभाव को स्वीकार कर लेते है। भगवान्‌ की शक्ति से ही काल ने तीनो गुणों मे क्षोभ 
उत्पन्न कर दिया, स्वभाव ने उन्हे रूपान्तर दे दिया और कर्म ने महत्तत्व को जन्म दिया । 
रजोगुण ओर तमोगुण की वृद्धि का जो विकार हुआ उससे ज्ञान क्रिया शौर द्रव्यरूप तम 
प्रधान विकार हुआ वह अहकार कहलाया। विकार को प्राप्त हो यह शअभ्रहकार तीन प्रकार 
का होगया--वंकारिक, तैजस और तामस। यह क्रम से ज्ञान-शक्ति, क्रिया-शक्ति और 
द्रव्यशक्ति प्रधान है। तामस झहकार मे विकार होने से आकाश, आकाश मे विकार होने 
से जल और जल में विकार होने से पृथ्वी उत्पन्न हुईं। वैकारिक अहकार से मन की और 
इन्द्रियो के दस अधिष्ठातु देवताओं की उत्पत्ति हुईं। दिशा, वायु सूथ, वरुण, अश्विनीकुमार, 
अग्नि, इन्द्र, विष्णु, मित्र और प्रजापति । तेजस भ्रहकार के विकारों से पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ और 
पाँच कर्मेन्द्रियाँ उत्पन्न हुई और ज्ञान-शक्ति रूप बुद्धि और क्रिया शक्ति रूपी प्राण भी 
उत्पन्त हुए । फिर भगवान की शक्ति से प्रेरित होकर ये तत्त्व एक दूसरे से मिलगए और 
कायकारण भाव स्वीकार करके इन्होने व्यष्टि समष्ठि रूपपिण्ड ब्रह्माण्ड की 'रचना की | 
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उसी ब्रह्माण्ड रूप अण्डे से विराट पुरुष को उत्पत्ति हुई। इस विराद पुरुष की कल्पना 
भागवतकार ने बडा सुदर रूप बाधकर प्रस्तुत की है और विराट पुरुष की सारी विभूतियों 
का वरणन किया है । सूत्ररूप से सृष्टि की उत्पत्ति का यही प्रकार भागवत में है। सष्टि के 
क्रम का विस्तार भी दिया गया है ।* 

सृष्टि को उत्पत्ति के सम्बन्ध में वेदी, उपनिषदो, दशन तथा पुराणों में अनेक प्रकार 
की प्रक्रियाएं मिलती है। परन्तु इस विषय में तीन मत बहुत प्रसिद्ध हे --श्रारम्भवाद, 
विवतवाद और परिणामवाद | न्याय और वेशेषिक दशनों मे परिणामवाद स्वीकार किया 
गया है। परिणामवाद मानते वाले कई आचाय है, जिहोने इसको कई रूपो मे स्वीकार 
किया है। मध्वाचाय परमात्मा से प्रकृति को सवथा भिन मानते है इसलिए ये प्रकृति को 
ही जगत का कारण मानते है। रामानुजाचाय प्रकृति, जीव और ईब्वर इन तत्त्वों को 
मानते हुए भी सबको ब्रह्म ही कहते है। इसलिए उनके मत से ब्रह्म ही अ्रश विशेष मे 
प्रकृति रूप मे परिणत हो जाता है और वही जगत्‌ बनता है। शकर ने विवतवाद माना है 
सत्य वस्तु मे वास्तविक परिवतन को परिणाम कहते है और अ्वास्तविक होने पर भी भ्रम 
से दीख पडने वाले परिवतन को विवत्त कहते है। इसी विवत्त को माया कहते है, जो 
वास्तव मे कोई तत्त्व नहीं । उनके सिद्धात मे सृष्टि आदि का वशन अ्रध्यारोप हृष्ठि से 
अपवाद के द्वारा परम तत्त्व का ज्ञान प्राप्त करके उसी स्वरूप में स्थित होने के लिए है । 


श्रीमद्भागवत मे इन तीनो ही वादों की सगति लगाई जा सकती है। श्रव्यक्त से 
व्यक्त होना, एक से अनेक होना, निराकार से साकार होना, सूक्ष्म का स्थूल होना सृष्टि है। यह 
परिणाम प्रकृति का है। भागवत से अनेक स्थानो पर माया और प्रकृति को एकाथक 
बताया गया है। अनेक स्थलो पर भगवात्र की इच्छा को ही प्रकृति कहा है। प्रकृति जीव 
झौर विविध कार्यो के रूप मे स्वय भगवातच्र ही प्रकट होते है। उसमे प्रविष्ठ न होने पर भी 
प्रविष्ट से प्रतीत होते है। वे स्वयं ही अपने आप को अपने आप में अपने आप से ही 
सृष्ट करते है। वे ही स्रष्टा, सृष्टि और सृज्य है। उनके अतिरिक्त और कोई वस्तु नहीं। 
दीख पडने वाली विभिन्‍नता मायिक एवं असत्‌ है। जैसे स्वप्न में कुछ न होने पर भी 
बहुत कुछ दीखता है, वैसे ही दृश्य न होने पर भी दृश्यमान हो रहा है। इस प्रकार के 
अनेक वचन श्रीमद्भागवत मे मिलते है। इससे जान पडता है कि सभी प्रकार के सृष्टिक्रम 
भागवत को अभिमत है । भागवत में परमाणाझ्रो के सयोग से ही सृष्टि का वशन मिलता है ।२ 
एक स्थान पर शुकदेव कहते हे कि श्रूतियाँ स्पष्ट रूप से सगुण का ही निरूपण करती है, 
परन्तु विचार करने पर उनका तात्पय निगु ण ही निकलता है। भगवात्र ने जीवो के लिए 
बुद्धि इन्द्रिय मम और प्राणों की सृष्टि की है। इनके द्वारा वे स्वेच्छा से अथ, धम, काम 
तथा मोक्ष का अजन कर सकते हे ।* श्रर्थात्‌ प्राणो के द्वारा जीवन धारण, श्रवण आदि 
इन्द्रियो द्वारा महावाक्‍्य' आदि का श्रवण, मन के द्वारा मनन और बुद्धि के द्वारा निश्चय 
करने पर श्रूतियों के तात्पय निग्रु णु स्वरूप का साक्षात्कार हो सकता हे । इसलिए करुणा 
सागर भगवाद्‌ अज्ञान की निद्रा में सोते हुए जीवों को पुरुषाथ के लिए और मोक्ष के लिए 


१ भागवत द्वितीयस्कघ, अध्याय ६ 

२ >. तृतीय स्कथ, अ० ५, १०, २६ 

8 श्रीमद्भागवत स्कथ ३ अध्याय ११ 

४ श्रीमद्भागवत स्का १० अध्याय ५७, श्लोक २ 
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जगाते है। भाव की दृष्टि से सृष्टि की उत्पत्ति रमण करने के लिए है। जैसा कि श्रति 
में कहा है--- 

“स एकाकी नारमत ततो द्वितीयमसूजत्‌ स रतुमेच्छत्‌” अर्थात्‌ “उसे अकेला अच्छा 
नही लगा । इसलिए उसने दूसरे की सृष्टि की, क्योक्ति वह रमण करना चाहता था ।” 

ज्ञान-दृष्टि से भी सृष्टि की उत्पत्ति बताई गई है। श्रर्थात्‌ यह प्रतीतिमात्र प्रतिक्षण 
झपने भावाभाव के साक्षी चिमात्र अधिष्ठोीन का बोषब कराया करता हे। विभिन्‍न कल्‍्पों 
के भेद से भी सृष्टि वणन मे भिनता पाई जाती है। इस प्रकार सृष्टि का यह विषय बडा 
व्यापक है । 


२--विसग--विसग का लक्षण भागवतकार ने यह दिया है कि उस विराट पुरुष से 
उत्पन्त ब्रह्मा जी द्वारा जोकि भिन्‍न चराचर सृष्टियों का निर्माण होता हे उसका नाम 'विसग' 
है शर्थात्‌ प्रकृति के गुणा वैषमभ्य से जो विराट सृष्टि होती हे उसका नाम तो 'सग' है तया 
विराट के अण्ड मे ब्रह्मा के द्वारा जो व्यष्टि सृष्टि ग्रथवा विविध सृष्टि होती है, उसका 
नाम विसग' है। यह विसग सृष्टि ब्रह्मा की मानसिक सृष्टि होती हे। श्रीमद्भागवत में 
ब्रह्मा की इस मानसिक सृष्टि का भी बडा विस्तृत वणन हे। पहले तो द्वितीय-स्कन्ध के 
दद्यम अध्याय मे भागवतकार ने विराट पुरुष के स्थूल रूप का वरणान किया हे जो बाह्य रूप 
से पाँचो तत्त्व, अहकार, महत्तत्व और प्रकृति इन श्राठ आवरणो से घिरा हुआ है। वास्तव 
में भगवान्‌ के स्थूल और सूक्ष्म व्यक्त और अव्यक्त रूप माया रचित हें। श्रत प्रिद्वान्‌ पुरुष 
इन दोनो ही रूपो को स्वीकार नहीं करते। भागवत में उन दस प्रकार वी सृष्टियों का 
वर्णन है जिसके कर्त्ता ब्रह्मा है।" फिर आगे वश और मन्वन्तरादि का काल पिभाग वर्शित 
है और यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि भगवात्र हरि ही ब्रह्म के रूप से प्रत्येफ़ कल्प के 
आञ्ादि मे रजोगुण से व्याप्त होकर स्वयं ही जगतु के रूप में अपनी रचना करते है। उसी 
स्कन्‍्ध मे महदादि विभिन्‍न तत्त्वी की उत्पत्ति बताई गई है जो त्रिगुणात्मक, श्रव्यक्त, नित्य 
और काय कारण रूप है तथा स्वय निविशेष होकर भी समस्त विशेष धर्मों का आश्रय है। 
उस प्रधान नामक तत्त्व को ही प्रकृति कहते है। पाँच महाभूत, पाच तन्मात्राएँ, चार 
अन्त करण और दस इन्द्रियाँ इन चौबीस तत्त्वों के समृह को विद्वान प्रकृति का काय मानते 
हैं। प्रथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश ये पाच महाभूत हे। गंध, रस, रूप, स्पश और 
दब्द ये पाँच तन्‍्मात्राएं हे। श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, रसना, नासिका, वाकू, पाद, उपस्य और 
वायु ये दस इन्द्रिया है। मन, बुद्धि, चित्त और अहकार इन चार के रूप मे एक ही अन्त 
करण अपनी सकलप, निर्चय चिन्ता और अ्भिमान रूपा चार प्रकार की वृत्तियों से लक्षित 
होता है। इस प्रकार तत्त्वज्ञानी पुरुषो ने सगुण ब्रह्म के सन्निवेश स्थान इन चौबीस तत्त्वों की 
सख्या बताई है। इसके बाद 'काल' को पच्चीसवाँ तत्त्व माना गया है। कुछ लोग काल को 
पुरुष से भिन्‍न तत्त्व न मानकर पुरुष का प्रभाव अर्थात्‌ ईश्वर की सहारकारिणी शक्ति कहते 
हैं। इस प्रकार जो अपनी माया के द्वारा सब प्राणियों के भीतर जीवरूप से और बाहर 
कालरूप से व्याप्त है, वे भगवान्‌ पच्चीसवे तत्त्व है । 


ब्रह्मा की इस मानसिक सृष्टि का वरणन श्रुतियों में महाभारत में तथा पुराणों में भी 
आया हैं। मनुस्मृति मे भी मानसिक सृष्टि का वणन है। यह 'विसग' भगवातु के सर्वोत्कृष्ट 


१ श्रीमद्भागवत स्कथघ ३, अध्याय १० 
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ज्ञान सर्वोत्कृष्ट शक्ति और सर्वोत्कृष्ट क्रिया का बोधक है। श्रीमद्भागवत मे इस तत्त्व का 
वणणन इसलिए हुआ है कि लोग इसके द्वारां श्राश्यभूत भगवान्‌ को हूँढ निकाले और 
प्राप्त करे । 


३-स्थान--स्थान का लक्षण भागवत में “स्थितिवेकुण्ठविजय ? कहकर बताया 
गया है। ताय्पय है कि प्रतिपद नाश की ओर बढने वाली सृषप्ठटि को मर्यादा मे स्थिर रखने 
से भगवान्‌ विष्णु की जो श्रेष्ठता सिद्ध होती है, उसका नाम स्थान है। सुष्ठटि वणन के 
पश्चात्‌ उसकी स्थिति का वशन होना चाहिये। श्रर्थात्‌ एक ब्रह्माण्ड मे कितने लोक, उनमे 
कौन-कौनसी मर्यादाये है, लोको का विस्तार कितना है और उनका धारण किस प्रकार 
होता है । इत्यादि बाते स्थान” प्रकरण मे आती है। भागवत के पाँचवे स्कथ के चौबीसवें 
अध्याय मे इन लोकों का वणन है। यहा ऋषियों ने अनेक वर्षो तक योग साधना करके 
विशिष्ट शक्ति सम्पन्‍न्त होकर सूक्ष्म तत्वों और स्थानों का अनुभव प्राप्त किया था। उन्होंने 
समाहित बुद्धि से उनका नामकरण' भी किया है। जम्बू द्वीप! के नव वर्षों में से एक 
भारतवष' है। ब्रह्माण्ड मे चौदह लोक है। उनमे भूलोंक भी एक है जिसमे सात द्वीप हैं 
जिनमे एक जम्बू द्वीप है। पॉँचवे स्कन्ध के उनन्‍नीसव अध्याय मे भारतवष का वरान है। 
विष्णु पुराण और मत्स्य पुराण मे भी इनका बडे विस्तार के साथ वरणन हुआ्ना है। 
भागवत मे तीन प्रकार की स्थितियों का वणन है। पृथ्वी लोक की स्थिति, ऊध्व लोक की 
स्थिति श्रौर अधोलोक की स्थिति पृथ्वी लोक मे चार प्रकार के स्थान है। मनुष्य लोक, 
नर लोक, प्रेत लोक श्र पितु लोक । मनुष्य लोक मे चार प्रकार के शरीर है। उद्धिज्ज 
स्वेदण, अण्डज, और जरायुज। इस प्रकार भागवत में लोक-लोकान्तर का वन करके 
उस सव नियन्ता परमेश्वर की शक्ति का वरणन किया गया है। 


पोषण--- 


पोषण का लक्षण बताते हुए भागवत कार ने कहा है--“पोषण तदनुग्रह * अर्थात्‌ 
अपने द्वारा सुरक्षित सृष्टि मे भक्तो पर भगवान्‌ को जो कृपा होती हैं, उसका नाम 
अनुप्रह' है। श्रीमद्भागवत से भगवात्र के अनुग्रह की अनेक कथाये है। वास्तव में यह 
तत्त्व श्रीमद्भागवत में उतना ही व्याप्त है, जितना आश्रय” तत्त्व| परन्तु फिर भी 
जिस प्रकार अन्य तत्वों का भागवत मे वैज्ञानिक रूप से विभाजत है उसी प्रकार पोषण 
तत्त्व भागवत के छठे स्कन्‍्ब मे विशेष रूप से कहा गया है। हम पीछे दिखा चुके है कि 
पचम स्कन्ध में स्थान तत्त्व” का विवेचन हे। इसलिए उस क्रम से छठे स्कनन्‍्ध में पोषण" 
का विशेष रूप से विवेचन हे । इस स्कनन्‍्ध में मनुष्य देवता और दैत्य तीनो पर ही भगवान्‌ 
के अहैतुक अनुप्रह का दिग्दशन कराया गया है। यहा परीक्षित्‌ शुकदेव से पूछते है कि 
हे महाभाग ! अब में वह उपाय जानना चाहता हूँ जिसके प्ननुष्ठान से मनुष्य को अनेकानेक 
भयकर यातनाओं से पूरा नरक मे न जाना पड़े |? शुकदेव जी ने परीक्षित्‌ को यही कहा 
है कि भगवान्‌ की शरण में रहने वाले भक्त जन विरले ही होते है। केवल भक्ति के 
द्वारा वे अपने सारे पापो को इस प्रकार भस्म कर देते है जेसे सृयः कुहरे को । पापी आदमी 
१ श्रीमद्भाग० स्क० २ अव्या० १० श्लोक ४ 
२ श्रीमद्भाग० द्वितीय रक० अध्याय १० श्लोक ४ 
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की जैसी शुद्धि भगवान को आत्म समपरण करने और उनके भक्‍तो का सेवन करने से होती 
है, बैसी तपस्या आदि के द्वारा नहीं होती | जगत्‌ में भक्ति का यह पथ ही सब श्रेष्ठ, 
भय-रहित, और कल्याणमय है। इस माग पर भगवत्परायरा सुशील साधु जन चलते 
है।* भागवत के इस स्क व में भगवान्‌ के अनुग्रह का वडा व्यापक और विशद विवेचन है। 
इस स्कन्ध की विशेषता यह है कि इसमे मनुष्य, देव, और देत्य सभी पर भगवात््‌ के अनुग्रह 
को प्रदर्शित किया गया है। मनुष्यों मे श्रजामिल' का श्राख्यान हे। भ्रजामिल जेसे पापी ने 
मृत्यु के समय पुत्र के बहाने भगवान्‌ का स्मरण किया और उसे बैऊुण्ठ की प्राप्ति हो गई। 
इसलिए शुकदेव परीक्षित्‌ से कहते है कि बडे बडे पापों का सर्वोत्तम और अन्तिम 
तथा पाप वासनाओों को भी निमूल कर डालने वाला प्रायश्चित यही है कि केवल 
भगवान के गुणों और नामों का कीतन किया जाय । इसी से ससार का कल्याण हो सकता 
है ।* इसी प्रकार भगवान्‌ ने देवताओं मे इन्द्र पर भ्रनुग्रह किया है। जब ब्रह्म-हत्या ने देवराज 
इन्द्र का पीछा किया और वे उसके भय से दिशाश्रो और आ्राकाश में भागते फिरे तब अन्त मे 
सत्य के परम पोषक भगवात्र्‌ का ध्यान करने से उनके पाप नष्ट हुए। देत्वों मे वृत्रासुर 
पर भी इसो प्रकार भगवान्‌ ने श्रनुग्रह फ्रिया । वृत्रासुर ने भगवान्‌ का प्रत्यक्ष अनुभव किया 
और भगवातरु की प्राथना की है ।* इसी प्राथना को आवार मानकर पुष्टि सम्प्रदाय वालो ने 
श्रपनी पुष्टि भक्ति का प्रासाद खडा किया है जिसका विवेचन हम आगे करेगे । 


५१--ऊति--पोषण के वरणन के अ्नन्तर स्वभावत यह प्रइन उपस्थित होता है कि 
जब भगवान्‌ का अनुग्रह देव दनुज और मानवो के कष्ट दूर करने वाला है तथा 'अहैतुक' है 
तो ससार के जीव इस दुख पारावार मे क्यो डूबते उतराते रहते है। इसी प्रइन का उत्तर 
देने के लिए भागवत में ऊति' का वरणन हुआ है । “ऊतय कमवासना”४ श्रर्थात्‌ जीव की वे 
वासनाये जो काय के द्वारा उसे बन्धन मे डाल देती है, 'ऊति” नाम से ही कही जाती है । 
कम बाधन के कारण ही जीव भगवानत्र को भूल जाता है'। वासना दो प्रकार की होती है, 
शुभ और अशुभ । श्रीमद्भागवत के ७ वे स्कत्ध मे इन वासनाओ का बडे विस्तार से वणन 
है। इस स्कन्ध के छठे प्रध्याय मे प्रकह्लाद ने असुर बालकों को जो उपदेश दिया है, उसका 
सार यही है कि झ्रासक्ति ही हमारे बन्धन का कारण है और वासना ही हमारे गले की रस्सी 
है। समपरणा हो सबसे बडी उपासना है। वासनाओ्रो के चक्कर में पडा हुआ मनुष्य विभिन्‍न 
योनियो में भ्रमता है । हिरिण्यकशिपु और प्रह्लाद के उपास्यानों से इस सम्बन्ध में यही सिद्ध 
किया गया है। फिर उनमे मानव धम, वण वम और स्त्री धम का विवेचन करके श्रन्त में 
मोक्ष धम का निरूपण किया गया है जिसका भाव यही है कि आसक्ति और वासनाओं का 
त्याग ही सच्ची मुक्ति है । 


६--मन्वन्तर--मन्वन्तरारणि सद्धम* श्रर्थात्‌ मन्वन्तरो के अधिपति जो भगवद- 
भक्ति ओर प्रजा पालन रूप शुद्ध धम का अनुष्ठान करते है, उसे मन्बन्तर कहते है। 


श्रीमद्भागवत स्क० ६ अध्या० १ श्लो० १५, १६, १७ 
2 982 92 992 9 292२३ 9 ह९) १२ 


हक 22 232 39 73 #ै) १ ९ 


9 9 रस्केध २ ,, १० श्लो० ४ 
श्रीमद्भागवत स्क० २ अ० १० श्लो० ४ 


न्‍द ०६ ४७ २७ “० 


[ ११७ ] 


न्वस्तर वास्तव मे एक काल परिभमारणा है। मनुष्य वर्षो के हिसाब से ४३२०००० वर्षा की 
एक चतुयु गी होती है और ७१ चतुयु गियो का एक मन्वतर होता है। १४ म-जवन्तरो का 
एक कल्प होता है। यह कल्प ब्रह्मा का एक दिन है और इतनी ही बडी ब्रह्मा की एक रात्रि 
होती है। इसी हिसाब से जब ब्रह्मा के १०० वष हो जाते है तो उनकी श्रायु पूण हो जाती 
है। ब्रह्मा के एक दिन मे १४ मनु बदल जाते है। वतमान इवेत वाराह कन्प में स्वायम्भुव, 
स्वारोचिष, उत्तम, तामस, रैवत और चाक्षुपष नामक छ मनु व्यतोत हो चुके है। वतमान 
मनु सातवें “वेवस्वत मनु है। इनके बाद सात मनु और होगे जिनके नाम है--सावर्शणि, 
दक्ष सावणि, ब्रह्म सावरशि, धम सावर्णि, रुद्र सावरणि, देव सावर्ि और इन्द्र सावणि। 
प्रत्येक मनु के समय में विशेष देवता, उनके पुत्र इन्द्र, ससषि और भगवान के अवतार हुश्ा 
करते है। इन सब का वणन भागवत में बडे विस्तार के साथ किया गया है । श्रष्टम स्कन्ध 
मे इन मन्वन्तरो का विशेष वणन है। मन्वन्तरो की गणना को वैज्ञानिक बताया गया है ॥ 
शतपथ ब्राह्मण मे भी इस गणना का उल्लेख है और विभिन्‍न पुराणों मे भी यही गणना 
मिलती है । 

७- ईशानुकथा--“अवतारानुचरित हरेश्चास्थानुवरतिनामू । सतामीशकथा प्रोक्ता 
नानास्थानोपबू हि6ता ।) अर्थात्‌ु--भगवान के विभिन्‍न अ्वतारो और उनके प्रेमीभक्तो के विविध 
आख्यानो से युक्त कथ।ए 'ईशानुकथा' कहलाती है। इस सृष्टि का प्रवाह परम्परा से सतत्‌ 
प्रवहमान जीवो को ऊपर उठने के लिए भगवान्‌ का आश्रय ही एकमात्र साधन है। इसलिए 
भागवत में ईशानुकथा का विशेष वरणन है। भागवत के प्रथम स्कन्‍्ध में कुन्ती को स्तुति में 
भगवान्‌ के अवतार के अनेक कारण और उसके समथन में अ्रनेक युक्तियाँ दी गई है। स्थान- 
स्थान पर अवतारो की सूची, उनके चरित और महिमा का वणन किया गया है, जिनके श्रवण 
से भ्रन्त करण शुद्ध होता है और हृदय भगवन्मय हो जाता है। भागवत के नवम स्कनन्‍्ध में 
भगवाव और उनके भकक्‍तो की कथाएँ विशेष रूप से दी गई है। वेसे भागवत में स्थान-स्थान 
पर भकक्‍तो के चरित्र दिए हुए है। 

८-+निरोध--/निरोधोज्ल्याचुशथनमभात्म।,._ सहशक्तिभि ।”* अर्थात्‌ जब भगवान्‌ 
योग निद्रा स्वीकार करके शयन करते है तब इस जीव का अपनी उपाधियो सहित उनमे 
लीन हो जाना निरोध कहलाता है। परमात्मा के श्रतिरिक्त जो कुछ स्थावर और जगमात्मक 
जगत्‌ हृश्यमान है, उसकी ग्रन्तिम गति प्रलय है । अवतार लेकर भगवान्‌ उसकी विपरीत गति 
का निरोब तो करते ही रहते है, परन्तु जब तमोंगुण अधिक बढ जाता है तब भगवात्र नवीन 
रूप से सात्त्विक सृष्टि करने के लिए जगत्‌ का प्रलय किया करते है। भागवत मे प्रलय का 
विस्तार से वशन किया गया है ।* प्रलय चार प्रकार का होता है। नित्य नैमित्तिक प्राकृत और 
आत्यन्तिक । नित्य प्रलय के दो भ्रथ है, एक तो ससार मे जो नित्य क्षय हो रहा है, वह नित्य 
प्रलय है और दूसरा जब नित्य प्रति निद्रा के समय सारी सृष्टि अज्ञान मे विलीन हो जाती 
है । किसी भाव विशेष का अनुभव नही होता तो उसे नित्य प्रलय कहते है। नैमित्तिक प्रलय 
भी दो प्रकार का होता है--एक आशिक और दूसरा पूर्ण नैमित्तिक | एक मन्वन्तर समाप्त 
होने पर अथवा कभी-कभी भगवान की इच्छा से मन्वन्तर के बीच मे ही जब समस्त प्रथिवी 
१ श्री मद्भागवत स्कथ २, अ्र० १०, शोक ५ 
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जलमग्न हो जाती है और भूलोंक, स्वलॉक सब विच्छिन्त हो जाते है, परन्तु महलोक आदि 
ज्यों के त्यो बने रहते है तब श्राशिक प्रलय होता है। जब एक कल्प के अत मे ब्रह्मा का 
दिन पूरा होने पर वे अपनी सष्टि को लेकर घोर निद्रा मे सो जाते है, तो पूणा नैमित्तिक 
प्रलय होता है। प्राकृत प्रलय मे ब्रह्मा की भ्रायु पूएा हो जाती है और यह ब्रह्माण्ड सवथा 
प्रकृति मे विलीन हो जाता है । सृष्टि के समय रहने वाले लोको की कल्पता और स्थिति भी 
नही रहती तथा जिस अवस्था का तक के द्वारा अनुमान करना असम्भव है, उसी अ्रवस्था 
का नाम प्राकृत प्रलय है। उस समय पुरुष और प्रकृति दोनो की शक्तियाँ काल के प्रभाव से 
क्षीण हो जाती है और विवश होकर अपने मूल रूप में विलीन हो जाती है । 


आत्यातक प्रलय॒ का कोई समय नही है। साधन चतुष्टय सम्पन्न होकर श्रवण मनन 
निदिध्यासन रूप अन्तरग साधन करके जीव जब अपने वास्तविक स्वरूप का ध्यान करता है, 
तभी ससार का प्रार्त्या तक प्रलय हो जाता है। जय जीव विवेक के खड़ग से मायामय अहकार 
का बन्धन काट देता है तब यह अपने एक आत्म स्वरूप के साक्षात्कार मे स्थित हो जाता है। 
श्रात्मा की यह मायामुक्त वास्तविक स्थिति ही भ्रार्त्या तक प्रलय कही जाती है | 


पुराणों के अतिरिक्त दशन मे भी प्रलय का अस्तित्व स्वीकृत किया गया है। प्राचीन 
नैयायिको ने खण्ड प्रलय और महाप्रलय नाम के दो प्रलय माने है। बे जम द्र॒त्य के 
अधिकरण मात्र के भ्रभाव को खण्ड प्रलय कहते है और जम भाव के अगिकरण मात्र के 
अभाव को महा प्रलय कहते हैं। साख्यवादियों के अनुसार प्रकृत्ति मे दो प्रकार के परिणाम 
होते है । एक स्वरूप परिणाम दूसरा विरूप परिणाम । सत्त्व, रज, तम ये तीनो गुण जब 
स्वरूप मे स्थित होते है, श्र्थात्‌ सत्व सत्व मे, रज रज में और तमः तम में , तब प्रलय हो 
जाता है और जब वे विकृत हो जाते है अर्थात्‌ उनमे वेषम्य हो जाता है तब विरूप परिणाम 
के कारण सृष्टि उत्पन्न होती है । 

६--मुक्ति--भागवतकार ने आत्यन्तिक प्रलय को मोक्ष का स्वरूप बतलायां है। 
जैसे प्रलय महाप्रलय स्वभाव से ही प्रकृति मे होते रहते है, वेसे आ्रात्यन्तिक प्रलय नहीं 
होता । इसको प्राप्ति भगवततत्व ज्ञान से अभिन्न भगवत्‌-प्रेम की प्राप्ति होने पर श्रथवा 
भगवत्प्रेम से अभिन्न भगवत्तत्त्व ज्ञान प्राप्त होने पर ही मोक्ष मिल सकता है। सभी 
जीव एक साथ मुक्त नहीं हो सकते किन्तु मुक्त होने मे समय का व्यवतवान भी नहीं है। 
वेदान्त की दृष्टि से मुक्ति केवल एक ही प्रकार की हे--वह है कैवल्य मुक्तित जिसको प्राप्ति 
अविद्या के नाश से ही सम्भव है । कारण यह है कि श्रविद्या ही अनेक प्रकार के नामो और 
रूपो को उत्पन्न करके उनकी कामना से भठकाने वाली है। अ्रविद्या का नाश पराविद्या 
श्रथवा परम ज्ञान से हो सकता है। ज्ञान का उदय अन्त करण की शुद्धि से होता है। भ्रन्त - 
करण की शुद्धि निष्काम कम उपासना झ्रादि से होती है। मुक्ति का लक्षण भागवत मे 
इस प्रकार लिखा है -- 

मुक्तिहित्वायथा रूप स्वरूपेण व्यवस्थित ।* ग्रर्थात्‌ अज्ञान कल्पित कु त्व, भोक्तत्व 
आदि अनात्म भाव का परित्याग करके अपने वास्तविक स्वरूप परमात्मा में स्थिर होता ही 
मुक्ति है। इसी को हम कीवल्य मुक्ति कह सकते है। भागवत के द्वितीय स्कन्ध मे क्रम मुक्ति 
और सद्योमुक्ति का वणुन है। सासारिक पदार्थों से विरक्त हो जाने पर अपने हृदय 
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मे विराजमान स्वत सिद्ध आत्म स्वरूप परम प्रियतम परम सत्य भगवान्‌ का जब भक्त 
प्रेम और आनन्द से हुढ निश्चय करके भजन करता है तो जन्म मृत्यु के चक्‍कर में डालने 
वाले श्रज्ञान का नाश हो जाता है। और वह मुक्ति का अ्रविकारी हो जाता है। शीमद- 
भागवत में पाच प्रकार की मुक्ति मानी गई है--सालोक्य, सा्टि, सामीप्य, सारूप्य और 
सायुज्य । भगवाब्‌ के नित्य चिन्मय वाम में रहता सालोक्य मुक्ति हैं, उनके समान ऐडवय 
प्राप्त कर लेना साध्टि मुक्ति है भगवान्‌ के समीप रहना सामीष्य मुक्ति हैं। भगवान के 
समान रूप प्राप्ति कर लेता सारूप्य और उनके चरणो में समा जाना सायुज्य मुक्ति है। 
श्री मदभागवत्‌ में इन पाचो प्रकार की मुक्तियों के अनेक उदाहरण है। परल्तु श्रीमद्भागवत 
में मुबित की अपेक्षा भक्ति को प्रवानता दी गई है। जो भगवान्‌ के सच्चे प्रेमी है मुवित 
की इच्छा नही रखते । वे भगवान्‌ के प्रेम को मुक्ति से ऊचा मानते है। 


न्याय और वशेषिक दशनो मे प्रमाण प्रमेय ग्रादि षोडश द्रव्य अथवा द्रव्य गुण कम 
श्रादि सप्त पदार्थों के ज्ञान से एकविशति प्रकार के दुखो का ध्वल होकर मुविति सिद्ध होती 
है । साँख्य दशन मे प्रकृति और पुरुष के विवेक से पुरुष का अपने असग रूप मे स्थिर हो 
जाना ही मुक्ति बताया गया है। योग दशन मे विवेक के साथ हो साथ मुक्ति के लिये 
समाधि की श्रावश्यकता भी स्वीकृत हुई है। भक्ति दशन में भगवत्कृपा को ही मुक्ति का 
हेतु माना गया है । क्योकि भक्ति को श्रमृत रूप बताया है। पृव मीमासा दशन स्वर के 
अ्रतिरिक्त और किसी प्रकार की मुक्ति स्वीकार नहीं करता। श्री मद्भागवत में इन सब 
शास्त्रों के सिद्धान्तों को अपनाया है केवल पूव मीमासा का मत ही नहीं के तुल्य हैं। इन 
सब शास्त्रों से परे भागवत मे एक और स्थिति बताई गई है जो वास्तविक मुवित है। वह 


स्थिति है 'निरपेक्ष स्थिति' म्र्थात्‌ सावक यह विचार ही नहीं करता कि कौनसी युक्ति वाच्च- 
नीय हैं अथवा मुक्ति का क्‍या स्वरूप है । 


१०--आश्रय तत््व--प्राभासइ॒च निरोवइच यतदइचाव्यवसीयते । 
स आश्रय परब्रह्म परमात्मेति शब्दबते ॥। 
योउ्ध्यात्मिकोध्य पुरुष सोइसावेवाधि देविक ।! 
यस्तत्रोभयविच्छेद पुरुषों ह्याविभौतिक ॥ 
एकमेकतराभावे यदा नोपलभामहे । 
त्रितव॒तत्र यो वेद स श्रात्मा स्वाश्नयाशत्रय ॥। 
अर्थात्‌ इस चराचर जगत्‌ की उत्पत्ति और प्रलय जिस तत्त्व से प्रकादशित होते है 
वह परब्रह्म ही आश्रय है । शास्त्रों मे उसी को परमात्मा कहा हे। जो नेत्र श्रादि इन्द्रियो 
का अभिमानी द्रष्टा जीव है वही इन्द्रियो के श्रधिष्ठाता देवता सूर्यादि के रूप में भी है भर 
जो नेत्र गोलक झादि से युक्त दृश्य देह है वही उन दोनों को अलग-अलग करता है। इन 
तीनो भें यदि एक का भी अभाव हो जाय तो दूसरे को उपलब्धि नही हो सकती । जो इन 
तीनो को जानता है वह परमात्मा ही सबका अधिष्ठान और आश्रय तत्त्व है 


भागवत मे नुरायण को कृष्ण से निम्न कोटि का माना गया है। सृष्टि की उत्पत्ति 
का वणन करते हुए भागवतकार लिखते है--जब विराट पुरुष ब्रह्माण्ड को फोडकर निकला 
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जलमग्न हो जाती है और भूलोंक, स्वर्लोक सब विच्छिन्न हो जाते है, परन्तु महलोक आदि 
ज्यो के त्यो बने रहते है तब श्राशिक प्रलय होता है। जब एक कल्प के अन्त में प्रह्मा का 
दिन पूरा होने पर वे भ्रपती सष्टि को लेकर घोर निद्रा मे सो जाते है, तो पूरा नैमित्तिक 
प्रलय होता है। प्राकृत प्रलय मे ब्रह्मा की भ्रायु पूण हो जाती हे और यह ब्रह्माण्ड सवथा 
प्रकृति मे विलीन हो जाता है । सृष्टि के समय रहने वाले लोको की कल्पना और स्थिति भी 
नही रहती तथा जिस अवस्था का तक के द्वारा अनुमान करना अ्रसम्भव है, उसी अ्रवस्था 
का नाम प्राकृत प्रलय है। उस समय पुरुष और प्रकृति दोनों की शक्तिया काल के प्रभाव से 
क्षीण हो जातो है और विवश होकर अपने मूल रूप मे विलीन हो जाती है । 


आ्रात्यात्तक प्रलय॒ का कोई समय नही है। साधन चतुष्टय सम्पन्न होकर श्रवण मनन 
निदिध्यासन रूप अन्तरग साधन करके जीव जब अपने वास्तविक स्वरूप का ध्यान करता है, 
तभी ससार का आरत्या तक प्रलय हो जाता है। जब जीव विवेक के खडग से मायामय अहकार 
का बन्धन काट देता है तब यह अपने एक आत्म स्वरूप के साक्षात्कार मे स्थित हो जाता है। 
आत्मा की यह मायामुक्त वास्तविक स्थिति ही भ्रार्त्या तक प्रलय कही जाती है । 


पुराणों के अतिरिक्त दशन मे भी प्रलय का अस्तित्व स्वीकृत किया गया है। प्राचीन 
नैयायिको ने खण्ड प्रलय और महाप्रलय नाम के दो प्रलय माने है। ने जन्म द्रव्य के 
अधिकरण मात्र के प्रभाव को खण्ड प्रलय कहते है और जन्म भाव के अपिकरण मात्र के 
अभाव को महा प्रलय कहते हैं। साम्यवादियों के अनुसार प्रकृत्ति में दो प्रकार के परिणाम 
होते हैं। एक स्वरूप परिणाम दूसरा विरूप परिणाम । सत्त्व, रज, तम ये तीनो गुण जब 
स्वरूप मे स्थित होते है, भ्र्थात्‌ सत्व सत्व॒ में, रज रज में और तम तम में , तब प्रलय हो 
जाता है श्रौर जब वे विक्रृत हो जाते है अर्थात्‌ उनमे वषम्य हो जाता है तब विरूप परिणाम 
के कारण सृष्टि उत्पन्न होती है । 

९--मुक्ति--भागवतकार ने आत्यन्तिक प्रलय को मोक्ष का स्वरूप बतलायां है। 
जैसे प्रलय महाप्रलय स्वभाव से ही प्रकृति मे होते रहते है, वैसे आ्ात्यन्तिक प्रलय नहीं 
होता । इसको प्राप्ति भगवततत्व ज्ञान से अभिन्न भगवत्‌-प्रेम की प्राप्ति होने पर अथवा 
भगवत्पेम से अभिन्न भगवत्तत्त्व ज्ञान प्राप्त होने पर ही मोक्ष मिल सकता है। सभी 
जीव एक साथ मुक्त नहीं हो सकते किन्तु मुक्त होने में समय का व्यवतरान भी नहीं है। 
वेदान्त की दृष्टि से मुक्ति केवल एक ही प्रकार की है--वह है कैवल्य मुक्ति जिसकी प्राप्ति 
अविद्या के नाश से ही सम्भव है | कारण यह है कि अविद्या ही अनेक प्रकार के नामों और 
रूपो को उत्पन्न करके उनकी कामना से भटकाने वाली है। शअ्रविद्या का नाश पराविद्या 
अथवा परम ज्ञान से हो सकता है। ज्ञान का उदय अत करण की शुद्धि से होता है। श्रन्त - 
करणा की शुद्धि निष्काम कम उपासना श्रादि से होती है। मुक्ति का लक्षण भागवत मे 
इस प्रकार लिखा है -- 

मुक्तिहित्वान्यथा रूप स्वरूपेण व्यवस्थित +" अर्थात्‌ भ्रज्ञान कल्पित कतृ त्व, भोक्त्‌त्व 
आदि अनात्म भाव का परित्याग करके अपने वास्तविक स्वरूप परमात्मा में स्थिर होना ही 
मुक्ति है। इसी को हम कैवल्य मुक्ति कह सकते है। भागवत के द्वितीय स्कन्ध मे क्रम-मुक्ति 
और सद्योमुक्ति का वणन है। सासारिक पदार्थों से विरकक्‍त हो जाने पर श्रपने हृदय 
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मे विराजमान स्वत सिद्ध श्रात्म स्वरूप परम प्रियतम परम सत्य भगवाद्‌ का जब भक्त 
प्रेम ओर आनत्द से हुढ निश्चय करके भजन करता है तो जन्म मृत्यु के चक्कर में डालने 
वाले भ्ज्ञान का नाश हो जाता है ।! और वह मुक्ति का भ्रविकारी हो जाता है। श्रीमद्‌- 
भागवत में पाँच प्रकार की मुक्ति मानी गईं है--सालोक्य, साधष्टि, सामीप्य, सारूप्प और 
सायुज्य । भगवान्‌ के नित्य चिन्मय धाम में रहना सालोक्‍क्य मुक्ति हैं, उनके समान ऐद्व्य 
प्राप्त कर लेना साध्टि मुक्ति है भगवान्‌ के समीप रहना सामीप्य मुक्ति है। भगवान्‌ के 
समान रूप प्राप्ति कर लेना सारूप्य और उनके चरणो में समा जाना सायुज्य मुक्ति है। 
श्री मदभागवत्‌ मे इन पाचो प्रकार की मुक्तियों के अनेक उदाहरण है। परन्तु श्रीमद्भागवत 
में मुक्ति की अपेक्षा भक्ति को प्रवानता दी गई है। जो भगवात्र के सच्चे प्रेमी हे मुक्ति 
की इच्छा नही रखते । वे भगवान्‌ के प्रेम को मुक्ति से ऊँचा मानते है। 


| 
न्याय और वशेषिक दशनो मे प्रमाण प्रमेथः आदि षोडश द्रव्य भ्रथवा द्रव्य गुणा कम | 
श्रादि सप्त पदार्थों के ज्ञान से एकविशति प्रकार के दुखो का व्वस होकर मुक्ति सिद्ध होती । 
है । सॉख्य दशन मे प्रकृति भर पुरुष के विवेक से पुरुष का अपने अ्रसग रूप में स्थिर हो 
जाना ही मुक्ति बताया गया है। योग दशन में विवेक के साथ ही साथ मुक्ति के लिये 
समाधि की आवश्यकता भी स्वीकृत हुई है। भक्ति दशन मे भगवत्कृपा को ही मुक्ति का | 
हेतु माना गया है । क्योकि भक्ति को अमृत रूप बताया है। पृव मीमासा दशन स्वर के 
अतिरिक्त और किसी प्रकार की' मुक्ति स्वीकार नहीं करता । श्री मदभागवत मे इन सब 
शास्त्रों के सिद्धान्तों को अपनाया' है केवल पूव मीमासा का मत हो नही के तुल्य है। इन । 
सब शास्त्रों से परे भागवत मे एक और स्थिति बताई गई है जो वास्तविक मुक्ति हे। वह । 
स्थिति है 'निरपेक्ष-स्थिति' अर्थात्‌ सावक यह विचार ही नही करता कि कौनसी युक्‍क्ति वाछ- 
नीय है अथवा मुक्ति का क्या स्वरूप है । 
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है 
; 
१०--आश्रय तत््व--ग्राभासह॒च निरोवश्च यतद्चाध्यवसीयते । | 
स आश्रय परब्रह्म परमात्मेति शब्दबते ॥। ॥ 
यो5ध्यात्मिकोध्य पुरुष सोध्सावेवाधि देविक । 
यस्तत्रोभयविच्छेद पुरुषो ह्याधिभौतिक ।। । 
एकमेकतराभावे यदा नोपलभामहे । ' 
त्रितय तत्न यो वेद स श्रात्मा स्वाश्रयाश्रय ।॥* 
अर्थात्‌ इस चराचर जगत्‌ की उत्पत्ति और प्रलय जिस तत्त्व से प्रकाशित होते है 
वह परब्रह्म ही आश्रय है | शास्त्रो मे उसी को परमात्मा कहा हे। जो नेत्र आदि इन्द्रिया 
का अभिमानोी द्रष्टा जीव है वही इन्द्रियों के अधिष्ठाता देवता सूयादि के रूप मे भी है और 
जो नेत्र गालक भादि से युक्‍त हृदय देह है वही उन दोतो को अलग-अलग करता है। इन 
तीनो मे यदि एक का भी अभाव हो जाय तो दूसरे की उपलब्धि नहीं हो सकती । जो इन 
तीनो को जानता है वह परमात्मा ही सबका अश्रषिष्ठान और आश्रय तत्त्व है । 


भागवत में नारायण को क्रृष्ण से निम्न कोटि का माना गया है। सृष्टि की उत्पत्ति 
का वणय करते हुए भागवतकार लिखते है--जब विराट पुरुष ब्रह्माण्ड को फोडकर निकला 


१ श्रीमद्भाग* द्वितीय स्क० अध्याय २ श्लोक ६ 
२ श्रीमद्भागवत स्क० २ आअ० १० श्लोक ७-स-& 
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तब वह अपने रहने का स्थान हूढने लगा और स्थान की इच्छा से उस शुद्ध सकल्‍्प पुरुष 
ने अत्यन्त पवित्र जल की सृष्टि की । विराट पुरुष रूप नर से उत्पन्न होने के कारण जल 
का नाम नार पडा और अपने उत्पन्तः किए 'नार' में वह पुरुष एक हजार वर्षों तक रहा 
इसी कारण उसका नाम तारायण हुआ ।' श्री मदभागवत का प्रतिपाय विषय यही आश्रय- 
तत्त्व है। अय नौ विषयों का वशन इसी की सिद्धि के लिये किया गया है। आश्रय शब्द 
का भ्रथ जीवो के शरण लेने योग्य भगवान्‌ अ्रथवा व्यक्त, अ्रव्यकत श्राभास ओर निरोब का 
श्रधिष्ठान निरपेक्ष साक्षी ब्रह्म है। जैसाकि पहले कहा गया है श्री मद्भागवत का उह्द बय 
भक्ति मे भक्त को प्रतिष्ठित करना है तथा सगः विसग आदि के वरणन द्वारा भगवान्‌ को 
अनन्त महिमा तथा ब्रह्म को साक्षिता का बोध करा कर उसके स्वरूप मे स्थित कर 
देना है । 

यो तो भागवत के प्रत्येक स्कन्ध में श्राश्नय का निरूपण किया गया है तथापि 
सगुण साकार रूप आश्रय का दशम स्कन्‍्ध मे, तथा निगुण निराकार आश्रय का 
१२ वे स्कथध मे विशेष निरूपण हुआ है। भागवत के द्वितीय स्कन्ध के नवे अध्याय 
में भागवान ने स्वय ब्रह्मा को अपने रूप का ज्ञान दिया है। जिन चार इलोको मे स्वरूप 
का वरन है उन्हे चतु इलोकी कहा जाता है ये इलोक ३२, ३३, ३४, ३५ हे इनका साराँश 
यह है-- 

“सुष्टि के पूव केवल मै ही मै था । मेरे अतिरिक्त न स्थूल था और न सूक्ष्म और 
न इन दोनो का कारण अज्ञान । जहाँ पर सृष्टि नही हे वहा मे ही मे हैँ ओर इस सृष्टि के 
रूप मे जो कुछ प्रतीत हो रहा है वह भी मै ही हुँ और जो कुछ बच रहेगा वह भी मै 
ही हूँ ॥३२।॥। 

वास्तव में न होने पर भी जो कुछ अनिवचनीय वस्तु मेरे अतिरिक्त मुझ परमात्मा 
में दो चन्द्रमाओ को तरह मिथ्या ही प्रतीत हो रही है श्रथवा विद्यमान होने पर भी आकाश 
मण्डल के नक्षत्रों मे राह की भाति जो मेरी प्रतीति नहीं होती उसे मेरी माया समभना 
चाहिये ।।३ ३।। 

जैसे प्राणियों मे पञ्चभूत रचित छोटे छोटे शरीरो मे श्राकाशदि पच महाभूत उन 
शरीरो के काय रूप से निर्मित होने के कारण प्रवेश भी करते है श्र पहले से ही उन स्थानों 
श्र रूपो मे कारण रूप से विराजमान रहने के कारण प्रवेश भी नहीं करते वेसे ही उन 
प्राशियों के शरीर की दृष्टि से मै उनमे आत्मा के रूप से प्रवेश किये हुए हूँ और आत्त्म 
इृष्टि से श्रपने भ्रतिरिक्त कोई वस्तु न होने के कारण उनमे प्रविष्ट नही भी हूँ ॥३४।॥ 

“यह ब्रह्म नही, यह ब्रह्म नही, इस प्रकार निषेव की पद्धति से श्ौर यह ब्रह्म है 
इस प्रकार इस अन्वय की पद्धति से यही सिद्ध होता है कि सर्वातीत एवं सवस्वरूप भगवान्‌ 
ही सब॒दा और सवत्र स्थित है, यही वास्तविक तत्त्व है, जो आत्मा और परमात्मा का तत्त्व 
जानना चाहते है उन्हे केवल इतना ही जानने की श्रावश्यकता है । ३५॥। 

इसी आश्रय तत्त्व की विवेचना भागवत मे स्थान-स्थान पर हुई है। श्रीमद्भगवद्गीता 
मे जिस ब्रह्म का निरूपण हुआ है उसी का प्रतिपादन भागवत में हुआ है। १२ वें स्कन्ध मे 


१ श्रीमद्भागवत स्क० २, अध्याय १० श्लोक १०-११ 
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इस तत्त्व की बडी विस्तृत विवेचना हुई है। इसी प्रकार ११वें स्कन्ध मे मुक्ति और बन्धन से 
परे जिस तत्त्व का उपदेश किया गया है वह यही तत्त्व है। 


भागवत मे ब्रह्म के विषय मे तीन बातो को प्रवानता दी है -- 
१--अ्रधिष्ठानता, २--साक्षिता, ३--निरपेक्षिता । 


आध्यात्मिक, आधिदेविक और झ्राधिभौतिक ये उस पुरुष के तीन रूप है। आध्यात्मिक 
पुरुष का अथ है नेत्रादि इन्द्रियो का भ्रभिमानी जीव, आधिदेविक पुरुष का अ्रथ है नेन्रादि 
इन्द्रियो का अ्धिष्ठातृदेवता और आधिभौतिक पुरुष का अ्रथ है नेत्रगोलक आदि वाला स्थल 
शरीर । ये तीनो सापेक्ष है। इन तीनो के भाव और श्रभाव को देखने वाला आ्रात्मा इनका 
निरपेक्ष साक्षी है। जाग्रत, स्वप्न सुषुप्ति आदि अवस्थाग्रो मे विश्व तेजस तथा प्राज्ञ के रूप मे 
उनका अनुभव करते वाला एव मूर्च्छादि भ्रवस्था में उनके प्रभाव का अनुभव करने वाला और 
समाधि अवस्था में उनसे परे रहने वाला श्रात्मा ही श्राश्रय है। श्रीमद्भागवत मे श्रीकृष्ण 
भ्रौर ब्रह्म] को एक ही माना गया है। ब्रह्मसूत्र के ब्रह्म, गीता के पुरुषोत्तम और श्रीमदभागवत 
के श्रीकृष्ण एक ही वस्तु है। श्रीमद्भागवत मे इस कृष्णरूप ब्रह्म के विषय मे लिखा है-- 


वदन्ति तत्तत्वविदस्तत्वः यज्ज्ञानमद्ययम्‌ । 
ब्रह्म ति परमात्मेति भगवानिति शब्दचते ।॥।* 


अर्थात्‌ तत्त्ववेत्ता लोग ज्ञाता और ज्ञेय के भेद से रहित अ्खण्ड अ्रद्गितीय सबच्चिदानन्द 
रूप ज्ञान को ही तत्त्व कहते हैं। उसको कोई 'न्रह्मः कोई 'परमात्मा' नाम से 
पुकारते है। प्रथम स्कव में नारायण वबासुदेव” 'सात्वतपति”' और “कृष्ण” आदि 
सभी ब्रह्म के नाम आगए हे । भागवत के अनुसार भगवान्‌ मे शरीर और घशरीरी का भेद 
नही है। जीव अपने शरीर से पएथक्‌ होता है। शरीर उसका ग्रहण किया हुआ है और 
वह उसे छोड सकता है। परन्तु भगवान्‌ का शरीर जड नही चिन्मय होता है। उसमे हेय 
और उपादेय का भेद नही होता। वह सम्पूणत आरात्मा ही है। शरीर की भाति भगवात्र्‌ 
के गुण भी आत्मस्वरूप ही होते हे । जीवो के ग्रुण तो प्राकृत होते है और वे उनका 
त्याग कर सकते है। भगवात्रु का दरीर और गुण जीवो की ही दृष्टि में होते है, भगवान्‌ 
की दृष्टि मे नही। भगवान्‌ तो निज स्वरूप मे--समत्व मे स्थित रहते है क्योकि वहाँ गुरा 
और गुणी का भेद नहीं। इस प्रकार श्रीकृष्ण ही परब्रह्म स्वरूप आश्रयतत्त्व' है । 


श्रीमद्भागवत मे प्रायः सभी दर्शनों का समवय और सामजस्य हो जाता है। यही 
कारण है कि भागवत सब सम्प्रदायों मे मान्य है । 


माया 

श्रीमद्भागवत में माया” का वशन बडे विस्तार से किया गया है। दृष्टि की 
उत्पत्ति और विस्तार का वणन करते हुए भागवतकार ने स्थान-स्थान पर माया का उल्लेख 
किया है। परन्तु एकादश स्कन्‍्ध के तृतीय अध्याय मे माया का सविस्तार वन है। 
राजा निमि ने भगवसत्परेमी योगीश्वर भ्रन्तरिक्ष जी से प्रश्न किया, हे भगवन्‌ | मैं विष्णु भगवान्‌ 
की उस माया का स्वरूप जानना चाहता हूँ, जो बडे-बडे मायावियो को भी मोहित कर 


१ श्रीमद्भागवत स्क० १, श्रध्याय २, श्लोक ११ 
२ श्रीमद्भागवत एकादश स्कन्ध अध्याय ३ 
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देती है। इस पर योगीश्वर ने उत्तर दिया, है राजन भगवान्‌ की माया स्वरूप से 
अनिर्ववनीय है इसलिए उसके कार्यो के द्वारा ही उसका निरूपण होता है। आदि पुरुष 
परमात्मा जिस शक्ति से सम्पूणा भूतों के कारण बनते हे, और उनके विपय भोग और मोक्ष 
की सिद्धि के लिए अथवा अपने उपासको की उत्कृष्ट सिद्धि के लिए स्वनिर्मित पच भूतों 
के द्वारा देव, मनुष्य आदि नाता प्रकार के शरीरो की सृष्टि करते हे। उसी शक्ति को माया 
कहते है । इस प्रकार पच महाभूतो के द्वारा बने हुए प्राणि-शरीरो में उन्होंने अन्तर्यामी 
रूप से प्रवेश किया और अपने को ही पहले एक मन के रूप मे ओर उसके बाद पाच ज्ञाने- 
रिद्रिय. और पाच कर्मेन्द्रिय इन दस रूपो मे विभकत कर दिया तथा उन्ही के द्वारा प्रिषयो का 
भोग कराने लगे। यह देहाभिमानी जीव ग्रतर्यामी के द्वारा प्रकाशित इन्द्रियों के द्वारा 
विषयो का भोग करता है और पचभूतो के द्वारा निर्मित इस शरीर को आत्मा अपना 
स्वरूप मानकर उसी में आसक्त हो जाता है। यही भगवात्र की माया हे। भगवान की 
इस माया का काय-क्रम वडो विस्तृत है। मनुष्यों के आवागमन में यह कारण है। प्रलय 
भी इसी के कारण होता है। यह माया सृष्टि, स्थिति ओर सहार करने वाली त्रिग्रुण 
मयी है। इस प्रकार भागवत में माया भगवान्‌ को एक शक्ति के रूप में कही गई हे। 
इसके सत्‌ और असत्‌ दोनो ही रूप है। भागवत में वर्णित माया के स्वरूप में दशनों मे 
दिये हुए सभी लक्षणों का समन्वय और सामजस्य हो जाता हे । 


श्रीमद्भागवत की लीलाओ का आध्यात्मिक पक्ष तथा प्रतीका्थे-- 


हम पहले कह चुके है कि श्रीमद्भागवत को प्राय सभी सम्प्रदायों ने आधार माना 
है और अपने अपने सिद्धान्तो के भ्रनुकूल उसकी व्याख्या की है। भगवात्र की त्रिविधात्मक 
दक्ति का स्रोत तो विष्णु-पुराण से लिखा गया है, परन्तु ब्रह्म के स्वरूपो का विस्तार 
और समन्वय श्रीमद्भागवत से ही लिया गया है । वैष्णव धम में श्रीमद्भागवत को 
प्रामारिक माना गया है। विशेषकर बगाल के सभी वैष्णव सम्प्रदाय भागवत को लेकर 
चले है। वेदान्त सूत्रो की व्यारया भी भागवत में मानी जाती है। भक्ति का भी प्रधान 
स्रोत श्रीमदभागवत है। इसलिए श्रीमद्भागवत की कृष्ण लीलाओ का दाशनिक रूप- 
दियाजाना स्वाभाविक ही है। भागवत की लीलाओ को लेकर चतन्य महात्रभु के शिष्य 
वृन्दावन के गोस्वामियों ने बडे रूपक बाघे है। सनातन गोस्वामी” के वृहद्‌ भागवतापृत' 
तथा “रूप गोस्वामी के लघ्चु भागवतामृतः में कृष्ण लीलाओ के अ्रव्यात्म पक्ष पर विचार 
किया गया है। लघु भागवतामृत में अवतारों का बडा विशद विवेचन हे और रूप गोस्वामी ने 
कृष्ण को पूण अ्रवतार माना है। इसके पदचातु इस ग्रन्थ मे कृष्ण लीलाओशो को नित्य लीला 
माना गया है। जीव गोस्वामो' के श्रीकृष्ण सन्दभ मे' इस विषय को विस्तार से कहा 
गया है। भगवान्रु की नित्य लीला प्रकट और अ्रप्रंकट दोनो रूपो मे रहती है ' प्रकट लीला 
में भगवान्‌ भक्‍तो के सम्मुव प्रकट होते है। यह लीला भगवान्‌ की शक्ति ही का काय 
है। प्रकट लीला मे भगवान्‌ वृन्दावन, मथुरा और द्वारका में विहार करते है। परन्तु नित्य 
लीला मे अपने नित्त्य धाम वृन्दावन में रहते है। वृ दावन में उनका केवल द्विभुज रूप है 
और वह केवल अपनी शक्ति स्वरूप एक गोपी से विहार करते है। मथुरा मे वासुदेव हो 
जाते है। द्वारका मे उनके प्रद्म म्त' और अनिरुद्ध रूप हो जाते है। वे यशोदा के नित्य 
पुत्र है और देवकी के पुत्र वे प्रकट लीला में ही होते है। वृन्दावन से उनका वियोग 
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कभी नहीं होता । वृन्दावन उनका गोलोक है। इस प्रकार भागवत के उदाहरण दे देकर कृष्ण 
के पूर्रावतार होने की बात कही गई है। इसी प्रकार जीव गोस्वामी के सदर्भो में क्ृष्णतत्व 
का विवेचन किया गया है। श्रीकृष्ण सन्दभ मे जीव गोस्वामी ने लौला के अध्यात्म-पक्ष पर 
बडे विस्तार के साथ विचार किया है तथा अ्रनेक धम ग्रन्थों से उदाहरण देकर अपने मत की 
पुष्टि की है। लीला को देवी शक्ति का ही एक स्वरूप बताया है और उसके 'प्राकृत' और 
अप्राकृत' दो भेद भी किये हे । श्रीमदभागवत से उद्धरण देकर लीला का नित्यत््व सिद्ध किया 
गया है । वृन्दावव से कृष्ण का वियोग केवल प्राकृत लीला मे है जो केवल स्थूल वियोग के 
रूप मे माना गया हे । सूक्ष्म रूप से प्राकृत लीला मे भी वृन्दावन से उनका नित्त्य सम्बन्ध 
है। प्राकृत लीला का यह नित्य सम्बन्ध दो प्रकार का बताया है, आ्राविर्भाव और 'अगति! । 
श्रप्राकृत लीला में वृन्दावन से कृष्ण का नित्य सम्बंध रहता है। वृन्दावन में ही माधुय 
भाव की पूणता बताई गई हे । इस माधुय भाव मे कृष्ण का ऐश्वय, क्रीडा, वेश तथा स्वरूप 
सम्मिलित है । 

रूप गोस्वामी के लघु भागवतामृत मे भकतो की कोटियाँ गिनाई गई है तथा पद्म 
पुराण ओर श्रीमदभागवत का आवार लेकर भक्ति-सम्बन्धी अनेक सिद्धान्तो का प्रतिपादन 
किया गया है। भगवान्‌ कृष्ण के स्वरूप की भाति उनके परिकरों का भी पूरा विवेचन 
है। द्वारका तथा मथुरा में भगवान के परिकर यादव है तथा वृदावन और गोकुल मे 
गोप गोपियाँ। ये परिकर भी कृष्ण की भाति प्राकृत और अप्राकृत है। गोकुल और 
वदावन से गोप-गोपियों का सम्ब'ध नित्य सम्बन्ध है जिनसे अ्रलौकिकता का भाव है। 
जीव गोस्वामी ने कृष्णा और गोपियों के सम्बन्ध को शुद्ध सात्विक सम्बन्ध माना है और 
जार बुद्धि! का विश्लेषण इसी रूप मे किया है। 


चेतन्य महाप्रभ्ु के शिष्यो ने वेष्णव सम्प्रदाय को श्ञास्त्रीय रूप देने मे बहुत योग 
दिया हे । यो तो वृदावन के छ गोस्वामी उनके शिष्य थे, श्रौर सभी का इस विषय में 
पूरा पूरा योग है । परन्तु 'सनातत” 'रूप' और 'जीव” का कार्य बडा महत्त्वपुण है। जिस 
समय ये वेष्णव धम सम्बन्धी इस महत्त्वपूण काय को कर रहे थे, उस समय ब्रज में अन्य 
सम्प्रदाय भी कृष्ण भक्ति में योग दे रहे थे। सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी सहोदर 
थे शर जीव गोस्वामी उनके भ्रातृज। सनातन गोस्वामी तथा रूप गोस्वामों ने १५ वी 
शताब्दी के श्रा तम वर्षो में ग्रन्य लिखने प्रारम्भ किये और १६ वी शताब्दी के मध्य तक 
उनका यह लेरान काय चलता रहा। वृन्दावन के प्राय सभी सम्प्रदाय उनसे प्रभावित हुए । 
ऊष्ण लीला का श्रव्यात्म-पक्ष प्रायः चैतय सम्प्रदाय से लिया गया है। कही कह्दी थोडा 
सा म्र तर किया गया है। वल्लभ सम्प्रदाय में भागवत को बहुत महत्त्व दिया गया है तथा 
वेद, गीता और ब्रह्मसत्रो की भाति श्रीमद्भागवत की प्रामाशिक्ता स्वीकार की गई है। 
वल्लभाचाय ने श्रीमद्भागवतत को समाधिभाषा कह कर व्यवस्थित रूप से उसे प्रस्थान 
चतुष्टय मे सम्मिलित कर लिया है । 

'तत्त्वदीप नियन्ध' का सव निर्णय काव्य प्रकरण तथा विशेषकर भागवताथ प्रकरण 
दशम स्कन्‍्ध वी श्रनुक्रमरणिका तथा सुबोधिनी” में श्रीवल्लभावाय ने श्रीमदभागवत का 
रहस्य प्रतिपादित किया है। उन्होने सात प्रकार के अ्रथ भागवत मे बताए है। चार प्रकार 
के अथ भागवताथ प्रकरण मे तथा तीन प्रकार के श्रथ सुबोधिनी में हुए हैं। भागवताथ 
प्रकरण मे चार प्रकार के झ्रथ ये है--(१) समस्त प्रन्थ का सक्षेप मे रहस्य। (२) ग्रन्थ 


॥ै 
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के बारह स्क धो में कौन से स्कन्ध मे क्‍या रहस्य है। (३) किस स्कन्‍्ध में कितने प्रकरण 
है उनका परस्पर क्‍या सम्बन्ध है श्रौर उनका क्या रहस्य है। (४) किस प्रकरण में कौन- 
कौन से श्रध्याय है और उनमे प्रत्येक अ्रध्याय का क्या अ्रथ है। अव्यायों में वर्णित भिन्‍न- 
भिन्‍न उपाख्यानों की परस्पर क्या सगति है और उनका क्‍या अ्रथ है। उन्होने सुबोधिनी 
नाम्नी टीका में जिन प्रथों का विवेचन किसा है, वे ये हे। (१) मूल इलोको का अ्क्षराथ, 
(२) प्रत्येक वाक्य के श्रथ और शब्दों का रहस्य, (३) प्रत्येक पद के अन्तगत श्रक्षरों का 
प्रथ । दशम स्कन्ध को सारे ग्रथ का रहस्य होने के कारण वललभाचाय ने उसे हृदय माना 
है। श्रर्थात्‌ यह भगवान्‌ के हृदय का साक्षात्‌ प्रतिबिम्ब है। सम्पूरा ग्रन्थ भगवान्‌ का 
मूतिमान स्वरूप है। पहला स्कनन्‍्ध अधिकार स्क ध है। दूसरा साधन स्काथध' है। ये दोनो 
भगवान्‌ के चरण युगल है । तीसरा 'सग सके ध” और चौथा विसग स्कन्‍्ध भगवात्र्‌ के बाहु 
युगल है | पाचवाँ स्थान स्कथ' और छुठा शोषण स्काध भगवान्‌ की जॉघ है । सातवा ऊति 
स्क-ध' भगवान्‌ की दाहिनी हथेली, झाठवाँ मन्वन्तर कथा स्कन्‍्व और नवॉ 'ईशानुकथा 
स्कन्ध भगवान्‌ के स्तन है। दशम “निरोध स्कन्ध' एकादश 'मुक्ति स्क्थ मस्तक तथा द्वादश 
आश्रय स्कन्ध' भगवान्‌ को बाई हथेली है। दशम स्कन्‍्ध के अध्याओ की भी सगति 
श्री वललभाचाय ने लगाई है। झ्रतिम तीन अव्यायों को प्रक्षिप्त मानकर उन्होंने केवल 
सतासी अध्याय माने है और सारे स्कन्ध को पाँच प्रकरणों में विभाजित किया है। जन्म 
प्रकरण, तामस प्रकरण, राजस प्रकरण, सात्विक प्रकरण और गुण प्रकरण । इनमे तामस 
प्रकरण सबसे विस्तृत है। वल्लभाचाय ने इस प्रकरण मे आध्यात्मिकता का पूण रूप से 
आारोप किया है। तामस प्रकरण के चार अन्तविभाग है, प्रमाण, प्रमेय, साधन शौर फल | 
युगल गीत” तक का विषय उन्होने तामस प्रकरण में माना है। भगवान्‌ कृष्ण को पूर्णावतार 
सात कर वल्लभ सम्प्रदाय मे भी उनके चार व्यूह माने गये है। वासुदेव सकषरा), प्रद्युम्न, 
और अ्रनिरुद्ध । इन चारो के काय अलग-अलग है। पूण पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण का इन्होने 
दो जगह ब्रवतार माना है। श्री वासुदेव देवकी के यहाँ तथा श्रीनन्‍्द यश्ोदा के यहाँ, 
दोनो जगह श्रीकृष्ण का जन्म व्यूह सहित ही है। कही व्यूह के काय से प्राकण्य है, कही 
स्वरूप से प्राकस्य है न द यशोदा के यहा तीन रूप काय से प्रकट है। बसुदेव देवकी के यहाँ 
चारो व्यूह स्वरूप से प्रकट है। श्रर्थात्‌ भगवात्र्‌ ने ब्रज में अपने व्यूहो का स्वरूप छिपा 
रखा है, किन्तु व्यूहो का काय किया है। मथुरा मे भगवात्र ने अपने व्यूहो का स्वरूप भी 
प्रकदट किया है और काय भी किया है। अतएवं भगवात्रु ने वसुदेव जी के यहाँ अपने 
चतुभुज रूप का दह्यन कराया है । 


श्रीहरिरायजी के स्वरूप निणय' मे कृष्ण के सयोग विप्रयोगात्मक श्युगार रस 
रूप स्वरूप की व्याख्या विस्तार से की गई है तथा गोपियों के वास्तविक रूप को भी बताया 
गया है। गोपियाँ नित्य सिद्धा श्रुति रूपा और अग्नि कुमार स्वरूपा बताई गई है। इस 
प्रकार भगवानु की लीलाओो को आध्यात्मिक रूप दिया गया है । 


प्रतीकार्थ ४ 
राधा, गोपी, मुरल्ली तथा रास 


राधिका भगवान्‌ की आह्लादिनी शक्ति है. चैतन्य सम्प्रदाय मे राधा को बहुत अधिक 
महत्त्व दिया गया है। चेतन्य महाप्र भु को राधा और कृष्ण का सयुक्त रूप मानां गया है। 
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वल्लभाचाय के सिद्धान्त ग्रन्थो मे राधा का इतना विवेचन नहीं है, जितना उनके पश्चात्‌ 
लिखे गये सम्प्रदाय ग्रथो मे। सम्भवत यह प्रभाव चैतन्य तथा निम्बाक सम्प्रदायो का 
हो । निम्बाक सम्प्रदाय मे युगल रूप की उपासना की जाती है। भागवत सदभ' मे जीव 
गोस्वामी ने राविका को भगवान्र्‌ की स्वरूप शक्ति माना है। यह स्वरूप शक्ति भगवान्‌ के 
विभिन्‍न लीला-स्थानों पर विभिन स्वरूप धारण करती है। मथुरा तथा द्वारका मे इस 
स्वरूप शक्ति का नाम 'महिषी' है जो सोलह हजार रानियो के लिए आया है इन सोलह 
हजार में से आठ पट्ट महिंषी हे । वृन्दावन मे भगवान्‌ की स्वरूप शवित ब्रज देवियों के रूप 
में प्रकट हुई है तथा जो भगवान्‌ की श्राह्नादिनी शक्ति राधिका के शरीर से ही उत्पन्न हुई 
है इस प्रकार राधिका को जीव गोस्वामी ने बहुत प्रधान स्थान दिया है। प्रीति सद्भ' 
मे राधिका को प्रेमोत्कष पर माना है। राधा को सवश्रेष्ठ भक्त अथवा परिकर के रूप 
मे लिया गया है । जीवगोस्वामी ने भगवान की अयतम सखी को राधा ही माना हैं। 


हम पहले लिख च॒के है कि गोपिकाश्रो के विषय में पुराणों तथा उन पर आधृत 
वैष्णव सम्प्रदायो मे इसी प्रकार के आरोप किए गए है। पद्म पुराण में गोपियों के सम्बन्ध 
में यही कहा गया है. कि वे श्रूति स्वरूपा तथा मुनिस्वरूपां है।! भागवत मे इस प्रकार के 
अनेक सकेत है, और विभि न पुराणों मे उनकी कथाएं बिखरी पडी है, जिनका सकेत हम 
पहले कर चुके है । वास्तव में भगवान्‌ के समान ही गोपिया भी परम रसमयी तथा सच्चिदा- 
नन्‍्दमयी है। साधना की दृष्टि से भी उन्होने न केवल जड द्ारीर का त्याग कर दिया है 
अपितु, सूक्ष्म शरीर से प्राप्त होने वाले स्वग तथा कैवल्य से अनुभव होने वाले मोक्ष कौ भी 
उपेक्षा कर दी। भागवतकार ने लीलामय कृष्ण का त्रिविध प्रकार माना है। कुरुक्षेत्र में 
श्रीकृष्ण पूरा सत्‌ और ज्ञान शक्ति प्रधान है ! द्वारका और मथुरा मे श्रीकृष्ण पूणा चितु और 
क्रिया प्रधान है । इसलिये लीला को हम ?]8978 77 ॥98 एणीधा6? (अनन्त क्रीडा) कह 
सकते है । 

भगवान्रु कृष्ण की सभी लीलाओ मे अध्यात्म का आरोप किया गया है। श्रीमद्भागवत 
में इस अ्रव्यात्म तत्त्व का निर्देश स्थान-स्थान पर मिलता ही है जिससे स्पष्ट हो जाता है कि 
भगवान्‌ की सारी लीलाएं प्रच्छल्त रूप से किसी न किसी उद् इय को लेकर की जा रही थी। 
गोप-गोपिकाएं आदि सभी प्रच्छन्न रूप मे असाधारण अथवा अतिमानव थे । यहाँ तक कि असुर 
भी किसी विशेष प्रयोजन से उस लीला पुरुषोत्तम नटवर के सम्पक में आते थे । माखन-चोरी, 
उलूखल-बन्बन, दामोदर-लीला, चीरहरण लीला, वेणुवादन आदि सब पर ही आध्यात्मिक आरोप 
हुए है। गोपियों के पूव जन्म की कथाएं तो पुराणों मे भरी पडी है। इन गोपियों ने भगवात्र 
के लिये कल्पो तक साथना करके गोपी-तन प्राप्त किया था और उनकी अभिलाषा पूण करने 
के लिये ही भगवान्‌ ने लीलाएं की थी। श्रीमख्भागवत में दशम स्कध के ३२ वे अन्याय के 
२२ वे इलोक में स्वयं भगवाबु ने गोपियों से कहा हैं-- 

“हे गोपियो, तुमने लोक परलोक के सारे बन्धनो को काट कर मुझ से निष्कपट प्रेम 
किया है, यदि मै तुम मे से प्रत्येक के लिये अलग अलग अनन्त काल तक जीवन धारण करके 


तुम्हारे प्रेम का बदला चुकाना चाहूँ तो भी नहीं छुका सकता । मैं तुम्हारा ऋणी हैँ और ऋणी 
हो रहँगा। तुम अपने साधु स्वभाव से ऋण रहित मान कर और भी ऋणी बनादो।* 


१ पद्म पुराण, पाताल खण्ड, अ० ४३ 
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चीर हरण लीला और रासलीला को साम्प्रदायिको ने बडा महत्त्व दिया है और वेरणु 
से भगवान्‌ कृष्ण का अविच्छिन सम्बन्ध दिखाया है इनके ऊपर भी हम थोडा सा विचार 
करेगे । 

सुबोधिनी में वलल्‍्लभाचाय ने दशम स्कन्‍्ध के पाँच प्रकरण माने है। जैसाकि हम 
पहले कह चुके है, तामस प्रकरण उनमे सबसे महत्त्वप॒ण है क्योकि इस प्रकरण मे ज्ञानादि 
साधनो से रहित भक्‍तो का श्रीकृष्ण ने उद्धार किया है। वेणुगीत का विषय इसी तामस 
प्रकरण के अन्तविभाग प्रमेय प्रकरण में श्राया है। पहले प्रकरण मे प्रभु अपने निसाधन 
भकक्‍तो के निरोध के लिये उ है प्रेमदान देते है, फिर प्रमेय में वही' प्रेम विकसित होकर 
ग्रासक्ति रूप बन जाता है और साधन में भक्ति मार्गीय साधन द्वारा वह व्यवस्था को प्राप्त 
हो जाता है। इस अवस्था मे शुद्ध भक्ति का फल प्रभु के साथ रमण श्रर्थात्‌ रास लीला होती 
है। इस प्रकार वललभाचाय ने तामस प्रकरण के चार अन्तविभागों की परस्पर सगति दिखाई 
है। उन्हे भक्ति की चार अ्रवस्थाएं अर्थात्‌ स्नेह, आसक्ति, व्यसन और तमयता कहा जा 
सकता है। वेखुगीत ब्रज भकक्‍तो की आसक्ति के बहिगमन कराने का प्रयास है। सगीत, काव्य 
और भक्ति सभी दृष्टियो से वेशुगीत का बडा महत्त्व है। इस सूत्र को ग्रहण करके हिन्दी, 
मराठी और गुजराती के कवियों ने न जाने कितने काव्य लिखे है । 


भक्ति माग का अति उत्तम सिद्धांत इस गीत मे गथा गया है। इसमे भगवान्‌ स्वय 
अपने शब्द द्वारा चराचर सष्टि को तल्‍्लीन करते हे। सगीत का महत्त्व और प्रभाव जगत के 
सम्पूण साहित्य मे बताया गया है। ग्रीक साहित्य मे (0४[06786 का वशान है, जो सगीत 
के प्रभाव से चराचर जगत्‌ को हिला देता, वायु के वेग को रोक सकता और पवतों को गति 
दे सकता था। मिल्टन ने अपने 'पैराडाइज लॉस्‍्ट' मे भी यही लिखा है कि जब ईदवर ने इस 
सष्टि की रचना की तो उसने पहले बिखरे हुए महाभूतो को सगीत के द्वारा एकत्र किया और 
सृष्टि की रचना की । ड्राइडन इसी बात को अपने सेन्ट असीलिया” की प्राथना में दिखलाता 
हैं कि सगीत मे केवल वस्तु के सजन करने की ही नहीं कितु लय करने की भी शक्ति है। 
स्टीवेन्सन ने अपने 'पैन्स पाइप्स' तामक लेख में वशी बजाते हुए पैन अ्रथात्‌ प्रकृति देव की 
कल्पना की है। भागवतफ़ार ने भी इसी प्रकार वेणुगीत मे सगीत की अलौकिक शक्ति का 
परिचय कराया है। सूरदास ने मुरली सम्बन्धी इतने पद लिखे है कि वह श्रलग खण्ड काव्य 
का रूप धारण कर सकते है। 


वेद मे भगवान्‌ के दो स्वरूप बत॒लाए गए है। नाम और रूप । वेशु गीत भगवाव्‌ 
के नामात्मक स्वरूप का बोध कराता है। वेणु' शब्द मे व इ! अणु इस प्रकार तीन 
अक्षर है। व का अ्रथ ब्रह्म सुख, 'ह का भ्रथ काम का सुख, और 'अरणु' का अथ है 
तुच्छ । भ्रर्थात्‌ जिस सुख के सामने सासारिक तथा आध्यात्मिक सुख अणु अर्थात्‌ तुच्छ 
हो जाते है उसे वेशु' कहते है। वेणु मे सात छेद है। उनमे से छ छेद तो भगवान्‌ के 
ऐश्वय, वीय, यश, श्री, ज्ञान, और वैराग्य के द्योतक है एवं सातवा उपयु क्‍त ६ धर्मों से युक्त 
अप्राकृत देहधारी स्वयं भगवान्‌ का बोध कराता है। श्रीवहलभाचाय ने अपनी सुबोधिनी 
टीका मे वेणुगीत का बडे विस्तार से श्रथ किया है और सारे ही गीत को उन प्रभु मे 
आसक्ति द्वारा निरोध सिद्ध कराने के लिए बताया है। इस गीत के कूल बीस इलोक है । 
पहले इलोक में वर्शित वृन्दावन प्रवेश, दूसरे में वेणु कूजन, ये गोपियो की श्रासक्ति को उद्दीप्त 
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करने वाले है। बृन्दा' का अथ है भक्ति” और “वन” का श्रथ है प्रवेश” भरत वृन्दावन का 
अ्रथ हुआ भक्त का प्रवेश । अपने स्वरूप के प्रति गोपियो की आसक्ति कराने के लिए 
भगवान्‌ भी ज्ञान श्रौर कम को छोडकर भक्त के प्रदेश मे भ्रवेश करते है। इसलिए पहले 
इलोक में वृन्दावन प्रवेश का वरणन है। वहा प्रवेश करके भगवान्‌ गोपियों को अलौकिक 
साधन से आसक्ति का दान करते है। इस प्रकार पहले दो इलोको का स्थान और साधन 
की अलोकिकता बतलाकर तीसरे इलोक मे आसक्ति जागृत होने पर गोपिया भगवान्‌ के 
स्वरूप और लोला का वणन करती हैं। यह वरणन विद्या श्रर्थात स्वरूप और लीला के ज्ञान 
के बिना नही हो सकता | इसलिए फिर विद्या का वणन है। वल्लभाचाय ने विद्या के 
पाँच प्रकार माने है। साख्य, योग, तप, वेराग्य और भक्ति । “रस घन प्रभु ही मेरे सवस्व 
है! इस निश्चय का नाम ही साख्य है। श्रन्त करण की वृत्ति मात्र का प्रभु मे लगा रहना 
ही योग है। भगवान्र्‌ के विरह में ताप और क्लेश का अनुभव करना तप' है। एक प्रश्न 
को छोडकर अ्रपर वस्तु मे चित्त का न जाना ही “वैराग्यः है। ऐसी आसक्ति जिसमे 
लेशमात्र भी आसक्ति न हो भक्ति कहलाती है। इस विद्या के फल प्रभु है तथा उन प्रभु 
के स्वरूप का वरान वेणु गीत मे दिया गया है।* वेशु गीत का तात्पय भक्तिमाग को 
स्थापना में है। भागवत मे वेणु गीत में वेणु का प्रभाव बतलाते हुए लिखा है-- 


“अस्पन्दन गतिमता पुलकस्तरूणाम्‌”* श्रर्थात्‌ बॉसुरी की तान से मनुष्यों की तो 
बात ही क्या सभी चलने वाले पशुपक्षी और जड नदी श्रादि स्थिर हो जाते है, तथा अ्रचल 
वृक्षों को भी रोमाञ्च हो आता है । 


चीर हरण लीला के विषय मे भी श्रनेक प्रकार से आध्यात्मिकता का आरोप किया 
गया है । यद्यपि श्रीक्षष्ण की श्रायु चीर हरण लीला के समय केवल झाठ नौ वष की थी 
और उस समय कामोत्तेजना का प्रश्न उपस्थित नहीं होता परन्तु श्राध्यात्मवादी लोग इन 
लीलाओ को भौतिक रूप मे नही देखते । वे तो कृष्ण को श्ात्मा के रूप मे देखते है और 
गोपियों को वृत्तियों के रूप मे । वृत्तियों का श्रावरण नष्ठ होना ही 'चीर हरण लीला' है 
झौर उनका आत्मा मे रम जाना ही “रास है। गोपिया ब्रह्मानुवेषकारिणी भक्तिसाधिका 
है। अनेक जन्मों के पुण्य-फल स्वरूप उन्हें परमात्मा श्रीक्षष्ण प्राप्त हुए हैं। उनकी अह 
बुद्धि को छूडाने के लिए भगवात्र ने यह लीला की और इसलिए भगवांत्‌ अन्त में गोपियों 
से कहते हे-- 


अआाताबला ब्रज सिद्धा मयेमा रस्यथ क्षपा ! 
यदुद्वि्य ब्रतमिद चेरुरायचिन सती ॥7 


अर्थात्‌ है कुमारियो | अब तुम अपने-अपने घर लौट जाओो। तुम्हारी साधना 
सिद्ध हो गई है। तुम आने वाली शरद रात्रियों में मेरे साथ विहार करोगी । इसी उद्देश्य से 
तुमने यह ब्रत और कात्यायनी देवी की पूजा की थी । 


१ श्रीमद्सागवत दशम रक ध वेशु गीत श्लोक ७-२० 
२ वही श्लोक १६ 
३ श्रीमद्भागवत दशमस्कन्ध श्रध्याय २२ श्लोक २७ 
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भगवाव्‌ ने चीर हरण लीला में गोपियों की साधना को पूणा किया है। गोपिया 
कृष्ण के प्रति पूरा आत्म समपण चाहती थी परन्तु उनके समपण मे कमी थी। वे निरावण 
रूप से श्राकृष्ण के सम्मुख नही जारही थी। उनमे कुछ भिकक थो। उनकी साधना 
को पूरा बताने के लिए उन्हे निरावरण करना आवश्यक था। भविति की दृष्टि से भी वैधी 
भक्ति का पयवसान रागात्मिका भक्ति मे है और रागात्मिका भव्ति की परिणति पूण 
आ्रोत्मसमपरणा में है। गोपियों ने वैधो भक्ति का अनुष्ठान किया था और उनका हृदय 
रागात्मिका भक्ति से परिपूणा था। चीर हरण लीला से पूण आत्मसमपण का काय सम्पन्न 
हुआ । गोपियों की इस दिव्य लीला का जीवन उच्चकोटि के साधक के लिए आदर्श जीवन 
है। श्रीकृष्ण जीव के एकमात्र प्राप्तव्य साक्षात्‌ परमात्मा हे। उनकी यह लीला अपार 
और अप्राकृत है। श्रीकृष्ण उनके वस्त्रो के रूप में उनके समस्त सस्कारो के आवरण 
अपने हाथ मे लेकर पास ही कदम्ब के वृक्ष पर चढ़कर बैठ गए। गोपियाँ जल में थी । 
वे जल में सवब्यापक सवदर्शी भगवात्र से मानो अपने को प्रच्छुन्त सम रही थी। यह 
उनकी भूल थी । इसी का सुधार श्रीकृष्ण करता चाहते थे। हम ससार के अगाघ जल 
में ग्राकण्ठ मग्स है और भगवान को भूल गये है। भगवान्‌ यही बतलाते है कि भक्तों ! 
सस्कार शून्य होकर निरावरण होकर, माया का परदा हटाकर मेरे पास ग्राश्रो । तुम्हारा 
मोह का परदा मैने छीन लिया है श्रब॒ तुम परदे के मोह मे क्यो पडे हो। यह परदा ही तो 
परमात्मा भौर जीव के बीच बडा व्यवधान है यह केवल भगवत्प्रेम से ही दूर हो सकता है । 
भगवान्‌ के सम्पक से यह परदा भी प्रसाद रूप हो जाता है। यही चीर हरण लीला का 
आध्यात्मिक पक्ष है । 


रास लीला के विषय मे भी इसी प्रकार विचार किया जा सकता है। रास लीला 
की व्यारया भी कई प्रकार से की गई है । ब्लज लीला की पराकाष्ठा रास लीला में है। 
आत्माराम श्रीकृष्ण की आत्मा राधिका है। वशी उनकी प्रेम रूपिणी है। जिस प्रकार 
बालक अपने प्रतिबिम्ब के साथ क्रीडा करता है उसी प्रकार कृष्ण ने बहुधा विभकत आत्मा- 
रूपिणी ब्रज गोपिकाओ के साथ रास लीला करने के लिए सुखमयी रजनी में सुन्दर यमुना 
पुलिन पर प्रेम वशी के शब्द से सकेत ध्वनि की । 'रास' शब्द का मूल 'रस' है, और रस स्वय 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही है । 'रसो वे स ”। जिस दिव्य क्रीडा में अनेक रस एक ही रस में होकर 
अनन्त भ्रनत रस का आस्वादन करे, एक रस ही रस समूह के रूप में प्रकट होकर स्वय 
आस्वाद्य झ्रास्वादक लीला धाम और विभिन्‍न आलम्बन एवं उद्दीपन के रूप में क्रीडा करे 
उसका नाम रास है। विश्व की नियम वद्ध गति को भी रास कहा गया है। विश्व में 
गति ही प्रधान हैं । यह गति नियम बद्ध होती है। इसी नियम बद्ध गति से विश्व का 
प्रादृ्भाव और इसी में विलय है जो इसका रहस्य समझता हुआ इसमे प्रवृत्त होता है वही 
इसके सच्चे श्रानद का अनुभव कर सकता है। भगवान्‌ अपने मधुर भ्राह्यात से प्रत्येक व्यक्ति 
को रास के लिए बुलाते है जो अपना भ्रहभाव छोड कर इस ओर अ्र्रसर होता है वही 
इस आनन्द की प्राप्ति करता है। 


योग की दृष्टि से भी रास का महत्त्व इसी प्रकार समझा जा सकता है। श्रनाहत 
नाद ही भगवान्‌ श्रीकृष्ण की वशी ध्वनि है । अनेक नाडियाँ ही गोपिका है । कुल कुण्डलिनी 
ही राधा है और मस्तिष्क का सहस्न दल कमल ही वह वृदावन है जहाँ आत्मा और परमात्मा 
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का सुखमय मिलन होता है। जहा पहुँचकर ईदवरीय विभूति के साथ जीवात्मा की सम्पूर्ण 
शक्तियाँ सुरम्य रास रचती हुई नृत्य किया करती हे। आाचाय वल्लभ ने रास पचाध्यायी 
को समाधि भाषा में लिखा कहा है। भ्रत इसका रहस्य अनेक हृष्ठियो से समझा जा सकता 
है। भगवान्‌ कृष्ण आनन्दानुभूति की पूण अभिव्यक्ति है और यह रास परमउज्ज्वल रस 
का एक प्रकार है। साम्प्रदायिको ने रास को केवल एक रूपक या कल्पना मात्र ही नही 
माना है बल्कि उसे सत्य स्वीकार किया है। भेद केवल इतना ही है कि वह लौकिक स्त्री 
पुरुषों का मिलन न था। उसके नायक ये सच्चिदान द-विग्रह पूणतया स्वाधीन और निरकुश 
स्वेच्छाचा री गोपीनाथ भगवान्‌ नन्‍्दनन्दन और उनकी नायिका थी स्वय उनकी आह्लवादिनी 
दक्ति राधिका ओर उनकी काय व्यूह रूपा घनीभूत मूर्तिया श्री गोपीजन । इसलिए उनकी 
यह लीला अप्राकृत थी । शुकदेव जी ने परीक्षित के प्रश्नो के उत्तर मे इस बात का समथन 
किया हे ।" 

रास लीला को एक वेज्ञानिक स्वरूप भी दिया गया है । एक मुख्य केन्द्र के आाकषण 
के अनुसार उसके चारो ओर गतिमाव्‌ श्रुतियों की जो गति होती है उसे “रास” कहते है। जसे 
सौर जगत्‌ मे सूय केन्द्र हे उसके आसपास ग्रह और उपग्रहों को मण्डली है जो अपने केन्द्र 
सूय के आकर्षणानुसार अपनी विशेष गति से गतिमानत् है। उनकी यह गति उनकी रास 
लीला है। सौर जगत्‌ की ही भाति मनुष्य के अदर भी रास लीला हुआ करती है। 
मनुष्य के शरीर में उसका हृदय केन्द्र हे शौर विभिन्न भ्रग उससे शक्ति लाभ करते हुए 
समग्र शरीर की रक्षा के लिए अपने अभ्रपने जो कतव्य करते है, वह भी एक रास-लीला है। 
इसी प्रकार विश्व रूप वृत में भगवान्‌ श्रीकृष्ण परम केद्ग है, प्रकृति उसकी परिधि है और 
जीवात्मा गण इस प्राकृतिक चक्र में पडकर अपने केन्द्र को बिलकुल भूल गए है। पीछे ज्ञान 
के द्वारा उनकी आत्मविस्मृति दूर होती है और ये जीवात्मा रूप सरल रेखाएँ परिधि को 
त्याग कर अ्रपने केन्द्र से आकृष्ट होकर केन्द्र की ओर जाती है। यह अपने केन्द्र की शोर 
आना ही विश्व की आध्यात्मिक रास लोला है जो नित्यप्रति होती रहती है। इसी नित्य 
रास लीला का अभिनय ब्रज मे रासोत्सव के रूप में किया गया यह अभिनय गोपी रूप 
जीवात्माप्रो का अपने परमकारण परमात्मरूप श्रीकृष्ण के साथ युक्त होता था। यह 
आत्मा और परमात्मा का मिलन था न कि दो स्थुल शरीरों का। इसलिए इस रास लीला 
में प्रवेश करने का अधिकार उसी को है जिसने प्राकृतिक नानात्व की वासना और ममता 
तथा स्वकीय अ्रहभावरूप पुरुषभाव को सवथा त्याग' दिया है और अपनी आत्मा को भगवानु 
की शक्तिमान्न मानकर उनकी दी हुईं वस्तु उही को समपित करने के लिए सदा लालायित 
रहता है। यही गोपी भाव हे । इस गोपी भाव में पगे हुए अपने भक्त के बिना भगवानु को 
चैन नही पडता और जब यथासमय वे उसका आह्वान करते है तो दोनो का मिलन होता 
है जिसे रास-लीला कहते है। रास-लीला को भगवात्र श्रीकृष्ण ने भविष्य के भक्तो के 
हिताथ बाह्य रूप में भी श्रभिनय' करके दिखलाया, जहा गोपिया आत्मसमपण की मूर्तिया 
थी और भगवान्र श्रीकृष्ण स्वय परमेश्वर थे। यह आत्मा परमात्मा का मिलन बाहर से 
बाँह पकडने के समान है. जिससे दोनो मुक्त हो जाते है। जिस प्रकार श्री भगवान ने रास- 
लोला में गोपियों के हाथो को अ्रपने हाथो मे लेकर उनसे नृत्य कराया, उसी प्रकार समपित- 
आत्मा भक्‍त की सारी चेष्टाएँ और क्रियाएँ भगवान्‌ के द्वारा ही सचालित होती है। 


१ श्रीमद्भागवत दशम स्क थ अध्याय २६ श्लोक १३-१६ 


हट ही बनाई7 95०2० ००००-22 ५२2 
०२८३८ जीन: >बलि यार 32 2घमाअभ च शा 


[ १३० | 


दोनो की भावगति एक हो जाती है। उनका कोई स्वतत्र व्यक्तित्व नही रहता। भगवान्‌ 
उसका निमित्त रूप से विश्व लीला में विश्व हिताथ यत्रवत्‌ उपभोग करते है। यही रास- 
लीला का यथाथ भाव श्रौर रहस्य है । 


इस प्रकार श्रीमद्भागवत अ्रद्व तपरक भक्ति ग्रन्थ है । जैसा कि पहले कहा जा चुका है, 
ग्राचाय-चरणशद्भूर के अद्वैत ने बुद्धि पक्ष को इतने उत्कष पर पहुँचा दिया कि उसके 
झगवलम्ब के बिना हृदय पक्ष का विवेचन सम्भव ही नहीं थां। श्रीमद्भागवत में उसो 
अदह्वत सिद्धांत को भक्ति की परिधि में बाधने का सु दर प्रयास किया है। साथ ही साथ 
भागवतकार का दृष्टिकोण समन्वय परक रहा है। इसलिए प्राय सभी दशनो के मूल 
तत्वों का विवेचन किसी न किसी रूप मे इस महनीय ग्रन्थ में हो गया है। किसी एक 
दाशनिक सिद्धान्त का विवेचन भागवतकार का लक्ष्य नही है। यही कारण है कि ब्रह्म, 
जीव और माया के विषय में भागवतकार की कोई निश्चित और सुनियोजित धारणा 
खोजना कठिन काय है। इस प्रकार के समन्वयात्मक प्रयास भारतीय वाड मय में पहले भी 
होते रहे है। वास्तव मे प्रस्थानत्रयी के ग्रल्थ इसो परम्परा के है। श्रीमद्भागवत मे 
पुराणत्व का समावेश होने से उसका रूप बदल गया है। “ष्णस्तु भगवात्रु स्‍्वयम, कहकर 
भागवतकार निगु ण और सग्रुण के विरोध को बडी सफाई से बचा देता है । 


स्पमन्‍कता- खजाजा. परवलापओ.. अिवाननतिनानाल 


वध्ननननजल 


सप्तम अध्याय 
श्रीमद्भागषत में भक्ति 


श्रीमद्भागवत एक अलौकिक ग्रथ है। इसमे वर्शाश्रम धम, मानव-धर्म, कमयोग, 
भ्रष्टाडु योग-ज्ञान योग और भक्ति-योग आदि भगवत्‌-प्राप्ति के सभी साधनों का बडा 
विशद वरणन है, परन्तु जैसा कि हम पहले कह छुके है कि इस महापुराण में भगवद्भक्िति 
का हो विशेषरूप से निरूपण है। भागवत का प्रयोजन ही भक्ति का उत्कर्ष दिखाकर 
मनुष्य को उस ओर प्रवत्त करना है। जैसा कि हम अभी देखेंगे। ग्रन्थ के आदि मध्य 
और अन्त मे भक्ति का ही विवेचन हुझा है। भागवत के माहात्म्य मे भक्त के कष्ट को 
निवत्ति के लिये ही भागवत की रचना बताई है। भक्ति का विषय बडा व्यापक तथा महत्त्व- 
पूण है। वैदिक काल से लेकर पौराणिक युग तक भवित अनेक स्वरूपो मे दिखाई देती है । 
भक्ति के विकास का विषय बडा ही विस्तृत है जो हमारे प्रस्तुत निब॒ध के बाहर की.वस्तु 
है । हम बहुत सक्षेप मे भक्ति का विकास दिखाने का प्रयास करेगे । 


भक्ति का विकास 


भारतीय धम पद्धति मे लोक धर्म के तीन अ्रवयव हैं, कम, ज्ञात, और उपासना। 
प्राचीन काल से ही ये तीनो भ्रवयव भारतीय धम-साधना मे प्रतिष्ठित है। वास्तव मे ये 
तीनो ही मानव जीवन की पूणाता के लिए आवश्यक है। परन्तु देश काल की परिस्थितियों 
के अनुकूल इनमे से कभी एक का प्राबल्य रहता है तो कभी दूसरे का। इनके अनुपात को 
सुव्यवस्थित और सुमर्यादित बनाना ही भारतीय घम साधना की मौलिकता रही है । बेदिक 
काल में हमे तीनो अ्वयवों के दशन होते है। वेदों में प्राकृतिक शक्तियों को देवी रूप दिया 
गया है और उनकी उपासना के श्रनेक मन्त्र वेदों में मिलते है। ज्ञान पक्ष मे सब देवताश्रो 
को एक ही ब्रह्म के नानारूप बताया गया है। 


इन्द्र मित्र वरुणमग्निमाहुरथों दिव्यस्स सुपर्णो गरुत्मानु । 
एक सह्दिप्रा बहुघा वदन्त्यग्नि यम मातरिश्वानमाहु । 
ऋग्वेद १-२ । १६४-६४ 


एक और वेदों मे जहा इस प्रकार ब्रह्मवाद की प्रतिष्ठा है दूसरी ओर ब्रव्य-यज्ञ का 
भी विधान है जो एक प्रकार से उपासना का ही बाह्यरूप है। बहुत से काम्य और नमित्तिक 
यज्ञों का विधान वेदों मे है। देवताश्रो के निमित्त इन यज्ञों का विधान हुआा है और इनके 
साथ साथ वैदिक ऋषियों ने अपनी सहृदयता और भावुकतों का भी परिचय दिया है जो 
देवताश्ो की स्तुति, नदियाँ, ऊषा इत्यादि के सम्बन्ध मे सौन्दर्य भावना ओर शुद्ध अनुराग 
द्वारा प्रेरित रमणीय उक्तियों के रूप मे प्रकट हुई है। वैदिक काल मे ही ब्रह्म की निराकार 
भावना उत्प-न हो चुकी थी । ऋग्वेद के पुरुष सूकत मे ईइवर की भावना पुरुष के रूप में 
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की गई है। ब्राह्मण ग्रन्थों में इसी भावना को और विशेष रूप दिया गया है जहाँ यह 
कल्पना पुरुष नारायण के रूप में हो गई है। यह कहा जा सकता है कि मन्त्र काल या 
वैदिक काल मे परमेश्वर की विभि न शक्तियों का साक्षात्‌ करके उनको एक समष्टि शक्ति 
के रूप मे ग्रहणा किया गया और फिर ब्राह्मण काल मे बुद्धि और कल्पना के बल पर उस 
दक्ति के स्वरूप का परिचय दिया गया। हशातपथ ब्राह्मण मे इस प्रकार के अनेक विधान 
मिलते है जहाँ पुरुष नारायण की कल्पना की गई है। इसे हम ज्ञान और उपासना का योग कह 
सकते है भ्रथवा बुद्धि और हृदय की समन्वित क्रिया । उपनिषदों मे भी इस प्रकार की भावना 
स्पष्ट लक्षित होती है, जसे ब्रह्म को अनमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय अर आानन्दमय 
देखना उसे अपनी श्रन्त सत्ता के बाहर बाह्य-जगत्‌ मे देखने का विधान है-- 


अन्त ब्रह्म ति व्यजानात्‌ । प्राणो ब्रह्म ति व्यजानातु । मनो ब्रह्म ति व्यजानातु । विज्ञान 
ब्रह्म ति न्‍्यजानात्‌ । आनदो ब्रह्म ति व्यजानात । 
तैत्तिरीयोपनिषद्‌ भुगुवल्ली । 


इसी अन्नोपासना की पद्धति से ब्रह्म की भावना विष्णु रूप में प्रतिष्ठित हुई। 
ब्रह्म के भिन्‍न-भिन्‍न प्रतीक माने गये । मत्र काल की समष्टि दाक्ति बुद्धि और कल्पना 
का योग पाकर अनेक नाम रूपो में सामने आई। इसलिए उपनिषद्‌ काल में दो माग 
दिखाई देते है, (१) निवत्ति परिज्ञान माग-वृहवारण्यक तथा कठोपनिषद्‌ आदि में तथा 
(२) कम परिज्ञान माग ईशावास्यादि उपनिषद में। इसी कम परिज्ञान माग से भक्ति माग 
का विकास हुआ । इस माग मे बुद्धि और हृदय दोनो का सयोग है। वृहदारण्यक उपनिषद्‌ 
में आया है कि ब्रह्म के मृत्त और श्रमृत्त, मत्य और अमृत, स्थित और चल दोनो ही रूप 
है। इसी प्रकार श्वेताइवतर उपप्तिषद्‌ में आत्मा को अणु से अणू और महानु से महान 
बताया है। 


अ्रणोरणीयानव्‌ महतोमहीयान, 
आ्रात्त्मा गुहाया निहतो5स्थ जन्तों । (इबेत० ३-२० ) 


उपनिषदो में इस प्रकार की अनेक कथाएँ हैं जिनमे ब्रह्म के मत्त और अश्रमृत्त दोनों 
ही रूपो की व्याख्या की गई है, और अन्त मे उसे मृत्त और अमृत्त दोनो ही से परे बताया है । 
याज्ञवलक्य ने उसे नेति नेति कहा है जो अ्रव्यक्त का विश्लेषण है, नेति नेति हो वाच 
याज्ञवल्क्य । वृहदारण्यक २-१ में गाग्य बालाकि ने अज्ञात शत्रु को पहले ब्रह्म को मूर्त 
बतलाया है। फिर भ्रमूत्त और फिर भ्रत मे दोनो से परे उसकी सत्ता बतलाई है। उपनिषदो 
में विशुद्ध तत्त्व ज्ञान के लिए ब्रह्म को निगु ण॒ और अव्यक्त कहा गया है पर उपासना के 
लिए उसका सग्रुण रूप हो सामने रक्खा गया है। तात्तिक रूप से ब्रह्म की भावना एकत्व 
विशिष्ट ही थी जैसे--- 


त्व ब्रह्मा त्व॒ च वे विष्णुस्त्व रुद्रस्त्व प्रजापति । 
त्वमग्निवरुणो वायुस्त्वमिन्द्रस्व. निशाकर*॥ 
त्व मनुस्त्वः यमरच त्व. पृथ्वी त्वमथाच्युत । 
स्वार्थे स्वाभाविकेषष्षध च बहुधा तिष्ठते दिवि ।॥। 


मेत्रायण्युपतिषद्‌ ४॥ १२-१३ 
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परन्तु उपासना के लिए उसको सग्रुण और व्यक्त माना गया। किसी एक व्यक्ति 
को उस अ्रव्यक्त का प्रतीक मान कर उस पर आस्था रखना विधि ठहराई गई। वैदिक काल 
की पूजा जो केवल द्रव्य यज्ञ द्वारा ही सम्पादित होती थी और जिसमे भय लोभ या 
कृतज्ञता के ही भाव रहते थे, श्रब कुछ परिष्कृत हुई क्योकि ब्रह्म के स्वरूप का कुछ बोध 
हुआ और उस पूजा ने श्रद्धा सर्मावत उपासना का रूप धारण किया तथा द्रव्य-यज्ञ का 
स्थान अब ज्ञान-यज्ञ ने लिया जिसका अभिप्राय बुद्धि और हृदय का योग है। छादोग्य 
उपनिषद्‌ के श्रनुसार यह यज्ञ-विद्या घोर श्रड्धिरस द्वारा देवकी पुत्र कृष्ण को बतलाई गई । 
द्रव्य यज्ञ से इस ज्ञान यज्ञ की श्रेष्ठठता का उल्लेख श्रीमदभगवद्‌ गीता मे भी है । 


अयान्यव्यमयदिशाज्यान यज्ञ परतप | 
गीता ४--३ ३ 


इस यज्ञ में ज्ञान और कम दोनो का सम वय है। मन की बोध वृत्ति और रागात्मिका 
वृत्ति दोनो सम्मिलित है। धीरे-धीरे मन की रागात्मिका वृत्ति को प्रधानता मिलती गई 
और भागवत धम की प्रतिष्ठा हुई | विष्णु नारायण वासुदेव कृष्ण आदि विभिन्‍न स्वरूप 
उस ब्रह्म के हुए। इसका विवेचन हम दूसरे प्रकरण में कर चुके है। श्रीकृष्ण भागवत 
धम के मुख्य आधार रहे है। प्रारम्भ में कृष्ण मे लोक रक््जक और लोक रक्षक दोनो रूपो 
का समन्वय था । धीरे-धीरे कृष्ण का लोक रक्षक रूप तिरोहित होता गया और केवल 
ऐसे स्वरूप की प्रतिष्ठा की प्रवृत्ति बढती गई जो श्त्यन्त घनिष्ठ प्रेम का आलबन हो सके । 
श्रीमद्भागवत इसी प्रवृत्ति का मधुर फल है जिसमे भागवत की माधुय विभूति को प्रधानता 
दी गई है । गीता में भक्ति का कम-ज्ञान-समन्वित रूप है परन्तु भागवत में तो कर्म और 
ज्ञान से अलग भक्ति का ही एक स्वतन्त्र क्षेत्र तैयार किया गया है। इस भक्ति के स्वतात्र 
क्षेत्र का विवेचन भी पूरा रूप से हुआ है । शाण्डिल्य सूत्र, नारद सूत्र, तथा नारद पञ्चरात्र 
ग्रादि मे भक्ति के सिद्धान्तो का प्रतिपादन किया गया है। सभवत ये तीनो ही ग्रन्थ भागवत 
के बाद के हैं | शाण्डिल्य सूत्र पहले का हो सकता है। नारद पचरात्र में यत्र-तन्त्र का भी 
समावेश है परन्तु श्रीमद्भागवत मे ज्ञान या स्वरूप बोध के लिए तत्त्व चिन्तन की स्वाभा- 
विक पद्धति ही स्वीकृत है। आगे चलकर वैष्णव सम्प्रदायो ने इस भक्ति पद्धति को और 
भी महत्त्व प्रदान किया । भागवत को आधार मानकर साम्प्रदायिक आचारयों ने भक्ति का 
विशाल भवन उपस्थित किया । इन सम्प्रदायों मे भक्ति को श्ञास्त्रीय रूप देने वाले दो ही 
सम्प्रदाय है, चैतन्य सम्प्रदाय तथा वल्लभ सम्प्रदाय । चैतन्य सम्प्रदाय के रूप गोस्वामी ने 
'भक्ति रसामृत सिन्धु! तथा “उज्ज्वल नीलमणशि” नामक ग्रन्थ लिखकर भर्वित रस की 
स्थापना की । इन ग्रथों को हम भक्ति रस शास्त्र भी कह सकते है। इनमे भक्ति रस की 
विवेचना आलकारिक ढंग से हुई है । वल्लभ सम्प्रदाय में भी वल्लभाचाय ने स्वय 
भक्ति को पुष्टिमार्गीय रूप देकर उसकी विशद विवेचना की है। उनके बाद विट्वठलनाथ जी 
के समय मे भक्ति का स्वरूप और भी व्यापक तथां वैज्ञानिक हुआ । इन सम्प्रदायो के 
भवित ग्रत्थो में यद्यपि मुख्य रूप से ब्रह्म सूत्र श्रीमद्भगवद्‌ गीता तथा कुछ पुराण ही आधार 
हैं । शाण्डिल्य भवित सूत्र, नारद पञ्चरात्र तथा नारद भवित सूत्र आदि भक्ति परक ग्रथों का 
भी इन्होने पूरा-पुरा उपयोग किया है । वास्तव मे इन दोनों ही सम्प्रदायो में भागवत की 
नवधा भवित के अतिरिक्त प्रेमाभक्ति को विशेष महत्त्व दिया है । 
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क्ते की व्याख्या 

भक्ति शब्द भज सेवायाम धातु से क्तिन्‌ प्रत्ययः लगाकर बनाया है जिसका श्रथ है 
ब्रोत का सेवा प्रकार ' शाण्डिल्य भक्ति सूत्र मे भक्ति की व्याख्या इस प्रकार की गई 
सा परानुरक्तिरीइवरे ' श्र्थात्‌ वर मे परम अनुरक्ति ही भक्ति हे--शाण्डिल्य भक्ति 
भक्ति चौद्रिका, सम्पादक श्री गोपी नाथ कपरिराज पृष्ठ ५। नारद भक्त सूत्र में भक्ति 
नक्षण इस प्रकार बताया है--- 


(१) सात्वस्मित्‌ परम प्रेमहूपा (२) भ्रमृत स्वरूपा (३) यल्लब्ध्वा पुमान्‌ सिद्धो 
न, अम्ृतो भवति, तुप्तो भवति, (४) यत्प्राप्य न किज्चिद्वाब्डति न शोचति न दवैष्टि न 
नोसाही भवति (५) यज्ज्ञात्वा मत्तो भवति स्तब्बों भवति आत्मारामो भवति। 
ए-वह भक्ति ईइ्वर के प्रति परम प्रेम रूपा है और अ्रमृुत स्वरूपा भी है। जिस परम 
उप और अ्रमृत रूप भक्ति को पाकर मनुष्य तृप्त हो जाता है, सिद्ध हो जाता है 
अमर हो' जाता है। जिस भक्ति के प्राप्त होने पर मनुष्य न किसो वस्तु की इच्छा 
है, न शोक करता है, न किसी वस्तु मे आसक्त होता है और न उसे विषय-भोगो को 
मे उत्साह होता है तथा जिसको प्राप्त करके मनुष्य उन्मत्त हो जाता है, स्तब्ध हो 
है और आत्माराम बन जाता है। 
श्रीमदभागवत में भक्ति का लक्षण इस प्रकार दिया है-- 
स वे पुसा परोधर्मों यतो भक्तिरधोक्षजे । 
अहैतुक्य प्रतिहता यया55त्मा सप्रसीदति ॥ १-०२-६ 
अर्थात्‌ मनुष्यों के लिए सब श्रेष्ठ धम वही है जिससे भगवान्‌ श्रीकृष्ण मे भक्ति 
भक्ति भी ऐसी जिसमे किसी प्रकार की कामना ने हो और जो नित्य निरन्तर बनी 
ऐसी भक्ति से हृदय आनन्द स्वरूप परमात्मा की उपलब्धि करके क्ृतकृत्य हो 
है। 
भक्ति रसामृत सिघु मे भक्ति की बडी विस्तृत व्याख्या की गई है, इस ग्रन्थ के 
भाग है, पृव दक्षिण परिचिम और उत्तर। पूव विभाग में चार लहरी है। प्रथम 
में सामान्य भक्ति का स्वरूप बताया गया है और उसे उत्तमा भक्ति से, जो अयाभिलाष 
नुदृल्येत कृष्णानुशीलन स्वरूपा है, भिन्‍न बताया है। दूसरी लहरी मे साधना 
का स्वरूप बताया है और साधना भक्ति के वैधी और रागानुगा दो भेद बताये है। 
पहरी मे भाव भक्ति का विवेचन हे और चतुथ मे प्रेम भक्ति का । 
वल्लभाचाय ने शास्त्राथ प्रकरण मे भक्ति का लक्षण इस प्रकार कहा है--- 
माहात्म्यज्ञानपृवस्तु. सुहृद सवतो5धिक । 
स्तेहों भक्तिरिति प्रोक्‍्तस्तया मुक्तिन चायथा ॥। 
त० दी० नि० ज्ञानसाग र बम्बई इलोक ४६ पृष्ठ १२७ । 
अर्थात्‌ भगवान्‌ मे माहात्म्यज्ञान पूवक सुहृढ श्रौर सतत स्नेही ही भक्ति है मुक्ति 
सरल उपाय नही है। इन सभी लक्षणों मे दो बातो पर जोर दिया गया है-- 
ब्र के प्रति भ्रतय प्रेम तथा (२) अन्य सासारिक वस्तुओं से वेराग्य | और भी अनेक 
ने भवित के लक्षण किए है, परन्तु हमारा श्रभिप्राय तो केवल श्रीमद्भागवत की भक्ति 
पतन है। श्रीमद्भागवत की भक्ति का हम तीन प्रकार से निरूपण करेगे, 
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(१) श्री मदमागवत में विशुद्ध भक्ति, (२) श्रीमद्भागवत में नवधा भक्ति तथा (३ श्री 
मदमागवंत मे प्रेमा भक्ति । 


श्रीमद्भागवत में विशुद्द भक्ति 


जेसा कि हम पहले कह चुके है श्रीमद्भागवत के भ्रादि मन्य और पअ्रन्त मे भक्ति का 
ही वेशिष्य्य है। प्रथम स्कन्‍्धघ के द्वितीय अध्याय मे भागवतकार ने भक्ति का स्वरूप 
बतलाया है, फिर बारहवे स्कन्‍्ध के अन्त मे कहां गया है, “देवताओं के आराध्यदेव सर्वेदवर 
ग्राप ही हमारे एकमात्र स्वामी और सवस्व है, अब आप ऐसी कृपा कीजिए कि बार-बार 
जन्म ग्रहण करते हुए भी आपके चरण कमलो में हमारी भक्ति बनी रहे। जिन भगवान्‌ 
के नामो का सकीतन सारे पापो को सवथा नष्ट कर देता है और जिन भगवान्‌ के चरणों मे 
आत्म-समपण तथा प्रणति सबदा के लिए सब प्रकार के दु खो को श्ान्त कर देती है उन्ही 
परम तत्त्व रूप श्रीहरि को मे नमस्कार करता हूँ ।” 


भागवत स्काध १२ शअ्रव्याय १३ इलोक २२, २३ 


इस प्रकार भागवतकार भक्ति की परिभाषा से ग्रन्थ का प्रारम्भ करता है और भक्ति 
की प्राथना पर ही समाप्त करता है। बीच-बीच में भक्ति के अनेक विवेचत भागवतकार ने 
किए है। श्रीमद्भागवत के द्वितीय स्कन्ब में प्रथम द्वितीय तथा तृतीय अ्रध्यायो का विषय 
एक प्रकार से भक्ति ही है । तृतीय स्कन्ध के २श्वे अध्याय में भक्ति योग की महिमा का 
बणन और २९ व अध्याय मे भक्ति कू मम बतलाया गया है। चतुथ ओर पञ्चम श्रध्याय 
में भगवान्‌ की भक्ति का क्रियात्मक स्वरूप हे जो स्तुति और स्तोत्रो से प्रकट होता है। 
षष्ठ स्कन्ध को भक्त का केन्द्र बताया जाता है क्योकि उसमे नर देव और देत्य सभी पर 
भगवान्‌ ने अनुकम्पा की है। सप्तम स्कन्ध भक्‍त-शिरोमरि प्रह्लाद के श्राख्यान द्वारा भविंत 
का महत्त्व प्रतिपादित करता है। श्रट्टठम तथा नवम स्कन्‍्ध में भी भागवतकार ने भक्ति का 
महत्त्व प्रदशित किया है। दशम स्कन्‍्ध तो भगवान्‌ कृष्ण की लीलाशो का स्कन्‍्ध होने के 
कारण साक्षात्‌ भक्ति का स्वरूप ही है। फिर एकादश स्कन्‍्ध मे भागवतकार ने भक्ति की 
पूणुरूप से व्याख्या की है। श्रव हम भागवत के भक्ति-सम्पन्धी मुख्य सुख्य स्थलो का 
निर्देश करेगें। एकादश स्कन्ध के १४वें अध्याय मे भगवान्‌ श्रीकृष्ण उद्धव जी से कहते है, 
“उद्धव | मेरी बढ़ी हुई भक्ति जिस प्रकार मुभको सहज ही प्राप्त करा सकती है उस 
प्रकार न तो योग, न ज्ञान, न धम, न वेदो का स्वाध्याय न तप और न दान ही करा सकता 
है। मै सन्‍तो का प्रिय भात्मा हूँ, एक मात्र श्रद्धा सम्पन्न भक्ति से ही मेरी प्राप्ति सुलभ हैँ । 
दूसरो की तो बात ही क्‍या कुत्ते का मास खाने वाले चाण्डालादिको को भी मेरी भक्ति 
पवित्र कर देती है, मनुष्य मे सत्य और दया से थुक्त धम हो तथा तपस्या से युक्त विद्या भी 
हो, पर तु मेरी भक्ति न हो तो वे धम और विद्या उतके अन्त करण को पूणारूप से पवित्र 
नही कर सकते । मेरे प्रेम से जब तक शरीर पुलकित नहीं हो जाता, हृदय द्रवित नहीं हो 
उठता, आनन्द के आँसुओ को डी नहीं लग जाती तब तक ऐसी मेरी भवित के बिना 
श्रन्‍्त करण कैसे शुद्ध हो सकता है। भक्ति के श्रवेश में जिसकी वाणी गदु-गद्‌ हो गई है, 
चित्त द्रवित हो गया है जो कभी रोता है, कभी हँसता है, कभी सकोच छोडकर ऊँची आवाज 
से गाने लगता है और कभी नाच उठता है ऐसा मेरा भक्त स्वय पवित्र है इसमे तो कहता 
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ही क्‍या, वह तीनो लोको को पवित्र कर देता है। जिस प्रकार श्रग्ति से तपाए जाने पर 
सोना मैल को त्याग कर अपने स्वच्छ स्वरूप को प्राप्त हो जाता है उसी प्रकार मेरे भक्तियोग 
के द्वारा आत्मा भी कमवासना से मुक्त होकर मुझ भगवान्‌ को प्राप्त हो जाता है।”! 
भगवान्‌ स्वय इस प्रकार के भकतो के पीछे-पीछे फिरा करते है जैसा कि हमने इसी अ्रध्याय 
में कहा है, मै उन भकतो के पीछे पीछे सदा इसलिए फिरा करता हूँ ,कि उनकी चरणरज 
से पवित्र हो जाऊँ।* नवे स्कन्ध मे भी भगवान्‌ ने अपने को भक्‍तो के श्रधीन होने की 
घोषणा की है। वे दुर्वासा जी से कहते है, हे दुर्वासा ! में सदेव भक्‍तो के अधीन हूं, 
मुझे तनिक भी स्वतत्रता नही है, मेरे सीधे-सादे सरल भक्‍तो ने मेरे हृदय को अपने हाथ मे 
कर रक्‍्खा है, भक्त जन मुझे प्यार करते है और मैं उनको । ब्रह्मत्‌ ! अ्रपने भक्तों का एकमात्र 
आश्रय मैं ही है, इसलिए अपने साधुस्वभाव भकतो को छोडकर न मै अपने आप को चाहता हूँ 
और न अपनी भ्रर्द्धाड्रजी विनाशरहित लक्ष्मी को ही, जो भक्त स्त्री, पुत्र, ग्रह, गुरुजन, प्राण 
धन, इहलोक और परलोक को छोडकर मेरी शरण आगए है उन्हे छोडने का सकतप भी मैं 
कैसे कर सकता हूँ । जैसे सती स्त्री अपने पातित्रत से सदाचारी पति को वश में करलेती है 
वैसे हो मेरे साथ अपने हृदय को प्रेमवन्‍्धन से वाध रखने वाले समदर्शी साधु भक्ति के 
द्वारा मुझे अपने वश में कर लेते है। मेरे अनन्य प्रेमी भक्त सेवा से ही अपने को परिप्ण- 
कृतकृत्य-मानते है। मेरी सेवा के फलस्वरूप जब उ हे सालोक्य, सारूप्य आदि चारो 
मुक्तियाँ प्राप्त होती है तब वे उन्हे भी स्वीकार करना नहीं चाहते । फिर समय के फेर 
से नष्ट हो जाने वाली वस्तुओं की तो बात ही क्‍या ? दुर्वासा जी मैं आपसे और क्‍या 
कहूँ मेरे प्रेमी भक्त तो मेरे हृदय है और उन प्रेमी भकतो का हृदय स्वय मैं हूँ। वे 
मेरे अतिरिक्त और कुछ नही जानते और मै उनके श्रतिरिक्त और कुछ नही जानता । 
भकक्‍त्या' त्वन यया शक्य अ्रहमेवविधोज्जु न । 
ज्ञातु द्रष्ट्र च तत्वेन प्रवेष्टु च परन्तप ४ 

श्र्थाव--अ्रनय भक्ति के द्वारा हे भ्रद्भुन ! मुझे प्रत्यक्ष भी देखा जा सकता है, तत्त्व 
से जाना जा सकता है तथा एकीभाव से जाना जा सकता है। इसी प्रकार गीता के दशम 
अध्याय मे भी यही कहा गया है कि मेरे भक्त निरन्तर मुझ मे मन लगाने वाले, मुझ मे ही 
श्रपने प्राणयों को अपर करने वाले मेरी भक्ति की चर्चा,द्वारा आपस मे मेरे भाव को 
जानते हुए और मेरा कथन करते हुए सदा सतुष्ट होते हे और मुझ मे ही निरन्तर रमण 
करते हैं। ऐसे निरन्तर ध्यान में लगे हुए और प्रेम-पृवक मुझे भजने वाले भक्तों को मै 
वह तत्त्वज्ञान रूप योग देता हूँ जिससे वे मुझको ही प्राप्त होते है। भगवान्‌ की भक्त से 
काम क्रोधादि दोष स्वय ही नष्ट हो जाते है और भक्त साधु और धर्मात्मा हो जाता है जैसा 
कि छूटे स्काध में शुकदेव जी कहते है, “जो मोक्ष के स्वामी भगवान्‌ श्री हरि की भक्ति 
करता है वह तो श्रम्ृत के समुद्र मे खेलता है छोटी तलैया मे भरे गन्दे जल के सहश किसी 
भी भोग में या स्वर्गादि में उसका मन कभी चलायमान नहीं होता ।५ गोस्वामी तुलसीदास 
जी ने भी एक चौपाई मे कहा है--- 
भागवत ११-१४, २०-२५ 
भागवत ११-१४-१ ६ 
भागवत स्कन्ध ६ श्रध्याय्‌ ४-४३--६८। 
गीता ११५४ 
भागवत ६-१२-२१ 
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बसहि भगति मनि जिंहि उरमाही। खल कामादि निकट नहि जाही |! 
इसी प्रकार गीता मे भो आया है। 


अ्रपि चेत्‌ सुदुराचारो भजते मामन्यभाक | 
सावुरेव से मतन्य सम्यग्व्यवसितों हि स ॥ 
क्षिप्र भवति धर्मात्मा शाश्वच्छान्ति निगच्छति। 
कोन्तेय प्रतिजानीहि न में भक्त प्रणश॒इ्यति ॥” 


शर्थात्‌-यदि कोई अतिशय दूराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझ को 
निरन्तर भजता हे तो वह साधु ही मानने योग्य है क्योकि वह यथाथ निरचय वाला है। 
वीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शान्ति को प्राप्त होता है। हे 
श्रजुन | तू निश्चय जान, मेरा भक्त नष्ट नही होता । 


श्रीमद्भागवत को यह विशेषता है कि इसमे ज्ञान वैराग्य और भक्ति से मुक्त 
नैष्कम्थ का आविष्कार किया गया है तथा भक्ति सहित ज्ञान का निरूपण हुआ है। 
श्रीम:ड्रागवत के तीसरे, चोथे, सातवे और बारहव स्कनन्‍्धों भे जहाँ कही ज्ञान का प्रसंग 
ग्राया है वहा बडी युक््ति और अनुभव की भाषा मे निगुण तत्त्व का विवेचन हुआ है । 
ज्ञान की अन्तरग साधना में श्रवण, मनन निदिध्यासन को विशेष स्थान देने पर भी, “न 
तवोपायसंहलरती भू इत्यादि कहकर भक्ति को ही मुरय माना हे इसका कारण यह है 
कि ज्ञान का अआ्रविर्भाव होने के लिए शुद्ध भ्रन्त करण की आवश्यकता होती है और भगवत 
काम रूप भक्ति श्रन्य समस्त कामनाओो को नष्ट करने का कारण होने से श्रत करण शुद्धि 
का प्रधान साधन है। ज्ञान और भक्ति का सामजस्य भागवतकार ने प्रथम स्कन्ध मे भगवतु 
स्वरूप निरूपण में किया है, 


वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्वतः यज्ज्ञानमद्यम्‌ । 
ब्रह्म ति परमात्मेति भगवानिति शब्दते ॥* 


ये तीन नाम प्रथक-प्ृथक तत्त्वों के नही है। यह एक ही परमतत्त्व की दृष्टि भेद के 
अ्रनुसार विविध श्रनुभूतिमात्र है। ज्ञानरश्मि के उदय काल मे भगवत्‌ तनु का जो आलोक 
साधक के शुद्ध सात्विक हृदय पटल पर प्रतिफलित होता है उसे ही ब्रह्म कहते है। यही 
ग्रालोक पुझज जब विश्वरूप से साधक के हृदयाकाश मे प्रतीत होता है तब उसे परमात्मा 
नाम से कहते है। योगीजन इसका प्रदेशमात्र श्र्थात्‌ अँगूठे के समान दीपकलिका के समान 
ददन करते है और इसे जगत्‌ का श्र तयामी मानते है। ये ब्रह्मानुभलव और परमात्मदरदेन 
दोनो ही भगवत्‌ तत्त्व के सण्ड था अश बोध मात्र है। इस ब्रह्म के प्रतिष्ठान एबं परमात्मा 
के अ्रधिष्ठान भूत परमतत्त्व का भकतो को जो श्री श्यामरूप मे दशन होता है वह भगवान्‌ 
नाभ से निर्देशित किया जाता है। इस दशन से जो अनुभव होता है वही भगवान्‌ का 
विज्ञान-समन्वित परमगुह्ाया ज्ञान है और यह भक्तिभावित नेत्रो से ही परिज्ञात होता है। 
भगवान्‌ ने स्वय ब्रह्मा' को अपना तात्त्विक रूप बतलाते हुए कहा है-- 


१ गीता 8। ३० ३१ 
२ भागबत १, २, ११ 
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भागवत के शब्दों में “भक्‍त्या सजातया भक्त्या” अर्थात्‌ भक्ति की साथना से प्रेमभक्ति 
का उदय होने पर वे परमात्मा को प्राप्त होकर क्ृतक्ृत्य हो जाते है ओर उ है सवदा सवत्र 
सव रूप में भगवान के ही दशन होने लगते है। जो कठोर हृदय के अ्रधिकारी हे वे सावन 
भक्ति का भ्रनुष्ठान करके धीरे-धीरे आत्म शुद्धि सम्पादन करते है ओर फिर श्रवण मनन 
झौर निदिध्यासन के द्वारा आत्म-साक्षात्कार करके क्ृतक्षत्यः हो जाते है। उनकी दृष्टि में 
शरीर और ससार का अस्तित्व नही रहता। वे विशुद्ध चेतन के रूप में सदा के लिए 
स्थित हो जाते है । 

वास्तव में ज्ञान और भक्ति मे कोई तात्तिक भेद नही हे, भवित की पराकाष्ठा ज्ञान 
है और ज्ञान की पराकाष्ठा भक्ति है। जहा भक्ति को ज्ञान से श्रेष्ठ बतलाया गया हे वहा 
भक्ति का अथ साधन भक्ति हे और जहाँ ज्ञान को भक्त से श्रेष्ठ बताया गया है वहा 
ज्ञान का ग्रथ परोक्षज्ञान है। पराभकिति और परम ज्ञान दोनो एक ही वस्तु है। श्रीमद्धा- 
गवत में स्थान-स्थान पर भक्ति और ज्ञान का वणन हुआ है। ज्ञान श्रोर भक्ति दोनो ही 
अन्तरड् भाव है। इसीलिए अतरग मे रहने वाले परमात्मा का साक्षात्कार करते हे । 
अ्ीमद्भागवत मे कहा गया है-- 


इन्द्रियारिंग पराण्याहुरिच्द्रियिभ्य पर मन । 
मनसस्तु पराबुद्धियों बुद्धे परतस्तु सं ॥॥ 


अर्थात्‌ इन्द्रियो से परे मन और मन से परे बुद्धि श्रौर बुद्धि से परे ग्रात्मा है जो 
साधन जितना ही अन्तरग' होगा वह उतना ही भगवात्र के निकट होगा। इस हष्ठिसे 
इन्द्रियो से होने वाले कम ज्ञान अथवा भक्ति सहायक होकर ही परमात्मा की भक्त में 
साधन होते है। वे स्वय साक्षात्‌ रूप से भक्ति के साधन नही हे, चाहे स्वाध्याय, मनन, 
आचाय सेवन आग्रादि कर्मों के द्वारा ज्ञान की साधना की जाय अथवा कत्तव्य पृजा-पाठ 
आदि द्वारा भक्तियोग की साधना की जाय, कम इन्ही का साधन होगा । जहा निष्काम 
कमयोग का निष्ठा के रूप मे वणन आ्राया है वहाँ निष्कामता की ही प्रधानता हे, इसलिए 
वह निष्कामता भक्तियोग के ही अन्तगत है क्योकि भगवदथ कम ही निष्काम कम हे । 
कम प्राय तीन प्रकार के माने गए है, निष्काम, सकाम झोर निरयथक । निरथक कम तो 
निरथक ही है। सकाम काय दो प्रकार के होते है, शास्त्रानुकूल तथा शास्त्र प्रतिकूल । 
शास्त्र प्रतिकूल कम कुछ काल के लिए इस लोक मे सफल हो सकते है परतु आगे चलकर 
उनके फलस्वरूप आसुरी योनि और नरक प्राप्त होता है। शास्त्र के अनुकूल जो सकाम 
कम है । 
एतावदेव जिज्ञास्य तत्वजिश्ेसिनात्मनें । 
अन्वयव्यतिरेकाभ्या यत्स्यात्‌ सर्वेत्र सबदा ॥* 


अर्थात्‌ श्रन्वय व्यतिरेक तथा प्रत्यक्ष अनुमानादि के द्वारा ही भगवान्‌ के स्वरूप का 
बोध होता है। भागवत के द्वितीय स्कन्ध मे इस प्रक्रिया का इस प्रकार विश्लेषण किया है, 
“जब श्रीमदभागवत अथवा भगवतु भकतो के सेवन से अशुभ वासनाएँ नष्ट हो जाती हैं 


१ गीता ३ । ४२ 
२ भागवत स्क ध २ अध्याय & श्लोक ३५ 
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तो पवित्र कीत्ति भगवान्‌ श्रीकृष्ण के प्रति स्थायी प्रेम की प्रासि होती है, तब रजोगुरण 
तमोगुण के भाव--काम' और लोभ--शान्त हो जाते है और चित्त इनसे रहित होकर सत्त्वगुण 
मे स्थित एव निमल हो जाता हे । इस प्रकार भगवान्‌ की प्रेममयी भक्ति से जब ससार 
की समस्त श्रासक्तियाँ मिट जाती है, हृदय आन द से भर जाता है तब भगवात्र के तत्त्व का 
अनुभव अपने आप हो जाता है। हृदय में आत्मस्वरूप भगवान्र्‌ का साक्षात्कार होते ही 
हृदय की ग्राय टूट जाती है, सारे सन्देह मिट जाते हे और कम-बन्धन क्षीणा हो जाता है । 
इसी से बुद्धिमान लोग नित्य निरन्तर बड़े आनन्द से भगवान्रु कृष्ण के प्रति प्रेम-भक्ति करते 
हे जिससे आत्मप्रसाद की प्राप्ति होती हे ।* 


परन्तु इस विवेचन से यह न समभना चाहिए कि श्रीमद्भागवत में भक्ति का वणन 
साधन रूप में ही हुआ है। कई स्थलो पर तो भागवतकार ने ज्ञान और मुक्ति से बढकर 
भकिति को बतलाया है। परचम स्कनन्‍्ब में शुकदेव जी परीक्षित्‌ से कहते है-- 


मुक्ति ददाति कहिचित्स्म न भक्ति योगम्‌ ।' 


अर्थात्‌ भगवान्‌ भक्‍त को मुक्ति भी सहण ही मे दे देते है परतु भक्ति-योग कों वे 
सहज मे नही देते । इसी प्रकार भगवान के भक्त भी चारो प्रकार की मुक्ति मे से किसी 
प्रकार की मुक्ति को स्वीकार करना नहीं चाहते, वे केवल भगवात्र की सेवा ही करना चाहते 
हे। तीसरे स्कन्ब में भगवान्‌ कपिल ने अपनी माता देवहति को जो भक्‍तो की महिमा बताई 
है उससे यही सिद्ध होता हे कि भक्ति साध्य भी है और साधन भी। भ्रद्वैत सिद्धि' कार 
श्री मधुसूदन सरस्वती जी ने भक्ति रसायन में साध्य-साधन रूप भक्ति की सगति अ्रधिकारी 
भेद से लगाई हे । वे कहते है कि साधन भक्ति का श्रनुष्ठान सभी को करना पडता है। 
उसके करने पर श्रधिकारी भेद प्रकट हो जाता है। दो प्रकार के अ्रधिकारी होते हे, एक तो 
कोमल हृदय के और दूसरे कठोर हृदय के । कोमल हृदय के अ्रधिकारी वे है जो भगवान 
की लीला, दयालुता उदारता, आ्रादि का वणन सुनकर ही द्रवित हो जाते है। उनकी आ्राँखो से 
ग्रास बहने लगते हे, गला रुब जाता है श्रोर शरीर रोमाडज्चित हो जाता है। ऐसे 
अधिकारियों के जीवन में साधन भक्तित के फलस्वरूप साध्य भक्ति का उदय होता है। 
उनसे इस लोक और परलोक में सुख की प्राप्ति होती है, परन्तु भगवत्‌ प्राप्ति नही होती है । 
भगवत्‌ प्राप्पि होती है. निष्काम कर्मों से, जो सवदा शास्त्रानुकूल ही होते है। इसीलिए 
श्रीमद्भागवत मे । “काश अगवत्‌ कम को ही निष्काम माना गया है। वास्तव में भागवत 
में ऐसे कर्मा को कम ही नहीं मात्रा गया है उनको निगुण कहा गया है। वे भक्ति के 
पन्तगत है अथवा स्वयं भक्ति ही है। श्रीमद्भागवत मे ज्ञान और वेराग्य को भक्त के 
साथ जोडा गया हे परन्तु प्रवानता भक्ति को ही दी है। भागवत माहात्म्य में भक्ति नारद 
से कहती है कि, “मेरा नाम भक्ति है, ये ज्ञान और वेराग्य नामक मेरे पुत्र है।” फिर 
ग्रागे चलकर वह श्रपना परिचय देती है, “मै द्रविड देश मे उत्पन्न हुईं, कर्नाटक में बढी, 
कही-कही महाराष्ट्र में सम्मानित हुईं किन्तु गुजरात में मुभकों बुढापे ने भरा घेरा, वहाँ घोर 


१ भागवत प्रथम रक थे अध्याय २ श्लोक १८ से श२ 
२ भागवत पचम रक व अध्याय ६ श्लोक १८ 
३ भागवत माहाल्य अव्याय १ श्लोक ४५ 
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कलियुग के प्रभाव से पाखण्डियो ने मुझे अग-भग कर दिया। चिरकाल तक यह अवस्था 
रहने के काररा मैं श्रपने पुत्रो के साथ दुबल और निस्तेज हो गई । अब जब से मै वृदावन 
आई तब से पुन परम सुन्दरी रूपवती नवयुवती हो गई हूँ ।* इसके उत्तर में नारद ने कहा 
कि, “सत्य त्रेता और द्वापर इन युगो मे ज्ञान और वेराग्य मुक्ति के साधन ने किन्तु कलियुग 
में तो भक्ति ही ब्रह्म सायुज्य की प्राप्ति कराने वाली है ।/* फिर वे आगे कहते है कि, 
“भगवान्‌ तप वेदाध्ययन ज्ञान और कम किसी भी साधन से बस से नहीं किए जा सकते, 
वे केवल भक्ति से ही वशीभूत होते है। इसमे गोपीजन प्रमाण है। मनृष्यो को सहस्रो 
जन्म के पुण्य प्रताप से भक्ति में अ्रनुराग होता है, कलियुग मे केवल भवित ही सार है, 
भक्ति से तो साक्षात्‌ श्रीकृष्णच द्व सम्मुख उपस्थित हो जाते है जो लोग भक्ति से द्वरोह करते 
हैं वे तीनो लोको मे दुख ही दु ख पाते है, पुवकाल मे भक्त का तिरस्कार करने वाले दुर्वासा 
ऋषि को बडा कष्ट उठाना पडा था, बस ब्रत, तीथ, योग, यज्ञ, ज्ञान-चर्चा आदि बहुत से 
साधनों की आवश्यकता नही है, एकमात्र भक्ति ही मुक्ति देने वाली है ।”3 नारद के इन 
वचनो में भागवत का सारा सार झ्रागया है। श्रीमद्भागवत मे भगवद्‌ भक्त ही को एकमात्र 
लोक-मगल का हेतु बताया है और ज्ञानी योगी और भक्‍त का सामञ्जस्य करके भागवतकार 
ने भक्ति की महिमा प्रतिपादित की हे | श्रद्धा के साथ श्रीमद्भागवत के श्रवण से ज्ञान और 
वेराग्य से युक्त भक्ति की प्रोष्ति होती है और भक्ति से ही अपने हृदय मे महात्मागण 
परमतत्त्व रूप परमात्मा का साक्षातुकार करते है। इस सावन और साथ्यरूपा भक्ति को 
हम इस प्रकार कह सकते है कि मन की एकाग्रता से भगवान्‌ का नित्य-निरन्तर श्रवण 
कीत्तन और आराधन श्रादि भक्ति का साधन पक्ष है और भगवात्‌ मे परानुरक्ति अथवा 
अहैतुकी अ्रप्रतिहता भक्तिभावना प्रेम भक्ति उसका साथ्य पक्ष है। भागवत मे दोनो ही 
पक्षो का विवेचन हुआ है। पहले प्रकार की साधन रूपा भक्ति को नवधा भक्ति अथवा 
बेधी भक्ति कहते है तथा दूसरे प्रकार की साध्यरूपा भवित को प्रेमा भक्ति भ्रथवा रागानुगा 
या रागात्मिका भक्ति कहते है। बैधी भक्ति को कुछ लोग लोक मर्यादा भक्ति भी कहते 
है। 'हरि भक्ति रसामृत सिन्धु' मे वैधी और रागानुगा दोनो ही भक्तियो को साधन भक्ति 
कहा है और पराभक्ति को साध्य भक्ति कहा है, 


वेंधी रागानुगा चेति सा द्विधा साधनाभिधा । 
यत्र रागानवाप्तत्त्वात्‌ प्रवृत्तिरुपजायते | 
इस ग्रन्थ मे भक्ति गौणी तथा परा भेद से दो प्रकार को मानी गईं है। गौणी भक्त 
के दो भेद किए है, वैवी और रागानुता | रागानुगा के दो भेद है, कामरूपा और सम्बन्ध 
रूपा । यह भक्ति साधन भक्ति है और जब सब कामनाझ्रो से रहित होकर भक्‍त की 
ईद्वर में परानुरक्ति हो जाती है वह पराभक्ति कहलाती है। भक्ति पग्रन्थो मे भक्ति की 
भाँति-भाँति से व्याख्या की गई है, उसका विवेचन हमारा उद्देश्य नही है। हमतो केवल 
यही दिखाना चाहते है कि श्रीमद्भागवत में साधन और साध्य रूपा दोनों ही भवितियों का 
विस्तार से विवेचन हुआ है । 
१ भागवत माहात्य अध्याय १ श्लोक ४८ 
२ भागवत माहात्य अध्याय २ श्लोक ४ 
१ भागवत माहात्य अ'याय २ श्लोक १८ से २० तक 
४ हरिभमक्ति रताइत सिम्धु पू्वें विभाग, लहरी २ श्लोक 2 
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साधन रूपा भक्ति के पाच अ्र ग॒ माने गये हैं। 
(१) उपासक--- 
(२) उपास्य--भगवाबु और उसके स्वरूप की कल्पना जैसा भागवत से लिखा है, 
शेली दारुमयी लौही लेप्या लेरया च सैकती । 
मनोमयी मरिभयी प्रतिमाफ्विधां स्मृता ॥। 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने उद्धव जी को पूजा की तीन विधियाँ बतलाई है, वैदिक 
तान्त्रिक और मिश्रित, और अपनी सुविधानुसार इनमे किसी को भी अपनाने का आदेश 
दिया है। इसी वेधी भक्ति के सम्बन्ध मे भगवान्र्‌ के पाँच प्रकार के भ्रवतारों का वणन हुआ 
है। १--अश्र्चावतार--जगबन्‍्नाथ रामेश्वर श्रादि स्थायी विग्नह आदि शालिग्राम नमदेश्वर भ्रादि 
श्रन्य विग्रट २--विभवावतार--मत्स्य, कच्छुप परशुराम आदि भ्रशावतार ३--व्यूहावतार- 
वासुदेव सकषण प्रद्यु मत और अनिरुद्ध अथवा राम लक्ष्मण भरत और झतन्रुघ्न जो परमात्मा 
जीव मन और अ्रहकार के प्रतिरूप है। ४--परावतार--राम-क्ृष्ण आदि पूर्णावतार जो 
परमात्मा और सर्वान्तर्यामी होते हुए भी व्यक्तित्व विशिष्ठ है। ५--अतर्यामी । 


(३) पूजा द्वव्य-- उपास्य के परचात्‌ तीसरा श्रग पूजा द्रव्य है, इसमे कलश, दीप 
धण्टी आदि तथा पचामृत, वस्त्र, यज्ञोपवीत, पुष्प, चन्दन ताम्बुल आदि सम्मिलित है । 


(४) पूजा विधि--मानसिक पूजा के लिए ध्यानादि तथा मूर्ति पूजा के लिए षोडश 
उपचार, श्राह्वान, आसन, अध्य, पाद्य, श्राचमन, स्नान, वस्त्र, यज्ञोपवीत, चन्दन अक्षतादि 
पृष्प, तुलसी आदि धृप, दीप, नैवेद्य, जल आचमन, ताम्बूल, फल नीराजना परिक्रमा श्रादि । 


(५) मन्त्र जप--इस विधान मे अनेक मन्त्रो की सृष्टि हुई है। श्रागे चलकर मत्र 
जप में पच तत्त्वो को बडा महत्त्व दिया गया है। विशेषकर तलन्‍्त्र ग्रथो में इनका विस्तार 
से वर्णन हुआ है। वे पाँच तत्त्व ये है, गुरु तत्त्व, मात्र तत्व तनस्तत्व, देव तत्व और ध्यान- 
तत्व । निर्वाण तन्‍्त्र मे लिखा है-- 

तत्त्वज्ञानमिद प्रोक्त बेष्णवे शुणु यतलत । 
गुरुतत्व मन्चतत््व. मनस्तत््व. सुरेइवरी | 
देव-तत्व.. ध्यानतत्व. प्र तत्व. वरानने । 

तथा तन्‍्त्र सार में, 'प्मतत्त्व विहीनाना कलौ सिद्धिन जायते! लिखा है। तन्‍त्र ग्रन्थों 
मे भक्ति को मन्त्र योग का एक अश्रग' माना है और चित्तवृत्ति के निरोध के लिए उसका 
सहारा लिया है जिससे म त्र योगी भाव समाधि में जाकर ईइ्वर का साक्षात्कार करता है । 


हम पहले कह चुके है कि रूप गोस्वामी ने वैवी और रागानुगा दोनो ही भक्तियों 
को साधन भक्ति कहा है तथा साधन भक्त से परे पराभकति को साध्य भवित माना है। 
साधारण रूप से यह पराभकित प्रेमभक्ति कहलाती है। वल्लभाचाय के मतानुसार इस 
भक्ति की श्रवस्था प्राप्त करने के परचात्‌ फिर भक्त को किसी साधन नियम की आवश्यकता 
नही है। इस प्रकार आचार्यों ने भक्ति का भॉति भाँति विवेचन किया है। कुछ लोगों ने 
साधन भक्ति को वैधी और प्रेम-भक्ति को रागात्मिका माना है। श्रीमद्भागवत में भवित के 


१ भागवत एकादश स्कथ अध्याय २७ श्लोक १२ 
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सभी प्रकार दिए हुए है। भागवत के तृतीय स्कन्‍्ब में कपिल मुनि देवहूृति से प्रसन्‍न होकर 
कहते है, “माता जी ! साधको के भाव के अनुसार भक्ति योग का अनेक प्रकार से प्रकाश 
होता है क्योकि स्वभाव और गुणों के भेद से मनुष्यों के भावों मे भो विभिन्‍नता आा जाती 
है। जो भेददर्शी को भी पुरुष हृदय मे हिसा, दम्भ अथवा मात्सय का भाव रखकर मुभसे 
प्रेम करता है वह मेरा तामस भक्त है। जो पुरुष विषय, यश, और ऐश्वय की कामना 
से प्रतिमादि में मेरा भेद भाव से पूजन करतो हे वह राजस भक्‍त है। जो व्यक्ति पापो का 
क्षय करने के लिए परमात्मा को झ्रपण करने के लिए और पूजन करता कत्त व्य है--इस 
बुद्धि से मेरा भेदभाव से पूजन करता है, वह सात्तिक भवक्‍त है। जिस प्रकार गगा का 
प्रवाह अखण्ड रूप से समुद्र की श्रोर बहता रहता है, इसी प्रकार मेरे ग्रुणों के श्रवरामात्र 
से मन की गति का तैलधारवत्‌ श्रविच्छित्न रूप से मुझ सर्वान्तर्यामी के प्रति हो जाना तथा 
मुझ पुरुषोत्तम मे निष्काम और अनय प्रेम होना--यह निगु ण॑ भक्ति योग का लक्षण कहा 
गया है। ऐसे निष्काम भवत, दिए जाने पर भी मेरी सेवा को छोडकर सालोक्य साष्टि 
सामीप्य सारूप्प और साथुज्य मोक्ष तक नही लेते। भागवत सेवा के लिए मुक्ति का तिरस्कार 
करने वाला यह भक्ति योग ही परम पुरुषाथ अ्रथवा साध्य कहा गया है। इसके द्वारा पुरुष 
तीनो गुणों को लाँधकर मेरे भाव को- मेरे प्रेमरूप श्रप्राइतिक स्वरूप को प्राप्त हो 
जाता है।" 

यहाँ भक्ति के चार प्रकार माने है, सात्त्तिकी, राजसी, तामसी और निगुण। 
भागवत के सप्तम स्कन्ध मे प्रहलाद जी ने विष्णु भगवानरु की भक्ति के नव भेद बताए है । 


श्रवण कीत्तन विष्णो स्मरण पादसेवनम्‌ । 
अचन वदन दास्य सास्यमात्मनिवेदनेस ॥ 
इति पुसापिता विष्णौ भक्तिर्चेनवलक्षणा। 
क्रियते भगवत्यद्धा तन्मन्येडधी तमुत्तमस्‌ ।। * 


अर्थात्‌ु--भगवात्र की भक्ति के नौ भेद है। भगवान्‌ के गुण लीला नामादि का 
श्रवण, उन्ही का कीत्त न, स्मरण, उही के चरणो की सेवा श्रर्चा बन्दन दास्य सख्य और 
आत्म-निवेदन | यदि भगवान के प्रति समपण के भाव से यह नौ प्रकार की भक्ति की 
जाय तो में उसी को उत्तम अ्रध्ययन समभता हूँ। यह नो प्रकार की भक्ति से नवधा भक्ति 
कही जाती है जिसको वेधी अ्रथवा साधन भक्ति भी कह सकते है। यह भी सकाम और 
निष्काम दो प्रकार की होती है। निष्काम वैवी भक्ति ही रागात्मिका भक्ति तक भक्‍त को 
ले जाती है। इन सावनो का श्रीमदृभागवत में वरान हुआ है। इनके द्वारा कम-पग्रन्थि छिन्न 
हो जाती है, अशुभ वासनाए नष्ट हो जातो है, रजोगुण एवं तमोगुण के भाव तिरोहित 
हो जाते है और सत्त्वगुण का उद्रेक हो जाता है। हृदय के सत्त्व गुण में स्थित होने से 
भगवात्र्‌ की प्रेमस्वरूपा भक्ति का उदय होता है, तथा ससार की समस्त ग्रासक्तियाँ मिट 
जाती है । 
इन नौ साधनों के तीन भाग किए जा सकते है। श्रवण कीत्तन और स्मरण जो 
श्रद्धा और विश्वास की वृत्ति के सहायक है। पाद सेवन अभ्रचन और वन्दन रूप सम्बन्धी 
? भागवत तृतीय स्क ध, अध्याय २९ श्लोक ७ से १४। 
२ भागवत सप्तम स्कथ, पत्चम अध्याय श्लोक २३, २४। 


अमममणनन-त, जज. नए जाओ 
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साधन हे जो वैवी भक्ति के विशेष अग हे। दास्य सरय और आत्म-निवेदन ये तीन भाव- 
सम्बंधी साधन है जो रागात्मिका भक्ति से सम्बन्ध रखते हं। श्रीमद्भागवत में पहले और 
दूसरे साथनो पर विशेष बल दिया गया है। पाद-सेवन अचन ओर वन्दन भगवाबु के अव- 
तारो से सम्बन्ध रखते है जिनका वन भी भागवत में स्थान स्थान पर मिलता हे। प्रारम्भ 
मे सावक को स्थूल रूप से करना पडता है और धीरे धीरे वह भगवा के सूक्ष्म रूप मे स्थित 
हो जाता है। श्रीमद्भागवत मे लिखा हे, “विश्वेश्वर भगवान हृष्ट नही द्रष्ठा है, सगुण और 
निगु णु सब इन्ही का स्वरूप है। जब तक इनमे अन-य प्रेममय भक्ति योग न हो जाय तब 
तक साथक को नित्य नेमित्तिक कर्मो के बाद एकाग्रता से भगवाब्‌ के स्थुल रूप का ही चिन्तन 
करना चाहिए |”! श्रीमद्भागवत में कामनाओ के अनुसार विभिन्न देवताओं की उपासना 
का निरूपण है परन्तु वह सकाम उपासना भक्ति की कोटि तक नही पहुँचती । 


श्रीमद्भागवत के तृतीय स्कन्ध के २५वें अ्रध्याय मे कपिल भगवान ने अष्ठलागयोग की 
विधि का जो निरूपण किया है उसे हम एक श्रकार से वैधी भक्ति ही कह सकते है जिसके 
द्वारा चित्त शुद्ध होकर परमात्मा के माग मे प्रवरतित हो जाता है। इस निरूपण मे यथाशक्ति 
शास्त्र विदित कत्तव्यो का पालन करना, शास्त्र विर्द्ध आचरण का परित्याग करना तथा 
नियत आहार-विहार और ब्रत दानादि से सावधानता-पुवक प्राणो को जीत कर बुद्धि के 
द्वारा अपने कुमाग गामी चित्त को धीरे-धीरे एकाग्र करने की शोर निर्देश है। फिर भगवान्‌ 
की घमूति की ओर ध्यान का विधान बताया गया है, जिस ध्यान के श्रभ्यास से साधक का 
श्रीहरि मे प्रेम हो जाता है, फिर धीरे-धीरे उसका ध्यान वृत्तिहृपता का परित्याग कर ब्रह्म 
के रूप में लीन हो जाता है और वह निष्काम भक्ति-योग का अ्रधिकारी हो जाता है। 
निष्काम भक्ति योग के लिए भगवानु कपिल ने लिखा है कि, “निष्काम' भाव से श्रद्धापुवक 
अपने नित्य-नैमित्तिक कत्तव्यों का पालन कर, नित्यप्रति हिसा-रहित उत्तम क्रियायोग का 
अनुष्ठान करने, मेरी प्रतिमा का दशन, स्पश पूजा स्तुति और वन्दना करने, प्रांखियो मे 
मेरी भावना करने, धैय और वैराग्य के प्रवलम्बन, महापुरुषी का मान, दीनो पर दया और 
समान स्थिति वालो के प्रति मित्रता का व्यवहार करने, यम नियमों का पालन, श्रध्यात्म 
शास्त्रों का श्रवण और मेरे नामो का उच्च स्वर से कीत्तन करने से तथा मन की सरलता, 
सत्पुमुषो के सगे और अहकार के त्याग से मेरे धम का (भागवत घम का) अनुष्ठान करने वाले 
भक्‍त पुरुष का चित्त अत्यन्त शुद्ध होकर मेरे गुणों के श्रवण मात्र से अनायास' ही मुझ मे 
लग जाता है ।”* 

जैसा कि हम पहले कह चुके है श्रीमदृ्भागवत मे इस नवधाभक्ति का स्थान-स्थान 
पर विवेचन हुआ है । भागवत के उन स्थलों मे से कतिपय स्थल दिखाने का प्रयत्न करेंगे । 
दास्य सख्य और आप्मनिवेदन विशेषकर दशम स्काध के विषय है तथा अन्य अश्रगो की शोर 
भागवत में स्थान-स्थान पर सकेत मिलता है। छठे स्कन्ध के दूसरे अध्याय मे विष्णु दूतो 
के द्वारा विष्णु नामोच्चारण का महत्त्व बताया गया है। उसमे लिखा है, “सकेत मे, 
परिहास में, तान अलापने मे अथवा किसी की अवहेलना करने में भी यदि कोई भगवादब्‌ के 
नामो का उच्चारण करता है तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते है।” और फिर श्रागे चलकर 


१ भागवत द्वितीय स्क घ अव्याय २ श्लोक १४। 
२ भागवत तृतीय स्कध, अध्याय २६ श्लोक १५ से १६ 





हक. 


बताया है कि यद्यपि तपस्था जप दान आश्रादि प्रायश्चितों के द्वारा भी पाप नष्ट हो जाते है 
परन्तु उन पापो से मलिन हुआ उसका हृदय शुद्ध नही होता। भगवान्‌ के चरणो की | सेवा 
से वह भी शुद्ध हो जाता है। इसी भ्रध्याय के श्रन्त मे शुकदेव जी कहते हे, हे परीक्षित्‌ ' 
देखो श्रजामिल जैसे पापी ने मृत्यु के समय पुत्र के बहाने भगवात्र का उच्चारण किया उसे 
भी वैकुण्ठ की प्राप्ति हों गई, फिर जो लोग श्रद्धा के साथ भगवात्र नाम का उच्चारण 
करते है उनकी तो बात ही क्‍या है।” इसी स्कथध के १३वें अध्याय मे आठवे इलोक मे 
कहा गया है, “भगवात्र के सकीतन मात्र से ही ब्राह्मण पिता गौ माता तथा आचाय की 
हत्या करने वाले महा पापी, कुत्ते का मास खाने वाले चाण्डाल ओर कसाई भी शुद्ध हो 
जाते है ।” 

भगवदन्नाम-कीत्तन का माहात्यम तो श्रीमदभागवतत में विशेष रूप से कहा गया है। 
चौत य महाप्रभ्नु ने कीत्तन पक्ष को अपनी भक्ति मे बडा महत्त्व दिया है। उन्होने लिखा है कि, 
श्रीकृष्णनामकीतन चित्तरूपी दपण का माजन कर्ता है, ससार रूप महादावारित का शभन 
कर्ता है, श्रेय रूप कुमुद को विकाश करने वाली चाद्रिका का प्रकाश कर्त्ता है, विद्या-वधृ 
का जीवन है, आनन्द सिन्धु को बढाने वाला है, प्रतिपद में पूरणाम्रत का आस्वादन देता है 
एवं आत्मा को सवप्रकार से निमग्न करता है, ऐसा श्रीकृष्ण नाम सकीतन परम विजय को 
प्राप्त हो ।” श्रीचेत य शिक्षाष्टक का यह पहला इलोक है--- 


चेतोदपणमाजन भवमहादावाग्ति निर्वापण, 
श्रेय के रव-चन्द्रिका-वितरण विद्या-बधू-जीवन । 
आनन्दाम्बुधिवद्धन प्रतिपद पुर्गामृतस्वादन, 
सर्वात्मिस्नपन पर विजयते श्रीकृष्ण-सकीतनम्‌ । 


भागवत के प्रथम स्कन्ध मे ही सूत जी ऋषियों से कहते है, “श्रीकृष्ण के श्रवण और 
कीत्त न दोनो पवित्र करने वाले है, वे अपनी कथा सुनने वालों के हृदय में आकर स्थित 
ही जाते हैं और उनकी अशुभ वासनाओ्र को नष्ट कर देते हे क्योकि वे सन्‍्तो के नित्य 


सुहृदूय है।” * 
बारहवे स्कन्ध मे कीत्तन का महत्त्व बताते हुए शुकदेव जी कहते है, 


कलेदोषनिधे राजन्नस्ति हां की महान्गुण । 
कीतनादेव कृष्णस्य मुक्तबन्ध पर ब्रजेत ॥३ 


श्र्थात्‌ कलियुग मे सब दोष ही भरे है परन्तु इसमे एक बडा भारी गुण यह है कि 
श्रीकृष्ण के कीत्तन से ही मनुष्य सारे बन्धनों से छूटकर परमात्मा को पा जाता है। ग्यारहवे 
स्कन्ध मे भक्त उद्धव जी भगवान श्रीकृष्ण से कहते है, 'हे श्रीकृष्ण ! जिसको परम मगल 
रूप और सुनने में भ्रमृत के समान तुम्हारी लीलाओो का स्वाद मिल गया है वह सारी 
इच्छाओं को छोड देता है ।” बारहवे स्कन्ध में श्री शुकदेव जी राजा परीक्षित्‌ से कहते है, 
“अति दुस्तर ससार सागर में पडे हुए और ससार के विविध दुखो की भयानक अग्नि से 


१ श्री चेतन्य शिक्षाष्टक, प्रथम श्लोक 
२ भागवत १२-३-४ १ 
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जलते हुए जीव के पार जाने और शान्ति पाने के लिए श्रीकृष्ण की लीला ही जहाज है 
ओर उन लीलाशो का अमृत के समान रस ही शान्ति करने वाला है श्रत उसी का सेवन 
करें ।) तथा “श्रीकृष्ण की निमल निष्काम भक्ति ही यथाथ परमाथ है जो इस भक्ति 
को पाना चाहे वह मन लगाकर शुद्ध चित्त से भगवान्‌ श्रीकृष्ण के श्रमगल नाश करने वाले, 
पवित्र चरित्रो का बारम्बार गान करे और सज्जनो के पास बैठकर सदा उन्ही को सुने ।”* 


हरि स्मरण! का भी श्रीमद्भागवत मे महत्त्व दिखाया गया है। भागवत के १ श्वे 
स्कन्ध मे भगवात्र्‌ श्रीकृष्ण कहते है, “जो पुरुष निरन्तर विषय चिन्तन करता है उसका 
चित्त विषयो मे फेस जाता है और जो मेरा स्मरण करता है वह मुझ मे तलल्‍्लीन हो जाता 
है ।? दशम स्क ध में भगवान्‌ की स्तुति करते हुए देवता कहते है, “हे भगवन्‌ ! जो पुरुष 
आप के मगलमय नामों और रूपो का स्मरण कीत्तन और ध्यान करता है और आपके 
चरणु-कमलो की सेवा मे ही अपना चित्त लगाए रहता है उसे फिर जन्म-मृत्यु रूप ससार 
में नही श्राना पडता ।४ 


श्रीम्भगवदगीता मे कहा गया है, 


अनन्यचेता सतत यो मा स्मरति नित्यश । 
तस्याह सुलभ पाथ नित्ययुक्तस्यथ योगिन ॥४* 


अर्थात्‌ हे अजु न ! जो मनुष्य अरनन्य चित्त होकर नित्य मेरा स्मरण करता है मुझ मे 
नित्य लगे हुए उस योगी को मैं श्रनायास ही प्राप्त हो जाता हूँ । 


श्रवण कीतन और स्मरण तीनो ही ज्रकार के भक्ति साधनों मे भगवन्नाम का विशेष 
वरणान है। भागवत पुराण मे स्थान-स्थान पर इनका वरणन है। 


पाद सेवन अचन और वदन नामक भक्ति साधनों मे भगवात्र के रूप का विशेष 
महत्त्व है । श्री मदभागवत मे इन साधनों का भी विवेचन हुआ है। दहम स्कन्ध मे ब्रह्मा जी 
भगवान्‌ जी से कहते है, हे देव | जो लोग आपके उभय चरण कमलो का लेश पाकर श्रनुग्रहीत 
हुए है वे भक्त जन ही आपकी भक्त के महत्त्व को जान सकते हैं। उनके सिवा श्रन्य कोई 
चिरकाल तक विचार करने पर भी आपके तत्त्व को नही जान सकता ।* इसी स्कनन्‍ध में 
शुकदेव जी की उक्ति है, जिसका यश महान पुण्य प्रद है उस मुरारि श्रीकृष्ण के चरण कमल 
ससार सागर मे नौका रूप है, जो लोग उस चरण कमल नोका के श्राश्रित है उनके लिए 
ससार सागर गौ के खुर चिह्न के समान है। वे उँसी नोका के सहारे परम पद को पहुच 
सकते है। फिर उन्हे पद पद पर विपत्ति के धाम इस ससार में नहीं आना पडता ।» आगे 
इसी स्कुध में नाग-पत्नी श्री भगवानु से कहती है, हे भगवात्‌ ' जो लोग आ्रापके चरणों 
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का घांल को प्राप्त हो जाते हैं वे फिर स्वग, चक्रवर्तीराज्य पाताल का राज्य ब्रह्मा का 
पद और योग की सिद्धि की तो बात ही क्‍या है मुक्ति की भी इच्छा नहीं करते ।)” इसी 
स्कन्‍्ध के उत्तराद्ध मे भगवान्‌ श्रीकृष्ण की पटरानियाँ द्रोपदी से कहती हे, 'हे साध्वी ! 
हमे पृथ्वी के साम्राज्य, इ द्र के राज्य भ्रथवा इन दोनों के भोग, अशिमा झ्ादि ऐश्वय, ब्रह्मा 
का पद मोक्ष प्रथवा सालोक्य सारूप्य मुक्तियाँ कुछ भी नहीं चाहिये। हम केवल इतना ही 
चाहती है कि अपने प्रियतम प्रभु के सुकोमल चरण कमलो की वह श्रीरज सवदा अपने सिर 
पर बहन किया करे जो लक्ष्मी जी के वक्षस्थल पर लगी हुईं केसर की सुगन्व से युक्त है। 
उदार शिरोमणि भगवात्‌ के जिन चरण कमलो का स्पश उनके गो चराते समय गोप-गोपिया 
भिलनियाँ, तिनके, घास और लताये तक करना चाह्ती थी उन्ही की हमे भी चाह हे।* श्रन्य 
स्‍्कन्धों में भी पाद सेवन का महत्त्व बताया गया है। छठे स्कन्ध मे यमराज अपने दूतो से 
कहते है' जो पुरुष भगवान्‌ श्रीकृष्ण के मधुर चरण-कमलो का आस्वादन कर चुकता हैं वह 
फिर दुगति-प्रद माया के विषयों मे कभी अ्नुरक्त नहीं होता। इसके विपरीत जो अपने 
पापों का माजन करने के लिए पुन प्रायश्चित रूप कार्य ही करते है उनके कर्मो की वासना 
नही मिटती और फिर वे वैसे ही दोष कर बैठते है। इसलिए यमराज ने अपने दूतो से 
कहा कि बडे-बडे प्रम हस दिव्य रस के लोभ से सम्पूण जगत्‌ और शरीरादि से भी अपनी 
अहता ममता हटाकर भ्रकिचन होकर निरन्तर भगवान मुकुद के पदारविन्द का मकरद 
रस पान करते रहते है, जो दुष्ठ उस दिव्य रस से विमुख हे ओर नरक के द्वार ग्रृहस्थी की 
तृष्णा का बोभा बॉध उसे ढो रहे है उन्ही को मेरे पास बार बार लाया करो ।४* सप्तम 
स्कन्‍्ब में नृसिह भगवान्‌ की स्तुति करते हुये प्रकह्नमाद जी कहते है, “मेरी समभ से धन 
कुलीनता आदि बारह गुणो से युक्त ब्राह्मण भी यदि भगवान्‌ कमलनाभ के चरण कमलो 
से विमुख हो तो उससे वह चाण्डाल श्रेष्ठ है जिसने अपने मन बचने कम और प्राण 
भगवान्‌ के चरण कमलो में समर्पित कर रक्‍खे है क्योकि वह चाण्डाल तो अपने कुल तक 
को पवित्र कर देता है और बडप्पन का अभिमान करने वाला वह ब्राह्मग अपने को भी 
पवित्र नही कर सकता ।* 

पाद सेवन वा भाँति अ्रचन और बन्दन का विषय भी श्रीमदभागवत में स्थान स्थान 
पर आया है। श्रीमद्भगवतगीता मे लिखा है । 


पत्र पुष्ष फल तोय यो में भक्त्या प्रयच्छति । 
तदह भक्त्युपहतमश्नामि प्रयतात्मन ॥* 


अर्थात्‌-हे अज्ज न जो मुझे पत्र पुष्प फल तथा जलादि भक्ति के साथ झपरणा करता 
है। श्रद्धा और भक्ति के साथ अपित किए हुए उस नियतचित्त पुरुष के पदार्थ को मैं 
प्रीति पूर्वक ग्रहण करता हूँ । भ्रचन के विषय में हम पहले ही लिख चुके है। वैष्णात्र सम्प्र- 
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दायो में विशेषकर वल्लभ सम्प्रदाय में इसका बडा महत्त्व है। भागवत के दशम स्कन्ध में 
इसके विषय में लिखा है, 'स्वग मोक्ष पृथ्वी और रसातल की सम्पत्ति तथा समस्त योग 
सिद्धियो की प्राप्ति का मूल भगवान के चरणों का अ्चन है ।१ भागवत के नवे स्क-ध के 
चतुथ अध्याय में अ्म्बरीष की अचन भक्ति का उल्लेख है। अचन में भगवात्र की मूर्ति 
सदगुरु तथा भक्‍त जन तीनो को ही भगवात्र का स्वरूप समभ कर श्रद्धा भक्ति के साथ 
उह्े अपना सवस्व अ्पित करना पडता है। षोडश उपचार तो भ्रचन का बाह्य रूप है परन्तु 
मानसिक भ्चन मे इन बाह्य उपचारो की भ्रावश्यकता नही रहती । भगवानू का ध्यान और 
आत्म-समपरा ही उसके उपचार है । 


वदन भक्ति में भगवान्‌ की विनय, अनुनय, स्तोत्न-पाठ, प्राथना आदि सम्मिलित हैं । 
वास्तव मे पाद-सेवत, वन्दन और अ्रचन भक्तियों के व्यापार सम्बद्ध है। श्रीमद्भागवत 
मे बहुत स्थानों पर स्तुतिया कराई गई है जिनका हम पहले उल्लेख कर चुके है। एकादश 
स्कन्ध मे कवि नामक योगीश्वर कहते है, “ससार मे भगवान्‌ के जन्म की और लीलाग्रो 
की बहुत मगलमयी कथाए' प्रचलित है उनको सुनते रहना चाहिए, उन गुणों और लीलागरो 
का स्मरण दिलाने वाले भगवान्‌ के बहुत से नाम भी प्रसिद्ध है। लाज सकोच को छोड कर 
उनका गान करते रहना चाहिये । ऐसा व्यक्ति साधारण लोगो की स्थिति से ऊपर उठ 
जाता है। लोगो की मायताशो और धारणाओ से परे हो जाता है और ढंग से ही नही 
स्वभाव से ही मतवाला सा होकर कभी खिलखिला कर हँसने लगता है तो कभी फूट-फूट कर 
रोने लगता है, कभी ऊँचे स्वर से भगवात्रु को पुकारने लगता है। तो कभी मधुर स्वर से 
उनके ग्रुणो का गान करने लगता है, और कभी अपने प्रियतम को अपने नेत्रो के सामने 
समभ उन्हे रिभाने के लिए नृत्य भी करने लगता है। इत्यादि ।* चेतन्य महाप्रश्नु 
की ऐसी ही स्थिति थी। भागवत की स्तुतियों मे यह वन्दन' भक्ति पूण रूप से आ जाती है । 


भवित के शेष तीन प्रकार दास्य सख्य और आत्म निवेदन मानसिक है, जो वास्तव 
में भक्ति रस के उत्पादक हे। रूप गोस्वामी के हरि भक्ति रसामृत सिन्धु' तथा उज्ज्वल 
नीलमरि/ में भक्ति रस का बडा विशद विवेचन हुआ । भक्ति-रसामृत सिन्धु के पृव विभाग 
मे तो भक्ति और इसके भेदों की ही व्यारया हुईं है परन्तु दक्षिण विभाग मे भक्ति के 
भाव विभाव अनुभाव तथा व्यभिचारी भावों का वशुन है। परिचम विभाग में भक्ति 
सम्बन्धी पाच मुख्य रसो का विवेचन हुआ है। वे पाच मुख्य रस है, शान्‍्त, प्रीत, प्रेय, 
वात्सल्य तथा मधुर । उत्तर विभाग में सात गौर भक्ति रसो का विवेचन है। वे सात 
रस ये है, हास्य, अदभुत, वीर, करुण, रोदर, भयानक तथा बीभत्स । इस प्रकार रूप गोस्वामी 
ने भक्ति रस दो प्रकार का बताया है, मुख्य भक्ति रस तथा गौण भक्ति रस । प्रीति 
और प्रेय रूपो को रूप गोस्वामी ने दास्य और सख्य भावों के रूप में माना है। शान्त 
रस का स्थायी भाव शुद्ध कृष्णविषया रति है। प्रीत रस का प्रीति, प्रेय का सख्य रति, 
वात्सल्य का वत्सलरति, तथा मधुर का प्रियता प्रेम या मधुरारति। इस अन्तिम रस को 
रूप गोस्वामी ने बडा महत्व दिया है और “उज्ज्वल नील मणि मे इसका विस्तार के 


2 भागवत १०-०-४5१-१६ | 


२ भागवत ११ २-२९, ४० । 
१ धकक्‍्ति रसामृत सि धु, दक्षिण विभाग लहरी ५। 
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साथ वशान किया है। इसके आलम्बन हृष्ण और उतकी गोप्ियाँ है जिनमे राधा प्रधान 
गोपी है। उद्दीपन वेशुनाद है। कटाक्ष मुस्कराहटादि अनुभाव है। सात्तिक आाठो भाव 
माने गये है तथा व्यभिचारी उम्रता और आलस्य को छोड कर सब माने गये हे। उज्ज्वल 
नीलमरिए में उज्ज्वल श्रर्थात्‌ मधुर या श्र गार भक्ति रस को अ्ललोकिकत्व प्रदान किया गया 
है। भक्ति शास्त्र का यही सब श्रेष्ठ रस माना है जिसकी प्राप्ति के लिए ही भक्त सब 
कुछ करता है। रूप गोस्वामी ने बहुत सी नायिकाओों की गोपी रूप में कल्पना की 
है। प्रधान तो राधिका और चन्द्रावली ही है परन्तु उनकी सैकडो सखियाँ और है जिनके 
कई यूथ है और प्रत्येक यूथ की एक एक यूथेशवरी । भक्‍त इन्ही सखियो के 
यूथ में सम्मिलित होकर भगवान्‌ के साथ विहार करने को ही अपना चरम लक्ष्य समभता है। 
राधा-भाव से श्रीकृष्ण का भजन करना ही भक्‍त की चरम साधना है। “चतय-चरितामृत” 
मे इस विषय पर अच्छा प्रकाश डाला गया है। 


इस प्रकार दास्य सख्य और आत्म निवेदन उत्तरोत्तर भगवान्‌ की साध्य रूपा भक्ति 
के साधन हैं। आ्आात्म-निवेदन मे साधन और साध्य एक हो जाते है, भक्त की अपनी सत्ता 
नही रहती। इसलिए दास्य सख्य और आत्म तवविदन को हम भक्तिरस के पोषक 
मानते है क्योकि इनका सम्बन्ध मन से है और इनके आधार से ही भक्ति रस की निष्पत्ति 


होती है । 


यो तो भक्ति के अनेक मानसिक भाव है और सारे भाव भगवात्र के सम्बन्ध से 
अ्रलौोकिक हो जाते है फिर भी दास्य सख्य और ग्रात्मनिवेदन भावों से विशेष मानसिक स्थिति 
का परिचय मिलता है। आरात्म दोष प्रकाशन विनय याचना दीनता आदि भाव दास्य भक्ति 
के भ्रग कहे जा सकते है। श्रीमद्भागवत में भक्तो के जितने चरित्र है वे सभो दास्य भक्ति 
के उदाहरण है। यहाँ तक कि गोप गोपिकाओ *्मे भी दास्य भक्ति का ही प्राघान्य है। 
यद्यपि श्रीमद्भागवत मे कृष्ण को गोप-गोपियों का मित्र बताया गया है, जैसा कि दशम 
स्कन्ध के इस इलांक से स्पष्ट होता है, 


अहो भाग्यमहों भाग्य नादगोपब्रजौकसाम । 
यन्मित्र परमानन्द पूराब्रह्य सनातनम्‌ ॥* 


अर्थात्‌ अहो ' नन्‍द आदि गोपो के भाग्य धन्य है, वास्तव मे उनका अ्रहोभाग्य है 
क्योकि परमानद स्वरूप सनातन परिपूण ब्रह्म झाप उनके श्रपते सगे सम्बन्धी और सुहद है । 
परन्तु भागवतकार भंगवात्र्‌ कृष्ण मे अभ्लौकिकता दिखा कर इस सख्य मे भी दास्य का 
सन्निवेश कर देते है। रूप गोस्वामी ने दासत्व को प्रीत रस के अन्तगत माना है। उन्होने 
प्रीत रस के दो भेद किए है यथा सन्नम प्रीत और गौरव प्रीत। सश्नम प्रीत मे स्थायी 
भाव श्रद्धा भाव है, अलम्बन कृष्ण और उनके दास है। दासो मे या तो अधिकृत शिव ब्रह्मा 
इत्यादि है या आश्चित उद्धवध दाइक आदि है। उद्दीपन कृष्ण का अनुग्रह है। श्रनुभाव 
तन मन घन से भगवात् की सेवा करना है। सात्तििक सभी है तथा व्यभिचारी त्रास 
अपस्मार आलस्य इत्यादि को छोडकर और सब है। गौरव प्रीत रस मे आलम्बन कृष्ण 
ओर उनके लालनीय सम्बन्धी होते है। 


१ भागवत दशम्‌ स्कथ अध्याय २४, श्लोक ३२ ० 
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सख्य रति को जैसा कि हम पहले कह चुके है रूप गोस्वामी ने प्रेमरस का स्थायी 
भाव माना है। इस रस के विभाव--अलम्बन कृष्ण और उसके वयस्य मित्र है, ब्रज में 
श्रीदामादि तथा अन्यत्र अजु नादि। सखा आयु और परिस्थिति के विचार से सुहृद, सखी, 
प्रिय सखी तथा प्रियवग सखी भेद में चार प्रकार का होता है, इनका रूप गोस्वामी ने 
बडा विस्तृत विवेचन किया है। प्रेम रस का उद्दीपन आयु, आकृति वेणु तथा क्रीडादि है । 
अनुभाव भाति-भाति की क्रीडाए आनन्द केलियाँ दिनचर्या मे साहवय आदि है। सात्त्विक 
स्तम्भ स्वेदादि है। व्यभिचारी उमग्रता त्रास और आलस को छोडकर और सब है। यह 
प्रेम रस प्रणय प्रेम स्नेह तथा राग का रूप घारण कर लेता है। इस नवधा भक्त में 
वात्सल्य की गणना नही है। यद्यपि श्रीमदभागवत मे वात्सल्य भक्ति का भी विवेचन है। 
भागवत के तृतीय स्कन्‍्ध मे भगवातद्‌ कपिल कहते है, जिनका मैं ही एकमात्र प्रिय पुत्र मित्र 
गुरु सुहृद भर इष्टदेव हूँ, वे मेरे ही आराश्रय मैं रहते वाले भक्तजन शाततिमय वेकुण्ठ धाम में 
पहुँच कर किसी प्रकार भी इन दिव्य भोगो से रहित नहीं होते और न उन्हे मेरा काल चक्र 
ही ग्रस सकता है ।”' 


भागवत के दशम स्कन्‍्ध मे इस वात्सल्य भक्ति का स्वरूप मिलता है। देवकी और 
यहोदा दोनो के लिए कृष्ण के अलग अलग रूप है जिसका विवेचन हम पीछे कर छुके 
है । बाल-लोलाओो के वणन में हम कृष्ण के उस रूप का विवेचन कर चुके है जो वात्सल्य 
रस का आधार है। रूप गोस्वामी ने वात्सल्य रस का स्थायी भाव वत्सल रति, विभाव, 
आलम्बन, कृष्ण तथा उनके गुरुजन नन्‍्द यशोदा बसुदेव आदि, उद्दीपन, कृष्ण की बाल 
अवस्था, आकृति तथा बाल चेष्टाएं है। अनुमभाव शरीर का स्पश, शआ्राशीर्वाद तथा आंदिश 
आदि का देना, सात्त्विक आठो तथा स्तन स्राव, तथा व्यभिचारी सभी प्रीति रस वाले। 
वात्सल्य रस भी प्रेम स्नेह और रागवत्‌ प्रतीत होता है । 


साधन रूपा भक्ति के नौ अज्भो में आत्म निवेदन का बडा महत्त्व है। श्री मदभागवत 
मे भक्तो की जितनी कथाएँ है उनमे शरणागति का भाव झ्ोत-प्रोत है वेधी भक्ति का 
पयवसान रागाप्मिका भक्ति में है और रागात्मिका भक्ति पुण समपण के रूप में परिणत 
हो जाती है | गोपियो ने वेधी भक्ति का अनुष्ठान किया था। पर तु उनका हृदय रागात्मिका 
भवित से भरा हुआ था| भागवत की चीर हरण लीला और यस लीला इस पूण समर्पण 
के ही रूप हैं। पीछे स्थान स्थान पर इस बात का उल्लेख हो चुका है कि श्रीमद्भागवत 
में झ्रात्मनिवेदन का बडा महत्त्व दिखाया है। कृष्ण भगवान्‌ को अ्रपित करने से हमारे सब 
भाव कृष्णमय हो जाते है और हमारी वासनाओ से मुक्ति हो जाती है। श्रीमदृभगवत 
गीता में भगवान्र कृष्ण ने अ्रद्भुन को इस आत्म निवेदन का उपदेश स्थान स्थान पर दिया है । 
आत्म निवेदन के पदचात्‌ भक्त भगवान्‌ को सवत्र देखता है जैसाकि गीता में कहा है, 


के थो मा पर्यति सबत्र सवत्र मयि पद्यति | 


श्र्थात्‌ मै सब प्राणियों मै. हूँ और सब प्राणी शुक में | भागवत के ग्यारहवें स्कन्ध 
में भी इसी भाव को बताया है, “जो श्रपने मन मे यह भेद भाव नहीं रखता कि मैं अभ्रलग 
हूँ, भगवान्‌ श्रलग है और सब लोग भिन्‍न है, कितु जो सब प्राणियों मे यह भाव रखता 


१ भागवत ३-२५५-४८ 
२ गीता ६, २६ | हर 
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है कि भगवान्‌ और मै दोनो एक हैं और जो यह समझता है कि सब प्राणी भगवात्‌ मे और 
मुभमे भी है कही सब भागवतो मे श्रेष्ठ है।' इसलिये गीता के नवे अव्याय मे भगवान 
ते कहा है। 
यत्करोषि यदहतासि यज्जुहोवि ददासि यत्‌ । 
यत्तपस्यसि कौतेय तत्कुरुष्ष मदपणाम्‌ | 
श्र्थात हे अ्ज्भु न | जो कुछ तू करे, खावे हवन करे देवे या तप करे वह सब मुझ 
को श्रपण करदे | भागवत की गोपियाँ कृष्णमयी हो झछ्ुकी है और उन्होंने अपना सवस्व 
कृष्ण को अपित कर दिया है वही भक्ति का सर्वोच्च रूप है। भागवत के एकादश स्कन्‍्ध 
में श्राया है कि काय, वाणी और मन ,इन्द्रिय, बुद्धि या आत्मा की प्रवृत्ति से अथवा स्वभाव 
के अनुसार जो कुछ हम किया करते है वह सब परस्पर नारायण को अपणश कर दिया 
जावे ।* साराश यह है कि श्रध्यात्म शास्त्र मे जिसे ज्ञान कम समुच्चय पक्ष अथवा ब्रह्मापस 
पृवक कम कहते हैं उसी को भवित माग में कृष्णापण पूृवक कम कहा जाता है । 
जैसा कि पहले कहा जा चुका है | कुछ आचार्यो ने इस आत्म निवेदन को शरणा- 
गति अथवा प्रपत्ति भी माना है। पञ्चरात्र विश्वकसेन सहिता मे प्रपत्ति के विषय में कहा 
गया है, भागवत्‌ रूप्य प्राप्त वस्तु को इच्छा करने वाले उपाय हीन व्यक्ति की प्राथना मे 
पयवसायिनी निदचयात्मिका बुद्धि ही प्रपत्ति का स्वरूप है तथा अनन्य साध्यः भगवत््‌ प्राप्ति 
मे महा विश्वास पृूवक भगवान्‌ को ही एक मात्र उपाय समझ कर उपाय करते रहना ही 
प्रपत्ति है और इसी को शरणागति कहते है ।* इसीलिए गीता मे कहा है, 


मनन्‍्मना भव भदभक्तो मद्याजी मा नमस्कुरु । 

मामेवष्यसि सत्य ते प्रतिजानें प्रियोईसि में ॥ 

सवधर्मानू परित्यज्य मामेक शरण ब्रज । 

अ्रह त्वा सव पापेभ्यों मोक्षयिष्यासि मा छुच ॥7 

वललभाचाय जी ने भी इस आत्म निवेदन का बडा महत्त्व बताया है। श्री मदभागवत 

की नवधा भक्ति का विवेचन करके भागवत में वर्णित प्रेम स्वरूप भक्ति का वन करेगे। 
हम पहले ही कह चुके है कि भक्ति का विश्लेषण अनेक आचार्यों ने अनेक प्रकार से किया 
है । श्रीमद्भागवत में तो भर्तियों का इतना नाम-करण नही हुआ है उसमे या तो उननो 
प्रकारो का उल्लेख है या तामसी, राजसी सात्त्विकी और निग्रुण भक्तियो का नाम करण 
है अथवा स्थान-स्थान पर भक्तियोग का विवेचन हुआ है शाण्डिल्य भक्ति सूत्र, नारद भक्ति 
सूत्र और भक्ति रसामृत सिन्चु मे भक्ति का विशद विवेचन हुआ है। श्री मदभागवत में तो 
साधन और साध्य दो ही प्रकार की भक्तियों को स्वीकार किया गया है। भागवत की साध्य 
भक्ति ही निगु णा भक्ति है जिसका स्वरूप भागवत मे अहैतुक्य प्रतिहता कहा है। शाण्डिल्य 
भक्ति सूत्र मे उसे ईश्वर मे परानुरक्ति कहा है और जैसा कि हम पहले कह हूुके है भक्ति 
१ भागवत ११, २, ४५ तथा ३, २, ४०। 
२ गीता ९, २७ 
३ भागवत ११, २, ३६ 
४ पाचरात्र विष्वकसेन सहिता से साधनाक 'कल्याण? अगस्त सनू १९४० में उद्धृत पृष्ठ ६०। 
५ गीता अष्टशोन्ध्याय श्लोक ६५, ६६। 


जनक 
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रसामृत सिन्धु मे उसे परा भक्ति बताया है। बैवी और रागानुगा साधना भक्त के ही भेद हे । 
इससे उच्च कोटि की भक्ति भाव-भवित है जिसका प्रेम भक्ति मे पयवसान हो जाता है । इसलिए 
रूप गोस्वामी ने उत्तमा भक्त के तीन भेद माने है। सावन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम 
भक्ति । सावन भक्ति में सावनों का वणन भआाता हे जो वेवी स्वरूपा है। रागातुगा भक्ति के 
दो रूप है कामरूप और सम्बन्ध रूप श्र्थात्‌ कामानुगा, सम्बन्धानुगा । कामानुगा को रूप 
गोस्वामी ने केलि' तात्पयवती सम्भोगेच्छामयी बताया है । श्र्थात्‌--इसमे तत्तद्भावो की इच्छा 
रहती है। भक्‍त गोपीमय होना चाहता है । इस भवक्‍ित में पह्मपुराण से उद्धरण दिये गये है। 
सम्बन्धानुगा भक्ति मे भक्त कृष्ण से व्यक्तिगत सम्बन्ध स्थापित करता है। नद यज्ञोदा और 
गोप इस प्रकार के भक्‍त हे | भाव भक्ति या तो साधन परिपाक से साधनाभिनेशजा अ्रथवा कृष्ण 
कृपया, तदभकक्‍त कृपया, कृष्ण प्रसादजा या कृष्ण भक्त प्रसादजा होती है। भाव भक्ति 
इस रूप तक नही पहुँचती, रस की स्थिति पर पहुँच कर वह प्रेम भक्ति हो जाती है जिसका 
विवेचन भक्ति रसामृत सिन्ध के पृ विभाग की चतुथ लहरी मे किया है । प्रेम भक्ति ही 
रस रूप मे परिणत होती हे । उन रसो के विषय में हम पहले कह चुके हे कि रूप गोस्वामी 
ने पॉँच मुरय और सात गौण रस माने हे जिनका विवेचन पीछे हो चुका है। श्रव हम नारद 
भक्ति सूत्र मे जो प्रेम भक्ति का स्वरूप बताया गया हैं उसके अनुसार भागवत की भक्ति 
का विवेचन करेगे नारद भक्ति सूत्र में देवधि नारद ने चौरासो सृत्रो मे भक्ति तत्त्व की 
व्याख्या, भक्ति के अन्तराय, भक्ति के साधन, भक्ति की महिमा और भकक्‍तो के महत्त्व को 
भली भाँति प्रकट किया है। इस भक्ति-सूत्र की रचना कब हुई यह विवाद का विषय हैं 
और भ्रलग ही खोज से सम्बन्ध रखता है। हमारा अभिप्राय तो भागवत की प्रेमरूपा 
भक्ति का प्रदशन मात्र है। उस भक्ति को वैज्ञानिक ढंग से नारद भक्त सूत्र मे बताया 
गया हे । इसीलिए इसका' नाम प्रेम दशन भी है। भक्ति सूत्र के चौथे सूच में बताया 
गया है । 


यल्लब्ध्वा पुमाव्‌ सिद्धो भवति, अमृतो भवत्ति, तृष्तो भवति” जिस प्रेम रूपा भक्ति 
की प्राप्त करके मनुष्य सिद्ध हो जाता है, भ्रमर हो जाता है और तृप्त हो जाता है. तथा 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण के अतिरिक्त उसे किसी वस्तु की थि ता नहीं रहती । भाँगवत के ग्यारह वे 
स्कन्ध में इसी भाव को भगवातर ने उद्धव से कहा है, “जिसने अपने को मुझे सौप दिया है 
बह मुभे छोडकर न तो ब्रह्मा का पद चाहता है श्रौर न देवराज इन्द्र का। उसके मन मे 
न तो सावभौम सम्राद बनने की इच्छा होती है श्नौर न वह रसातल का ही स्वामी होना चाहता 
है। वह योग की बडी सिद्धियों और भोक्ष तक की अभिलाषा नहीं करता ।” इसी भाव 
को भक्ति सूत्र के पॉचवे और छठे सूत्र मे भी कहा गया है। श्रीमद्भागवत के छठे स्कन्घ 
मे कहा गया है “जो भगवान्‌ श्री हरि के चरणों मे प्रेम मय भक्ति भाव रखता है उसे जगत 
के भोगो की क्‍या आवश्यकता है, जो श्रमृत के समुद्र मे विहार कर रहा है उसे क्षुद्र गड़ूढो 
के जल से प्रयोजन ही क्या हो सकता है।” छठे सूत्र भें नारद जी ने बतलाया है कि इस 
प्रेमहपा भवित को प्राप्त करके मनुष्य उन्मत्त हो जाता है, स्तब्ध हो जाता है और आत्माराम 
बन जाता है। इसी भाव को ग्यारहवे स्कत्ध के दूसरे अध्याय में भागवतकार ने प्रकट किया 
है जिसका विवेचन हम पीछे कर चुके है । 





१ भागवत ६-१२-२२। 


कक 


रन 


प्रेम स्वरूपा भक्ति में दूसरा भाव अन यता का है जिसका विवेचन भवित सूत्र के 

सातवे, आठवे, नवे तथा दसवे सूत्रों में किया है। इन सूत्रों मे देवषि कहते हे कि वह 
भक्ति कामना युक्त नही है क्योकि वह निरोध स्वरूपा है ओर निरोध लोकिक ओर वैदिक 
कर्मो के त्याग को कहते है तथा उस प्रियतम भगवान्‌ मे अ्रन यता और उसके प्रतिकूल विषय 
मे उदासीनता को भी निरोध कहते है। अनन्य दूसरे आश्रयों के त्याग का नाम है। 
भागवत के दशम स्कथघ में गोपियो की अनन्यता का बडा सुदर वशणन हे। जब 
श्रीकृष्ण ने गोपियो को ब्रज मे लोटने के लिए कहा तो गोपियाँ उनसे कहती है, 'हे प्राण 
वललभ ! मनमोहन ! अ्रब तक हमारा मन घर के काम-धन्धो में लगता था इसी से हमारे 
हाथ भी उन्ही मे रमे हुए थे, पर तु तुमने हमारे देखते देखते हमारा चित्त लुट लिया और 
अब हमारी गति-मति निराली हो गई है। हमारे ये पर तुम्हारे चरण कमलो को छोडकर 
एक पग भी हटने के लिए तैयार नहीं है फिर हम ब्रज में कंसे जाये. और क्‍या करे |”! 
इस अनन्य भाव से भगवदथ कम करने वाले के लिए भगवान के प्रतिकूल कर्मो का अपने 
आप ही त्याग हो जाता है। इसके अनन्तर नारद जी प्रेमरूपा भक्ति के लक्षणों को 
बताते हुए अपने मत से अपने सब कर्मों को भगवांतु के अभ्रपण! करना और भगवान्‌ का 
थोडा सा भी स्मरण होने मे परम व्याकुल होने को ही भक्तित बतलाते है। इस लक्षण 
में भवित के सभी लक्षण आ जाते है। गीता में वही भक्त उच्चकोटि का बताया है जो सब 
समय भगवान्र का ही स्मरण करता रहता है। कृष्ण भगवात्र श्रज्भु न से कहते है, 

तस्मात्‌ सर्वेषु कालेघु मामनुस्मर युध्य च। 

मब्यपितमनोवुद्धिम मिवेष्यस्थस २ यर्म्‌ | * 


भगवान्‌ को ऐसा ही भक्त सबप्रिय है। ऐसे ही भक्त की भगवान्र ने प्रशसा की है 
जिसका वबरणान हम पीछे कर चुके है। भागवत के ग्यारहवे स्कध के १४वे अध्याय मे 
भक्ति-योग का वणन करते हुए भगवान्‌ कहते है, हे उद्धव ! भुभे तुम्हारे जैसे प्रेमी भक्त 
जितने प्रियतम है उतने प्रिय मेरे पुत्र ब्रह्म आत्मा शकर, सगे भाई बलराम जी, स्वय 
अ्धाज्िनी लक्ष्मो जी और मेरा अपना आप्मा भी नही हे ।”3 देवधि नारद ने इस' प्रकार 
की भक्ति गोपिकौझ्रो की बताई है, । 


यथा ब्रज गोपिकानाम्‌--२ १ 


कृष्ण भगवान्‌ ने स्वयं भोपिकाओो के विषय में कहा है, “मेरी प्यारी गोपियों ! 
तुमने मेरे लिये घर ग्रहस्थी की उन वेडियो को तोड डाला है जिन्हे बडे-बडे योगी-यति भी 
नही तोड पाते । मुझ से तुम्हारा यह मिलन, यह आत्मिक सयोग, सवथा निमल और सबथा 
निर्दोष है। यदि मै अमर शरीर से--अ्रमर जीवन से भ्रनन्‍्त काल तक तुम्हारे प्रेम सेवा और 
त्याग का बदला चुकाना चाहूँ, तो भी नहीं चुका सकता। मै जन्म-जन्म के लिए तुम्हारा 
ऋचरी हूँ। तुम अपने सौम्य स्वश्ञाव से, प्रेम से मुके उऋण कर सकती हो, परन्तु मैं तो 
तुम्हारा ऋणी ही हूँ। फिर उद्धव को सदेशा भेजते हुए श्रीक्षष्ण ने प्रेमाश्नु बहाते हुए 
१ भागवत १०-२६-३४ 


२ गीता८, ७ 
३ भागवत ११०१४-१५ हे 
४ भागवत दशम स्कथ अध्याय ३३ श्लोक २२ 
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गदगद वाणी से यही कहा है, है प्यारे उद्धाभ ' गोपियों का मन नित्य निरुतर मुभ मे ही 
लगा रहता है। उनके प्राण उनका जीवन उतका सवस्व मै ही हूँ। मेरे लिए उन्होंने अपने 
पति पुत्रादि सभी सगे सम्बन्धियो को छोड दिया हे। उन्होने बुद्धि से भी मुझको श्रपना 
प्यारा, अपना प्रियतम तथा अपना आत्मा मान रक्‍्खा है। मेरा यही ब्रत है कि जो लोग 
मेरे लिए लौकिक और पार-लौकिक धर्मों को छोड देते है उनका भरण-पोषण में स्वय 
करता हूँ ।' वास्तव में गोपियो का ऐसा ही अ्रनन्य प्रेम था। मथुरा की कुलाडुनाओो ने 
गोपियो की दशा को इसी प्रकार से वणन किया है, ब्रज की गोपियाँ धन्य हैं जो निरन्तर 
श्रीकृष्ण मे ही चित्त लगा रहने के कारण प्रेम भरे हृदय से, गदगद कण्ठ से भगवान्‌ की ही 
लीलाशो का गान करती है। वे दूध दुहते, दही मथते, धान कूटतें घर लीपते, बालाओो को 
भुला कुलाते, रोते हुए बालकों को छुप कराते, उन्हे नहलाते धुलाते घरो को भाडते-बुहारते 
हर समय श्रीकंष्ण के गुणों के गान में ही मस्त रहती है ।* 


भागवत की गोपिया नारद जी के २२वे सूत्र मे भी पूरी उतरती है, जिसका अर्थ 
है कि भक्त परमावस्था मे भी भागवत के माहात्म्य ज्ञान को नहीं भूलता, गोपियाँ भी इसमें 
अपवाद नही । भागवत की गोपियाँ कृष्ण को साक्षात्‌ पुरुषोत्तम भगवान जानटी हुईं अ्रपना 
प्रियवम समझती थी । जसा कि दशम स्कन्‍्ध के २६वें अध्याय के ३१ से ४१ तक के 
इलोको से स्पष्ट प्रकट होता है। इसी स्कनन्‍्ध के गोपिका-गीत में गोपिया कहती हैं, “हे 
कृष्ण | तुम केवल यशोदानन्दन ही नहीं हो, समस्त दारीर धारियो के हृदय मे रहने 
वाले साक्षी हो, अन्तर्यामी हो। सखे | ब्ह्मा जी की प्राथना से विश्व की रक्षा करने के 
लिए यदुवश में श्रवतीण हुए हो |? माहात्म्य ज्ञान बिना किए हुए प्रेम को नारद जी ने जारो 
का सा प्रेम बताया है । 
तद्विहीन जाराणामिव---२३ । 
इसके अनन्तर नारद जी ने प्रेम रूपा भवित को कर्म ज्ञान और योग से भी श्रेष्ठतर 
बताया है ओर उसी को फलस्वरूप कहा है। श्रीमद्भागवत में कई स्थलो पर भक्त 
का महत्त्व प्रदर्शित किया है जिसका विवेचन हम पीछे कर चुके है। ग्यारहवे स्कथ मे 
भगवात्र कहते है, 
न साधयति मा योगो न साख्य धम उद्धव । 
न स्वाध्यायथस्तपस्त्याभों यथा भक्तिममोजिता। 


भकक्‍त्याहमेकया ग्राह्म श्रद्धयाउधत्म प्रिय सताम्‌ । 
भक्ति पुनाति मानिष्ठा श्वपाकानपि सम्भवात्‌ ।* 


अर्थात्‌ योग ज्ञान धम स्वाध्याय तप और त्याग मुझे उतना प्रसन्न नहीं कर सकते 
जितना मेरी हृढ भक्ति मुझे प्रसन्‍त करती है। सतो का प्रिय आत्मा रूप मै केवल श्रद्धायुक्त 
भक्ति के द्वारा ही वश मे हो सकता हूँ। मेरी भक्ति चाण्डाल आदि को भी पविन्न कर देती 
है । भगवद्गीता में भी भगवान्‌ कृष्ण ने भ्रज्ञु न से इसी श्रकार कहा है, 


भागवत १० ४६ ४ । 
भागवत १० ४४-१४ | 
भागवत १०-३१-४ । 
भागवत ११-१४-२०,२१ । 
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नाह वेदेन तपसा न दानेन ने चेज्यया। 
दक्य एवं विधो द्रष्ट्र दृष्टवानसि मा यथा ।॥॥ 
भक्‍त्या त्वनन्या शक्‍्य अहमेवविधोउजु न । 
ज्ञातु द्रष्ट्र चः तत्वेन प्रवेष्ठु च परतप॥! 


अर्थातू--हे अजु न जैसा तुमने मुझे देखा है ऐसा मैं वेद तप दान यज्ञ आदि 
से भी नही देखा जा सकता। है अज्भजुन | अनन्य भक्तित के द्वारा ही मेरा इस प्रकार देखा 
जाना, मुझे तत्त्व से जानता, और मुझमे प्रवेश पाना सभव हे। इस प्रकार गीता और 
भागवत दोनो में ही भक्ति को साध्यरूपा माना है। भक्ति ही सावन भक्त ही साब्य है। 
भक्त गणा भक्ति के लिए ही भक्ति करते हे । इसी लिए भागवत मे कहा हे । 


भक्ति लब्धवत साधो किमन्यदवशिष्यते । 
मय्यनन्तगुरो ब्रह्मण्यानन्दानुभवात्मनि ।* 


श्र्थात--भगवात्र कहते है कि मुझ श्रनत गुण सम्पन्न सच्चिदानन्द स्वरूप ब्रह्म मे 
भक्ति हो जाने पर फिर उस साधु पुरुष को कौनसी वस्तु प्राप्त करनी बाकी रह जाती है। 
इसके अनन्तर भक्त सूत्र मे प्रेमरपा भक्ति के सावनो का उल्लेख है जिनका विवेचन हम 
पीछे कर चुके है। परतु प्रेम भक्ति की प्राप्ति का मुख्य साधन महापुरुषो की कृपा अथवा 
भगवत कृपा को ही बताया है। सत्सग की महिमा श्रीमद्भागवत में भी स्थान स्थान 
पर गाई गई है। भागवत के प्रथम स्कन्ध में आया है, “"भगवत सी प्रेमियों के निमेष 
मात्र की तुलना स्वर्गादि को तो बात ही क्‍या पुतज म का नाश करने वाली मुक्ति के साथ 
भी नही को जा सकती । फिर मत्यलोक के राज्यादि सम्पत्ति की तो बात ही क्या है 3 
गोस्वामी तुलसीदास जी “रामचरित मानस' में भी कहते है । 


तात स्वंग अ्रपवंग सुख, धरिय तुला एक अ्रग। 
तूल न ताहि सकल मिलि, जो सुख लव सतसग ॥ 


भागवत के ग्यारह वे स्कन्ध मे स्वथ भगवान्‌ उद्धव जी से कहते है, “प्रिय उद्धव ! 
जगत्‌ की जितनी आसक्तियाँ है, उह्े सत्सग नष्ठ कर देता है। यही कारणा है कि सत्सग 
जिस प्रकार मुझे वह् मे कर लेता है वेसा साधन न योग हे न साख्य, बम पोलन और न 
स्वाध्याय । तपस्या त्याग इदश्डापूत और दक्षिणा से भी मै वसा प्रसन नहीं होता । कहाँ 
तक कहूँ--ब्रत, वेद तीथ, ओर यम-नियम भी सत्सग' के समान मुझे वश में करने मे समथ नही 
है। इस सत्सग की प्राप्ति भगवानु कृपा से ही होती है और भगवानु और भगवान के 
भक्‍त में कोई भेद नहीं है जैसा कि भागवतकार ने कहा हैं । 
साथवो हृदय मह्य साधूना हृदय त्वहम्‌ । 
मदन्यत्‌ ते न जानन्ति नाह तेभ्यों मनागपि ।* 
गीता ११-५३,५४ । 
भागवत ११-२६--३० । 
भागवत १०१८-१३ । 
भागवत ११-१२-१,२ । 
भागवत ६-४ &८। 
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इसी प्रकार गीता मे भी कहा गया है, ये भर्जा त तु मा भकत्या मयि ते तेषु चाप्यहम' ।* 


नारद भवित सूत्र में प्रेम रूपाभकति में प्रधान बाधा कुसगति को माना है। 
श्रीमद्भागवत मे भी कुसगति की निन्‍्दा को है। भगवान्‌ कपिलदेव माता देवहूति से कहते 
है, “जो मनुष्य स्त्री ओर धन में ही आसक्त नीच पुरुषो का सग करके उनके समान बर्ताव 
करने लगता है वह उन्ही की भाति अन्बकार मय नर्को में जाता है, क्योकि दुष्ट सग से सत्य, 
पविन्नता, दया, मननशीलता, बुद्धि, लज्जा, श्री, कीत्ति, क्षमा, मन का वश में रहना, इन्द्रियो 
का वद् मे रहना, ऐश्वय आदि सब्र नष्ठ हो जाते है, अतएव उन अशान्त चित्त मूख नष्ट 
बुद्धि, स्त्रियों के हाथ के खिलौने बने हुए, शोचनीय असाधु दुष्ट मनुष्यों का सग कभी नहीं 
करना चाहिए ।* साधु और सन्‍त लोगो की सगति ही से कल्याण हो सकता है। सन्त 
महानुभावों को सेवा करने से ही माया रूपी समुद्र को पार किया जा सकता है। श्रीमदू- 
भागवत में भगवात्र कहते हे, “जिस प्रकार भगवान्‌ अ्रग्निदिव का आश्रय लेने पर शीत, भय 
श्रन्धकार तीनो का नाश हो जाता है उसी प्रकार सन्त पुरुषों के सेवन से पाप रूपी शीत, 
जन्म-मृत्यु री भय और अज्ञान रूपी अधकार दूर हो जाता है। जल मे डूबते हुए लोगो 
के लिए हृढ नौका के समान इस भयकर ससार सागर में गोते खाने वालो के लिए ब्रह्मवेत्ता 
शान्तचित्त सन्‍त जन ही परम अवलम्ब है ।”? इसी प्रकार पच्म स्कन्‍्ध मे महात्मा जड 
भरत राजा रहगरण से कहते है, “हे रहगण ! यह भ्गवत-तत्त्व का ज्ञान और भगवत-प्रेम 
तप यज्ञ ज्ञान गृहस्थाश्रम द्वारा परोपकार, वेदाध्ययन और जल श्रग्नि एव सूय की उपासना 
से नही मिलता । यह तो महापुरुषो की चरण घूलि मे स्तान करने से ही मिलता है।* 
इसी प्रकार भक्तराज प्रह्ताद अपने पिता से कहते है, 'हे पिता ! जिन भगवाब्‌ श्रीहरि के 
चरणो का स्पश समस्त अ्रनर्थों की निवृत्ति करने वाला है उन श्रीहरिचरणो में तब तक 
प्रेम नही होता' जब तक अकिचन साधु महापुरुषो की चरण घृलि से मस्तक का अभिषेक 
ते किया जाय ।* 


इस भगवत प्रेम को स्वरूप अनिवचनोय है। यह गुण रहित है, कामना रहित है, 
प्रतिक्षण बढता रहता है, विच्छेद रहित है, सृक्ष्मतर है और भ्रनुभव रूप है। इस प्रेम को 
पाकर प्रेमी प्रेम को ही देखता है, प्रेम को ही सुनता है, प्रेम का ही वन करता है और 
प्रेम का हो चिन्तन करता है। श्रीमद्भगवत्गीता मे लिखा है, 


यो मा पश्यति सवत्र सव च मयि पद्यति । 
तस्याह न प्रण॒श्यामि स च में न प्रशह्यति ॥ * 


इसी प्रकार छादोग्य उपनिषद में भी, “जहाँ दूसरे को नही देखता, दूसरे को नही 
सुनता, दूसरे को नहा जानता वही भूमा है और जहा दूसरे को देखता है, दूसरे को सुनता है, 


गीता ६-२६ 

भागवत ३-३११-१२ से ३१४ 
भागवत ११-०२६-३ १, २९ 
भागवत ५-५७-१२ 

भागवत ७-५-४२ 

गीता ६-३० 
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दूसरे को जानता है वह अल्प है जो भूमा है वह अ्रमृत है और जो अ्रल्प है वह मरा हुआ है ।”* 
यही प्रेमा भक्ति या पराभक्ति का स्वरूप है और इसी को भूमानन्द कहते है। इसमे भक्‍त 
अ्रपने प्रियतम भगवान के स्वरूप को प्राप्त हो जाता है इसी को भागवत में अहैतुकी निभगुण 
भक्ति या गोता मे ज्ञानी की भक्ति कहा है। इसमे भक्त की चित्तवृत्ति और कमगति का 
प्रभाव अविच्छिन्न रूप से स्वाभाविक ही भगवान्‌ की ओर बहता रहता है और उसकी 
समस्त क्रियाएं भगवात्र के लिए ही होती है।* इसी प्रकार “तत्त्वज्ञानी महात्मा भक्त भी 
सब कुछ वासुदेवमय ही देखता है ।”? इससे निम्नकोटि की भक्ति भागवतकार ने गोणी 
भक्ति बताई है, जो सात्त्विकी राजसी और तामसी भेद से तीन प्रकार की होती है जिसका 
विवेचन हम पहले कर चुके है। गोपियो की भरकति निगु ण भक्ति साध्य भक्ति अथवा 
प्रेम स्‍्वरूपा भक्ति है । 


प्रेमाभक्ति का स्वरूप बताकर भक्तिसूत्र मे प्रेमी भक्तों की महिमा बताई गई है। 
श्रीमद्भागवत में ऐसे भकक्‍तो की महिमा का स्थान-स्थान पर बखान हुआ है जिसका सकेत 
हम कईबार पीछे कर चुके है। इन भक्तों के जन्म से कुल पवित्र, जनती क्ृताथ और पृथ्वी 
पृण्यवती हो जाती है। भागवत मे लिखा है, “मद्भक्ति युक्‍तो भुवन पुनाति ।४ भक्ति 
सूत्र मे लिखा है, “भक्त तीर्थों को सुतीथ, कर्मों को सुकम श्र शास्त्रों को भी सत्शास्त्र 
कर देते है ।* श्रीमद्भागवत के प्रथम स्कनन्‍्ध मे धमराज युधिष्ठटिर विदुर जी से कहते है, 
है प्रभो ! श्राप सरीखे भगवत भक्‍त स्वय तीर्थ रूप हैं, ती्थों को श्राप लोग अपने हृदय 
में विराजमान भगवात्र के प्रभाव से तीथत्व प्रदान करते है ।”* भकक्‍तो मे जाति, विद्या, 
रूप कुल, धन ओर क्रियादि का भेद नहीं होता है। भक्ति सूत्र मे भक्ति की वृद्धि के साधन 
भी बताए है। श्रीमद्भागवत मे भी प्रेमस्वरूपा भक्ति को प्राप्त करने का विधान ग्यारहवे 
स्कन्ध में है। ग्यारहवे स्कन्ध के तीसरे अध्याय मे प्रबुद्ध नामक योगीश्वर ने महाराजा निमि 
से प्रेमहूपा भक्ति के साधन इस प्रकार बताए हैं । 


“जिसको श्रपना परम कल्याण जानने की इच्छा हो उसे वेद के ज्ञाता और परब्रह्म 
में स्थित झान्त स्वरूप ग्रुरु की शरण जाना चाहिए, और गुरु को ही आत्मा एवं इच्नदेव 
समभकर निष्कपट भाव से उनकी सेवा करके उन भागवतधर्मों को सीखना चाहिये जिनसे 
अपने आपको दे डालने वाले परमात्मा हरि प्रंसन्‍न हो जाते है। मन से सब विषय-भोगो मे 
वैराग्य, साधु महात्माओ का सग, सब प्राणियों के प्रति यथायोग्य (दीनो के प्रति) दया, 
(समान अवस्था वालो से) मित्रता और (बडो के प्रति) विनय का व्यवहार, तन-मन-धन से 
पवित्र रहना, कष्ट सहकर भी अपने वराश्रिय धम का पालन रूपी तप करना, शीत उष्ण 
आदि को सहना, व्यथ बातचीत का त्याग या भगवान का मनन, स्वाध्याय, सरलता ब्रह्मचय 
श्रहिसा, सुख दुख आदि दन्दों में समभाव, सवत्र सब जीवों में भ्रपने आपको तथा ईइ्वर 
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को देखना, एकान्त में रहना, घर आदि को भगवान का मानना, शुद्ध साधारण वस्त्र पहिनना, 
जो कुछ मिले उसी में सन्‍्तोष मानना, भगवान्‌ का गुण गाने वाले श्ञास्त्रो मे श्रद्धा रखना, 
दूसरे शास्त्रों की निन्‍दा न करना, मन वाणी और कर्मों का सयम, सत्त्य भाषण, मन और 
इन्द्रियो को वश मे रखना, अद्भुत लीला करने वाले श्रीहरि के जन्म, कम और गुणो का श्रवण 
कीत्तन श्ौर ध्यान करना, भगवान के लिए ही सब विहित कम करता, यज्ञ दान जप तप 
आदि सदाचार अपने प्रिय लगने वाले सब पदार्थों और स्त्री पुत्र घर तथा प्राणो को भी 
परमात्मा के श्रपण कर देना और इस प्रकार भगवान ही जिनके आत्मा और स्वामी है ऐसे 
भकक्‍तो से मित्रता करना, जड-चेतन जीवो को, मनुष्यो की ओर उनमे भी साथु-स्वभाव वाले 
महापुरुषो की विशेष रूप से सेवा करना, परस्पर भगवान के पवित्र यश्ञ का कथन करना श्र 
इस भागवत गुण-गान के द्वारा ही परस्पर प्रीति, तुष्टि और दु खो को निवृत्ति करना--ये सब 
साधन सद्गुरु के समीप रहकर सीखने चाहिए। इस प्रकार वर्ताव करने वाले और पापसमूह 
के नाशक श्रीहरि का स्वय स्मरण करने और दूसरो के कराने वाले भकतो के हृदय में इस 
साधना रूपा भक्ति के द्वारा प्रेम लक्षणा भक्ति उत्पन्त हो जाती हैं और उनका शरीर 
पुलकित हो जाता है और फिर वे प्रेम मग्न हो जाते है।* 


गीता के बारहवे और अठारहवे अध्याय मे भी भक्‍तो के लक्षण बताए गए है और 
वह स्थिति बताई है जब भक्‍त को पराभवित की प्राप्ति होती है। “जब मनुष्य विशुद्ध बुद्धि 
से युक्त एकान्त सेवी म्तिाहारी, मन वाणी को जीतने वाला, वराग्य को धारण करने वाला 
निरन्तर ध्यान परायण हृढ धारणा से अन्त करण को वश में करके शब्द, स्पश् आदि विषयों 
को त्यागकर रागद्वष को नष्ट करके, अहकार बल दप काम-क्रोध और परिग्रह को छोडकर 
ममता रहित शान्‍्त हो जाता है तभी वह ब्रह्म प्राप्ति के योग्य होता है। फिर ब्रह्मभूत 
होकर सदा प्रसन्‍न चित रहने वाला वह न किसी वस्तु के लिए थोक करता है और न किसी 
वस्तु की आकाक्षा ही करता है और सब प्राणियों मे समभाव से भगवान को देखता है, तब 
मेरी पराभवित प्रोप्त होती है और उसके द्वारा वह मुझको तत्व से जानता है, और फिर मुझ 
मे ही मिल जाता है ।* 


श्रीमड्भागवत में इसका एक और उपाय बताया है, “जो घीर पुरुष ब्रज वालाओो के 
साथ भगवान विष्णु के (श्रीकृष्ण के) इस रास-विहार की कथा को श्रद्धापू्वक सुने या पढेगा 
वह शीघ्र ही भगवान्‌ की पराभक्ति को प्राप्कर हृदय के रोग रूप काम विकार से छूट 
जायगा ।73 


इस प्रकार भागवत मे सिद्ध और साधक दो प्रकार के भक्तों का वरान है। सिद्ध 

भक्तों में लक्षण स्वाभाविक ही होते हैं और साधको को साधना द्वारा पराभक्ति की प्राप्ति 
होती है । पराभवित के प्राप्त होने पर भक्‍त आधे क्षण के लिए भी भगवत-चरण का चिन्तन 
नही छोडना चाहता । तीनों भुवनों का सम्पूण वभव भी उसे तुच्छ लगने लगता है।* भवित 

१ श्रीमद्भागवत ११-३-२१ से ३१ 

२ गीता १८-५५ से ५५ 

३ श्रीमद्भागवत १०-३३--४० 
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दूसरे को जानता है वह अल्प है जो भूमा है वह अमृत है और जो अल्प है वह मरा हुआ है ।”* 
यही प्रेमा भक्ति या पराभक्ति का स्वरूप है और इसी को भूमानद कहते है। इसमे भक्त 
झ्रपने प्रियतम भगवान्‌ के स्वरूप को प्राप्त हो जाता है इसी को भागवत में अहैतुकी निगुण 
भक्ति या गोता में ज्ञानी की भक्ति कहा है। इसमे भक्‍त की चिकत्तवृत्ति और कमंगति का 
प्रभाव अविच्छिन्न रूप से स्वाभाविक ही भगवात््‌ की ओर बहता रहता है और उसकी 
समस्त क्रियाएं भगवान्‌ के लिए ही होती है।' इसी प्रकार “तत्त्वज्ञानी महात्मा भक्त भी 
सब कुछ वासुदेवमय ही देखता है ।”* इससे निम्नकोटि की भक्ति भागवतकार ने गौणी 
भक्ति बताई है, जो सात्त्विकी राजसली और तामसी भेद से तीन प्रकार की होती है जिसका 
विवेचन हम' पहले कर चुके है। गोपियो की भक्ति तिगु ण भक्ति साध्य भक्ति अ्रथवा 
प्रेम स्वरूपा भवित है । 


प्रेमाभक्ति का स्वरूप बताकर भक्तिसूत्र मे प्रेमी भक्तों की महिमा बताई गई है । 
श्रीमद्भागवत मे ऐसे भकक्‍तो की महिमा का स्थान-स्थान पर वखान हुआ है जिसका सकेत 
हम कईबार पीछे कर चुके है। इन भक्‍तो के जन्म से कुल पवित्र, जननी कृताथ और ध्रथ्वी 
पुण्यवती हो जाती है। भागवत मे लिखा है, “मदभक्ति युक्‍तों भुवन पुनाति । भक्ति 
सूत्र में लिखा है, “भक्त तीर्थों को सुतीथ, कर्मों को सुकम और शास्त्रों को भी सत्शास्त्र 
कर देते है।* श्रीमद्भागवत के प्रथम स्कन्ध मे धमराज युधिष्ठटिर विदुर जी से कहते है, 
है प्रभो!/ आप सरीखे भगवत भकक्‍त स्वय तीथ रूप हैं, तीर्थों को श्राप लोग अपने हृदय 
मे विराजमान भगवान के प्रभाव से तीथत्व प्रदान करते है ।”* भकक्‍तो मे जाति, विद्या, 
रूप कुल, धन और क्रियादि का भेद नहीं होता है। भक्त सूत्र मे भक्ति की वृद्धि के साधन 
भी बताए है। श्रीमद्भागवत मे भी प्रेमस्वरूपा भवित को प्राप्त करने का विधान ग्यारहवे 
स्कन्ध में है। ग्यारह॒वे स्कन्‍्ध के तीसरे अध्याय मे प्रबुद्ध नामक योगीश्वर ने महाराजा निमि 
से प्रेमहूपा भक्ति के साधन इस प्रकार बताए हैं । 


“जिसको अ्रपना परम कल्याण जानने की इच्छा हो उसे वेद के ज्ञाता और परब्रह्म 
में स्थित शान्त स्वरूप गुरु की शरण जाना चाहिए, और गुरु को ही आत्मा एवं इष्टदेव 
समभकर निष्कपट भाव से उनकी सेवा करके उन भागवतधर्मों को सीखना चाहिये जिनसे 
अपने आपको दे डालने वाले परमात्मा हरि प्रंसन्‍न हो जाते है। मन से सब विषय-भोगो मे 
वेराग्य, साधु महात्माओं का सग, सब प्राणियों के प्रति यथायोग्य (दीनो के प्रति) दया, 
(समान अवस्था वालो से) मित्रता और (बडो के प्रति) विनय का व्यवहार, तन-मन-धन से 
पवित्र रहना, कष्ठ सहकर भी अपने वरणशश्षय धम का पालन रूपी तप करना, शीत उष्ण 
आदि को सहना, व्यथ बातचीत का त्याग या भगवान्‌ का मनन, स्वाध्याय, सरलता ब्रह्मचय 
अहिसा, सुख दुख आदि हन्द्रो में समभाव, सवत्र सब जीवो में अपने झ्रापको तथा ईश्वर 
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को देखना, एकान्त में रहना, घर आदि को भगवाघ्र्‌ का मानना, शुद्ध साधारण वस्त्र पहिनना, 
जो कुछ मिले उसी में सन्‍्तोष मानना, भगवान्‌ का गुण गाने वाले शास्त्रों मे श्रद्धा रखना, 
दूसरे शास्त्रों की निन्‍दा न करना, मन वाणी और कर्मो' का सयम, सत्त्य भाषण, मन और 
ईरद्ियो को वश मे रखना, अ्रदूभुत लीला करने वाले श्रीहरि के जन्म, कम और गुणो का श्रवण 
कीत्तन और ध्यान करना, भगवाद्‌ के लिए ही सब विहित कर्म करना, यज्ञ दान जप तप 
आदि सदाचार अपने प्रिय लगने वाले सब पदार्थों और स्त्री पुत्र घर तथा प्राणो को भी 
परमात्मा के भ्रपण कर देना और इस प्रकार भगवान ही जिनके आ्रात्मा और स्वामी है ऐसे 
भकक्‍तो से मित्रता करना, जड-चेतन जीवो को, मनुष्यों की और उनमे भी साधु-स्वभाव वाले 
महापुरुषो की विशेष रूप से सेवा करना, परस्पर भगवान के पवित्र यश का कथन करना और 
इस भागवत गुण-गान के द्वारा ही परस्पर प्रीति, तुष्टि और दु खो को निवृत्ति करनता--ये सब 
साधन सद्गुरु के समीप रहकर सीखने चाहिए। इस प्रकार वर्ताव करने वाले और पापसमूह 
के नाशक श्रीहरि का स्वय स्मरण करने और दूसरो के कराने वाले भक्‍तो के हृदय मे इस 
साधना रूपा भक्त के द्वारा प्रेम लक्षणा भक्ति उत्पन्न हो जाती हैं और उनका शरीर 
पुलकित हो जाता है और फिर वे प्रेम मग्न हो जाते है ।”*१ 


गीता के बारहवे और अठारहवे अध्याय मे भी भकक्‍तो के लक्षण बताए गए है भ्ौर 
वह स्थिति बताई है जब भक्‍त को पराभवकित की प्राप्ति होती है। “जब मनुष्य विशुद्ध बुद्धि 
से युक्त एकान्त सेवी म्ताहारी, मन वाणी को जीतने वाला, वैराग्य को घारण करने वाला 
निरन्तर ध्यान परायण हृढ धारणा से अनन्त करण को वश मे करके हब्द, स्पश आदि विषयों 
को त्यागकर रागद्व ष को नष्ट करके, अहकार बल दप काम-क्रोध श्रौर परिग्रह को छोडकर 
ममता रहित ज्ान्‍्त हो जाता है तभी वह ब्रह्म प्राप्ति के योग्य होता है। फिर ब्रह्मभुत 
होकर सदा प्रसन्‍न चित रहने वाला वह न किसी वस्तु के लिए जोक करता है और न किसी 
वस्तु की झाकाक्षा ही करता है और सब प्रारियो मे समभाव से भगवान को देखता है, तब 
मेरी पराभवित प्रोप्त होती है श्र उसके द्वारा वह मुभको तत्व से जानता है, और फिर मुझ 
में ही मिल जाता है ।”* 


श्रीमड्भागवत मे इसका एक और उपाय बताया है, “जो घीर पुरुष ब्रज वालाओं के 
साथ भगवान विष्णु के (श्रीकृष्ण के) इस रास-विहार की कथा को श्रद्धापूवंक सुने या पढेगा 
वह शीघ्र ही भगवान की पराभकित को प्राप्कर हृदय के रोग रूप काम विकार से छूट 
जायगा ।३ 


इस प्रकार भागवत में सिद्ध और साधक दो प्रकार के भक्‍तो का वणन है। सिद्ध 

भकतो में लक्षण स्वाभाविक ही होते हैं और साधको को साधना द्वारा पराभक्ति की प्राप्ति 
होती है । पराभवित के प्राप्त होने पर भक्‍त आधे क्षण के लिए भी भगवत-चरण का चिन्तन 
नही छोडना चाहता । तीनो धभ्रुवनों का सम्पूरा वेभव भी उसे तुच्छ लगने लगता है।* भक्ति 

१ श्रीमद्भागवत ११०३-२१ से ३१ 

२ गीता १८-५० से ५५ 

३ श्रीमद्भागवत १०-३३--४० 

४  श्रीमद्भागवत,११०२ ५३ 
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के साधक के लिए अ्रहिसा, शौच, सत्य, दया आस्तिकता आदि सदाचारों का भली भाँति पालन 
करना बहुत आवश्यक है ।" 


भक्ति सूत्र मे प्रेमा भक्ति का फल यही बतलाया है कि भगवान कीतित होने पर शीक्र 
ही प्रकट होते है और भक्‍तो को अपना अनुभव करा देते है। भागवत में ऐसे अ्रनेक स्थल आए 
है जहाँ भगवान ने भकतो को अपने स्वरूप का अनुभव कराया है । इसलिए नारद जी कहते है 
कि तीनो सत्यो में तीनो कालो मे भक्ति ही श्रेष्ठ है।* श्रीमदभागवत में भी भक्ति ही की 
प्रशसा की गई है। ग्यारहवे स्क ध में स्वयं भगवान्‌ कहते हे, "हे उद्धव जैसे जोर से 
जली हुईं भ्रग्नि काठ के ढेर को भस्म कर देती है वेसे ही मेरी भक्ति सब पापो के समूह को 
जला देती है ।”3 


इस प्रकरण को समाप्त करने से पहले हम नारद जी से वर्णित उन आसक्तियों का 
उल्लेख करते है जिनसे प्रेम रूपा भक्ति एक होकर ग्यारह प्रकार की होती है। वे झ्रासक्तियाँ 
ग्यारह है। (१) भुराभाहाए्म्य।सक्ति (२) रूपासक्ति (३) पूजासक्ति (४) स्मरणाशक्ति 
(५) दास्यासक्ति (६) सख्यासक्ति (७) कान्तासक्ति (5) वात्सल्यासक्ति (६) आरात्मनिवेदना 
सक्ति (१०) तन्मयतासक्ति तथा, (११) परम विरहासक्ति । जो भक्त परमभक्ित को प्राप्त 
कर लेते है उनमे तो ये सभी श्रासक्तियाँ रहती है ज॑ंसे ब्रज गोपियो में। परन्तु सभी श्रन्य 
भक्‍तो में कोई न कोई आसकि्ति भ्रवश्य रहती है । श्रीमद्भागवत में इन सभी प्रकार के भक्तों 
का वर्णन है, जैसे नारद, शुकदेव, सूत, शौनक, परीक्षित प्रथु, जनमेजय झ्रादि गुण माहात्तम्य 
सक्ति भक्त है। कुछ ऋषि और ब्रज नारियाँ रूपासक्ति भक्त हैं। राजा पृथु अ्रम्बरीष भरत 
श्रा पूजासक्ति भकत है। प्रह्लाद ध्रुव सनकादि ये स्मरणासक्ति भक्त है। श्रक्रूर विदुरादि 
दास्यासक्ति भक्त है। भ्रज्भजु न, उद्धव, श्रोदाम सुदामादि सख्यासक्त है। अष्टपटरानिया कान्‍्ता 
सक्तित भक्‍त है । कश्यप भ्रदिति, सुतपा पृर्टिन, मनुशतरूपा, नद-यशोदा, वासुदेव-देवकी आदि 
वात्सल्यासक्ति भक्त है। राजा अम्बरीष, राजा वलि, राजा शिवि आदि आत्म निवेदनासक्ति 
भक्त है । शुक सनकादिक ग्रादि ज्ञानी गण शअ्रथवा कौण्डिय सुतीक्ष्ण आदि प्रेमी मुनि गण 
तनन्‍्मयतासक्ति भक्‍त है तथा उद्धव श्रजु न ब्रज नारी श्रादि परम विरहासक्ति भक्‍त है | 


कायम यह, ्न्‍्यपका»+ »»+जन-->+पम+ण फाकापाांधक, 


१ नारद भक्ति सूत्र ७८ 
२ नारद भक्ति सूत्र 5१ । 
१ श्रीमद्भागवत ११ १४ १६ । 





अष्टय-अध्याय 
भागवत का साहित्यिक महत्त्व 


श्रीमद्भागवत महापुराण की तिथि के विषय मे विचार करते हुए हमने उसे अत 
साक्ष्य और बाह्य साक्ष्य के आधार पर वतमान रूप मे नवी शताब्दी के आसपास की रचना 
बताया है। हम यह भी कह आ्राए है कि इस महापुराण की भाषा शौर शैली के रूप भी 
इस मान्यता के पोषक है। श्रोमद्भागवत के काव्यपक्ष पर विचार करने से पहले तत्कालीन 
सस्क्ृत काव्य शैली पर कुछ प्रकाश डालना आवश्यक है । 


सस्कृत साहित्य का इतिहास इस तथ्य' का साक्षी है कि कालिदास के पर्चात्‌ उत्तरोत्तर 
अलकृत शैली को ही कवियों ने अधिक प्रश्नय दिया। सातवी शताब्दी मे एक श्रोर तो 
भारवि ने महाकाव्य के क्षेत्र मे चमत्कार पूणा शैली का सूत्रपात किया जो बाद में माघ की 
कल्पना से पृष्ठ होती हुई अन्त मे ग्रन्थ ग्रन्थि गूथने वाले श्रीहृष के नैषधीयचरित मे चरम 
सीमा को प्रौप्त हुई और दूसरी ओर यशस्वी गद्यकार बाण ने गद्यगेली को ऐसा व्यासपूण एव 
अलकृत रूप दिया कि आज के पारचात्य विद्वातव्‌ उसके साथ अ्रपती बुद्धि का सामज्जस्य 
बिठाने मे श्रसमथ होकर उसे बिकट बन का रूपक देते है। गद्य और पद्च की इस पाण्डित्य 
पूण शैली के अतिरिक्त वैदर्भी रीति को अपना कर चलने वाली श्रसाद पूण स्वाभाविक 
वैली भी सवथा समाप्त नही हो गई थी । सस्‍्क्ृत के अ्रनेक गीतिकारों ने अपनी रस लहरियो 
से इसे बराबर सरस बनाए रखा। स्तोत्रकार भक्तों की भावभरी रचनाओ्रों मे इसका 
प्रतिनिधित्व पर्याप्त मात्रा मे हुआ है और विल्हण जैसे रससिद्ध कवि ने भ्रपना महाकाव्य 
( विक्रमाडूदेवचरित ) भी इसी शैली मे प्रस्तुत किया है। इस युग के नाटकों में भी 
पाण्डित्यपूण शैली का प्रभाव स्पष्टतया लक्षित होता है, यद्यपि भास और कालिदास कौ 
सहज उक्तियो से टक्कर खाने वाली उक्तियाँ भी यत्र तत्र बिखरी हुई मिलती हैं । 


सच तो यह है कि भ्राठवी शताब्दी समाप्त होते होते सस्क्ृत साहित्य का सर्वाद्भीण 
विकास हो छ्ुका था और लक्षण ग्रन्थों के प्रशयन्न तथा काव्य शास्त्रीय चिन्तन के लिए 
उपयुक्‍त पृष्ठभूमि प्रस्तुत हो चुकी थी। अत इसके पश्चात्‌ काव्यशास्त्र के क्षेत्र में तो विशेष 
रूप से उन्नति हुई और आचायों ने मौलिक सिद्धान्तो की स्थापना कर अपनी प्रतिभा का 
परिचय दिया जिसके कारण ध्वनि, वक्रोवित और रस सम्प्रदाय की प्रतिष्ठा हुई, किन्तु 
काव्य रचना के क्षेत्र में नवीन प्रतिभा का उदय नही हुआ्रा पुराने कवियो का ही अनुकरण 
इस युग के कवि करते रहे। परम्परा-पालन को उन्होने कवि का सुख्य धम जाना और 
पाण्डित्यप्रदशन मे कविकम की इतिश्री समझी | वस्तुत अनुकरण और परम्परा पालन 
को नवीन रूप में रखे बिना काम चलना असभव था क्योकि इस श्रकार तो कारबनपेपर 
द्वारा की हुई 'मक्षिका स्थाने मक्षिका' जैसी दू,.कॉपी ही निकाली जा सकती थी श्रतः कवियों 
ने विभिन प्रकार के शास्त्रीय ज्ञान का परिचय और भाषा का चमत्कार भझरहित कर मुलम्मा 
की हुईं सी मौलिकता का आश्रय लिया । श्रपने पूवजो से उन्होने प्रेरणा ( 48780: ) 
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न लेकर रूढियाँ, विषय और भावों को ग्रहण किया तथा सूक्ष्म निरीक्षण की श्रपेक्षा बाहरी 
तडक-भडक पर अधिक ध्यान दिया जिससे काव्य का प्रवहणशोल स्रोत सकीण किनारो मे 
बंघकर एक सुनियोजित सरोवर तो बन गया कितु अपनी स्वाभाविक रवानी श्रौर कलकल 
ध्वनि को खो बैठा । वण्य विषय का भावपुण सूक्ष्म विश्लेषण शाब्दिक नक्‍काशी बन कर 
रह गया और श्राधेय की भ्रपेक्षा श्राधार की तारकशी शआ्राकषण का के द्र बन गईं। इससे 
सन्देह नहीं कि यह भी अपने ढंग की एक मौलिकता थी किन्तु मूल को छोडकर शाखाओरो 
की अधिक चिन्ता कर रही थी। साराश यह है कि श्रीमद्भागवत को रचना के समय 
साहित्यिक क्षेत्र का वातावरण निम्नलिखित चार प्रकार को काव्यशलियो के स्वर से 
मुखरित था । 

१--अ्रलकार प्रधान अहात्मक शैली---इस होली का स्वर सब से ऊँचा था। भावों 
की ध्वनि की श्रपेक्षा श्रलकारो की चमक-दमक और भनभनाहटठ ही इसमे अधिक सुन 
पडतो थी । 

२-अलकार प्रधान भावात्मक शली--इस शैली मे अलकारो का अनुरणन भाव 
ध्वनि की प्रष्ठभूमि मे सुनाई देता था। 

३--प्रसादपूण! श्रनलकृत भावात्मक शली--इस शैली के प्रशसक और वरयिता 
भावो की अभिव्यक्ति सीधे-सादे शब्दों मे करने के पक्षपाती थे। भक्ति भावपुण स्तोत्रो मे 
प्राय यही शैली झपनाई गई है । 


४---इतिवृत्तात्मक शैली--रामायण, महाभारत, आदि के शअ्रन्तगत विविध आख्यान 
और उपारयातो मे प्रयुक्त वरणनात्मक शैली जिसमे अन्य किसी भी तत्त्व की अपेक्षा कथानक 
$ 
के प्रवाह पर ही अधिक ध्यान दिया जाता है । 


कहने की आवश्यकता नही कि भागवत में उपयु कक्‍त सभी प्रकार की शैलियो के दर्शन 
होते है। वस्तुत भागवत एक विचित्र ग्रन्थ है जिसमे भक्ति, ज्ञान, विविध दाशनिक सिद्धान्तो 
तथा प्रचलित काव्य शैलियों का अद्भुत समन्वय हुआ है । विद्यावता भागवते परीक्षा” उक्ति 
भागवत के इस महत्त्व की श्रोर स्पष्ठ सकेत करती है । 

यद्यपि श्रीमद्भागवत भक्ति और ज्ञान का प्रतिपादक एक आध्यात्मिक ग्रन्थ है और 
इसका पर्यवसान शान्‍त रस में होता है, तथापि अपने वण्य विषय की गरिमा, विस्तार और 
व्यापकता के कारण यह ग्रन्थ सहज ही एक श्रेष्ठ काव्य के गुणों से अलकृत होगया है । 
यदि वाक्य रसात्मक काव्यम्‌' ही काव्य की सर्वोत्तम परिभाषा है तो हम निस्सकोच कह 
सकते है कि श्रीमद्भागवत एक परम रसमय काव्य है। श्रपितु लोकिक काव्यों से भी 
महनीय भगवद्विषयक रति और भक्ति को इसमे रसकोटि तक पहुँचा दिया गया है इस 
प्रकार यह काव्य लौकिक काव्यों से उच्चतर धरातल पर पहुँच कर दिंव्य-काव्य के रूप मे 
झभिष्चित होने का अधिकारी है। यह श्रीमद्भागवत वेदरूप कल्पवृक्ष का अमृत-रस से 
परिपूर्ण फल है, जो शुक ( शुकदेव रूपी तोते ) के मुख से प्रथ्वी पर गिरा है। भावुक भर 
रसिक भक्‍तो द्वारा इसका अमृत-रस आमरण सेवनीय है।” प्रारम्भ मे ही ग्रन्थ की जिस 


» निगमकल्पतरोगलित फल 
शुकमुखादमृत द्रव सयुतम्‌ । 
पिवत भागवत रसमालय 
मुहरहों रसिका भुवि भावुका ॥ 


हैँ 
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रसमयता को जिस सुन्दर रूपक से व्यक्त किया गया है, उसका निर्वाह अत तक हुआ है 
और अपने विशाल कलेवर मे गौण रूप मे ही क्यों न सही यह ग्रन्थ एक सुदर काव्य को 
सजोए हुए है। जिस प्रकार हिन्दी मे रामचरितमानस एक श्रध्यात्म प्रधान धम ग्रन्थ होकर 
भी भक्त के दिव्य प्रभाव से सहज ही एक श्रेष्ठ महाकाव्य बन गया है, ठीक उसी प्रकार 
वण्य विषय को ही महत्त्व देते हुए श्रीमदृभागवत एक निसग सिद्ध काव्य बन गया है । जब एक 
महामनीषी साहित्य स्रष्टा एक महान सत्य का वणन करने प्रस्तुत होता है तो युग-युग से 
सचित ज्ञान-राशि, भाषा, भाव और सौन्दय की निधि उसके करतलगत हो जाती हैं । 
श्रीमद्भागवत में भारत के प्राचीन ज्ञान उपासना और कम की त्रिवेणी प्रवहमान है। 
प्राचीन ब्रह्मषियो और राज्षियों का परृण्यचरित तथा सर्वोपरि लीला पुरुषोत्तम भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण की ललित लीलाओशो का श्रत्यन्त विस्तृत बणन है। इतने महत्त्वपूण वण्य-विषय 
जिनमे जीवन का सर्वागीण दशन होता है, सहज ही काव्य के विषय बन जाते है। 


यहाँ हम श्रीमद्भागवत के काव्यत्व पर सक्षेप मे विचार करेगे। हमारा लक्ष्य यह 
नही है कि काव्यशास्त्र के सूक्ष्म लक्षणों को श्रीमद्भागवत में खोजे। दब्दालकार, 
श्र्थालका र, रस, शब्द शक्तियों, छन्‍्द और अन्य काव्यागो का शास्त्रीय विवेचन श्रीमदर्भागवत 
के सन्‍्दभ में करे । अपितु हमारा अभिप्रेत केवल इतना ही है कि इस ग्र थ मे काव्य के 
सामान्य रस अलकार भौर गुण आदि किस मात्रा मे और किस रूप में विद्यमान है। यह तो 
हम बडे सहज भाव से कह सकते है कि श्रीमद्भागवत में बहुत काफी मात्रा में काव्यत्व 
विद्यमान है और परवर्ती सस्कृत तथा हिन्दी साहित्य इस से भअत्यत प्रभावित हुआ है। 
समग्र भक्तिकाल का साहित्य इसकी भाव-सम्पत्ति का ऋणी है। सूर और तुलसी के काव्य 
प्रासादों का आधार-स्तम्भ यही ग्रन्थ है । 
यद्यपि भागवत में भाषा की अपेक्षा भाव को ही प्रमुखता दी गई है तथापि भागवतकार 

के सहज पाण्डित्य से भाषा का सुन्दरतम और प्राणमय रूप कही भी मनन्‍्द नहीं हुआ है । 
भावो की गम्भीरता और ममस्पशिता तो लोकोत्तर ही है जो भक्ति के सतत प्रवाह के कारण 
सहज हो गई है। निम्नलिखित पवितयों में प्रसादपूणा सहज भावात्मक शैली का उदात्त रूप 
प्रस्फुटित हुआ है । 

नम पकजनाभाय नम पकज मालिने। 

नम पकजनेत्राय नमस्ते पकजाडुये॥ १ 5 २२ 

शृण्वन्ति गायन्ति गुरान्त्यभी क्ष्णश 
स्मरन्ति नन्‍्दन्ति तवेहित जना । 
त एव पश्यन्त्यचिरेणश तावक 
भव प्रवाहोपरम पदाम्बुजम्‌ ॥ १ ८ ३६ 


श्रीमदृभागवत में अद्भुतकर्मा भगवात्र की श्रनेक सुन्दर स्तुतिया है। वास्तव में वे 
एक सुन्दर काव्य ही है। यदि इन सभी स्तोत्रो को एथक्‌ से सग्रह किया जाय तो एक परम 
रुचिर, स्वततन्न काव्य ग्रन्थ प्रस्तुत होजाय । इन भगवत्स्तुतियों मे कवि ने अपना हृदय खोल 
कर. रख दिया है। भगवात्रु की अपरिमित महिमा, शक्ति और त्रिभ्॒ुवत मोहन सौन्दर्य का 
काव्यमय वणन पढकर प्रत्येक सहंदय गदुगद्‌ हो उठेगा भगवान्‌ इंष्ण के रूप वर्णन, 
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चरिताख्यान और लीलागान के अवसर पर भागवतकार का दाशनिक रूप पूणरूपेण तिरोहित 
हो जाता है वे एक दम भविति-भाव के सागर मे गोता लगा जाते है और अलकारो मे गूथे 
जाने योग्य शब्द रत्न स्वत ही उनकी भाषा की विस्तार परिति में सिमटते चले आते हे। 
ऐसे ही स्थलों पर अ्लक्ृत भावात्मक शली का मजञज्जुल घोष सुनाई पडता है। जानबूृभ कर 
भाषा को क्लिष्ट बनाने का प्रयत्न कही नहीं मिलता । अ्रलकारो का बेजा भार कविता के 
सुकुमार शरीर पर लादने की लालसा इस आष कवि को बिल्कुल नहीं रही । शबनम की 
बृदो से शोभित लता के समान अछुता होकर भी उसकी कविता का अलक्ृत सौदय क्षणिक 
नही है जो उसकी भावमयी आत्मा के उल्लास के साथ सवत्र सगति बनाए हुए है। प्रथम 
स्कन्ध मे भीष्मपितामह के मुख से भगवान्‌ की जो स्तुति कराई गई है उसकी अनुभूति की 
गहराई झाकी नहीं जा सकती। मानो भक्तिरसाणव मे आपाद मस्तक निमज्जित कोई 
परमभकक्‍त पुकार रहा है--- 
त्रिभुवन॒कमन तमालवण 

रविकर गौरवराम्बर दधाने। 
बपुरुजयककुंलायुत।नन। बजे 

विजयसखे रतिरस्तु मेइनवच्या ।। ३३ || 
युधितुरग रजोविधृम्रविष्वक 

कचलुलितश्रमवाय लक्षतास्ये । 
मम निशित शरेविभिद्यमान- 

त्वचि विलसत्कवचे5स्तु कृष्ण झ्ात्मा ॥ ३४ ॥। 
2५ 2५ /५ 
स्व. निगममपहाय मत्प्रतिज्ञा 

मृतमधिकतु मवपष्लुतो रथस्थ । 
घृतरथ चररो3भ्यय।ण्चलदुभु-- 

हरिरिव हन्तुमिभगतोत्तरीय ।। ३७ ॥। 
शित विशिख हतो विशोणश दश 

क्षतजपरिष्लुत आततायिनो मे । 
प्रसभमभिससार मद्बधाथ 

स भवतु में भगवा मतिमु कुन्द ॥। ३८ ॥। 

श्रीमद्भागवत १ 
तरिभ्ुवत सुन्दर और तमालवृक्ष के समान श्याम वण, सूयरश्मियो के समान उज्ज्वल 

पीताम्बरधारी, श्रलकावली से आवृत मुखमण्डल वाले, सुन्दर रूप वाले श्रज्ञुन॒सखा श्रीकृष्ण 
में मेरी निष्काम प्रीति हो। जिनका मुखकमल युद्ध मे घोडो के खुर की धुलि से धूसरित 
ओर चचल अलकावली एवं पसीने की बूदो से सुशोभित है तथा जिनकी त्वचा भेरे तीक्ष्ण 
बाणो से बिधी जारही है, उन कवच सुशोभित कृष्ण में मेरा चित्त स्थिर हो। जो अपनी 
प्रतिज्ञा छोडकर मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करने के लिए रथ से कूद पडे और सिह जैसे हाथी को 
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मारने चलता है, वैसे ही मुझे मारने के लिए रथ का पहिया लेकर इतने वेग से दौडे कि 
पृथ्वी डगमगा उठी और कथे का दुपट्टा गिर गया। मुझ आततायी के तीक्ष्ण बाणों से 
जिनका कवच फट कर शरीर लोहलुहान होगया उस समय मुभे मारने के लिए जो बड़े वेग 
से दोड़े वे भक्‍त-वत्सल भगवात्र मुकुद मेरी गति हो । इस स्तुति मे हमे एक परम भावुक 
भक्‍त हृदय की झॉकी मिलती है। कवि ने अपने आराध्य देव का जो तरिश्ुवन कमनीय 
तमाल द्याम पीतवसन धारी रूप वन किया है, वह हिंदी के भव्ति-साहित्य में उपजीन्‍्य 
है। श्रीमद्भागवत में श्रीकृष्ण की जिस रूप माधुरी के दशन पद पद पर होते है, वहू दिव्य 
है। प्राय समस्त कृष्ण भक्त कवि श्रीकृष्ण के रूप सौदय के वणन के लिए श्रीमद्भागवत के 
ऋणी है । 
चित्रोपमता 

उपयु क्‍त स्तुति मे कवि ने श्रीकृष्ण का जो वरान प्रस्तुत किया है, वह चित्रोपम 
है। महाभारत के रणा-प्रागण में स्वेद और रक्‍त से लथपथ गतोत्तरीय होकर हाथ में 
रथाज्भ लेकर भीष्म पर क्रद्ध सिह के समान आक़मरा करने वाले श्रीकृष्ण का चित्र कितना 
सजीव है। श्रीमद्भागवत मे ऐसे अनेक सजीव चित्र है। उनका वणान पढते पढते समस्त 
वातावरण घटना और पात्र नेत्रों के समक्ष प्रस्तुत हो जाते है। अंग्रेजी साहित्य शास्त्र में 
इस प्रकार के चित्रोपम वणन को (९0778! 70820) कहते हैं। यहाँ हम भगवान्‌ के 
मोहिनी रूप का वणन देते है जो नारी के सहज सौन्दय चाञ्चल्य और आकषक रूप का 
ऐसा मोहक चित्र उपस्थित करता है, जो अपना सानी नहीं रखता । शिव की प्राथना पर 
विष्णु भगवानु ने अपना वह महामोहक रूप इस प्रकार दिखाया--- 

ततो ददशोपवने. वरस्त्रिय 
विचित्रपुष्पारुण पल्‍लवद में । 
विक्रीडइती कदुक लीलया लस- 
हकूलपयस्त  नितम्ब मेखलाम ॥। 


ग्रावतनोद्वतन कम्पितस्तन 
प्रकष्ट. हारोस्भर पदे पदे। 
प्रभज्यमानामिव मध्यतश्चल-- 


त्पद प्रवाल नयती ततस्तत ॥। 
दिक्ष भ्रमत्कन्दुक चापलेभू श 
प्रोद्दिन तारायत लोललोचनाम । 
स्वकर्ण विभ्राजित कुण्डलोल्लस- 
त्कपोल नीलालक मण्डिताननाम्‌ ।। 
इलथदुकूुल कबरी च विच्युता 
सन्नह्मगी वाम करेण वल्गुना। 
विनिध्चतीमच्यक रैरी कन्दुक 
विमोहयन्ती जगदात्म मायया ॥। 
श्री मदभागवत ८-१२-१८-२१ 
शिव ने देखा कि चित्र विचित्र पुष्पो और अरुण वर्ण नव पल्‍लव थयुक्‍त द्वमों से 
सुषमित उपवन मे सुन्दरी गेद उछाल उछाल कर क्रीडा कर रही थी और जिसके देदीप्यमान 
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दुकूल से सुशोभित नितम्ब देश पर मेखला पडी हुई थी। कदुक को उछालने श्रौर लपकने 
के कारण हिलते हुये स्तन श्र मनोहर मालाओञो के भारी भार से जिसकी क्षीण कटि पद-पद 
पर टूटी सी जाती थी और जो अपने चचल चरणो को इतस्तत ले जाती थी | उस विशाल 
और चचल नेत्रो वाली तरुणी के नेत्र-तारक दिशा विदिशा मे उछलते हुये कदुक की चप- 
लता से उहिग्न हो रहे थे । उसका मुख मण्डल कानो में पहने हुए सुदर कुण्डलो से सुशोभित 
कपोलो पर छिटकी हुईं नीली अ्रलको से सुषमित था । वह रमणी श्रपनी खिसकी हुई साडी 
एवं शियिल हुई वेणी को अपने अ्रति मनोहर वामकर से सँवारती जाती थी तथा दूसरे हाथ 
से गेंद उछाल उछाल कर अपनी माया से सम्पूण जगत को मोहित कर रही थी ।” नारी के 
सहज सौन्दय और लीला विलास का कितना स्वाभाविक चित्रण है। नारी के सवलोक मनोहर 
रूप का इतना सुन्दर चित्र साहित्य में दुलभ है। प्रगल्भ नारी का यह रूप युग युग से 
कवि का वष्य विषय रहा है। यह कहने की आवश्यकता नही कि उपयु कत वन महा काव्य- 
कारो द्वारा निबद्ध देवाज्नाओ्रो के विहार की स्मृति दिलाता है । 


कवित्वमय-वर्ण न 

यद्यपि इतिवृत्त मे नीरसता श्रा जाना एक स्वाभाविक और साधारण बात है किन्तु 
श्रीमद्भागवत के वणन प्राय इसके अपवाद है। कवि ने दाशनिक तथ्यो तक का वशन 
अत्यन्त सरसता के साथ किया है । ऐतिहासिक घटनाश्रो के वणन के अतिरिक्त देश, काल 
नदी, पवत, वन, ऋतु, नगर, स्वग, नरक, वेैकुण्ठादिलोक तथा अतलवितलादि शअ्रधोलोको 
का वरणन अत्यन्त कवित्वमय है। युद्ध मे वीर दप की उक्तियाँ तथा समर का प्रत्यक्षवत्‌ 
वरणन बहुत ही मनोहर है। शिव के वासस्थान कैलास तथा विष्णु के धाम वंकुण्ठ के वणन 
मे कवि ने चमत्कार दिखाया है। श्रधिक विस्तार न देकर हम यहाँ उक्त दोनो स्थानों के 
चित्रोपम वर्णन का थोडा सा अ्रश प्रस्तुत करेगे । 


बेकुण्ठ लोक का वणन कवि ने इस प्रकार किया है-- 
यत्र नैश्वेयत नाम वन कामदूधद में । 


सवतु श्रीभिविशज्ञाजत्कीयल्येमिव मूतिमत्‌ ॥। 
वमानिका सेललेनारचे रित। नियेन । 
गायन्ति लीकशमेलक्षपरणोति भतु । 
अन्त लेजपुविकसंत्मधु माधवीना ॥। 
गन्धेन खण्डितथियोः5्प्यनिल क्षिपन्त । 
पारावतान्य भूतसारस चक्रवाक ॥। 


दात्यूह हसशुकतित्तिर बहिणा य। 
कोलाहलो विर्सतेडति रमी नभुच्च- 

भू गाधिपे हरिकथामिव गायमाने ।। 
मदार कुन्द कुरबोत्पल. चम्पकोण । 
पुल्तागा नागबकुलाम्बुज पारिजाता ॥ 
गन्वै5चिते तुलसिकाभरणेन तस्या । 
यस्मिस्तप सुमनसो बहुमानयाति ॥ 

श्रीमद्भाग० ३-१५-६६-१ ६ 
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वैकुण्ठ में समस्त ऋतुओ की सम्पत्ति से युक्त कल्पवृक्षों से सुशोभित ने श्रेयल नामक 
वन है। वह मू्तिमाच्‌ कवल्य पद के समान ही है। वहाँ अ्रपनी प्रियाओ्रो के साथ विमानचारी 
गन्धवगण प्रभ्नु की पवित्र लीलाओ का, जो लोक की पापराशि को नष्ट करने वाली है, 
गान करते है। वे सरोवरो मे खिली हुई मकरन्द भरी माधवीलता की सुमधुर गन्ध से 
चित्त के चचल होने पर भी उस गनन्‍्ध को लाने वाले वायु का तिरस्कार कर देते हैं। जिस 
समय भ्रमरराज गु जार करते हुए मानो हरि कथा का गान करते है उस समय थोडी देर 
के लिए कबूतर, कोकिल, सारस, चकवा, चातक, हस, शुक तीतर श्रौर मोरो का कोलाहल 
बन्द हो ज,ता है। ( क्योकि वे सभी हरिकथा सुनना चाहते है ) तुलसी विभूषित हरि तुलसी 
की सुगन्ध का ही भ्रधिक मान करते है--यह देखकर वहाँ के मदार कुन्द, कुरब उत्पल, 
चम्पक, अर पुन्नाग नागकेशर, बकुल, अ्रम्बुज और पारिजात आदि सुमतगण सुगथध युक्त 
होकर भी उस वन मे तुलसी का ही तप अधिक मानते है।” चित्रोपम वर्णन के अतिरिक्त 
इस प्रसंग से काव्य-सुलभ जिन सुन्दर उत्प्रेक्षाओ्रो का प्रयोग किया गया है वे सहज रूप से 
मनोज्ञ हैं। यह वणन बहुत विस्तृत है। यहा भ्रमृतसागर की कतिपय लहरियो का हो दशन 
कराया जा सका है । 
कलास पवत के चित्रण से भी एक नमूता लीजिए-- 
जन्मौषधि तपोमन्त्र योग सिद्धनरेतरे । 
जुष्ट किन्तरगेन्चवरप्सरोभिवुत सदा ।। 
नाना मरिमये श् गैर्नाता धातुविचित्रिते। 
नाना द्र्‌ मलता गुल्मैर्नाना मृग गणावृते ॥॥ 
नानामल प्रस्रवरानाता कन्दरसानुभि । 
रमण विरहन्तीना रमण! सिद्ध योषिताम्‌ ॥ 
छा मयूर केकाभिरुत मदान्धालि विमृछितम्‌ । 
प्लावितै रक्तकण्ठाना कूजितंश्च पतत्रिणाम्‌ ॥ 
आहुयन्तभिवोदस्तेद्िणान्कोर्भ दुघेद में । 
व्रजन्तमिव मातगैगु णन्‍्तमिव निभरे ।। 
है | ४, ६, ६, १३ 
'वह पवत जन्म, श्रौषधि, तप, मन्त्र और योग आदि उपायों से सिद्ध हुए देवता, 
किन्नर, गन्धर्व और अप्सरा आदि से निरन्तर भरा रहता है चित्र विचित्र धातु अनेक प्रकार 
के वृक्ष, लता, गुल्म और नाना मृगगणो से आवृत्त नाता मणिमय शिखरो से युक्त वह पव॑त 
अत्यन्त रमणीय जान पडता है। वह निमल जल के अनेक भरनो और बहुत सी कन्दराग्रो 
तथा शिखरो से सुशोभित है। वह अपने प्रियतमो के साथ विहार करती हुई सिद्ध पत्नियों 
का क्रीडा स्थल बना हुआ है। उसमे सब श्रोर मोरो का शोर मदान्ध भ्रमरों की गरुनगुनाहट 
कोकिला की कृह-कुह ध्वनि और पक्षियों की चहचहाहट ग्ूजती रहती है। कल्पवृक्षो की 
ऊँची-ऊची शाखाओं से मानो वह पक्षियो को बुला रहा है, हाथियों के चलने फिरने से वह 
चलता फिरता मालूम होता है और भरनो की भनकार से बोलता सा जान पडता है। 


चित्रात्मकता के अतिरिक्त उक्त वणानों मे प्रकृतिचित्रण की तत्कालीन परम्पराशरो 
का स्फुट प्रतिबिम्ब भी देखा जा सकता है। “आद्वयन्ततिवो<र्स्तीदणीए मामदूघेद में , 
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ब्रजन्तमिव मातगैग रान्‍्तमिव निभरे ” मे उत्परेक्षा की मनोरम माला हृश्य को अधिकाधिक 
चाक्षुषत्व प्रदान करने के भ्रतिरिक्त उसके मानसिक प्रभाव की भी उस स्तर की अभिव्यक्ति 
करती है जो कविकुलगुरु कालिदास द्वारा मूपुर को चरखारविं दविश्लेषदु खादिवबद्धमौनम्‌” 
बताने वाली उत्प्रेज्ञामयी उक्ति में हुई है। यो तो भागवत का अ्धिकाश इतिवृत्तात्मक शैली 
मे लिखा गया है किन्तु कितने ही स्थलो पर वस्तु का निर्वाह इस ढंग से किया गया है कि वे 
किसी महाकाव्य के अ्रश से प्रतीत होते है। कलात्मक अभिव्यक्ति तथा सुव्यवस्थित छद॒- 
योजना के साथ सा» घटनाझओो का सजीव चित्रण इन स्थलो की विशेषता है। नवम स्कनन्‍्ध 
के दशम अव्याय का रामोपाख्यान एक स्व॒तन्त्र खण्डकाव्य' के गुणो से भरपूर है । 


पद्माश के अतिरिक्त भागवत मे गद्याश भी है। यद्यपि पद्माश की तुलना में गद्य 
भाग अत्यल्प है तथापि जितना भी है वही इस तथ्य को प्रमारित करने के लिए पर्याप्त है 
कि “गद्य कवीना निकष वर्दात” सिद्धान्त को स्वीकार क्र लेने वाले युग की साहित्यिक 
चेतना के प्रति भी भागवतकार कुछ कम सजग नही थे। उनके गद्य की प्रौढता एवं ओज 
भागवत को सहज हो ससस्‍्क्ृत के किसी भी गद्यकार की रचना के समकक्ष रखे जा सकने की 
योग्यता प्रदान करते है। उदाहरणाथ नीचे लिखे हुए ये दो वाक्य हो ले लीजिए--- 


१--न हि विरोध उभय भगवत्यपरिगरितिभुएंभरा। ईरवरेनवगह्यम।हाए+्ये3व चीन॑- 
विकल्प' वितकविचार प्रमाणाभासकुतक शास्तकलिलीन्त कर्रशाश्रयदुखभ्रह वादिना विवादा- 
नवसर उपरत्मस्तभायामथे केवल एवात्ममायामन्तर्धाय को न्वर्थों दुघट इव भवति स्वरूप- 
हयाभावात्‌ । ! 

२--अभ्रस्माक तावकाना तव नताना तव ततामह तव  चरखणुनलिनयुगलध्यीनापु- 
बद्धहदयनिगडाना स्वलिभविंवरणुतात्मसीत्तानामचुकभ्पानुरड्जित विशद रुचिर शिशिर- 
स्मितावलोकेन विगलितमधुर सुखरसामृतकलया चान्तरेतापमर्नपोहसि शमयितुम्‌ ।* प्रतीत 
होता है कोई सुबन्चु, बाण अथवा भवभूति बोल रहा है। इसी प्रकार पाँचवे स्कन्‍्ध के 
अठारहवे अशथ्याय मे गद्य के कितने ही अश ऐसे है जो सस्क्ृत के प्रीढ़ गद्यमय रोमाण्टिक 
काव्यो के उद्धरण से ज्ञात होते है। जैसे--- 


अतीव सुललित गतिविलासविलसित रचिरहीसलेश।बलोकलीलया किड्चिदुत्तल्भित॒सुन्दीर 
अ्‌मण्डलसुभग वदनारविन्दश्निया रमा रमयन्निन्द्रियारिंग रमयते । * 


भाव पत्ते 


साहित्यिक दृष्टि से भागवत के गीतो का श्रत्यन्त महत्त्व है। ये गीत है-- वेणुगीत, 

गोपी गीत, युगल गीत, भ्रमर गीत, द्वारका को श्रीकृष्ण की पत्नियों का गीत, पिगला गीत, 
भिक्षु गीत, ऐल गीत और भूमि गीत। इन गीतों मे मानवीय मनोभावो का सहज एवं 
मनोरम प्रेस्फुटन हुआ है । सौन्दय के प्रति ललक, अनुराग की तीब्ता, विरह की अनुभूति, 
प्रियर्सा नव्य से प्रसूत गौरव भर उसके दाक्षिण्य के कारण आविभू त गव की हृदयहारिणी 
अभिव्यक्ति सचमुच इलाघनीय है। भिक्षुगीत, ऐलगीत और भूमिगीत निर्वेदपरक गीत है। 
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भिक्षुगीत में लोगो से श्रपमानित दीन ब्राह्मण ससार से निर्वाण होकर आत्टोद्धार करता है। 
ऐलगीत में उवशी के सम्मोहन में भूला हुआ ऐल अन्त में निर्वेद को प्राप्त होकर अपने आप 
को धिक्‍काया है। भूमिगीत में भूमि नह्वर राजाओं की विजयाकाक्षा पर तीब़ व्यडय 
करती हुए कहती है कि ये राजा लोग, जो मृत्यु के हाथो के खिलौने है, मुझे जीतना चाहते 
है अपने जल बुदबुद्स॒हश जीवन पर विदव्वास करते है और धोखा खाते है। इन गीतो में 
दान्तरस का अ्रच्छा परिपाक हुआ है। भिक्षु गीत में मन की निन्‍्दा करता हुआ ब्राह्मण 
कहता है--- 

देह मनोमात्रमिम गृहीत्वा मभाहमिंत्यच्धथियों मनुष्या । 

एपो$हमन्यीजयमिति भअ्मेण दुरन्तपोर तमसि भ्रमन्ति ॥। 

इस मनोमात्र देह को धारण कर अन्धबुद्धि मनुष्य मैं, मेरा और अपने पराये के भ्रम 

में पडकर दुस्तर अन्धकार मे भ्रमण करते रहते है । 


अतुप्तकाम ऐल की आत्मग्लानि भी निर्वेद का उत्कृष्ट उदाहरण है--- 


ग्रहों में आत्मसमोहों येनात्मा योषिता कृत । 
क्रीडामृगइचक्रवर्ती नरदेव-शिखा-मरि ।। 
कुतस्तस्यानुभावस्थात्‌ तेज ईगत्वमेव वा। 
यो5वगच्छ स्त्रिय यान्‍्ती खरवत्‌ पादताडित ॥ 
स्वाथस्याकोविद घिडमा मूख पण्डितमानिनम्‌ । 
यो5हमीश्वरता प्राप्य स्त्नीभि्गोखरवज्जित ॥। 
पु इचल्यापहत चित्त कोड्न्यों मोचितु प्रभु । 
आत्मारामेदवरमृते भगव तमधोक्षजम्र्‌ ।। 


धिक्‍्कार है मुझे जिसने अपने आपको स्त्रियों का वशवर्ती बना दिया। उस व्यक्ति 
का प्रभाव, तेज और प्रभ्ुुता कहाँ रहे जो खर के सहृश ठुकराया जाकर भी स्त्री के पीछे 
लगा रहता है। स्वाथ को भी न समझ सकने वाले मुझ पण्डितम्मन्य मुख को धिक्‍कार है 
जो प्रश्नुता पाकर भी साँड या खर के समान स्त्री के हाथो बिक गया। कुलठा कामिनी 
के द्वारा अपहत हृदय को आत्माराम भगवात्र्‌ विष्णु के अतिरिक्त अन्य कौत मुक्त कर 
सकता है । 


इन पक्तियों मे केवल आत्मग्लानि, पदचात्ताप और विषाद की त्रिवेणी ही नहीं उमड 
रही है अपितु प्रबलतम मानवीय भाव का भौतिक धरातल से आध्यामिक सुमेरु तक उन्नयन 
का मनोरम माग भी स्पष्ट चित्रित किया गया है। भागवतकार के कविहृदय की ऐसी 
भाकियाँ अनेक स्थलो पर दिखाई पडेगी। 


दशम स्कन्ध इक्कीसवे अन्याय के अ्न्तगत वेणुगीत अपने मादक प्रभाव के कारण 
विशेष रूप से उल्लेखनीय है। कृष्ण की मोहक वेणु का सगीत गोपियों के सरल निर्मल 
हृदय पर ऐसा प्रभाव डालता है कि वे उसकी डोर मे बँघी हुईं सी आत्मविस्मृत होकर विवश 
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हो जाती है। यह ऐसी विवशता है जो देवताशो के लिए भी स्पृहणीय है। वेणुगीत मे 
भागवतकार ने श्रपनी भाषा, छद योजना और भावाभिव्यक्ति के द्वारा वेणु के सगीत को ही 
नहीं उसके प्रभाव को भी पाठकों के हृदय मे सक्रमित कर देने की क्षमता भर दी है। 
अपनी अलौकिक तान से जड को चेतन और चेतन को जड बना कर समरसता उत्पन्न कर 
देने वाले वेखु के वणन मे भागवतकार ऐसे दिव्य वातावरण की सृष्टि करते है जिसमे साँस 
लेकर पाठक एक नवीन भावजगत्‌ की अनुभूति करने लगता है--- 


धनन्‍्या सम मृढमतयो5पि हरिण्य एता या नन्‍्दनन्दन सुपात्तविचित्रवेषस । 
आाकण्य वेसुरचित सहकृष्णसारा पूजा दधुविरचिता प्रणयावलोकी? ॥ 
गावरच #&ष्एमुलखनियतवेशुभीय पीयूषमुत्तमित करपुटे पिबन्त्य । 
दावा स्तुतस्तनपय कवला” सम तस्ठछुग विन्दमत्मनि दुशाश्रुकला स्पुशन्त्य' ॥। 
प्रायो बताम्ब विहगा मुनयो वने5स्मिनु कृष्णेक्षित तदनुदित कलवेणुमीतम्‌ । 
आरुह्म ये द्र मभुजानु रुचिरप्रवालानु *उप्वन्त्यभी लिंतदुशी विगतान्यवाच ॥ 
नय्यस्ता तदृपधाय मुकुच्दगीतमाबतलक्षितननी.. भवभग्नवेगा । 
आलिगन स्थगितमूमिभुजेमु रारेग्र क्लात पादयुगल कमलोपहारा ॥ 


ये मूढडमति हरिणिया घय है जो अपने क्ृष्णसार मृंगो के साथ विचित्रवेषधारी 
कृष्ण की वेणुध्वनि सुन कर स्निग्धदृष्टि से उनकी पूजा करती है गऊएँ उनके ( कृष्ण के ) 
मुख से निगल वेणुगीत रूपी अमृत का स्तब्ध एव उन्नत कर्णों से पान कर रही है। वृक्षों 
की किसलयशोभी शाखाझो पर बैठे हुए पक्षिगण मुनिवत्‌ मौन नेत्रनिमीलन कर वेणु का 
गीत सुन रहे है और नदियाँ, जिनके आवत उनकी कामवश अवरुद्ध गति के द्योतक हैं, कमलो 
का उपहार लिए अपनी वीचिरूपी भ्रुजाश्रो से आलिगन से छूटे हुए कृष्ण के चरणुयुगल को 
पकड रहो है | 


नि सन्देह वातावरण उस रास की उपयुक्त भूमिका है जिसमे भागवत की भावसृष्टि 
चरमोत्कष पर पहुँच गई है । स्नेह और भक्ति का, श्रेय और प्रेय का, शिव और सुन्दर का 
ऐसा अद्भुत समवय सचमुच ब्रह्मानन्द सहोदर रस का जनक सिद्ध होता है। वेणुरव की 
सुरा से उन्मत्त गोपियाँ अपने पतियो के साथ लोकलाज को भी त्याग कर रात्रि के समय 
कृष्ण के पास पहुँचती है। वे गईं थी आ्रात्म-समपण करने के लिए स्नेहसुधा का रसपान 
करने के लिए किन्तु क्ृष्ण उन्हें कुलागनाओ के आचरण पर एक लम्बा-चौडा उपदेश 
पिलाने के लिए आगे झ्ञाये उस समय गोपियों की दा का जो शब्दचित्र भागवातकार ने 
प्रस्तुत किया है वह उनके भावों की कितनी स्पष्ट भलक दे रहा है-- 


कृत्वा मुखान्यवशुच श्वसनेन शुष्यद्‌- 
बिम्बाघरारिम चरणेन भ्रुव लिखन्त्य । 
श्रद्ध रुपात्तमषिभि' कुचकु कुमानि 
तस्थुम्‌ जत्य उरुदु खभरा सम तृष्णीम्‌ ।।” 
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अपने तप्त इवासो से सूखते हुए बिम्वाबर वाले मुसों को नीचाकर, चरण (के नख) 
से पृथ्वी को कुरेदती हुई, फाजल से मिश्रित आसुग्रो से कुचो पर लिप्त कुद्धम को थोती हुई 
गोपियाँ गुर्वी वेदना के कारण मोन रह गई । 

इस इलोक में गोपियों की मनोदशा का पूरा प्रतिविम्ब उभर आया है। विषाद, चिन्ता 
लज्जा आदि भावों से पुष्ठ बेबसी का इससे सुन्दर चित्र दुलभ हे। बेचारी गोपिया कहे तो 
क्या कहे । कृष्ण उन्ही को दोष दे रहे हे, अपने हरजाई रूप को कुछ नहीं कहते जिसकी 
चपेट से त्रैलोक्य की कोई भी सुन्दरी विजित हो सकती है। उन्हे कहता ही पडा कि-- 

का स्त्र्यज़् ते कलपदायतभूच्छितेन 
सम्मोहितायें चरितान्न चलेत्त्रिलोक्याम्‌ । 
त्रेलोक्यसौभगमिद च निरीक्ष्य रूपमर 
यद्गोद्विजद्र ममृगग पुलकान्यविश्वत्‌ ॥ 

झोह | त्रिलोकी में कौन स्त्री है जो तुम्हारे व्यापक सौन्दय से सम्मोहित होकर अपने 
माग से विचलित न हो जाये । इस त्रेलोक्य्‌ सुदर रूप को देखकर तो पशु, पक्षी और वृक्ष 
भी पुलकित हो उठते है । 

कृष्ण ब्रज के कष्टो को हरने का दम भरते है, आंत बन्चु होने का ढिढोरा पीठते है 
किन्तु स्वय ही गोपियों के हृदय मे प्रशय की वेदना उत्पन्न कर उपचार तक नही करते | 
भ्रत गोपिय उनके कत्त व्यो का स्मरण दिलाती हुई कहने के लिए बाध्य हो जाती हैं कि--- 

व्यक्त भवात्र ब्रजभयातिहरी5भिजातो 
देवी यथा5षदिपुरुप सुरलोकगोप्ता । 
तनो निधेहि. करपड्डजमातबन्धों | 
तप्तस्तनेषु च शिरस्सु च किड्धूरीणाम ॥* 

आप ब्रज के भय एवं ताप को दूर करने के लिये सुरलोक रक्षक आदि पुरुष के समान 
आविभू त हुए हे । अत आतवन्यो ! हम किड्धूरियों के सतप्न स्तनों और सिरो पर अपने 
कर कमल को स्थापित कोजिए । 

गोपियो के स्नेहोपालम्भ के समक्ष कृष्ण निरुत्तर हो गए और उन्हे उनकी इच्छा की 
पूर्ति के हेतु रास रचाना पडा। रास के अन्तगत विविध प्रकार की काम द्रीडाश्नो के रस 
से मत्त गोपियों के हृदय मे जब सौभाग्य मद का सञ्चार हुआ तो उप्ण उसका विनयन करने 
के उद्देश्य से अन्तहित हो गए। इसके पश्चात्‌ गोपियों का जो विहझह विलाप € वह साहित्यिक 
दृष्टि से उच्च कोटि की वस्तु है। उह उनन्‍माद को दशा अभिभ्त कर लेती हूं। आत्म 
विस्मृत होकर वे जड-चेतन की सवित्ति से घृन्य होकर पु पक्षियों श्ञोर लता-बृक्षों से कृष्ण का 
पता पूछती हुई वन से भटकने लगती है। आचार्य रामचन्द्र शक्ल ते जायसी को नागमती 
की इसलिए बडी भारी प्रशसा की है कि वह विरह मे सब कुझ भूलफर अपने शायीपने को 
भी थपिसरा कर--साधारणश स्त्री की भॉति--बरपात में सपन्ने पति की प्रनुपस्यिति मे घर के 
छाने की चिन्ता करती है और भौरे तथा काग से अपने पिय को सदेसडा कहने के लिए कहती 
है। तुलसी के राम भी अपनी गमृगनैती सीता को खोजते हुए खग, मृग ओर मधुकर श्रेनी से 
उनके वारे म पूछते है। भागवतकार की ग्ोपियाँ इस प्रशस्त मांग को बहुत पहले हो दिखा 
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हो जाती है। यह ऐसी विवशता है जो देवताशरो के लिए भी स्पृहणीय है। वेणुगीत मे 
भागवतकार ने अपनी भाषा, छुन्द योजना और भावाभिव्यक्ति के द्वारा वेशु के सगीत को ही 
नही उसके प्रभाव को भी पाठकों के हृदय मे सक्रमित कर देने की क्षमता भर दी है। 
अपनी अलोकिक तान से जड को चेतन और चेतन को जड बना कर समरसता उत्पन्न कर 
देने वाले वेशु के वणन मे भागवतकार ऐसे दिव्य वातावरण की सृष्टि करते है जिसमे साँस 
लेकर पाठक एक नवीन भावजगत्‌ की अनुभूति करने लगता है--- 


धनन्‍्या सम मृढमतयोदपि हरिण्य एता या नन्दतन्दन सुपात्तविचित्रवेषम । 
ग्राकण्यं वेशुरचित सहकृष्णसारा पूजा दधुविरचिता प्रणयावलोकी। ॥। 
गावश्च #ष्एमुखनिंगतबेशुभीत पीयूषमुत्तमित करापुटे पिबन्त्य । 
शावा स्तुतस्तनपय कवला” सम तस्थुगोविन्दमात्मनि दुृशाश्रुकला स्पृशन्त्य" ।॥। 
प्रायो बताम्ब विहगा मुनयो वने5स्मिनु कृष्णेक्षित तदनुदित कलवेणशुमीतम्‌ । 
आरुह्म ये द्र मभ्ुजानु रुचिरप्रवालानु *३०्वनयभीलिंतदुशी विगतान्यवाच ॥ 
नद्यस्ताता तदुपधाय मुक रगीतमावतल लक्षितभनोा. भवभर्नवेगा । 
आलिगन स्थगितमूमिभुजमु रारेग्र हक्वीत पादयुगल कमलोपहारा ॥ 


ये मृढमति हरिणिया धय है जो अपने क्ृष्णसार मृगो के साथ विचित्रवेषधारी 
कृष्ण की वेखुध्वनि सुन कर स्निग्धदृष्टि से उनकी पूजा करती है गऊएऐँ उनके ( कृष्ण के ) 
मुख से निगत वेणुगीत रूपी अमृत का स्तब्ध एवं उन्नत कर्णो से पान कर रहो हें । वृक्षों 
की किसलयशोभी शाखाओ्रो पर बैठे हुए पक्षिगण मुनिवत्‌ मौन नेत्रनिमीलन कर वेखणु का 
गीत सुन रहे है और नदियाँ, जिनके आवत उनकी कामवश अवरुद्ध गति के द्योतक हैं, कमलो 
का उपहार लिए अपनी वीचिरूपी भ्रुजाश्रो से आलिगन से छूटे हुए कृष्ण के चरणयुगल को 
पकड रहो है ।” 


नि सन्देह वातावरण उस रास की उपयुक्त भूमिका है जिसमे भागवत की भावसुृष्टि 
चरमोत्कष पर पहुँच गई है। स्नेह और भक्ति का, श्रेय और प्रेय का, शिव और सुन्दर का 
ऐसा अद्भुत सम-वय सचमुच ब्रह्मानन्द सहोदर रस का जनक सिद्ध होता है। वेशुरव की 
सुरा से उन्‍्मत्त गोपियाँ अपने पतियों के साथ लोकलाज को भी त्याग कर रात्रि के समय 
कृष्ण के पास पहुँचती है। वे गई थी आत्म-समपरणा करने के लिए स्नेहसुधा का रसपान 
करने के लिए कितु कृष्ण उन्हे कुलागनाओ के श्राचरण पर एक लम्बा-चौडा उपदेश 
पिलाने के लिए आगे झाये उस समय गोपियों की दशा का जो शब्दचित्र भागवातकार ने 
प्रस्तुत किया है वह उनके भावो की कितनी स्पष्ट झलक दे रहा है--- 


कृत्वा मुखान्यवशुच्च श्वसनेन शुष्यद्‌-- 
बिम्बाधरारिंम चरणेन भुव लिखन्त्य । 
अ्रस्ध रुपात्तमषिभि कुचकु कुमानि 
तस्थुमृ जन्त्य उरुदु खभरा सम तृष्णीम ।।" 
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अपने तप्त इवासो से सूखते हुए बिम्याधर वाले मुसों को नीचाकर, चरण (के नख) 
से पृथ्वी को कुरेदती हुई, काजल से मिश्चित आसुओ से कुचों पर लिप्त कुड्धूम को धोती हुई 
गोपियाँ गुर्वी वेदना के कारण। मौन रह गईं । 

इस इलोक में गोपियों की मनोदशा का पूरा प्रतिविम्ब उभर आया है। विषाद, चिन्ता 
लज्जा आदि भावों से पृष्ठ बेबसी का इससे सुन्दर चित्र दुलभ हे। बेचारी गोपियाँ कहे तो 
क्या कहे । कृष्ण उन्हीं को दोष दे रहे हे, अपने हरजाई रूप को कुछ नहीं कहते जिसकी 
चपेट से तैलोक्य की कोई भी सुन्दरी विजित हां सकती है । उन्हे कहना ही पडा कि-- 

का' स्व्यज्ध ते कलपदायतरभ्ञच्चितेन 
सम्मोहिताय चरितान्न चलेत्त्रिलोक्याम्‌ । 
त्रेलोक्यसोभगमिद च निरीक्ष्य रूपम्‌ 
यदगोहिजद ममृगा। पुलकान्यबिश्रत् ।। * 
ओह | बत्रिलोकी में कौन स्त्री है जो तुम्हारे व्यापक सोन्दय से सम्मोहित होकर अपने 
|ग से विचलित न हो जाये । इस चेलोक्य सुन्दर रूप को देखकर तो पशु, पक्षी ओर वृक्ष 

भी पुलकित हो उठते है । 

कृष्ण ब्रज के कष्टो को हरने का दम भरते है, आत-बन्धु होने का ढिढोरा पीटते 
किन्तु स्वय ही गोपियों के हृदय मे प्रणय की वेदना उत्पन्न कर उपचार तक नही करते ।॥ 
झ्रत गोपिय उनके कत्त व्यो का स्मरण दिलाती हुईं कहने के लिए बाध्य हो जाती है कि-- 

व्यक्त भवान््‌ ब्रजभवातिह री +भिणे।तो 
देवी यथा5डदिपुरुष सुरलोकगोप्ता । 
ततो निधेहि. करपड्डूजमातबन्बों | 
तप्तस्तनेषु च शिरस्सु च किड्धूरीणास ॥ 

आप ब्रज के भय एवं तांप को दूर करने के लिये सुरलोक रक्षक आदि पुरुष के समान 
भ्राविभु त हुए है। अत आतबन्धों ! हम किद्धूरियों के सतप्त स्तनों और सिरो पर अपने 
कर कमल को स्थापित कीजिए । 

गोपियों के स्नेहोपालम्भ के समक्ष कृष्ण निरुत्तर हो गए शोर उन्हें उनकी इच्छा की 
पूति के हेतु रास रचाता पडा। रास के अन्तगत विविव प्रकार की काम ब्रीडाश्रो के रस 
से मत्त गोपियो के हृदय में जब सौभाग्य मद का सज्चार हुआ तो कृष्ण उसका विन्यन करने 
के उद्देश्य से अन्तहित हो गए। इसके पश्चात गांपियों का जो विऋ-विलाप हं वह साहित्यिक 
दृष्टि से उच्च कोटि की वस्तु है। उहे उनन्‍्माद की दशा अभिभूत कर लेती हैँ। आत्म- 
विस्मृत होकर वे जड-चेतन की सवित्ति से घुन्य होकर पत्ु-पक्षिग्गे ओर लता-वृक्षों से कृष्ण का 
पता पूछती हुई वन में भटकने लगती है। आचाय रामचन्द्र शुक्ल ने जायसी की नागमती 
की इसलिए बड भरी भ्रशसा की है कि वह विरह में सब कुझ भूलफ़र अपने रानीपते को 
भी पिसरा ब”-- सावारण स्त्री की भाति--बरस्ात में अपने पति दी उनपस्तिति मे घर के 
छाने की चिंता करती है और भौरे तथा काग से अपने पिय' को सदेसडा कहने के लिए कहती 
है। तुलसी के राम भी अपनी मृगनैनी सीता को खोजते हुए खग, मृग और मथुकर श्रेनी से 
उनके बारे में पूछते है। भागवतकार की गोपियाँ इस प्रशस्त माग को बहुत पहले ही दिखा 
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चुकी थी। भागवत के दशम स्कन्‍्ध का तीसवा अश्रव्याय गोपियों के विरहोन्माद की करुण 
कहानो प्रस्तुत करता है । ऋष्ण के विरह मे वे तन्‍्मयी होकर कृष्ण की लीलाश्रो को स्वत 
करने लगती है। उनकी दृष्टि मे विरहाग्नि मे भुलसा देने वाले प्रियतम के नाजुक चरण 
अटवी-अटन के योग्य नही हे भ्रत वे अनुपस्थित कृष्ण को सम्बोधित करती हुईं कहती है-- 
यत्ते सुजात चरणाम्वुरुह स्तनेषु, 
भीता शने प्रिय दधीमहि ककशेषु । 
तेनाटवीमटसि तद्व्यथते न किस्वित्‌ 
कृपादिभि भ्र मति धीभव दायुषा न ॥।” 
प्रिय ' तुम्हारे जिन चरण कमलो को हम अपने ककश स्तनों पर डरते-डरते रखा' 
करती थी उन्ही से वन मे घूमते हो, क्या उनमे वेदना नही होती ” 
गोपियो की असह्य विरह व्यथा कृष्ण को पुन प्रकट होने के लिए बाध्य कर देती है, 
वे प्रकट होते है और पुन उनके साथ रास मे प्रवृत्त हो जाते है। इस रास के वर्णन मे 
भागवतकार का भावुक कवि हृदय पुन दशन और भक्ति के आवरण को उठाकर सामान्य 
भावभूमि पर थिरकता हुआ प्रतीत होता है। रास प्रवृत्त गोपियो की चेष्टाओ में उसको 
थिरकन और धडकन दोनो ही सुनी जा सकती है। उसने स्पष्ट देखा कि-- 
पादन्यास भु जविधुतिभि सस्मितैभ्र विलासे 
भंज्यन्म व्यै३चलकुचप८. कुण्डलैगण्डलोले । 
स्विद्यन्मुख्य, कबररशना ग्रन्थय क्ृष्णबध्वो 
गायन्त्यत्स्त तडित इव ता मेघचक्रे विरेजु ॥।* 
पग सब्चालन, भ्रुज आन्दोलन, मुस्कान सहित भ्र विलास, खिसकते कुचवस्त्र, कपोलो 
पर टकराते हुए चञ्न्चल कुण्डल और भग्न होते हुए से कटि प्रदेश वाली स्वेद सीकरो से 
अलक्ृत मुखी गोपियाँ गाती हुईं मेघ चक्र मे तडित्‌-मण्डल के सहृश शोभित हो रही थी । 
इसके पश्चात्‌ रासचक्र का तेजी के साथ प्रवतन होता है। एक एक करके गीपियों 
की चेष्टाओ का जिस ढग के साथ वणुन किया गया है उससे रासचक्र की तीब्रगति पूणरूप से 
व्यक्त हो जाती है। भाषा का प्रवाह उसकी रवानी मे और भी भ्रधिक उत्कष ला देता है । 
रास क्रीडा में अस्त-व्यस्त-वेष भूषा वाली गोपियों का चित्रण तो अ्रमरुक की कृतसुरता नायिका 


की याद दिला देता है--- 
तदगसग प्रमुदाकुलेन्द्रिया केशान्‌ दुकूल कुचपष्टिका वा । 


नाञ्ज प्रतिव्योदुमल ब्रजस्त्रियो विख़स्तमालाभरणा कुरूद्रह ।* 
कृष्ण के श्रगो के व्यासग से प्रमुदित एवं आकुल इन्द्रियो वाली गोपियाँ अपने केश, 
दुकूल, चोली भ्रादि की सुध न रख सकी । उनकी मालोए और शझ्ाभूषण भी विश्नस्त हो गए । 
इस' प्रकार वणन की चिन्रात्मकता, भावों को कोमल व्यजना, अनुभावों के मनोरम 
विधान, घटनाओं की भावुकतापुण कल्पना, प्रकृति के स्वाभाविक चित्रण, श्रलद्भारो के सतुलित 
प्रयोग और भाषा के यथाप्रसग सयोजव से भागवत मे' उन सत्काव्योचित गुणों का समावेश हो 
गया है जो किसी भी रचना के लिए गौरव का विषय बनकर उसे स्थायी साहित्य की श्रेणी मे 
रख सकते है । 
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नवन्त अध्याय 


श्रीमद्मागवत ओर वेष्णव सम्प्रेदाय 


तीसरे श्रध्याय मे भक्ति आन्दोलन का विवेचन करते हुए हमने विभिन्‍न वेष्ण॒व 
सम्प्रदायो की एक भाँकी प्रस्तुत की थी । श्रीमद्भागवत में जिन व्यापक सिद्धान्तों का विवेचन 
हुआ है उनको श्राशिक रूप से ग्रहण करके विभिन वैष्णव सम्प्रदाय चले। सभी वैष्णव 
सम्प्रदायों के प्राय दो पक्ष है--सिद्धान्त पक्ष और आचररा पक्ष । इन दोनो ही पक्षों के मूल सूत्र 
हमे श्रीमद्भागवत मे मिल जाते है। श्रीमद्धागवत ग्रद्वैतपरक भक्तिग्रथ है। अरद्वत सिद्धि 
और भक्ति सावना ये दोनो भाव विरोधी प्रतीत होते हैं क्योकि श्रद्व त का मूलाधार माया- 
मिथ्यात्व है और भक्ति साधना का मूलाधार माया का ब्रह्म-प्रकृतित्व । परन्तु श्रीमड्भागवत मे 
इन दोनो तत्त्वों का ऐसा सु दर समन्वय और सामझस्य प्रस्तुत किया गया है कि कही भी 
छिद्रान्वेषण की गु जाइश नही है । इस महान ग्रन्थ मे प्राचीन और श्र्वाचीन सभी धार्मिक 
मान्यताओं का परिष्कृत रूप में समावेश किया गया है। यही कारण है कि दक्षिण झौर 
उत्तर के सभी सम्प्रदाय या तो भागवत मे श्रच्तभु त हो जाते हैं या" भागवत स्वयं उनका 
प्रेरणा स्रोत बन जाता है। हम पहले कह चुके है कि वेष्णाव भक्ति का द्वितीय उत्थान द्रविड 
देश मे हुआ ! भ्रालवार स तो से लेकर वैष्णवाचार्यो तक हमे श्रीमद्भागवत की भक्ति धारा 
प्रवहमान लगती है। झालवार दब्द का श्रथ ही है भगवड्धक्ति रस में लीन व्यक्ति। 
आालवारों की भक्ति पद्धति में जाति-पाँति और ऊँच-नीच का कोई भेद-भाव नही था। 
वरणा व्यवस्था के लिए उसमें कोई स्थान नही था। उस साधना का सुल-मन्त्र भगवान की 
दिव्य लीलामाचर है। इसी दिव्य-लीला मे वेष्णवाचार्यों की भक्ति-साधना के बीज विद्यमात 
है। आलवारो ने अपनी भक्ति साधना को कभी भी शास्त्रीय जामा पहनाने की परवाह 
नही की । भक्ति-रस मे सिक्त और शराबोर ये भोले सन्त तो भगवान्‌ की कला का ग्राविर्भाव 
जनता जनादन के मभ्य करते रहे | वैदिक विधि-विधानो की परम्परा में पले हुए वेष्णवा- 
चार्यों ने उस भक्ति पद्धति को शास्त्रीय रूप देने का प्रयास किया । तीसरे श्रध्याय में हम कह 
चुके है कि इन शास्त्रांय श्राचार्यों के चार सम्प्रदाय विशेष रूप से प्रचलित हुए--निम्बाक या 
सनकादि सम्प्रदाय, श्री सम्प्रदाय, माध्व सम्प्रदाय तथा रुद्र सम्प्रदाय | इन सम्प्रदायों के 
श्राचार्यों ने शकर के मायावाद को भक्ति का महान्‌ प्रतिबन्धक माना और प्रस्थानत्रयी 
श्र्थात्‌ उपनिषद्‌, ब्रह्मसूत्र शौर गीता की व्याख्या के साध्यम से श्रपने-अपने सिद्धान्तो की 
शास्त्रीयता प्रतिपादित की | इस प्रकार इन्होने द्रविड प्रदेश मे विष्णु भक्ति के प्रचार का 
महनीय प्रयत्न किया | इन सम्प्रदायों के प्रवर्तक आचाय कहलाए आर उन्होने तमिल वेद 
और सस्कृत वेद का सुदर सम वय और सामजस्य प्रस्तुत किया । सभवत इसीलिए ये 
ग्राचायं उभय वेदान्ती ऋहे जाते हैं। मायावाद का खण्डन और भक्ति का प्रचार ही इनका 
ध्येय था । भारतीय धम-साधना मे यह चरम विन्दु कहा जा सकता है | बहुत सी भ्रवेदिक झौर 
विकृत वैदिक घम साधनाओं के कारण शुद्ध भारतीय परम्परा जब उच्छिन्न प्राय हो छुकी 
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थी भगवान्‌ हार ने उसका नए झूप से उम्यापत किया ७ | कफ एणए साफ ओ के 
मूल तत्त्दो को. लेकर उहोने वेंदिह वम्म की परणिष्ठा छी ओर सम्पुूण। भारपाव से पाय 
सभी झवटिक सावनाओं का निष्फासन सा कर दिया । सारे «८ में <वया गात 7 7, गया । 
बेदित स,वहाएं जा विफ़त हो चुकी शी, उऊके स कार और परिष्या है 7 थी उर्होने 
ग्रावाज उठाई । गाया इसीबनिए उह्ढे उछ जोगो ने प्रच्य व बंद: भी उहा हे । यहां हम 
सक्षेप मे शजर के सम्बन्ध में कुछ गकेत प्रस्तुत फरगे। बच्णय भर चार्यो ७ शिगन्तों को 
समपने के लिए ऊक़र के सिद्ठ तो णो समभना परमाउह्यक् है। साथ हो साथ वश्णवों 
के मूल प्रेरणा सोन श्रीमद्भागवत्त का अध्यप्रन भो राकर के सिद्धा ता के तर ययन के बिना 
प्रधुरा ही कहा जाण्ग। + संम्गूण श्रीर्द्रागवत मे भागवतकार बडो सु दरता से अद्व त को 
मोड देत। जया गय है। भक्तिन्‍्स उ्, की सीब, रेपा में वे मोड बिल्कुल प्रतीत नही होते। 
भागवत के भर अय तत्त्व का लिझुण्शु क"* हुए हपने इस बात की विशदरूप से व्याख्या 
की है। श्वीयद्धागवत भक्ति ग्राय है और आपष ग्र ० है। इसकी तिथि के सम्ब वे में भ्रधि क 
विवेचन सम्भव नही है पर इतना हम ग्रवश्य कह सकते है कि श्रीमद्धागवत का प्रचार विशेष 
रूप से शक्र के पश्चात्‌ ही हुआ । 


शुह्द! राचाय 
यद्यपि आचाय शकर के जीवन एवं सिद्धाच्तो से सर्वा घत पर्याप्त सामग्री अधिगत 
तय पि उनके काल के विषय थे अ्रभा तक कोई संवमाय तिणशय नहीं हो पाया । 
श्रोकृष्ण ब्वाण। अग्पर ने जकर एण्ड हिज टाइम्य ” नामक पुस्तक मे, भाष्याचाय ने "एज 
श्रॉफ गद्भूर मे तथा श्र न॒दागरर ने '“जद्ूर विजय में उनके जीवन तथा समय पर प्रकाश 
डाला है उनका जन्म स० ८४५ तथा निधन स० ८७७ में माना जाता है पर तिलक जी 
इस मत में सहमत न होते हुए शकर का पमय उक्त तिथि से एक दताब्दो पूर्व मानते है, 
शकर %। जन्म मलवार प्रान्त में मलावार नदी के किनारे 'कलार! नामक एक जोटे से ग्राम 
हे हुआ था। इनके पिता का नाम 'शिवगुरु! था जो नम्बूद्री ब्राह्मण थे तथा इनकी माता का लाभ 
शय्ता था। ये अभी बालक ही थे कि इनके पिता का देहायासन हो गया ग्रौर इनकी' 
शिक्षा दीक्षा क। पूरा भार इनकी माता पर भरा पडा । शकर अलौलिक प्रतिभा सम्पन्त बालक 
थे, सा” की असारता से प्रभावित होकर प्रल्पायु में ही ये सन्यासी हो गये और नमदा के 
तट पर दिचरण करन वाले गोविन्द योगी के शिष्य बने जो स्वय श्राचाय ( गौठपाद ) के 
शिष्ण थे ' उन्होने शकर की विद्या, त्यागभावना और श्रपृष प्रतिभा से प्रभावित होकर उ हे 
परम हस की उपायि दी औ्रोर तत्पश्चात्‌ उ होने अपने सिद्धान्तो का प्रचार करने क्र लिये 
देश यात्रा प्रारम्भ की, उनके जीवन चरित के लेखक आनन्दगिरि ने शकर की दिग्विजय 
का पूरा विवरण दिया हे। दिग्विजय के पढचातु वे कई बार अपनी जन्म-भूमि में भी श्राये 
थे और वहा अनेक सुधारो का श्रीगरेश भी किया था। उन्होने स्थान-स्थान' पर मठो की 
स्थापना की और स्त्रियों के भ्रतिरिक्त सब जाति के लोगों को स यास दिया । वास्तव में 
आचाय शकर पहले आचाय थे जिहोने जाति पाँति की सकीौणश परिवषि का हटाने का 
प्रयास किया, सामाजिक विषमता दूर को और बौद्ध मत के समथक आाचारयों को पराजित 
किया । उनके मनुष्य पत्चकः का अनुवाद करते हुए 'भ्रीकृष्णास्वामी अ्य्यर' उनके विचारों 
को इस प्रकार व्यक्त करते है -- 
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“एएए वे हब वाने जा कट्टर ब्रह्मतों ने ल्रोिव किया कितु वे लक्ष्य-भ्रष्ठ न हुए । 
भारतीण घाफ़ते के द हु) पे ने झजर के प्रादर्भाव को एक चमत्कार ही समझना चाहिए । 
पृ"०ाणण हज दोपो हे दूं” झरु सन!ज को एक नवीन आलोक दिखाने का काय शकर ने किया 
ओर छपरी एज प्रतिस के प्रमत से चतुदिक #चलित बौद्ध और जेन मत का खण्डन करके 
झपने भूत 7 स्थापन का, वेदिक यम की “"क्षा के लिए भारवष में स्थान-स्थान पर 
मठ बठव और श्ूति स्पृूतिजिडिय बेदिक धम का पुनरूत्थान करके निवृत्ति माग के वैदिक 
सत्यशश बस को कजिकाल से पुतजन्प दिया। उनके विचारों का प्रवाह देश के सभी 
प्रात्गे प्रौर भाषाओं में वड़े वेग से ज्वाडित हुआ, जिसमे छोटे मोटे मत मतानन्‍तर डूबते उतराते 
हुए आत में विलीन हो गये | इस विषय में डा० ताराचन्द का कथन उल्नेखनीय है 
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शइूर के पदचात्‌ जितने आचाय हुए वे मूलरूप से शद्धूर के सिद्धान्तों को ही लेकर 
चले, या तो उहोने शकर के सिद्धान्तों मे कोई सुप्रार प्रस्तुत किया या उनसे विरोध 
प्रकट किया ' इपलिये परवर्ती समस्त वेष्णव-सम्प्रदायों पर शकर का व्यापक प्रभाव पडा । 
शकर का कथन या कि वास्तव भें श्र्‌तिकथित सिद्धात्तो मे काई विरोध नही है केवल उनकी 
व्यारया में भ्रतर हो सकता है। वेदिक वम के उन्होने दो स्वाभाविक विभाग "ज्ञान! और 
अआधचरणा! बसनाए। पहो विभाग में तो ब्रह्म का स्वरूप-निशय कर उसका सम्ब ध जीव और 
प्रकृति म लगाया जाता है और दूसरे अर्थात्‌ आचरणा पक्ष मे इस पर विचार होता है कि 
समार में मनुष्य फो किस प्रकार श्राचरण करना चाहिये। सिद्धान्त रूप से शकराचाय जी 
ने अद् तयाद की प्रतिष्ठा की | उनके प्रनुसार समस्त ससार जो मनुष्य को चमचक्षुओं से दीख 
पडता ह॑ ग्रस॒त्यः है, सबमे एक ही शुद्ध और परमब्रह्म का अस्तित्व है और उसी की माया से 
भेद की प्रतीति होती है। वस्तुत जीवात्मा परब्रह्म का ही स्वरूप है, जब तक इस अभेद का 
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थी भगवात आर ने उसका नए झूप से सस्थापत किया थ/॥ वाद पर सापओंके 
मूल तत्त्दो को लेकर उन्होने वदित वम की णीष्ठा ही प्रौर गम्भुण भारत पे थे पाय 
सभी अ्रवदिक सावनाओं का निष्मासन सा कर दिया ! गारे दंश भे 5उमऊा गाया दा गया । 
बंदिक सावगएं जो क्षति हो चुकी थी, उ'फे सप्कार गौर परिष्ण 3» 6)7 ते “होने 
ग्रावाज उठाई थ यद इर्सायिणए उ है एुछ लोगो ने प्रदचज 7 यो) भी उठ ठै; पहा हम 
सक्षेण मे गरर के सम्बन्ध मे कुछ सहेत प्रस्तुत फरगे। वष्णय गे यार्या ? शिा तो को 
सम पने के लिए शकर के सिद्ध! तो को समभना परमाउश्यक ह। साई हा भाष बध्णवों 
के मूल प्रेरणा सोत श्रीमद्भातवत का गअव्यप्रन भी जकर के विद्दा ता के श्र ययत के बिना 
प्रधुरा ही कहा जाटगा , सागूण श्रीष:्तागवत मे भागवतकार उडी सु दरता से अढृत को 
मोड देत। नया गय, है। भक्ति-प नया की सीवा रेटा मे वे मोट बित्कुल पतीत नही होते। 
भागवत के भर क्रय तत्त्व का “रूप्णु फर" हुए हमने इस बात झी विशदसख्पष से व्याख्या 
की है। श्रीपद्धागवत भक्ति ग्रा4 है और आष ग्रत्य है। इसकी तिथि के सम्प ध में भ्रपिक 
विरेचनम सम्भव नही है पर इतना हम अवश्य कह सकते है कि श्रोमद्धागवत का प्रचार विशेष 
रूप से शक्र के पश्चात्‌ ही हुआ । 


शट्टाराचाय 
यद्यपि चाय शकर के जीवन एवं सिद्धा तो से सयच्वित पर्याप्त सामग्रो श्राविगत 
तयनपि उनके काल के विषय में अभा तक कोई सबमाय निणय नहीं हो पाया । 
श्रोकुष्ण स्याभा अग्यर ने शकर एण्ड हिज टाइम्न” तामक पुस्तक में, भाष्याचाय ने 'एज 
श्राफ शबूुर में तथा श्र न हगार ने ड्भूर विजय मे उत्ते जीवन तथा समय पर प्रकाश 
डाला है उनका ज में स० ८४५ तथा निधन स० 5८७७ में माना जाता है पर तिलक जी 
इस मत से सहमत न होते हुए शकर का समय उक्त तिथि से एक शत'“ब्दी पूर्व मानते है, 
शकर दवा जम मलवार प्रान्त में मलावार नदी के किनारे 'कलादि! नामक एक थोटे से ग्राम 
» हुआ था। इ"के पिता का नाम 'शिवगुरु था जो नम्बुद्री ब्राह्मग थे तथा इनकी माता का नाम 
शाणाबा था। े अभी बालक ही ये कि इनके पिता का देहायासन हो गया गौर इनकी 
शिक्षा दीक्ष' क। पूरा भार इनकी माता पर आ पड़ा । छहाकर अंद्यौलिक प्रतिभा सम्पन्त बालक 
थे, सवार की असारता से प्रभावित होकर भअल्पायु में ही ये सन्यासी हो गये और नमंदा के 
तट पर दिचरण करने वाले गोवि द योगा के शिष्य बने जो स्वयं श्राचाय ( गौल्पाद ) के 
शिष्ण थे उन्होंने शकर की विद्या, त्यागभावना और श्रपूव प्रतिभा से प्रभावित होकर उन्हें 
परम हस की उपाधि दी श्रोर तत्पश्चात्‌ उन्होंने अपने सिद्धान्तों का प्रचार करने के लिये 
देश यात्रा प्रारम्भ की, उनके जीवन चरित के लेखक अपननन्‍्दर्गिरि ने शफर की दिग्विजय 
का पूण विवरण (दया हे। दिग्विजय के पद्चातु वे कई बार अपनी जस्म-भूमि में भी झाये 
थे और वहाँ अनेक सुधारों का श्रीगणेश भी किया या। उन्होंने स्थान-स्थान पर मठो की 
स्थापना की और स्त्रियों के अश्रतिरिक्त सब जाति क्रे लोगा को सन्परास दिया। वास्तप मे 
आचाय शकर पहले झाचाय थे जिहोने जाति पॉति की सफोश परिवषि का हटाने का 
प्रयास किया, सामाजिक विषमता दूर की और बौद्ध मत के समथक आचार्यो यो पराजित 
किया । उनके "मनुष्य पच्चक्' का अ्रनुवाद करते हुए 'भरीक़ृष्णास्वामों श्रय्थर' उनके विचारो 
को इस प्रकार व्यक्त करते है -- 
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। हर अुड 


र फेल जचाोये जा कट्टर ब्राह्मणों ने विरोव किया कितु वे लक्ष्य-अ्रष्ट न हुए । 
भारतीत था ऊने के इचजडाय ये शरर के प्रार्भाव जो एक चमत्कार ही समभना चाहे 

पाझयण जज त यो 7 दा ऋण सप)ज को एक नवीन ग्रालोक दिखाने का काय शकर ने किया 
ओर प्रताप जयत्र श्तिया के प्रभ वे से चतुदिक प्रचलित बौद्ध और जन मत का खण्डन करके 
आते झाए “। स््पपन, की, वेंदिक यम की रक्षा के लिए भारवष मे स्थान-स्थान पर 
मठ वतत. और श्र व स्घृविज्िडेय बेदिऊ धम का पुनरूत्थान करके निवृत्ति माय के वेदिक 
सन्‍्य,श उ्म को कजिकाल मे पुनजन्ध दिया। उनके विचारों का प्रवाह देश के सभी 
प्र/स्तो और भाषाओं में बड़े बेंग से ज्वादित हुआ, जिसमे छोटे मोटे मत-मतान्‍्तर डूबते उतराते 


हुए करत ने विलीत हो «ये । इस विषय में डा० ताराचन्द का कथन उल्लेखनीय है 
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शब्ूर के पद्चातु जितने ग्राचाय हुए वे मृलरूप से शद्धूर के सिद्धान्तों को हो लेकर 
चले, या ता उहोन शकर के सिद्धान्तों मे कोई सुव्रार प्रस्तुत किया या उनसे विरोध 
प्रकट किया । इपलिये परवर्ती समस्त वष्णाव-सम्प्रदायो पर शकर का व्यापक प्रभाव पद । 
शकर का कथन था कि वास्तय में श्रतिकथित सिद्धा तो मे कोई विरोध नही है केवल उनकी 
व्याग्या में अतर हो सकता है। वंदिक वम के उन्होंने दो स्वाभाविक विभाग 'ज्ञान! और 
आचरण! बताए। पहले विभाग में तो ब्रह्म का स्वरूप-निशाय कर उसका सम्ब घ जीव और 
प्रकृति मे लगाया जाता है और दूसरे अर्थात्‌ आचरण पक्ष मे इस पर विचार हांता हं कि 
ससार में मनुष्य को किस प्रकार आचरण करना चाहिये। सिद्धान्त रूप से शकराचाय जी 
ने अद् तवाद की प्रतिष्ठा की | उनके झनुसार समस्त ससार जो मनुष्य को चमचक्षुत्रो से दीख 
पडता है अस्त है, सममे एक ही शुद्ध और परमत्रह्म का अस्तित्व है और उसो की माया से 
भेद की प्रीति होली है, वस्तुत जीवात्मा परब्रह्म का ही स्वरूप है, जब तक इस अ्रभेद का 
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श्रनुभव नही होता तब तक मुक्ति अ्रसम्भव है, एक शुद्ध, बुद्च, नित्यमुक्त परत्रह्म के अतिरिक्त 
विश्व मे कोई वस्तु स्वतस्त्र नही है। माया मानवीय दृष्टि से श्रम उत्पन्त करती है जो 
मिथ्या है । शकर के अद्वैतवाद का महाकाव्य 'सर्व खल्विद ब्रह्म' है। उन्होने ब्रह्म को निविशेष 
माना है । हृश्य का निषेध करके निषेध की सीमा मे जो श्रनुच्छिष्ट और शिष्ट रहता है वही 
प्खण्ड चिन्मात्र, एकरस अद्वितीय ब्रह्म है। उसका निरूपण विधानात्मक शब्दो में नही हो 
सकता, वह केवल स्थूल नही है दीघ नही है, शब्द-स्पश वाला नही है, अदृश्य है, अलक्ष्य है, 
अलक्षणा है, अग्राह्म है। इ ही शब्दो के द्वारा उसका सकेत किया जा सकता है। परमार्थ 
दृष्ठि से वे ब्रह्म को समगुणता स्वीकार नहीं करते भर कहते है कि श्रुतियों मे जहाँ 
सगुण ब्रह्म का वशन आया है वह केवल व्यावहारिक हृष्टि से उपासना की सिद्धि के लिए 
है। अ्रत ब्रह्म का वास्तविक रूप निगु गा ही है | 

शाद्भूर सम्प्रदाय का श्राचरण-सिद्धान्त भी बडे महत्त्व का है। उसके भ्रनुसार स्मृति 
प्रत्थो मे निरूपित श्राचार व्यवहार भी भ्रत्यन्त महत्वपूर्ण है क्योंकि उसके बिना न तो चित्त 
की शुद्धि ही सम्भव है श्रौरन ही ब्रह्मात्मेक्य ज्ञान प्राप्त करने की योग्यता ही प्राप्त हो 
सकती है। अ्तएवं शड्भूराचायं जी के सिद्धान्त के इस (भ्राचरण पक्ष के प्रनुसार कर्म 
करना अनिवाय है किन्तु श्रन्त में कम को भी त्याग कर सनन्‍्यास लेना पडेगा क्योकि सब 
वासनाओो झ्रौर कर्मों के छूटे बिना ब्रह्म ज्ञान सम्भव ही नही है। इसी को बाड्ूर' मत के 
अनुसार निवृत्तिमाग कहा गया है। इसी को सन्यासनिष्ठा या ज्ञाननिष्ठा भी कहते हैं। 
शद्भू राचाय जी ने अपने मत के दोनो ही पक्षो की सगति उपभिषदो, ब्रह्मसूत्र और गीता से 
लगाई है ्रौर उक्त ग्रन्थों को ज्ञान तथा कम का समुच्चय करने वाला ही बताया है । यद्यपि 
शद्धूर से पहले भी इन ग्रन्थों पर सन्‍्यास माग का विवेचन करने वाले भाष्य लिखे गये थे, 
परन्तु उनकी तिथि निशाय करना कठिन काय है। “गीता! का 'पेशाच' भाष्य हनुमान जी 
द्वारा कृत प्रसिद्ध है। वास्तव में यह भाष्य भागवत के टीकाकार हनुमान पण्डित का है 
पवन-सुत हनुमान का नही, आगे चल कर कुछ आवचार्यों ने शकर का ही अ्नुकरण किया । 

तकसम्मत और पमयापेक्षित होते हुए भी शकर का मत सवथा पूण नहीं कहा जा 
सकता क्योकि इसके दोनो पक्षों में पूण समस्वय का श्रभाव था | एक श्रोर तो ब्रह्म की 
श्रद्व तता को उस श्रमृतें स्थिति तक पहुँचा दिया था कि सामान्य व्यक्ति उसकी प्रक्रिया से 
चौधिया जाय और दूसरी श्रोर ससार के महत्त्व को स्वीकार करके भी उसकी निसारता 
और मिथ्यात्व का प्रतिपादन करके साधारण मानव समाज की शोर से मनुष्य को विम्ुख 
कर दिया । सनन्‍्यास को झ्रावश्यक बता कर समाज-धम की भी उपेक्षा की गई । फिर भी 
समाज पर इसका बडा गहरा प्रभाव पडा 'भ्रदियारं और “झालवार' भक्तो की रागात्मिका 
भक्ति भावना के ऊपर धम का यह बौद्धिक विइलेषण विजय प्राप्त न कर सका झौर समय 
पाकर उस भावता का ख्रोत तक॑ के इन प्रस्तरो को भेद कर निभरिणी के रूप में फूट 
निकला जिसको आधार मान कर वंष्णव ओर होव ग्याचार्यों ने अपने अपने सम्प्रदायों का 
प्रचार किया, किन्तु इसका अभिप्राय यह नहीं है कि भक्तों की परम्परा समाप्त हो गई । 
अरब एक शोर तो भक्त और सन्त अपनी अटपटी बानी में अपने हुदय के उद्गार गीतो में 
स्फुटित करते रहे, दूसरी ओर विद्वान्‌ श्राचाय अपने सिद्धान्तो का प्रतिपादन करने लगे। 
इन सम्प्रदायों का उद्देश्य एक ओर तो बौद्ध मत श्र जैन मत को नीचा दिखाना था और 
दूसरी ओर अपने-अपने सम्प्रदाय की उपयोगिता सिद्ध कर उसका जनता में प्रचार करना । 
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रामानुजाचारये 


वेष्णवाचार्यों मे सबसे पहले नाथमुनि हुए जो दसवी शती में 'श्रीरज्भम' मे विद्यमान 

थे | उनके पोत्र और उत्तराधिकारी यामुन-मुनि रामानुजाचाय के गुरू थे | याम्ुनाचार्य शकर 
के 'मिथ्यात्ववाद? को भक्तिमाग का विरोधी समभते थे। इसलिये उन्होने अपने प्रिय शिष्य 
'रामानुज” को शकर के सिद्धान्त का खण्डन करने का उपदेश दिया । रामानुजाचायें का जन्म 
मद्रास के समीप “त्रिपुटी नामक स्थान पर सनु १०१६ श्रोर मृत्यु श्रीरड्भम' मे सन्‌ ११३७ 
से हुई । उनके पिता का नाम केशव और माता का नाम कान्तिमती था । उनके प्रारम्भिक 
गुरु यादवप्रकाशय शकर मतानुयायी थे और काञीवरम्‌ में रहते थे। श्रह् तवाद' के विषय 
में उनका अपने गुरु से मतभेद था, श्रतएवं इन्हे वहाँ से हटना पडा, फिर इन्होने 'प्रबन्धमु' के 
गीतो का यथावत्‌ भ्रष्ययन किया । इसके अ्रव-तर वे यामुनाचाय के शिष्य हुए झोर 'श्रीरद्धमु में 
अपने सप्रदाय की स्थापना की । यामुनाचाय के निधन के पश्चात ये उनके उत्तराधिकारी हुए श्ौर 
इन्होने श्रपने भक्ति विषयक सिद्धान्तो पर कई ग्रन्थों का प्रशयन किया । उत्तरी भारत के तीथ 
स्थानों की यात्रा करते हुए वे काशी भी गये थे। प्रसिद्ध है कि तत्कालीन चोलराज कुल्लोट्ुड्भर प्रथम 
(१०६५ ई०) ने इन पर पर्याप्त अ्रत्याचार किये क्योकि वह इनको शव सम्प्रदाय मे दीक्षित करना 
चाहता था, इसलिये उस राज्य को त्याग कर इन्हे यादव वशीय 'होयसल' राजाश्रो 'की शरण 
लेनी पडी । वहाँ इन्होने तत्कालीन राजा “विट्ठलदेव” को अपने सम्प्रदाय में दीक्षित किया । 
यह घटना स० १०६८ की है, रामानुजाचाय के निम्नलिखित ग्रन्थ प्रसिद्ध हैं --वेदान्तसार, 
वेदान्तसग्रह वेदान्तदीप तथा ब्रह्मसूत्र शोर भगवदुगीता हे भाष्य । इस प्रकार अपने सम्प्रदाय 
को शास्त्र सम्मत सिद्धे करने के लिये इन्होने श्रस्थानत्रयी उपनिषद्‌, ब्रह्मसूत्र तथा गीता पर 
भाष्य लिखे । उन्होने शकर के 'माया' और मिथ्यात्व वाद दोनो का खण्डन किया और बताया 
कि यद्यपि जीव, जगतु ओर ईइवर ये तीनो तत्त्व भिन्‍न भिन्‍न हैं तथापि जीव (चित) और 
जगत्‌ (अचित) ये दोनो एक ही ईह्वर के शरीर है। भश्रतएवं चिदचिद्विशिष्ट ईश्वर एक ही है 
भर फिर ईश्वर-शरीर के इस सुक्ष्म चित्‌ भ्रचित्‌ से ही स्थूल चित और स्थल अचित्‌ (क्रमश 
अनेक जीव और जगत्‌ ) की उत्पत्ति हुई । तत्त्व-ज्ञान की हष्टि से इसमे भक्ति का ही प्राधान्य 
रहा । इसमे कम-निष्ठा को स्वृतन्त्र न मान कर ज्ञाननिष्ठा का उत्पादक माना गया है। इस 
प्रकार रामानुजाचाय ने छाड्ूर मत के शअ्रद्व त ज्ञान! के स्थान पर 4विशिष्टाद् त' शोर सब्यास 
के स्थान पर “भक्ति” की प्रतिष्ठा कर दोनों में भेद किया परन्तु आचार दृष्टि से भक्ति को 
ही श्रन्तिम निष्ठा अ्रद्भीकार किया, जिससे वर्णाश्रमविहित सासारिक कम भी गोरा हो गये । 
तात्विक रूप से इन्होने चित्‌ अचितु और ईश्वर को झ्राधार मान कर अपने सत का प्रतिपादन 
किया भ्रीर उसकी पुष्टि उपनिषदो द्वारा की । ईश्वर को उन्होने सर्वोपरि माता, जो सबंगुरा- 
सम्पन्त, अनुपम, भ्रद्धतीय और महाच्‌ है, वही सब का स्वामी है, विश्वात्म-स्वरूप है। 
उसको पुरुषोत्तम” कहा गया है और अपनी इच्छाओो को पुरा करने के लिये प्रन'त शक्ति 
उसमे है, वह दोषों ध्रोर च्रुटियो से रहित है। उत्पत्ति, प्वालन और सहार करने की शक्ति उसी 
में है उसकी सृष्टि का अ्रभिप्राय एक स्थिति से दूसरी स्थिति मे परिवतन है, कम और क्रियाएँ 
उसी की चेष्टाएँ हैं। सर्व प्रथम ईश्वर एकाकी था, उसी मे प्रकृति श्रोर जीव की उत्पत्ति हुई। 
यद्यपि प्रकृति श्रौर जीव दोनों सत्य हैं, फिर भी उनकी सत्ता उसी पर निर्भर है । प्रत्येक कल्प 
के भ्रत्त मे प्रलय होती है भौर सब कुछ उसी मे विलीन हो जाता है, केवल तमस्‌ भ्रवशिष्ट रहता 
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है, यही ब्रह्म का शरीर है किन्तु यह इतना सूक्ष्म है क्रि इसकी सत्ता भ्रलग फल्पित नही की 
जा सकती, इसीलिये यह एक है, फिर वह अपने प्रापको अ्रभेक । ८रिवलित कर लेता हे ओर 
इस नाम रूपात्मक जगतु की सूष्ट होती है। इस पार सृष्टि का हेतु ही है कि तु उस 
का विकास ही कायरूप सृष्टि है। उपासना ओर ध्याव के लिये उसके पाच रूप माने 
गये है। 

(१) परब्रह्म--यह परबत्रह्म बेकुण्ठ मे रहता है। बकुण्ठ अनेक प्रकार की विलास 
सामग्रियों मे सुसज्जित हे। “श्री' भू” और “लीला” नाम की स्वर्गोय सित्रिया उसकी सेवा करतो 
है। वह शख, चक्र, गदा और पद्म से सुशोभित है | श्रन त गहंड और विष्वक्सेन श्रादि मुक्त 
आत्माएं उसके साथ विहार करती हैं । 


(२) ब्यूह---इस स्वरूप में परब्रह्म के चार रूप हो जाते है-वासुदेव, सकषणा, प्रद्युम्त 
श्रौर अनिरुद्ध । 


(३) विभव--यह स्वरूप भगवान के मत्स्य, कच्छेप आदि दस अ्रवतारो से सम्बन्ध 
रखता है । 


(४) अन्तर्यामी--इस स्वरूप से वह योगियो के हृदय मे प्रवेश करता है श्ौर घट घट 
में वास करने वाला है। 


(५) अर्चा--इस स्वरूप मे उपासको द्वारा इसकी अनेक सूरततियों की कल्पना की 
जाती है। कुछ श्राचार्यो ने “ब्यूड' में वासुदेव के श्रतिरिक्त शेप तीव रूपी की कल्पना की हे 
शकर ने तो आत्मा की पृथक्‌ सत्ता स्वीकार नही की है, परन्तु रामनुजाचाय ने आत्मा का 
अनेकत्व स्वीकार करके उनको तीन श्रे शियो मे विभाजित किय, हे--बंद्ध, मुक्त श्रौर नित्य । 
वह आत्माश्रो की ग्रनेक कांटिया हे जो ब्रह्मदेव से लेकर कृमिकीटो श्रौर वनस्परणियों तक 
फली है ! मनुष्य जर्प्तय बद्ध जीवात्माओ्रो के भी दो भेद है -- 

१--आनन्द क॑ इच्छुक और मुमुक्ष । भ्रान द के इच्छुक प्राणयं गे कुछ तो भौदा 
भ्रान द को ही अ्रपना लक्ष्य बनाकर उसी के प्राप्ति के हेतु द्रव्यादि संग्रह में तत्पर रहते हे प्रोर 
कुछ दिव्य श्रानन्‍न्द की डोज में तीथ यात्रा, यज्ञ, पुण्य, जप, ब्रत आदि का आश्रय लेते हे । 
मुमुक्षु आत्माग्रो मे से कुछ 'केवली' कहलाते है, जो अपनी आत्मा ढ॥ सासारिक दपों से रहित 
कर लेते है । श्र कुछ नित्य झ्रानन्‍्द की खोज में रहते हे, वे भो भक्त दहलात है। भक्ति के 
लिए कर्म योग और ज्ञान योग दोनो श्रपेक्षित हे । कमंयोगर मे यज्ञ ताध्या, तार्य यात्र। आई 
वेद-विहित सभी क्रम आ जाते है, झ्रात्मा की शुद्धि हा जातो है आ।” ज्ञानयोग ही प्राप्ति हाती 
है जिसके कारण जीवात्पा अपने झ्रापको प्रकृति से जिन्‍न सम ऊता हे। शी ज्ानयांग रक्त का 
हेतु है। यम-नियम बआ्रादि श्रष्टाज़ुयोग भी +क्तियोग में जपे क्ष। ७ वमए्ए, परक्ति का सब- 
श्रेष्ठ श्रद्ध ५, इसे प्रपत्ति कहा गया #है जिसके श्रविषव> दृध "५, हास ते ह। भक्ति इन 
साधनों के अ्रतिरिक्त अथ पतन्चक' मे झ्ाचार्यामियान योग ० न ए5 प्रार साथ्य हे जिसके 
अनुसार शिष्य सब कुछ गुरु को अपरा कर देता है। भक्ति के एनेक प्रक्नारों वा दिवान किया 
गया है। रामानुजाचाय ने अपने सिद्धा तो मे उपनिषद्‌, ब्रह्म सूत्र, पुणणा झादि सभी का 
श्राधार ग्रहण किया ओर सृष्टि का क्रम साख्यशास्त्र के क्षनुसार माना । वास्तव से उनका यह 

वेष्णव सम्प्रदाय 'पाचध्चवरात्र के वासुदेव सम्प्रदाय से मिलता जलता ते जिएजे हज हण गा 
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के तत्वों का समावेश हो गया ओर नारायण को विद्येष महत्व मिला । इस सम्प्रदाय के उप- 
देशों में यह ध्यान रखने की बात है कि न तो कही गोपाल कृष्ण का ही नाम आया है और 
न ही राम को कोई महत्वपूणा स्थान मिला है। भगवात्र के जिन स्वरूपो का वर्णन गीता में 
हुआ है उन्ही का उहोने विशेष रूप से उल्लेख किया है । ऐसा प्रतीत होता है कि उ होने पर- 
म्परागत भक्ति को ब्राह्मण-घम के साँचे मे ढालने का प्रयत्त किया । सबसे बड़े महत्व की बात 
यह है कि उन्होने भ्रपना भक्ति-प्राग शुद्रों के लिए भी उन्मुक्त कर दिया । आगे चलकर स्वामी 
रामानन्द, नामदेव और तुकाराम ने इस पक्ष पर विशेष बल दिया। जहा तक प्रपत्ति का प्रदन 
है, उसके सम्बन्ध में कुछ यह भी अनुमान लगाया जाता है कि यह ईसाइयत की देन है, परतु 
यह बहुत दूर की सुझ प्रतीत होती है। रामानुज के सम्प्रदाय का नाम श्रीसम्प्रदाय है श्री- 
सम्प्रदाय मे निद्िचित दिनो मे शुद्रो को भी मन्दिर-प्रवेश का अ्रधिकार दे दिया गया था श्रौर 
कुछ शृद्र भी इस सम्प्रदाय में दीक्षित थे | 

रामानुजाचायें के सिद्धान्तो के अध्ययत से हम इस निष्कष पर पहुँचते हैं कि भक्ति- 
माग के परिनिष्ठित स्वरूप की स्थापना सबसे पहले रामानुजाचाय ने ही की और भक्ति 
के इस स्वरूप ने उत्तर भारत के भक्ति-प्रान्दोनन को पूणतया प्रभावित किया। रमानुज 
सम्प्रदाय के अनुयायियो की सख्या उत्तरी भारत में इतनी नहीं है जितनी दक्षिण भारत में । 
आगे वेष्णव मत के जितने प्रचारक हुए सभी ने शकर के “मायाभिथ्यात्ववाद' के सिद्धान्त 
का खण्डन कर भक्ति की स्थापना की, परन्तु पिद्धान्त रूप से रामानुजाचाय का मत एक 
प्रकार से शकर के मत से समझौता ही था, क्योकि प्रन्ततोगत्वा कम-प्राचरण से चित्त 
शुद्ध होने के पदचातु ज्ञान की प्राप्ति होने पर सन्यास ग्रहण कर ब्रह्मचिन्तन में लगा रहना 
( शकर ) या प्रेमपुवक वासुदेव-भक्ति में तत्पर रहना श्रौर ईइवर के प्रति सवस्व समपेरा 
करना ( रामानुज ) दोनो ही बातें कमयोग की हृष्टि से एक हैं क्योकि य दोनो ही मार्ग 
निवृत्तिविषयक कहे जा सकते है | इसलिये श्रागे के श्राचार्यों ने विशिष्ठाह्त को भी अद्व॑ त 
का ही एक सुवार समझा । 


पा 

मसध्वाचाय 

माया को किसी भी रूप से मिथ्या मानकर चलने वाले सम्प्रदायो का खण्डन कर 
भगवद्धक्ति को ही सच्चा मोक्ष साधन बतलाने वाले इस रामानुज-सम्प्रदाय के पश्चात्‌ एक 
तीमरा सम्प्रदाय निकला जिसे 'ह्व त-सम्प्रदाय” कहते है। इसके प्रवत्तक मध्वाचाय थे । 
ग्राचाय मध्व का जीवन चरित्र मांधव-वित्रय, मे जिसका सम्पादन त्रिविक्रम के पुत्र नारायण 
द्वारा हुआ था, विस्तार से लिखा है। इसके अनुसार “राजपीठा नामक नगर में मध्यग्रेहँ 
भट्ट के यहाँ इनका जन्म हुआ । इनका जन्म-नाम वासुदेव था और ये शअ्रच्युतप्रकाशाचार्य के 
शिष्य थे । दीक्षित होने के पदचात्‌ ये बदरिकाश्वम में गये श्रोर वहा से राम तथा वेदव्यास की 
मूर्तियाँ लाये । सन्‍्यास ग्रहएणा करने पर इनका नाम ओआनन्दतीथ' हुआ। सम्प्रदाय के 
अनुसार इनका समय सवत्‌ १०४० से १११६ तक माना जाता है, परन्तु भाण्डारकर सम्प्रदाय 
के इस कथन को नहीं मानते। उनके अभ्रनुसार मध्वाचाय का समय वि० स० १२५४ से १३३३ 
तक था ।" झपने इस कथन की सगति उन्होने श्राचोय मध्व के महाभारत तात्पय' से भी 
लगाई और शिलालेखो के भी प्रमाण दिये है। मध्वाचार्य ने शकर के “भ्रह्व त', रामानुज के 


१ वेध्णविज्म एण्ड शैविज्य (आर० जी० भाण्डाकर) १६२१६, पृ० ८२, ८३ 
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“विशिष्टाद्व त' के विरोध मे अपने मत को स्थापना की और भागवत पुराण को अपने मत का 
ग्राधार बताया । उन्होने ईश्वर, जीव और प्रकृति के पाँच-पाँच भेदों पर विशेष रूप से 
विचार किया -- 

(१) ब्रह्म श्रोर जीवात्मा (२) जहा श्रोर जडजगतु (३) जीवात्मा और जडजगत्‌ (४) 
एक जीवात्मा और दूसरी जीवात्मा (५) एक जड पदाथ शोर दूसरा जड पदाथ । सृष्टि 
की रचना के विषय में उन्होने व शेषिक शास्त्र को श्राधार माना । ब्रह्म को उन्होने भ्रसख्य गुणो 
का आधार माना है और उसके काय-विधान को श्राठ श्रे शियो मे विभाजित किया है--उत्पत्ति, 
पालन, लय नियन्त्रण, आवरण, बोधन, बन्धन तथा मोक्ष | ब्रह्म को उन्होने पूणातया स्वतल्त्र 
तथा जीवात्मा शोर प्रकृति से भिन्‍त माना है। वह विभिन्‍न अश्रवतार धारण करता है जिनमें 
उसके सभी गुणो का झ्रवतरण होता है लक्ष्मी उससे भिन्‍न है किन्तु उसकी आश्चिता है श्रौर 
उसी के इगित पर उसके काय विवान का सम्पादन करती है। इस लक्ष्मी के अ्रनेक रूप है 
जसे-श्री, भू छ्वी, दक्षिणा, सीता, सत्या, रक्मिणी आ्रादि। वे प्रवृतियों को चेतन और 
शभ्रचेतन दो प्रकार की मानते है। जीवो की सख्या उन्होने अनन्त मानी है जो तीन वर्गो में 
विभाजित है -- 


१--मुक्तियोग्य, २--नित्य समारी ३--तमोयोग्य । 

जब जीव मुक्त भी हो जाता है तब भी जीव-जीव मे तथा ईइब्रर भौर जीव मे पाथक्‍्य । 
बना ही रहता है। इन्होने मुक्ति के चार भेद माने हैं-- 

१ - कम-क्षय २-उत्क्रान्ति का लय ३--अचिरादि माम ४--भोग । 

मुक्तियोग को वे चार प्रकार का मानते है--- 


१-सालोक्‍्य, २ सामीष्य, ३--सारूप्य, ४--सायुज्य । 


“'कमक्षय' नाम की मुक्ति में सश्चित पाप-पृण्य का तो क्षय हो जाता है परन्तु प्रारब्ध कम 
बने ही रहते है। जब प्रारब्ध कम का भी क्षय हो जाता है तो जीव ब्रह्मनाडी या सुषुम्ना के 
सहारे उत्क्रमरम करता है और उसे पार करने पर श्रपने जीवन को भूल जाता है, उसके हृदय का द्वार 
खुल जाता है ओर हृदय स्थित भगवान ब्रह्मद्वार से निकल कर उसे और ऊपर ले जाते है' तब 
बकुण्ठ लोक में पहुँच कर जीव को भगवान्‌ के 'तुय” रूप का साक्षात्कार होता है | वही उत्क्रमण 
लय मोक्षकी भ्रवस्था है भ्रक्तचिरादि मांग मुक्ति! उन ज्ञानी भक्तो के लिये है, जिनके 'प्रारब्ध कम! 
का क्षय नही हुआ हो झौर जो सुषुम्ता को पास की नाडी के द्वारा ऊष्वगमन करते है तथा 
आचिरादि लोको मे पहुँचते है, फिर वहा से वायु लोक होते हुए ब्रह्म लोक में पहुँच जाते है। 
भोगमुक्ति मे जब ज्ञानी भक्त के प्रारब्ध कर्मो' का क्षय हो जाता है तो वे श्वेत द्वीप मे पहुँच 
जाते हैं, जहाँ उन्हे नारायण का दशन होता है जिनकी श्राज्ञा से फिर वे पृथ्वी पर आकर 
परमानन्द का उपभोग करते है। 


इस जगत्‌ को उन्होने भ्रपञ्च माना है क्योकि यह पाँच प्रकार के भेदो से युक्त है। 
परमात्मा के समाच जगत्‌ को भी वे सत्य मानते है और उसके पाँचो भेदों को भी । मुक्ति- 
प्राप्ति के लिए जीव को उन पाँचो का ज्ञान प्राप्त करना नितान्‍्त झ्ावश्यक है | पदार्थों की 
सख्या उन्होने दस मानी है--हश्य, गुण, कम, सासान्‍्य, विशिष्ट, विशेष, अशी, शक्ति, 
साहदय तथा भ्रभाव । हृदय पदाथ बीस माने हैं--परमात्मा, लक्ष्मी, जाव, भ्राकाश, प्रकृति, 
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गुरात्रय, महत्तत््व अहड्डभार, बुद्धि, मन, इन्द्रिय, तन्मात्रा, भूत ब्रह्माणु, ग्रविद्या, वर्ण 'अन्धकार 
वासना, काल और प्रतिबिम्ब। अन्य पदार्थों का भी विस्तृत विवेचन करते न्होने शक्ति 
पदाथ पर विशेष बल दिया है और उसके चार भेद किये हैं -१--प्रचि त्यः शक्ति, २-आवधेय 
शक्ति ३--सहज शक्ति, ४-पद शक्ति | इनमे अचि त्य शक्ति विशेष मह व रखती है क्योकि 
इसकी पूणाता ईश्वर में है। भगवान्‌ की इस अचिन्त्य गक्ति क' नाम ही ऐश्वय है और ईइवर 
में विरुद्ध धमत्व का भी यही कारण है। आधेय शक्ति आरापित शक्ति का नाम है। जब 
किसी मूर्ति मे देवशक्ति का आह्वान किया जाता है और उसमे प्राण प्रतिष्ठा की जाती है 
वह आधेय शक्ति कडल।ती है, सहत्र शक्ति पदार्थों के स्वभाव और प्रकृति के अनुसार नित्य 
और अनित्य दो प्रकार को हांती है। पद और पदाथ के सम्बन्ध को स्प्रष्ट करने वाली शक्ति 
पदशक्ति हाती हु । 

इस मत के अनुयायी प्राय. कनाडी जिलो बम्बई प्रान्त मेंसर और पश्चिमी घाट 
में पाये जाते है। उत्तरी भारत मे उनकी सरया अधिक नही हैं | भारत मे इस मत के ग्यारह 
मठ है जिनमे से ८ दक्षिण मे और ३ शेष भारत म है । 


आनन्दताथ ने ३७ ग्रन्थों का प्रणयन किया । उन्होने अपने मत की पुष्टि में पाचचरात्र 
सहिताशो का भी आ्राधार ग्रहण किया है । इस सम्प्रदाय की उल्लेखनीय ब।त यह है कि इसमे 
व्यूह और वाघुदेव झ्रादि का स्थान नही ह + परमात्मा का ।वष्णु नाम से अभिहित किया गया 
है । राम भ्ौर कृष्ण की उपाप्तना भी विहित है परन्तु गोपाल कृष्ण, गोप, अ्रथवा राचा का 
कही उल्लेख नही है । इससे हम इस निष्कृष पर पहुँचते है कि पुराने वासुदेव धम और भागवत 
धम के स्थान पर इन्होने नवीन वष्णव धम को जन्म दिया और पाँचरात्र को भी श्रधिक महत्व 
ही दिया । चेतन्य तथा मध्व के उपदेशो से समाज में भक्तिभावना का प्रचार हुआ और उत्तरी 
भारत मे भी इसकी लहर फली | श्रब तक इस भक्ति सम्प्रदाय का प्रचार व्यवस्थित रूप से उत्तरी 
भारत मे नही था क्योकि रामानुज श्र मध्व ने दक्षिण को ही अपने प्रचार का केद्ध बनाया 
था) नत्तरी भारत में भक्ति का प्रचार करने वाले आवचार्यो को दो श्र शियो मे रखा जा 
सकता है ---(१) सस्क्कत के माध्यम से प्रचार करने वाले श्रौर (२) देशभाषा के माध्यम से 
प्रचार करने वाले । सस्क्ृत के माध्यम से प्रचार करने वालो मे सब प्रथम निम्बार्काचाय का 
नाम आता है । 


निम्ार्का चाये 


निम्बाक के समय का अ्रभी तक कोई निणय नहीं हो सका है । भाण्डारकार ने हस्त- 
लिखित पुस्तकों के आधार पर इनके समय का निर्धारण किया है और उनका निधन सन्‌ 
११६२ मे माना है * परन्तु आगे चल कर इस तिथि के विषय में भी सन्देह प्रकट किया गया 
है । यदि उन्हे उक्त समय में ही प्रादुभूत माना जाय तो वे रामानुजाचाय के लगभग सम- 
कालीन ठहरते है । वे जाति के तलड्भ ब्राह्मण थे और इनका जन्म वल्लरी जिले में निम्ब 
अ्रथवा निम्बपुर ग्राम में हुआ था । इनका जन्म वेशाख शुक्ला तृतीया को माना जाता है। 
इनके पिता का नाम जगन्नाथ और माता का नाम सरस्वती था तथा इनके मतावलम्बी इल्हे 
विष्णु के सुदशन चक्र का अवतार मानते है जिसकी पुष्टि मे एक कथा भी भ्रचलित है कि 
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उन्होने नीम वृक्ष पर सुदर्शन चक्र का आह्वान किया था, जिससे उसे सुयः समझ कर उन 
साधको ने भी जो सूर्यास्त होने पर भोजन नहीं करते थे, भोजन कर लिया। कहा जाता है 
कि तभी से इनका नाम तनिम्बाक या निम्बादित्य हुआ । इससे पहले इनका नाम नियमानन्द 
था । इन्होने जिस मत का प्रचार किया उसे भेदाभेद अभ्रथवा दताद्वत कहते है। कुछ विद्वानों का 
कथन है कि भेदाभेदवादी श्री भास्कराचाय तथा निम्बाकाचाय दोनो एक ही व्यक्ति थे 
किन्तु जेसा कि गोपीनाथ कविराज ने लिखा है, ये दोनो आ्राचाय प्रृथकू-पृथक्‌ थे। निम्बाक 
ने प्रपत्ति के सिद्धान्त पर विशेष बल दिया। इनके सम्प्रदाय को सनक सम्प्रदाय भी कहते है । 
यद्यपि ये दाक्षिणात्य थे तथापि अश्रधिकतर वृन्दावन मे ही रहे । ये सवप्रथम आचाय थे 
जिन्होने उत्तरी भारत मे राधाक्ृष्ण की भक्ति को विशेष महत्व दिया । इनके शअ्रनुयायियों की 
सख्या उत्तरी भारत मे-- विशेषकर बगाल श्र ब्रज मे अधिक है । इनके श्रतुयायी दो श्र णियो 
में विभक्त हो गये--सन्यासी और ग्रहस्थी । इनके दो ग्रन्थ प्रसिद्ध है--(१) वेदान्त पारिजात- 
सौरभ और (२) दशश्लोका । एक २५ एश्लाको का स्तोत्र भी जिसका नाम 'सविशेष निरविशेष 
श्री कृष्ण स्तवराज' हे, निम्बाक द्वारा रचित बताया जाता है। वेदान्त पारिजात सौरभ 
ब्रह्मसूत्रों की सक्षिप्त व्यारया हे । इस सम्प्रदाय का साहित्य बहुत अ्रधिक नही है । निम्बाक 
के उत्तराधिकारी श्रीनिवास!” न वेदान्तपारिजात-सोरभ पर और निम्बाक से ३२ वे 
आचाय हरिव्यासदेव ने दशइलोकी पर भाष्य लिखा । इस सम्प्रदाय के १३ वे आचार्य देवाचाय' 
ने सिद्धान्त जाक्नवी नामक ग्रन्थ लिखा, जिस पर उनके शिष्य सुन्दरभट्ट ने एक ठीका 
लिखी । इस सम्प्रदाय के तीसवे गुरु 'केशव काश्मीरी' ने ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा । 

निम्बाकाचाय की “दशइलोकी' में उनके सिद्धान्तों का विवेचन हुआ है। इन दस 
इलोको का साराश यह है -- 

१-जीवात्म। ज्ञानस्वरूप है परन्तु हरि पर ग्राश्नित है, वह अ्रणुरूप हे विभिन्‍न शरीरो 
में पृथक्‌-पृथक्‌ है अ्नन्य विशिष्ट शौर ज्ञानी है । ' 

२-यह जीवात्मा अ्रनादि माया से बद्ध रहता है श्लोर तीन गुणों से युक्त रहता है ॥ ईश्वर 
की कृपा से ही उसे अ्रपनी प्रकृति का ज्ञान होता है । 

३-अचेतन पदाथ तीन प्रकार के माने है --प्रयाकृत, प्राकृत, काल । प्रकृति से उत्पन्त 
पदार्थों के प्राय तीन रग--रक्त, श्वेत तथा कृष्ण होते हैं । 

४-मै कृष्ण का ध्यात करता हूँ, जो व्यूह प्रवयवों वाला है और सवश्रष्ठ है। सब 
दोषो से रहित कल्याणुकारो श्रोर सव गुणसम्प न है । 

५-मै वृषभानु की कत्या राधिका का ध्यान करता हूँ जो कृष्ण के वामाड् में सुशो- 
भित है, हजारों सखियो से परिसेवित है और सब कामनाश्रो को पूर्ण करने वाली है । 

६-अनज्ञानान्धकार से मुक्ति पाने के लिए प्राणियों को निरन्तर परब्रह्म की उपासना 
करनी चाहिए। नारद सच्चे ज्ञानी श्रोर सत्य के अन्वेषक थे । उन्हे यह ज्ञान सदान द आ्रादि 
ने दिया था। 


७-श्र्‌ति स्मृतियों के अनुसार सब श्रात्माश्रो का मुलश्रोत ब्रह्म है, अतएवं ब्रह्म सत्य 
है। जो वेदो को जानते हैं, उनका यही सिद्धा त है। स्मृति और सूत्रों के श्रनुकुल जो उसके 
तीन रूप बताए गये है, वे भी सत्य हैं । 


[ श#८१ ] 


८-कृष्ण के चरणा रविन्दों को छोड कर और कोई गति नही है, ब्रह्मा, शिव श्रादि भी 
उनकी बन्दना करते है, वे कइंष्ण भक्तों की इच्छा से उनके ध्यान योग्य स्वरूप घारण करते हैं, 
जिनकी शक्ति श्रचिन्त्य भ्रौर श्रप्रमेय है । 


६-उसकी कछुपा का बडा महत्व है, देल्य शझ्रादि भाव उसकी का से ही उत्पन्त 
होते हैं श्रौर उसी से प्रम रूप भक्ति की प्राप्ति होतो है। भक्त द्वारा की गई पअ्रतन्‍्य भक्ति 
द्वारा ही उसकी कृपा प्राप्त हो सकती है। यह भक्ति दो प्रकार की हाती है--१--परा जो 
श्रेष्ठ है। २--साघन रूपा । “ 


१०--भक्तो के लिए पाँच पदाथ जानने झ्रावश्यक हैं, उपास्य का रूप, उपासक का रूप 
कृपा फल, भक्ति-फल तथा फल प्राप्ति के विरोधी । 


निम्बाक-सम्प्रदाय का यही सार हे। इसमे ब्रह्म, जीव तथा प्रकृति का विवेचन हुआ है । 
इन्ही सार सिद्धान्तो की व्याख्या हरि व्यासदेव जी ने की है। ऐसा प्रतीत होता है कि इन 
सिद्धान्तो का मुल आधार रामानुज के ही सिद्धान्त है क्योकि इनमे शरणागति भश्रर्थात्‌ प्रपत्ति को 
विशेष महत्व दिया गया है। इसकी विशेषता यह है कि प्रपत्ति के साथ-साथ परमात्मा की 
कृपा और उसके प्रति प्रेम का प्राधान्य है। निम्बाक की साधना भक्ति में रामानुज सम्प्रदाय 
के सभी योग ञ्रा जाते है, अन्तर केवल इतना हैं कि रामानुजाचाय ने भक्ति को उपनिषदो 
से विहेत उपासना की कोटि में रखा है। तथा श्रयनी भक्ति को नारायण, लक्ष्मी 
भू ओर लीला तक ही सीमित रखा जबकि निम्बाक ने कृष्ण और सखियो द्वारा परिवेष्टित 
राधा को ही प्रवानता दी है। इस प्रकार उत्तरो भारत मे राधाकृष्ण की भक्ति का शास्त्रीय 
ठग से प्रतिपादन निम्बाक ने किया । बगाल' ओर ब्रजभूमि मे इसका विशेष प्रचार हुझा । 


विष्णुस्वामी-सम्प्रदाय 


उपयुक्त चार दाक्षिगात्य आाचार्यों के श्रतिरिक्त “विष्णु स्वामी का नाम भो उल्लेखनीय 
है। इनके सम्प्रदाय का नाम छुद्धाद्रेत बताया जाता है जिस रुद्र सम्प्रदाय भी कहते' हैं। इस 
सम्प्रदाय का कोई ऐतिहासिक विवरण नही मिलता । विष्णु स्वामी नाम के भी कई अ चाय 
हुए हैं । पद्म पुराण और भविष्प्र पुराण मे रुद्र सम्प्रदाय के प्रवतक विष्णु स्वामी का उल्लेख 
है। “सम्प्रदायप्रदीप' मे लिखा है कि बलल्‍लभाचाय के समय तक विष्णु सम्प्रदाय के ७०० 
झाचाय हो चुके थे । यदि इस कथन को सत्य माना जाय तो विष्णुस्वामी का समय अरति- 
प्राचीन ठहरता है, परन्तु प्रन्य पुष्ट प्रमाणों के ग्रभाव में यह कथन सान्‍्य नहीं हो सकता । 
आीधर स्वामी ने श्रीम:्भागवत की टीका में विष्णुस्वामी का उल्लेख किया है ' श्रीधर स्वामी 
का समय १४ वी हाताब्दी निश्चित है। इसलिए विष्णु स्वामी का समय १४ वी शताब्दी से 
पहले मानना चाहिए भाण्डारकार ने इस विषय में नाभा जी के भक्त माल का उल्लेख किया हे 
जिसके शअ्रनुसार बविष्णुस्वामी के उत्तराधिकारा, ज्ञानदेव, नामदेव, तरिलाचन श्रौर बल्‍लभ 
हुये है। इस उल्लेख के आधार पर विष्णु स्वामी का समय १३ वी शताब्दी का मध्य' ठहरता 
है। गोडीय ददाम खण्ड' के लेख मे एक अन्य विष्णुस्वामी का उल्लेख है जिसका जन्म सन्‌ 
८३० लिखा है और जो काड्बीवगर मे रहते थे । डा० दीनदयालु गुप्त ने एक लेख के आ्राधार 
पर लिखा है--“रायबहादुर श्री अमरनाथ जी का इस विषय पर भाण्डारकार रिसच इन्स्ट्री 
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ट्य ८-एनल्स में एक लेख है जिसमे कहा गया है कि 'माधवाचाय और सायणचाय के 
गुरु श्री विद्याशकर' थे श्रौर विद्याशकर का ही दूसरा नाम “विष्णुस्वामी था। इस प्रकार 
विष्णुस्वामी के विषय मे कुछ कहना कठिन है। बललभ-सम्प्रदाय की मान्यता के अ्रतुसार 
बल्‍लभाचाय विप्णुस्वामी की परम्परा मे ही थे और विष्णुस्वामी ने जिस शक्ति साग का प्रचार 
किया था, उसमे मुक्ति की श्रपेक्षा भक्ति की महत्ता का प्रतिपादन किग्रा गया है । इस सम्प्रदाय 
के आचाय 'विल्वमद्भल' के समय में भक्ति का विशेष प्रचार हुग्ना, जिनके माग के आधार 
पर वल्‍लभाचाय जी ने अपने मत को प्रतिष्ठित किया । इस सम्प्रेदाय के सिद्धान्त के विषय में 
भाण्डारकार लिखते हैं -- 


“6 ५४९००७॥४० 6079 ० *५४॥प्रप्र9फ्रद्याएं जाता 78 6 8706 88 
पादा णएा पक्का3970, 78 88 ग्रा0ज़४8ड 776 076 एएा76फए%७ 80प ए३5 70 [00], 
9608756 क्रा6 ए७5$ 076 (8 ए 4 3) 06 (8४0॥धा8 40 96 7879, 6 प्लाशइथा' 
96८28706 006 गरक्षा7॥4/6 एछ00, 6 फ्रठाए्जातप्रक्क 807], 3800 ६906 77ए99706. 007- 
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अर्थात्‌ सव प्रथम एक ही ब्रह्म था | उसकी इच्छा हुई “एक्रोडह बहुस्याम्‌ और वह 
अचेतन जगत्‌ में परिवर्तित हो गया, जिसका नियन्त्रण वह स्वय था । जगतु के सब जीव उसमें 
से इस प्रकार उत्पन्त हुए, जिस प्रकार प्रज्वलित भ्रग्नि से स्फुलिड्र । अपनी अनन्त शक्ति के 
द्वारा उसने अ्रहृश्य बुद्धि और आ्रान द को उत्पन्त किया श्रौर फिर केवन आनन्द को और अच्त में 
उसके सत्र गुरा प्रकट दए । ब्रह्म के शुद्ध स्वरूप में हश्य आनन्द व्याप्त है। 


वल्लभाचाये 


राघा और क्रष्ण को आधार मान कर भक्ति का प्रवौ करने वाले निम्बाक॑ आचार्य 
का उल्लेख पहले हो च्लुका है । उत्तरी भारत में राधा कृष्ण की भक्ति का प्रचार करने वाले 
दो आचायें हुए--वल्लभाचाय और चेतन्य' महाप्रश्न। वास्तव मे भक्ति आदोलन को इन्ही 
दो आ्राचार्यो से विशेष शक्ति प्राप्त हुईै। य दोनो ही श्राचाय 'निम्बाक' की भक्ति परम्परा 
के अतगत आते है। इन्होने भी प्राय सस्क्ृत के माध्यम से ही अपने मत का प्रचार किया 
था. वललभाचाय का जीवन चरित 'वल्लभदिग्विजय मे दिया हुआ है। इतका जन्म गोदावरी- 
तट पर 'कारखाड' गाँव में लक्ष्मण भट्ट नामक एक तलडु ब्राह्मण के यहाँ हुआ था । 
इनकी माता का नाम इल्लमागारू था। वल्लभ के जन्म के विषय मे एक कथा प्रचलित है। 
लक्ष्मण भट्ट अपनी पत्नी सहित काशी मे रहने लगे थे, वही पर उनकी पतली ने गर्भ धारण 
किया । राजन तिक परिस्थितियों के कारण जब काशी मे कुछ अराजकता फ ली. तब लक्ष्मण 
भट्ट श्रपनी स्त्री और कुछ साथियो के साथ वहाँ से चल दिये शोर जब वे मध्यदेश के रायपुर 
जिले में 'कम्पारण्य/ नामक वन मे होकर जा रहे थे, तब स्त्री को प्रसव पीडा हुई | वे वही 


हा 


[ शरैपर३े | 


रुक गये और उनके साथी आगे बढ गये । उनकी पत्नी ने एक शमी वृक्ष के नीचे एक 
सतमासे क॑ शिशु को जन्म दिया, जो जन्म के समय सज्ञाहीत था। मृतक समक कर वे उसे 
पत्तो से ढककर आगे चल दिये परल्तु 'चौडा' नगर मे पहुँचकर उ है ज्ञात हुआ कि काशी 
की स्थिति श्रब ठीक है, एकाएक वे लौट पड और लौटते समय बच्चे को ठीक पाया। 
ववल्लमदिग्विजय' में वल्लभ का जन्म बैसाख कृष्णा एकादशी रविवार स०१५३४ और तिरोधान 
ज्येष्ठ १० स० १५५८७ मांता जाता है। 


कहा जाता है कि वल्लभाचाय जी ने १० वष की आयु मे ही वेद, वेदाज़, दशन, 
पुराणों का अध्ययन कर लिया था। स० १४४४५ में अपने पिता के निधन के पश्चात्‌ उ होने 
अपनी यात्राएँ प्रारम्भ की और अपनी माता को उनके पितृ-गृह पहुँचा दिया । 'वल्लभदिग्विजय 
में उनकी यात्राओ का विस्तृत वशन है । सब प्रथम यात्रा उ होने केवल १२ वष की आयु 
मे स० १५४६ में की। इस यात्रा मे वे दक्षिण भी गये और वहाँ वेष्णव आचार्यो के 
सिद्धान्तो का सम्यक्‌ अध्ययन किया । 'विद्यानगर' का श्ञास्त्राथ भी इसी यात्रा मे हुआ और 
ब्रज की यात्रा भी इन्होने की, जहाँ सबत्‌ू १५५० श्रावण शुक्ला एकादशी का गोकुल के 
'कुरानी” घाट पर श्रीमद्धागवत' का साप्ताहिक पारायण भी उन्होने किया था। उनकी दूसरी 
यात्रा स० १५४५४ में प्रारम्भ होकर स० १५४८ मे पूरी हुई। इस यात्रा मे वे गोवद्ध न भी 
गये श्रौर स० १५५६ से जब श्रीनाथ जी के स्वरूप का प्राकस्य हुआ तो उनके मन्दिर की 
स्थापना की । इस यात्रा से लौटकर स० १५५८ श्राषाढ कृष्णा पञ्चमी को उन्होने ' मधुमज़ल' 
नामक ब्राह्मण की कन्या महालक्ष्मी से श्रपतता विवाह किया। उनको तीसरी यात्रा स० १५५८ 
से १५६६ तक चली। इसी यात्रा मे उनकी प्रेरणा से गोवद्ध त पर्वत पर पूरनमल खत्री ने 
श्रीनाथ जी का मन्दिर बनवाया श्रौर वे सवत्‌ १५६५ मे “विद्यानगर, के प्रसिद्ध शास्त्राथ मे 
विजयी हुए, जिसके उपलक्ष मे राजा क्ृष्णदेवराय ने इनका कनकाभिषेक कराया। इस 
यात्रा के पश्चात्‌ ही इन्होने प्रपना द्विरागमन किया और प्रयाग के दूसरी ओर यमुना के 
किनारे. अडल” नामक ग्राम में रहने लगे । इनके दो पुत्र हुए--गोपीनाथ जो और 
विट्वुलनाथ जी । 


अपनी तीन यात्राओं मे उन्होने अपने मत का प्रचार किया । उनका दाशनिक सिद्धात 
शुद्धाइ त' कहलाता है और उनके मत का आचरण पक्ष 'पुष्टि-सम्प्रदाय । 


दा्शनिक सिद्धान्त 


श्री शड्धूराचाय के भ्रद्व तवाद के विरोध मे चार वेष्णाव सम्प्रदाय खड हुए | इनमे कई 
बाको मे समानता और कई मे विभिन्‍नता है। सभी सम्प्रदाय भक्ति को सर्वोपरि मानते है 
और इसीलिये इन्होने ब्रह्म को सगुण माना है जबकि शकर श्राचाय ब्रह्म को माया के प्रभाव 
से सगुरा सा प्रतीत होने वाला मानते हैं| इसी प्रकार शकर ने सर्व ब्रह्मा जमन्मिथ्या' कहकर 
जगत को भ्रान्ति कहा है जबकि अन्य समस्त वष्णव सम्प्रदायों ने ब्रह्म के समान ही जगत 
को माना है, 'अहब्रह्मास्मि श्रादि वाक्यों के अनुर्सार शद्धूर मुक्त जीव को ही ब्रह्म मानते हैं । 
परन्तु अन्य वैष्णव-सम्प्रदाय मुक्त जीव को ब्रह्म न मानकर, बेकुण्ठ मे निवास करने वाले भगवात्रु 
की सेवा करने वाला मानते हैं। इन समानताओ के होते हुए भी इन सम्प्रदायों म सेद्धान्तिक 
मत-भेद है । 


[| रैंप | 


बल्लम सम्प्रदाय के प्रन्थो श्र फ़िम्बर्दान्तिओ्रो से ज्ञात होता है कि वल्लभाचायें विष्णु - 
सम्प्रदाय के श्राचाय थे। “भाण्डारकर' ने स्पष्ट रूप से यह माना है कि वल्लभाचाय के दाद्यनिक 
सिद्धान्त वे ही थे जा विष्णुस्वामी के ।* 

सम्प्रदाय प्रदीप के द्वितीय प्रकरण मे भा विष्णुस्वामी का वृत्तात दिया गया है 
जिससे प्रतीत होता है कि विष्णुस्वामी का दाशनिक सिद्धा त 'शुद्धाद्वेत! था। उनके मत की 
प्रतिष्ठा कुछ भज़् हो गई थी और वल्लभाचाय ने उसे पुनरुज्जीवित किया। 

बललभाचाय के ग्रन्थो की सख्या झंडे बताई जाती है किन्तु आजकल कुल मिला 
कर तीस से अविक नहीं मिलते । इन ग्रन्थों में वेदात सूत्र का अ्णुभाष्य, भागवत की 
सुबोधिनी टीका, षोडश ग्रन्थ, शुरुषोत्तम सहखर ताम तथा तत्त्वदीपः निबन्ध अधिक 
प्रसिद्ध हे। वल्लभाचाय जी के पुत्र गोस्वामी विद्ुननाथ जी ने भी वल्लभाचाय॑ जी के 
सिद्धान्त पर प्रकाश डाला है श्रौर छोटे-मोटे भ्रनेक प्रथ लिखे, श्रपने पिताजी के श्रपूरां 
ग्रल्थो को पूरा किया और उनकी टीकाएं की। इसकं स्वतन्त्र ग्रन्थों मे विद्वण्मन्डन ग्रन्थ बडा 
महत्वपूण है। विद्ूलनाथ जी के परचात्‌ उनके पुत्र गोकुलनाथ तथा पौत्र श्रीहरिराय जी ने भी 
सम्प्रदाय सम्बन्धी भ्रनेक ग्रन्थ लिखे है, परन्तु हम अपना विवेचन आ्राचायं वलल्‍्लभ के ही ग्र थो 
तक सीमित रखेंगे । 

धम के दो पक्ष है सिद्धान्त और आचरण । सिद्धान्त पक्ष मे वल्लभ सम्प्रदाय को 
शुद्धाह तवादी, ब्रह्मवादी, तथा अ्रविकृत परिणामवादी कहते है तथा अ्चरण पक्ष मे यह माग 
पुष्टि माग कहलाता है। शुद्धाह्वत का विवेचन श्री गिरिधर जी के शुद्धद्वित मात्त ण्ड मे तथा 
श्री रामकृष्ण भट्ट के शुद्धाद त-परिष्कार मे विशेष रूप से हुआ है, ब्रह्मगाद का विवेचन 
श्री हरिराय जी और श्री ब्रजराज जी ने किया है तथा तत्त्वदीप निबन्ध के शास्त्रार्थे 
प्रकरण मे, भ्रणुभाष्य मे, सिद्धान्त मुक्तावली मे और भागवत की टीका सुबोधिनी से झाचाये 
वल्लभ ने भी ब्रह्म के विविध रूपो पर प्रकाश डाला है। आाचाय वल्लभ का मत शा'डूर मत 
से भिन है। शुद्धाह्वत का अभिप्राय है शुद्ध श्रद्द त-माया के सबन्ध से रहित, शकर ने माया 
ओर अविद्या। रूप उपाधि से युक्त ब्रह्म को कारण और कार्य बताया है किन्तु वल्लभाचाय ने 
ऐसा नही माना । शुद्धाद्वेत मात्त ण्ड मे लिखा भी है -- 

' भायासम्बन्धरहित शुद्धमित्युच्यते बुध । 

कार्यकारणा रूप हि छुद्ध ब्रह्म न मायिक्म्‌। शुद्धाह्वत मात्त ण्ड, इलोक २८ 
ब्रह्मवाद का अ्रभिप्राय' यह है सर्व ब्रह्म इतिवाद ब्रह्मवाद , श्रर्थात्‌ सब कुछ ब्रह्म ही है। जगतु 
भी ब्रह्म रूप ही है ओर जीव भी ब्रह्म रूप है जेसाकि तत्त्वदीपनिबन्च मे लिखा है --- 

“'आत्मव तदिद सर्व ब्रह्म व तदिद तथा” के 
इसी शुद्धाह् त को अ्रविक्षत परिणामवाद भी कहा गया ह जिसका अर्थ है कि जगत्‌ 
ब्रह्म का ही परिणाम है जो श्रविक्षृत अर्थात्‌ विकार रहित है । 

'एकमेवाद्वितीय ब्रह्म” वाली श्रूति को लेकर शुद्धदत के आचार्यों के ब्रह्म का 
निरूपणा किया है | इस श्र ति में ब्रह्म को एक और अद्वितीय बताया है और उसमे निरचया- 
त्मकता सूचक श्रव्यय एवं का प्रपोग कर मन्तव्य की हढता का आभास दिया है। इसके 
अनुसार ब्रह्म स्वारस्य, स्वजातीय, विजांतीय श्नौर स्वगतभेद्वर्णित्‌ है। इस प्रकार जीव, 


१ वेष्ण॒विज्य एण्ड शैविज्य, पृष्ठ १०६ 


| १८५ ] 


जगत और ब्रह्म को एक ही माना गया हे । तत्वदीय नितब्रन्व के छाध्त्राथ प्रकरण में लिखा 
है कि ब्रह्म सजातीय, विजःतीय' स्पगतभेद वर्जित है तथा सत्य आदि हजारो गुणो से वह 
युक्त है / त० दी० नि० पृु० २२१) उसी पृष्ठ पर वल्‍लभाचप्य लिखते हूँ कि ब्रह्म सच्चिदारन्द 
स्वरूप है, व्यापक और ग्रव्यय है । सव शक्ति मान और सवत है एवं गुणों से रहित है! इससे 
आगे वे फिर लिखते है -- 

वही ब्रह्मा जगत्‌ का समवायिकारण है श्र वही निमित्तकारण है तथा वह अपने 
स्वरूप मे प्रोर अपनी रचित ल॑ं,ला में नित्य मग्न रहता है। जिस प्रकार सुदीस श्रग्नि से 
स्फुलिग श्रर्थात्‌ चिनगारियाँ उत्पन हाती हे, उसी प्रकार ब्रह्म से असरय जीवस्वरूप उत्पन्न होते 
हं। ( त० दी० नि०, पृष्ठ २२३ ) 


श्र्‌ तियो के अनुक रण पर वल्लभाचाय ने ब्रह्म को 'पुरुपेश्वर पुरुषोत्तम भी माना है । 
ब्रह्म को पुरुष मानने वाली अनेक श्र्‌ तिया है। तौत्तिरीयापनिषद्‌ के सहर्र्ीर्षानुवाक में यह 
श्र्‌ति पढा गई है --पुरष एवेद सव॒म्‌” । अथात्‌ यह सब पुरुष ही है। फिर अ्रागे कहा है कि 
जो होगा, वह ब्रह्म हा है। वल्वमाचाय जी ने सत्र श्र॒तियों को ग्राधार मान कर 
लिखा है -- 


“जहाँ जहाँ, जिससे-जिसके लिये श्ौर जिस सम्बन्ध द्वारा जो-जो जब-जब होता है, 
उस देश, उस हेतु, उस सम्बन्ध, उस काय और उस पदाथ के श्रर्थातु सब कुछ के भगवान्‌ स्वय 
ही निय ता है” ( त० दी० नि०, पृ० २३७ ) 


इस भाव को प्रकट करने वाली अनेक श्र्‌ तियाँ हु । इस प्रकार ब्रह्म अ्नन्तमूत्ति सिद्ध हो 
जाता है, जंसा कि वलल्‍लभाचाय जी ने बिखा है--“भगवान्‌ ग्रनन्तमृत्ति, चल झौर अचल दोनो 
प्रकार का है तथा वह सम्पूण विरुद्ध वर्मो का आश्रय है। 


( त० दी० नि० पु० २४६ ) 


ब्रह्म का यह 'विरुद्ध वर्माश्रयत्व बल्‍लभाचाय जी के मत की विशेषता है। इसको 

बलल्‍लभाचाय जी ने स्थान-स्थान पर बडे बिस्तार से कहा हैं, शास्त्रार्थ प्रकरण में ईश्वर के 
विरुद्ध घमत्व की विवेचता की गई है। ब्रह्म से ही पदार्थों का आविर्भाव और उसमे ही उनका 
तिरोभाव होता है। इस प्रकार भगवान्‌ स्वय आविर्भाव और तिरोभाव की शक्ति से सम्पन्न है 
जिसके द्वारा वह एक से अनेक और अनेक से एक होता रहता है। पुरुषोत्तम सहखनाम 
में वल्‍लभाचाय ने ब्रह्म के अनेक नामो का वणन किया है। झाविरभाव तिरोभाव की क्रिया 
भी वल्‍लभ सम्प्रदाय की अपनी विशेष मौलिकता है। इसी श्राविर्भाव-तिरोभाव के द्वारा जड़ 
जगतु, जीव, सृष्टि और ब्रह्म में एकता स्थापित की गई है। जड तत्व में चित और आनन्द 
दो धम तिरोभूत हट केवल सद्धम प्रकट है । जीव में सत्‌ श्रौर चित्‌ दो धम प्रकट है शोर आनन्द 
तिरोभूत है । इस ब्रह्म का श्रानन्दाश अन्तरात्मा रूप से प्रत्येक जीव में है, इसलिये भगवान 
अ्न्तर्यामी हैं -- न्‍ 

विस्फुलिया इवास्नेस्तु सदशेन जडा अपि । 

ग्रानन्दाश स्वरूपेश सर्वाच्तियोसिरूपिण १ 

सच्चिदानन्दरूपेषु पृवयोरयलीनता । 

अ्रत एवं निराकारो पूर्वावानन्दलोपत ॥। 


कक] 


जडो जीबो5 तरात्मेति व्यवहारस्त्रिधा मत । 
विद्याविद्य हरे शक्ती माययव विनिर्मिते । 
( तत्वदीपनिबन्ध शास्त्राथ प्रकरण, पृ० £२) 


पुरुषोत्तम परब्रह्म का दूसरा स्वरूप श्रक्षर ब्रह्म भी है। आविर्भाव तिरोभाव की क्रिया 
मे अ्रक्षर ब्रह्म की ही अनेकरूपता होती है। श्रक्षर ब्रह्म से ही जीव श्र जगत कौ उत्पत्ति 
होती है । वह पु<षोत्तम परब्रह्म ही जब रमण करने को इच्छा करता है तो स्वय जगत्‌ के रूप 
में प्रकट ह्वो जाता है। तेत्तिरीयोपनिषद््‌ मे लिखा है “एकरो5ह बहु स्थाम्‌ ।” वल्लभाचाय जी ने 
भी इसी सिद्धान्त को माना है श्रौर लिखा है -- 


अनन्तमूृति तद ब्रह्म ह्रविभक्त विभक्तवत्‌ | 


बहु स्थाम्‌ प्रजायेयेति लीलातस्य ह्यभूत सती । ( त० दी० नि० पृ० ८७ ) 

भ्र्थात्‌ वह अक्षर ब्रह्म श्रपनी इच्छा से श्रनन्तमृति हो गया । अक्षर ब्रह्म ब्रह्मा, विष्रु 
शोर शिव का रूप धारण करता है। शुद्ध सत्वगुणयुक्त विष्णु रूप में वह सृष्टि को स्थित 
रखता है, शुक्ध रजोगुणा रूप से ब्रह्मा उसे उत्पन्न करता है और शुद्ध तमोमय रूप से शिव उसका 
सहार करता है । 


उसी पूरा पुरुषोत्तम परब्रह्म का एक स्वरूप रसरूप भी है। छा दोग्योर्पानषद्‌ मे उसके 
दस ग्वरूप का प्रतिपादन किया गया है। वल्लभ-सम्प्रदाय मे रसरूप परब्रह्म को छे धर्मो से 
गुक्त बतलाया है। वे छ घम ये है--ऐश्वय, वीय, यश, श्री, ज्ञान और वेराग्य । जब जीव 
के ये डे ऐश्वर्यादि गुण तिरोहित हो जाते है तभी उसे दु ख भोगना पडता है। फिर भगवान्‌ 
की कृपा से जब पुन उक्त छे गुण मिल जाते है तो वह अ्रपने स्वरूप को जान कर ब्रह्म के 
समान हो जाता है । परब्रह्म आनन्दाकार विग्रह से श्रपने प्रक्षर धाम मे अनेक लीलाए करता 
है | परब्रह्म के अ्रक्षरधाम को गोलोक' भी कहा गया है। यह पृण पुरुषोत्तम परबत्रह्म अगरियि- 
तानल है श्रोर अक्षर ब्रह्म गणितान द' श्रक्षर ब्रह्म के ही श्रनेक अरश समय समय पर कलारूप से 
ग्रवतार लेते है। यह अक्षर ब्रह्म दो प्रकार से ग्वतार धारण करता है, धम-सस्थापन के लिए 
और ससार को श्रानन्द देने के लिये। वल्लभ-सम्प्रदाय मे श्रीकृष्ण को पूण आनन्दस्वरूप पुरा- 
पुरुषोत्तम परब्रह्म माना गया है -- 


परत्रह्म तु कष्णो हि सच्चिदानन्दक बुहतु । ( सिद्धान्त मुक्तावली, इलोक ३ ) 
तत्वदीपनिबन्ध के शास्त्रार्थ प्रकरण में पहले ही इलोक मे लिखा है --- 


“मैं उस भगवान्‌ कृष्ण को नमस्कार करता हूँ, जिससे ससार की उत्पत्ति हुई है और 
जो रूप और नाम-भेद से उसमे रमण करता है । ब्रह्म के स्वछहपो का विश्लेषण करते हुए 
उसके तीन स्वरूप बताए गये हैं १-पुण पुरुषोत्तम रसरूप परब्रह्म श्रीकृष्ण, २-पुण पुरुषोत्तम 
प्रक्षर ब्रहय, ३-अ्नन्तर्यामी ब्रह्म । कृष्ण का अवतार उहोने चतुब्यु हात्मक तथा रसात्मक, दोनो 
रूपों से माना है। परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम अपने अक्षर धाम तथा अ्रपनी शक्तियो सहित अवतार 
लेता है, इसलिये ब्रजभूमि को भगवान्‌ का लीला धाम अथवा गो लोक का अ्रवतार माना है 
ग्रौर उसको माथिक जगत से परे माना है । 


[ १८७ ] 


वलल्‍लभाचाय जी ने जीव को अ्रश और परमात्मा को अ्रशी माना है। जिस प्रकार 
अग्नि से चिनगारिया निकलती हैं उसी प्रकार सच्चिदानन्द अशर ब्रह्म के चिद्‌ श्र से भ्रसख्य 
जीव निकले शोर सद्‌ श्रद्म से जड़ प्रकृति तथा आनन्दाश से उसके शअन्तर्यामी रूप निकले । 
श्रीमद्धागवदुगोता मे भी जीव को उमका अश माना गया है। अखुभाष्य मे वल्लभाचाय॑ 
ने लिखा है --- 


ग्रस्य जीनस्थेईबथोदति रो हितम्‌ (अशुभाष्य ३-२-५) 


प्र्थात्‌ भगवान्‌ की इच्छा से जीव के ऐश्वर्यादि छ गुण हो जाते है । ऐश्वय के तिरो- 
भाव से दीनता पराधानता, वीर्य के तिरोग्राव से सब प्रकार के दुख, यश के निरोभाव से 
हीनता श्रीक तिरोशाव से जन्म मरण विषयक विपत्तिया, ज्ञान के तिरोभाव से अ्रह बुद्धि श्रोर 
सब्र पदार्थों का विपरीत ज्ञान तथा वेराग्य के तिरोभाव से विषयो मे श्रार्माक्त हो जाती है । 
झानतन्दाश का तिरोभाव तो पहले से ही हो जाता है। 


वललभाचाय ने जीव को शरणाुमात्र माना है जो गन्ध की भाँति सम्पूण शरीर में फला 
हुआ है, उसका चेतन्यगुण सव शरीर व्यापी है। जीव असख्य, नित्य और सनातन हैं। जीव 
में श्रपने श्र शी के सब कुछ गुरा हैं अविद्या माया के कारण जीव वृद्धावस्था मे रहता है श्रौर 
ऐश्वय झादि ग्रुणो का उसमे से तिरोधान हो जाता है। उस समय जीव अनेक योनियो में 
भ्रमता फिरता है। वल्लभाचाय ने श्र्‌ तियो से प्रमाण देकर जीव का अगुत्व और आनन्त्य 
सिद्ध किया है - 


जीव सृष्टि देवी और आसुरी दो प्रकार की मानी गई है । देवी जीवसुष्टि पुष्टि भौर 
मर्यादा भेद से दो प्रकार की है। पुष्टि सष्टि के जीव चार प्रकार के होते हैं और उनकी उत्पत्ति 
पुरुषोत्तम के श्रद्ध से मानी गई है। इस सृष्टि के जीवो के चार प्रकार ये है--शुद्ध, पुष्ट, 
पुष्टि पृष्ट मर्यादा-पुष्ट तथा प्रवग्ही पुष्ट । 


जंसा कि पहले कहा जा चुका है, वललभाचाय जी ने जगत्‌ की उत्पत्ति श्रक्षर ब्रह्म के 
सत्‌ श्रश से मानी है। ब्रह्म की रमण करने की कामना ही उसका कारण है श्रर्थात्‌ भगवान्‌ 
स्वय ही जगत्‌ के रूप मे प्रकट हुये है । जेसे स्वर्ण से कटक कुण्डल आदि बनते हैं उसी प्रकार 
ब्रह्म से यह जगत्‌ बना है, इसलिए भगवान्‌ की क्रीडा का उपकरण रूप जगत्‌ भी आनन्द रूप 
है। क्रीडा आधार के बिना सम्भव नहीं, अतएवं आधारत्वेन जड जीवात्मक सच्चिदज्ञ से 
सत््‌रूप प्रपच्च का अविर्भाव किया है । यह हृश्यमान जगत पूण पुरुषोत्तम भगवान का ही 
अ्रविर्भाव है। इस प्रकार काष्ठवह्तनि न्याय से आविशूत शौर अश्रनाविभु त दोनो ही स्वरूपो मे 
जगत्‌ सत्यज्ञान और अनन्त लक्षण लक्षित ब्रह्महूप सच्चिदानन्द स्वरूप या भगवान स्वरूप है 
सिद्धान्त मुक्तावली मे आचाय वल्लभ कहते हैं- 






“परब्रह्म तो श्रीकृष्ण ही हैं। सब्चिदृभरिताननद श्रक्षर ब्रह्म है, | ) दो प्रकार का 
है---जगत्स्वरूप और उससे भिन्‍न। जग्रतु रूप के विषय में विवाद करने व  औ के. 
हैं । कोई इसे मायाविष्ट मानते हैं भ्ोर कोई त्रिगुणात्मक, किसी के मत है 
है और किसी के मत से अनादि । वास्तव मे अक्षर ब्रह्म ही जगत्स्वरूप है जो र 


सहश है, श्रर्थात्‌ एक जलरूप शोर दूसरा तीथ रूप । ” (सि० मु० ३-४-५ ) 












[ १८६ ] 


जडो जीवो5तरात्मेति व्यवहारस्त्रिधा मत । 
विद्याविद्य हरे शक्ती माययव विनि्भिते । 
( तत्वदीपनिबन्ध शास्त्राथ प्रकरण, पृ० ६२) 


पुरुषोत्तम परब्रह्म का दूसरा स्वरूप श्रक्षर ब्रह्म भी है। आविर्भाव तिरोभाव की क्रिया 
मे अक्षर ब्रह्म की ही अनेकरूपता होती है । श्रक्षर ब्रह्म से ही जीव श्रौर जगतु की उत्पत्ति 
होती है । वह पुरुषोत्तम परब्रह्म ही जब रमण करने को इच्छा करता है तो स्वय जगत्‌ के रूप 
में प्रकट हो जाता है। तत्तिरीयोपनिषद्र्‌ मे लिखा है “एको5ह बहु स्यथाम्‌ । वल्लभाचाय जी ने 
भी इसी सिद्धात को माना है श्रौर लिखा है -- 


अनन्तर्मुति तद ब्रह्म ह्विभक्त विभक्तवत्‌। 


बहु स्याम्‌ प्रजायेयेति लीलातस्य ह्यम्ृृत सती । ( त० दी० नि० प्रृ० ८७ ) 

श्र्थात्‌ वह अक्षर ब्रह्म भश्रपनी इच्छा से ग्रनन्तमृति हो गया । अक्षर ब्रह्म ब्रह्मा, विष्णु 
कोर शिव का रूप धारण करता है। शुद्ध सत्वगुणयुक्त विष्णु रूप में वह सृष्टि को स्थित 
रखता है, शुद्ध रजोगुण रूप से ब्रह्मा उसे उत्पन्न करता है और शुद्ध तमोमय रूप से शिव उसका 
सहार करता है । 


उसी पूरण पुरुषोत्तम परब्रह्म का एक स्वरूप रसरूप भी है। छा दोग्योर्पानषद्‌ मे उसके 
दस “वरूप का प्रतिपादन किया गया है। वल्लभ-सम्प्रदाय में रसरूप परब्रह्म को छीो धर्मो से 
गुक्त बतलाया है। वे छ धम ये है--ऐश्वय, वीय, यश, श्री, ज्ञान श्रौर वेराग्य । जब जीव 
के ये ले ऐश्वर्यादि ग्रुण तिरोहित हो जाते है तभी उसे दुख भोगना पडता है। फिर भगवान्‌ 
की कृपा से जब पुन उक्त छे गुण मिल जाते हैं तो वह अपने स्वरूप को जान कर ब्रह्म के 
समात हु जाता है। परब्रह्म आनन्दाकार विग्रह से अपने श्रक्षर धाम में ग्रनेक लीलाए करता 
है। परब्रह्म के अक्षरधाम को गोलोक' भी कहा गया है। यह पूणा पुरुषोत्तम परब्रह्म अगरि- 
तानट है और अक्षर ब्रह्म गणिताननद' अक्षर ब्रह्म के ही अनेक अश समय समय पर कलारूप से 
अवतार लेते है। यह अक्षर ब्रह्म दो प्रकार से ग्रवतार धारण करता है, धम-सस्थापन के लिए 
और ससार को आनन्द देने के लिये । वल्लभ-सम्प्रदाय मे श्रीकृष्ण को पूण श्रानन्दस्वरूप पूरो- 
पुरुषोत्तम परब्रह्म माना गया है -- 


परब्रह्म तु $ष्णो हि सच्चिदानन्दक बृहतु । ( सिद्धान्त मुक्तावली, इलोक ३ ) 
तत्वदीपनिबन्ध के शास्त्रार्थ प्रकरण मे पहले ही श्लोक मे लिखा है -- 


“मैं उस भगवान्‌ कृष्ण को नमस्कार करता हें, जिससे ससार की उत्पत्ति हुई है और 
जो रूप और नाम-भेद से उसमे रमण करता है” । ब्रह्म के स्वहपो का विश्लेषण करते हुए 
उसके तीन स्वरूप बताए गये हैं १-पुरा पुरुषोत्तम रसरूप परब्रह्म श्रीकृष्ण, २-पूण पुरुषोत्तम 
भ्रक्षर ब्रह्म, ३-अन्तर्यामी ब्रह्म । कृष्ण का अवतार उन्होने चतुब्यु हात्मक तथा रसात्मक, दोनो 
रूपों से माना है। परन्रह्म पूरा पुरुषोत्तम अपने अक्षर घाम तथा श्रपनी शक्तियो सहित भ्रवतार 
लेता है, इसलिये ब्रजभूमि को भगवान्‌ का लीला धाम अथवा गो लोक का श्रवतार माता है 
और उसको मायिक जगत्‌ से परे माना है । 


[ १८७ ] 


वल्लभाचाय जी ने जीव को अश और परमात्मा को अज्ी माना है। जिस प्रकार 
अग्नि से चिनगारिया निकलती हैं उसी प्रकार सच्चिदानाद अक्षर ब्रह्म के चिद्‌ श्रश से भ्रसख्य 
जीव निकले ओर सद्‌ अ्रश से जड प्रकृति तथा आनन्दाश से उसके अन्तर्यामी रूप निकले । 
श्रीमद्धागवद्गाता मे भी जीव को उसका ग्रश् माना गया है। अरखुभाष्य मे वललभाचाय 
ने लिखा है --- 


ग्रस्य जीवस्य॑रवर्यादरति रो हितस्‌ (अशुभाष्य ३-२-५) 


अर्थात्‌ भगवान्‌ की इच्छा से जीव के ऐद्वर्यादि छे गुण हो जाते हैं । ऐश्वय के तिरो- 
भाव से दीनता पराधानता, वीर्य के तिरोग्राव से सब प्रकार के दुख, यश के निरोभाव से 
हीनता श्रीक॑ तिरोशाव से जन्म-म रण विषयक विपत्तिया, ज्ञान के तिरोभाव से अ्रह बुद्धि शोर 
सब पदार्थों का विपरीत ज्ञान तथा वेराग्य के तिरोभाव से विषयो मे श्रार्माक्त हो जाती है । 
आननन्‍दाश का तिरोभाव तो पहले से ही हो जाता है । 


बलल्‍लभाचाय ने जीव को शअ्रशुमात्र माना है जो गन्ध की भाँति सम्पुण शरीर मे फला 
हुआ है, उसका चेतन्यगुणा सब शरीर व्यापी है । जीव असख्य, नित्य और सनातन हैं। जीव 
में श्रपने अशी के सब कुछ गुण है अविद्या माया के कारण जीव वृद्धावस्था मे रहता है और 
ऐश्वय आदि ग्रुणो का उसमे से तिरोधघान हो जाता है। उस समय जीव अनेक योनियों में 
भ्रमता फिरता है। वल्लभाचाय ने श्र्‌ तियो से प्रमाण देकर जीव का अगुत्व शोर आझानन्त्य 
सिद्ध किया है -- 


जीव सृष्टि दंवी और झासुरी दो प्रकार की मानी गई है। देवी जीवसुष्टि पुष्टि शौर 
मर्यादा भेद से दो प्रकार की है। पुष्टि सष्टि के जीव चार प्रकार के होते है और उनकी उत्पत्ति 
पुरुषोत्तम के अ्रद्ध से मानी गई है। इस सृष्टि के जीवो के चार प्रकार ये हैं--शुद्ध, पुष्ट, 
पुष्टि पुष्ट मर्यादा-पुष्ट तथा प्रवग्ही पुष्ट । 


जसा कि पहले कहा जा चुका है, वल्लभाचाय जी ने जगत्‌ की उत्पत्ति श्रक्षर ब्रह्म के 
सत्‌ श्रश से मानी है। ब्रह्म की रमण करने की कामना ही उसका कारण है श्रर्थात्‌ भगवान 
स्‍्वय ही जगत्‌ के रूप मे प्रकट हुये हैं। जैसे स्वण से कटक कुण्डल आदि बनते है उसी प्रकार 
ब्रह्म से यह जगत्‌ बना है, इसलिए भगवान्‌ की क्रीडा का उपकरण रूप जगत्‌ भी आनन्द रूप 
है। क्रीडा आधार के बिना सम्भव नहीं, अतएव आराधारत्वेन जड जीवात्मक सच्चिद् से 
सत्रूप प्रपच्च का अ्रविर्भाव किया है । यह हृश्यमान जगत पूण पुरुषोत्तम भगवान का ही 
्रविर्भाव है । इस प्रकार काष्ठवह्ति न्याय से आविभूत शौर अ्रनाविभु त दोनो ही स्वरूपो में 
जगत्‌ सत्यज्ञान और अनन्त लक्षण लक्षित ब्रह्महप सच्चिदानन्द स्वरूप या भगवान स्वरूप है 
सिद्धान्त मुक्तावली मे आचाय वल्लभ कहते हैं- 


“परब्रह्म तो श्रीकृष्ण ही हैं। सच्चिदगरितान<द श्रक्षर ब्रह्म है, जो दो प्रकार का 
है--जगत्स्वरूप और उससे भिन्‍न । जगतु रूप के विषय में विवाद करने वालो के अ्रनेक मत 
है। कोई इसे मायाविष्ट मानते है श्र कोई त्रिगुणात्मक, किसी के मत से यह ईइ्वरकृत 
है और किसी के मत से झ्नादि । वास्तव मे अक्षर ब्रह्म ही जगत्स्वरूप है जो गड्भा के जल के 
सहश है, शत्रर्थात्‌ एक जलरूप और दूसरा तीथ रूप । ” (सि० मु० ३--४-५) 


[ श्द८ | 


अरुभाष्य मे आचार्य जी लिखते हैं “ब्रह्म ही इस जगत का निमित्त कारण है और वही 
इसका उपादान कारण है । यह जगत अविकृत परिणामी है, श्रर्थात यह रूप बदलने पर भी 
लय होने के अन तर शुद्ध ब्रह्म रूप मे श्रा जायेगा | सष्टि के विकास क॑ विषय में श्री वललभा 
चाय जी मानते है कि सच्चिदानन्द पूण पुरुषोत्तम भ्रपनी इन्छामात्र से सत्‌ चित्‌ तथा गणिता- 
ननन्‍्द अक्षर ब्रह्म बनता है। उनके चित्‌ रूप से जीवरूप पुरुण और सद #श से प्रकृति का प्राढु- 
भाव होता है । पुरुष और प्रकृति के साय महत्तत्व अह्ड्ू।रानि ग्रय २६ तत्वो का श्राविर्भाव 
होता है । इन र८ तत्वों से युक्त अ्रष्टरूप सुष्टि मं परब्रह्म जब " तर्यामी रूप से प्रवेश कर 
उमका सच्चलन करता है तभी भ्रनेक रूपात्मक सष्टि का प्रमा” होने लगता है। इस श्रण्ड- 
सष्टि को विराट पुरुष भी कहा गया है | ग्रक्षर, काज क्रम ग्रौर स्ववाव ये सष्टि काय ब्रह्म 
के ही स्वरूप है और इनकी गणन। सृष्टि के २८ तत्वों मे नही री गई है । 


वलल्‍लभाचाय ने समार का सम्बन्ध जीव से बताया है। जगत्‌ सत्य है क्योकि यह ब्रह्म का 
अविकृत परिणाम है, ससार जीवक्ृत होने के कारण भफूठा है -- 
प्रपद्यो भगवत्कायेस्तद्ूपों माययाउभवत्‌ । 
तंच्छकतया विद्यया त्वस्थ जीवससार उच्यते । 
(त० दी० नि० शास्त्राथ प्रकरण २६) 


ससार को जीव ने श्रपनी श्रविद्या माया से रचा है, इसका उपादाय का रण अविद्या 
ग्रोर निमित्त कारण जीव है। अहता ममतात्मक कल्पना का नाम ही ससार है। जब जीव 
अज्ञान से छूट जाता है तो उसके ससार का लय हो जाता है कितु जग्त्‌ का लय भगवान्‌ की 
इच्छा पर निभर हे | श्रीमद्धागवत्त मे लिखा है- (यह सस्ार गुणगो और कर्मो के कारण होने वाला 
जम मरण का चक्र है। यद्यपि यह भ्रज्ञानमुलक एवं मिथ्या है तथापि जीव को इस की प्रतीति 
स्वप्न समान हो रही है ।) ? वलल्‍लभाचाय जी ने माया के दो रूप बताये है विद्यामाया और 
अविद्यामाया । जीव माया के अ्रवीन है भ्रविद्या माया जीव के ब धन का का रण है और विद्यामाया 
मुक्ति का। श्रविद्यामाया के कारण ही जीव को भअ्रा त होती है, उसमे अश्रहता ममता के भाव 
झाते हे। माया दो प्रकार से भ्रम उत्वन्त करती है एक तो विद्यमान को प्रकाशित नही होने 
देती और दूसरे अविद्यमान को प्रकाशित करती है।* श्ास्त्राथ प्रकरण मे आचायें जी ने माया 
को पठञ्चरपवा कहा है -- 

अचपर्वा त्वविद्यय यद्दद्वो याति ससृतिम । 
विद्यया5विद्यानाशे तु जीवो मुक्तो भविष्यति । 
(त० दी० शा० प्र० ३६) 

भ्र्थात्‌ अ्रविद्या पञ्चपर्वा है जिस में फंसा हम्ा जीव ससार चक्र मे पड जाता है, किन्तु 
जब विद्या से श्रविद्या का नाश हो जाता है तो जीव मुक्त हो जाता है। ये पाच पव अन्त - 
करणा, प्राण, इन्द्रिय देह श्रौग स्वरूप नाम के श्रव्यास है, स्वरूपाध्यास में जीव बिल्कुल 
भूल जाता है कि वह भगवान्‌ के चेतन रूप का श्रव है। इस प्रविद्या का नाश भगवान्‌ की कृपा के 
बिना सम्भव नही है। भगवात्र्‌ को कृपा होने पर जब जीव दुख से छूट जाता है शोर उसे 
नित्यानन्द की प्राप्ति हो जाती है तो वह मुक्त हा जाता है । 


१ ओमद्भागवत ७-७-२७ 
२ वबंही २-६-७३ 


[ १८६ ] 


वललमभ सम्प्रदाय मे मुक्तजीव के अ्रधिकार ओर साथन के अनुयार मुक्त की अनेक 
अ्वस्थाएँ मानी है । नित्यान द की प्राप्वि ही मुक्ति है। विद्या के दर; जब अविद्या का नाश 
हो जाता है तो देह, इन्द्रिय इयादि वा अ्रध्यास मिट जाता है और जीव सस,र के ढ व से छूट 
जाता है। जब तक जोव के प्रारब्ब कम नष्ट नही हो जाते सथवा उसे भषवान्‌ की अनुकम्पा 
प्राप्त नही होती तब तक उसका देहाभाव विद्यमान रहता है। प्रश्ु को कृपा के पात्र पुष्ठि- 
मार्गी भक्त के प्रारब्ध कम बिना भोग के ही नष्ट हो जाते है। वह इस ह्थूल देह को छोड 
देता है और भगवान की लीला के उपयुक्त देह को प्राप्त कर लेता है। भक्ति क॑ द्वारा ही 
मुक्ति सरलता से प्राप्त हो सकती है क्‍्योक्ति ज्ञान ओर यांग के उपाय और सावन कष्ट साध्य 
है। वल्लभावाय जी ने सालोक्य, सामीपष्य, सारूप्य श्रो” सायुज्य मुक्ति भ्रवस्थाम के अ्रतिरिक्त 
स्वरूपानन्द की एक अवस्था और मानी है, जब मुक्तजीव भगवान्‌ की लीला का साक्षात्‌ रूप से 
अनुभव करता है वल्लभ सम्प्रदाय मे इसी को अधिक महत्व दिया है और गोकुल को वेकुण्ठ 
से भी उच्च माना है। भगवान्‌ के सयोग वियोगात्मक रस रूप के उपासक श्री वल्लभावाय 
इस अवस्था में सयोग और वियोग दोनो ही रसो की अनुभूति करते है, इसीलिये उहोने 
सयुज्य मुक्ति की लयात्मक और प्रवेशात्मक दो शअ्रवस्थाएँ मानी हैं। श्रीमदभागवत की भाँति 
उन्होने सद्योमुक्ति और “क्रममुक्ति' भी स्वीकार की है। सद्योमुक्ति के श्रधिकारी पुष्टि पुष्ट 
भक्त होते है, जिन्हे भगवान्‌ आनन्द विग्रह देकर अपने निष्य रसात्मक लोला मे ग्रहण करते हैं । 
क्र्ममुक्ति ज्ञानमार्गियों को प्राप्त होती है। अखुभाष्य के चौथे श्रध्याय मे मुक्ति योर पुनरावृत्ति 
के विषय पर विस्तारपृवक विचार किया है। विरह की भ्रवस्था को इस सम्प्रदाय ने बडा 
महत्त्व दिया है क्योकि उस अ्रवस्था मे हो भक्त और भगवान्‌ का एकीकरणा होता है। वह भी 
एक सायुज्य अवस्था ही है । भगवातु का अनुग्रह ही जीव की मुक्ति मे विशेष कारण बनता है, 
जसा अनुग्रह जिस जीव पर होता है उसी के झनुमार भ्रलौकिक शरीर मे प्रवेण कर मुक्तजीव 
भगवान्‌ की लीला का आनन्द लेता है । 


चैतन्य सम्प्रदाय । 


'वल्लभाचाये के भक्तिमाग मे राघा और कृष्ण के युगल स्वरूप का इतना महत्व नही 
है जितना चेतन्य सम्प्रदाय मे है। वल्लभाचाय ने तो भक्ति के विध विधान और बाह्य रूप 
पर विशेष बल दिया जबकि चेतय का भावपक्ष प्रबल रहा । वे राधाकृष्ण का कीतन करते 
करते मूछित हो जाते थे | भावात्मक कीतंन के द्वारा ही वे जनता के हृदय को आ्राकृष्ट करने 
से समथ हुए । चंतन्य महाप्रग्नु बललभाचाय के ही समकालीन थे । 'कल्चरल हरिदेज आऑँफ 
इण्डिया” के अनुसार उनका जन्म सन्‌ १४८४ में बंगाल के नवद्वीप स्थान में फाल्गुन शुक्ला 
पूरणिमा को हुभ्ना था। इनका जन्म का नाम पिदृवम्भर था। इनके पिता का नाम जपस्ताथ 
मिश्र और माता का नाभ शचोदेवी था। जगन्नाथ मिश्र पूर्वी बगाल मे सिवह्ठ में रहते थे और 
बाद को नदिया चले गये थे। इनके दो पुत्र थे, पहले विष्णुरूय जो चतन्य सम्प्रदाय के इतिहास में 
नित्यानन्द के नाम से प्रसिद्ध है श्रोर दुपरे विश्वम्भर । विईंवम्भर को ही लोग बाद में कृष्ण 
चेत या कहने लगे थे | उनके अनुयायी उन्हे कृष्ण का अवतार मानते है । वे गौराज़ भौर 
गौरच द के नाम से भी प्रसिद्ध है। चेतन्य महाप्रभु का जीवन चरित्र कई ग्रन्थो मे कुछ भेद के 


१ अखुनाष्य ४-४-७ 


[ १६० ] 


साथ उपलब्ध होता है। भाण्डारकर ने श्रपने प्रसिद्ध ग्रन्थ “वेष्शविज्म एण्ड शेविज्म” मे चेत य 
का जीवनबूत इस प्रकार दिया है । 


“४२२ वर्ष की ग्रवस्था मे उ होने लक्ष्मीदेवी से विवाह किया और ग्रहस्थ जीवन 
व्यतीत करने लगे । कुछ समप्र बाद वे पूर्वी बगाल में पर्यटन करने के लिग्रे निकल पड़े माँगना 
भर गाना ही उनका व्यवसाय था जिससे उ होने पर्याप्त धन एकत्र कर लिया। उनकी 
श्रनुपस्थिति मे उनकी पत्नी का देहान्त हो गया श्रौर घर लौट कर उन्होने भ्रपना दूसरा 
विवाह कर लिया । २३ वष की अवस्था में वे पिण्डदान के लिये गया” गये और वहा से लौट 
कर उन्होने अपना काय प्रारम्भ किया । धाभिक रीतिरिवाजो श्रौर कमंकाण्ड के विरोध 
मे उ होने हरि के प्रति प्रेम और विश्वास का उपदेश दिया । जाति-पाति का उन्होने भी 
खण्डन किया । कहा जाता है कि उनसे पहले अद्वेताचाय ने भी इसी प्रकार की भक्ति का प्रचार 
किया था । चैतन्य के भाई नित्यान द ने भी उ हे भक्ति के प्रचार मे योग दिया । शने शर्ने 

उनके मत का प्रचार बढता चला गया | उस समय बगाल में शाक्तो का बडा जोर था भ्रौर 
लोग काली तथा मनसादेवी की उपासना किया करते थे। वे चैतन्य के बडे विरोधी थे और 
उनका उपहास भी किया करते थे किन्तु धीरे धीरे उनके कीतन का प्रचार बढ गया । सत््‌ 
१५१० में चैतन्य सनन्‍्यासी हुए श्रौर उन्होने केशव भारती से दीक्षा ली। सन्यासी होने के 
श्रनन्‍्तर वे जगन्नाथ जी गय और फर ६ वष तक देश का अमण किया । इसी यात्रा में 
उन्होने कुछ शास्त्राथ भी किये और फिर पुरी मे भ्राकर रहने लगे जहाँ सव्‌ १५३२३ मे उनकी 
मृत्यु हुई । 
चैतन्य के विषय में लक्ष्य करने की बात यह है कि अन्य झाचायों की भाँति उन्होंने 
अपने सम्प्रदाय को व्यवस्थित रूप देने का प्रयास नही किया और न ही प्रस्थानत्रयी पर कोई 
भाष्य लिखा । वे उच्च कोटि के भावुक भक्त थे। उनके जीवन की घटनाशो का उल्लेख 
“चैतन्य चरितामृत” मे मिलता है। श्री प्रभ्ुदत्त ब्रह्मचारी ने “श्री चंतन्य चरितावली” पाँच 
भागो मे लिखी है जो गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित हुई है | इसमे चेतन्य के जीवन पर 
पर्याप्त प्रकाश डाला गया है । 


की 


भगवान्‌ के प्रेम महोदधि मे निमग्न रहते के कारण किसी ग्रन्थ श्रादि की रचना के 
लिये महाप्रञ्नु के पास समय ही नही था | क्रष्ण की भक्ति और कीर्तन के महत्व के प्रतिपादक 
उनके ये ८ इलोक मिलते हैं --- 
चेतोदपणमाजन भर्वेभहादावी ग्विनिर्वीपरतभ्‌ । 
श्रेय करव चन्द्रिकावितरण विद्यावधु जीवनम्‌ ।। 
आनन्दाम्बुधिवद्ध न प्रतिपद पूर्ण मृतास्वादनम्‌ । 
सर्वात्मस्नपन पर विजयते श्रीक्षष्णसकीतनम्‌ ॥।१॥। 


“जो चित्तरूपी दपण के मैल को मार्जन करने वाला है, ससार रूपी महादावाग्नि को 
शान्त करते वाला है प्राणियों को मड्भलदायिनी करवचन्द्रिका का वितरण करने वाला है, 
जो विद्यारूपी वधु का जीवन स्वरूप है और जो श्रान द समुद्र को प्रतिदिन बढाने वाला है, 
उस श्रीकृष्णसकीतन की जय हो ।*' 


[ १४१ ] 


नाम्तामकारि बहुधा निजसवशक्ति 
स्तवोषितोतियमित स्मरणेन काल 
एताहशी तव कृपा भगवन्‌ ममापि 
दुर्देवमी हशमिहाजनि नानुराग ॥२॥। 


नाथ | तुम्हारी कृपा में कोई कसर नहीं और मेरे दुर्भाग्य में कुछ सदेह नही, 
तुमने अपने समस्त नामों में पूरा शक्ति भरदी है, काल पात्र श्रादि का कोई नियम अ्रथवा 
प्रतिबंध नही । यह तो मेरा ही दुर्भाग्य है कि तुम्हारे इन मधुर नामो से मेरे हृदय में अनुराग 
नही उत्पन्न होता । 
तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुता । 
प्रमानिना मानदेन कीतवीयय सदा हरि ॥३॥। 
आर्थात्‌ भागवत बनने वाले को चाहिये कि तृण से भी अधिक नम्र और तरुसे भी 
भ्रधिक सहिष्णु बन कर स्वय मान की इच्छा न कर दूसरों का मान करता हुआ हरि का 
कीतन करे । 


नघधन न जन न सुन्दरी 
कविता वा जगदीश! कामये । 
मम जन्मनि जन्‍्मनीइवरे 
भवतादुभक्तिर है मिलाझो तुकी त्वयि। ४ ॥। 


है जगदीश ! मैं जन, धन, सुन्दरी, कविता कुछ नही चाहता, बस प्रत्येक जन्म में मेरी 
तुम में निष्काम भक्ति रहे । 
भ्रयि नन्‍्दतनूजे किकर पतित मा विषमे भवाम्बुधों । 
कृपया तब पादपद्धूजस्थित घुलिसहश विचिन्तय ॥५॥। 
'हे नन्दसुत ! विषम ससार मे पडे हुए मुझ सेवक को कृपा करके अपने चरण-कमल 
पर पडी हुई घुलि के समान समझो । 
तयन गलदश्रुधारया वदन गदु-गद रुद्धया गिरा । 
पुलकनिचित वपु कदा तब नाम ग्रहरों भविष्यति ? ६ |। 


है प्रभो तुम्हारे नाम का कीवन करते समय मैं किस शुभ क्षण में इस स्थिति को प्राप्त 
क्रूगा कि मेरे नयन अश्नुधारा से, मुख गद-गद वाणी से तथा शरीर पुलक से व्याप्त होगा ? 


युगायित निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायितम्‌ । 
शून्यायित जगत्सव ग्रोविन्दविरहेर में ॥७॥। 


प्रभु के विरह मे मेरे पल युगो के समान, आंखे वर्षा के समान तथा विश्व शृन्यवतु 
हो गया है । 


[| १६२ | 


आशिलष्य वा पादरता पिनष्दु मा-- 
मदशनान्ममहता करोतु वा । 

यथा तथा वा विदवातु लम्पटो 
मत्प्राणवाथस्तु स एवं नापर ॥ ८ |। 


हे सखि | वहु बोखेबाज कृष्ण उनके चरशो में रत रहने वाली मुझ ( दासी ) को 
हृदय से लगाये या विरह से मर्माहत कर दे, जोकुछ जी में झाये, करे, मेरे प्राणनाथ तो वही 
है और कोई नही । 


( चैतन्यचरितावली भाग ५ पृष्ठ २६५ ) 


महाप्रभु के शिष्यो ने उत्के सम्प्रदाय का यथावत्‌ प्रचार किया | श्री नित्यानन्द श्रद्दे- 
ताचाय ने वगाल में तया उनके श्रन्य छ शिष्यो ने वृन्दावन में महाप्रश्नु के सिद्धान्तो की धुम 
मचा दो ! महाप्रभ्नु के इन छे शिष्यों मे “'हूपगोस्वामी” 'जीवगोस्वामी' और सनातनगोस्वामी' 
विशेष रूप से उल्लेखनीय है। नाभादास ने अपने भक्तमाल में इन तीनो का वणन इस प्रकार 
किया है-- 


७०) 


बेला भजन सुपक्व रसायन कबहू लागी । 

वृन्दावन हढवास जुगल चरननि अनुरागी । 

प!थीलेखन पान श्रघट शभ्रक्षर चित दींनो । 

सद्प्रन्थन कौ सार सववे हस्तामलक कीनौ । 
सन्देह-ग्रान्थ छेदन समथ, रस रास-उपासक परमधीर । 
श्री रूप सनातन भक्तिजल श्री जीवगुसाई सर गभौर ॥। * 


इन गोस्वामियों ने कई महत्वपूण ग्रन्थो की रचना की रूपगोस्वामी के भक्तिरसामृत 
सिन्धु” उज्ज्वल नीलमणि, तथा लघ्ुभागवतामृत', सनातनगोस्वामी के श्रीम-:द्भागवत दशम 
स्कन्ध की टीका? षट सन्‍्दभ तथा गोपाल चम्पू' ग्रन्थ प्रसिद्ध है। चेतन्‍्य सम्प्रदाय के साहित्य 
का प्रचार सन्‌ १६०० के लगभग' 'श्रीनिवासाचायें द्वारा हुआ । १८ वी शताब्दी मे इस सम्प्र- 
दाय के आचाये बलदेव विद्याभूषण ने ब्रह्मसूत्र पर गोविन्दभाष्य लिखा । तभी से इस सम्प्रदाय 
की गराना श्र य परिनिष््ठित वेष्णव सम्प्रदायों मे होने लगी । 


इस सम्प्रदाय के मतानुसार कृष्ण ही परम तत्व है जो श्रन त शक्ति से युक्त श्रौर 
प्रनादि है । उपासना भेद से उसके अलग अलग-नाम हो गये है। उसकी शक्ति श्रचिन्त्य हे 
उसकी शक्ति का प्राकस्य होने पर उसे भगवान कहने है अच्यथा वह ब्रह्म कहलाता है। जब 
उसकी कुछ शक्ति प्रकट ओर कुछ श्रप्रकठ होती है तब वह परमात्मा कहलाता है । इस परम 
तत्व का भगवान स्वरूप ही भक्ति का आलम्बन है। 'लघुभागवतामृत' में परब्रह्म क॑ रूप का 
विस्तार से विवेचन है परन्तु उसका आधार श्रीम:ड्रागवत है। 'लघुभागवतामृत” में परन्रह्म के 
तीन रूप माने है --- 


१ भक्त माल, भक्ति-सुधा-स्वादतिलक, रूपकला छंद ६३ ५० ६१६ 
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(१) स्वयरूप, तदेकात्मरूप श्रौर आ्रवेश रूप | इन तीनो रूपो में कृष्ण ही स्वयरूप 
है। उसके भी तीन रूप है-१--द्वारिफा रूप, २-मथुरा रूप श्रौर ३-ब्रजलीला रूप । ये तीनो 
रूप उत्तरोत्तर श्रेष्ठ हे । तदेकात्मरूूप मे वह अपनी अभिव्यक्ति दो रूपो म कराता है, १-+- 
विलासरूप और २--स्वाश रूप मे | लीला विशेष के लिये उनकी जो अ्रनिव्यक्ति होती है वही 
विलासरूप हू परतु जब वे अपना श्रद्य] किसी रूप मे प्रफट करते है वही स्वा्शंूप कहलाता है 
झौर जब वे कुछ कताओ्ओं के साथ विशिष्ट जीवो में प्रकट हात है वह उनका झावेश रूप कहलाता 
है । भगवान्‌ ठे अवतार भी तीन प्रऊ'र # माने गय है-पुरुषावतार, ग्रुणावतार और लीला- 
बतार | परम ब्रह्म श्रीकृष्ण का आदि पुरुष।वतार “वासुदेव” कहलाता है जो तीन प्रकार का 
माना गया है--सकषरणा, अनिरुद्ध श्र प्रझम म्न | ये पुरुषावतार ही सृष्टि के कारण हे । 
गुणावतार मे वह विष्णु, ब्रह्म और रुद्र का रूप धारण करता है। लीलावतार में परब्रह्म का 
तदेकात्मकरूप और शभ्रावेश रूप प्रकठ होता है । 


भगवान्‌ की तीन शक्तिया मानी गई है। श्र तरद्ध शक्ति बहिरज्ध शक्ति और तटस्थ शक्ति । 
भगवान्‌ की श्र तरज्ध शक्ति ही स्वरूप शक्ति ह जिसे साध शक्ति भी कहत है। सच्चिदानन्द 
इसी का सामूहिक रूप है । वहिरज्ध शक्ति माया कहलाती है जिससे जड प्रकृति का उद्भव होता 
है | यह माया भी दो प्रकार का होती है १--दऋ्रब्य माया और २--पुण माया। द्रव्य माया 
जगतु का उपादान कारण होती है श्र गुणमाया निमित्तकारण । इस बहिरज्ग शक्ति और 
अ्न्तरज्ध शक्ति के मध्य की एक तटस्थ शक्ति है जो जीवो की उत्पत्ति का हेतु है। चेतन्य 
महाप्रभ्नु के सम्प्रदाय भ जीव को अरणु रूप और नित्य माना है । भगवान्‌ का पूणातम स्वरूप 
गोलोक में रहता है जिसको चेतन्य महाप्रश्नु वृदावन धाम ओर गोकुल कहते हैं । 


जीव जड माया से मुक्त रहता है श्लौर उससे छुटकारा पाने पर ही उसे सायुज्य' केवल्य 
मुक्ति की प्रासि होती है। यह मुक्ति भक्ति के द्वारा ही सम्भव है । भक्ति भी बेघी और रागानुगा 
रूप से दो प्रकार की होती है | चेतच्य सम्प्रदाय मे कृष्णचेतन्य, नित्यानन्द और प्रद्व नाननन्‍्द 
तीन प्रभ्चु माने ह । नित्यानन्द के अनुगामी नदिया मे और अद्व तानन्द के श्ाततिपुर मे निवास 
करते ह । चंततच्य सम्प्रदाय के मन्दिर, मथुरा, व्‌ दावन, तथा बगाल में नदिया अ्रम्बिका श्रौर 
अग्रद्वीप मे है। अन्य स्थानों पर भी इनके मन्दिर मिलते हैं । 


इन सम्प्रदायों के अतिरिक्त भारतवष म और भी अनेक सम्प्रदाय भक्ति करा प्रचार 
करने के लिए उठ खडे हुए। प्रधान रूप से आाचायें प्रवतित सम्प्रदायों से ही सब सम्प्रदाय 
प्रभावित हुए है। उनका उल्लेख हम श्रगले श्रध्यायो मे आधुनिक भाषाशो के साहित्य पर 


भागवत के प्रभाव को दिखाते हुए करेगे । 


शकर के श्रद्वत को वैष्णव सम्प्रदाय कहना कहाँ तक समीचीन है, यह प्रदन विचार- 
णीय है। सिद्धान्त रूप से अ्रह्नत का प्रतिपादन करने के लिए शकराचार्य को किसी पुराण 
की आ्रावश्यकता नही थी 4 उन्होने श्रपने सिद्धान्तो की सगति भ्रस्थात्रयी' तक ही सीमित रखी । 
भागवत महा पुराण का काल निणय करते हुए हमने लिखा है कि इसकी रचना नवी शताब्दी 
के बाद की नही हो सकती । परन्तु इसका प्रभिप्राय यह नही है कि उसका रचना काल नवी 
शताब्दी से पहले का सभव नही है । आचाये शकर के “प्रबोध सुधाकर' आदि ग्रन्थों में तथा 
उनके दादागुरु आचाय गौडपाद के “ पव्चीकरण व्याख्या आदि ग्रथों मे भागवत की छाया 
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स्पष्ट दीख पडती है । उत्तर गीता की टीका मे तो भागवत दशम स्कन्‍्ध चतुदश अ्रध्याय के 
चांथे इलोक को उद्धृत भी किया गया है। हम पहले लिख चुके है कि श्रीम:ड्भागवत अ्रद्व तपरक 
भक्ति ग्रन्थ हे । आ्राचाय शकर के भ्रद्वेतमत में भो व्यवहार पक्ष में भक्ति जो स्थान दिया गया 
है, पर तु शकर के श्रद्त मतानुयायी किसी श्राचाय का' स्पष्ट उललेध् भागवत के सम्बन्ध में नही 
प्राप्त होता । श्राचाय शकर ने श्रचनते भ्रद्व त मव के द्वारा वैदिक घधम का दु दुभी का उद्घोष सम्पूरण 
भारतवष में किया परन्तु वे धम के रसात्मक रूप श्रर्थात्‌ भागवत घम का परिष्कृत रूप प्रस्तुत 
न कर सके । भागवत धम का उत्थान वम के रसात्मक रूप का प्रथम प्रकाश है जो शअभ्रनेक 
विक्वत वंदिक तथा अवैदिक साधनाञ्रो के करण घूमिल हो गया था । भागवतकार ने” यद्यपि 
ब्रह्म के श्रद्वेत रूप का ही प्रतिपादन किया फिर भी लोक जीवन के व्यावहारारिक पक्ष मे उस 
ब्रह्म को सवजन सुलभ बनाने का स्तुत्य प्रयास भी उन्होंने किया । शकर के उत्तरवर्ती वेष्णव 
सम्प्रदाय इसी लोक पथ के प्रशस्ता हैं। यह पथ राजमाग के रूप मे वृक्षों की सघन छाया 
से समन्वित हाकर पथिक मात्र के कल्याण का साधन बना जो उसे सहज ही गन्तव्य तक 
पहुँचाने मे समथ था । यह भागवत्त धम का द्वितीय उत्थान था। इस उत्थान मे सम्प्रदायो की 
प्रतिष्ठा हुईं। सभी वेष्णाव सम्प्रदायो का प्रधान लक्ष्य श्रद्गत वेदान्त का खण्डन था | समस्त 
वष्णव भ्राचार्यो के परमाचार्य श्री कृष्ण माने जाते हैं। इस विषय में पद्मपुराण का निम्त- 
लिखित श्लोक हृष्टव्य है --- 


सम्प्रदायविद्टीना ये मन्त्रास्ते विफला मता । 
भ्रत कलोौ भविष्यन्ति चत्वार सम्प्रदायिन ॥ 
श्री ब्रह्म-रुद्र-सनका वेष्णावा क्षितिपावना । 
चत्वारस्ते कलो भाव्या हा त्कले पुरुषोत्तमातु ॥॥ 


भगवान्‌ श्री कृष्ण ने वेष्णव तत्व का उपदेश चार शिष्यो को दिया जिसका उल्लेख 
प्रमेयरत्नावली में निम्न प्रकार है --- 


रामानुज श्री स्वीचक्रे मध्वाचार्य चतुर्मूंख । 
श्री विष्णु स्वामिन रुद्रों निम्वादित्य चतु सन |! 


इन चार सम्प्रदायों के अतिरिक्त अन्य सम्प्रदाय इन्ही की शाखा-प्रयाखाशत्रों के अ्रन्तगत 
आरा जाते है। चेतन्यमत माध्वसम्प्रदाय की शाखा है तथा वल्लभ मत रुद्र सम्प्रदाय की । 
दसवी शताव्दी से सोलहवी शताब्दी तक इन समप्रदायों मे अनेक भक्त तथा भ्राचाय हुए 
जिनकी सस्क्ृत तथा आधुनिक भाषाओं में श्रतेक रचनाएँ प्राप्त होती है। भागवत मह।पुराण 
इन सम्प्रदायो का उपजीव्य ग्रन्थ रहा है जिससे प्रभावित होकर श्राचाय तथा यक्त कवियों ने 
अ्रनेक भक्ति-सरिताओं से देश को श्राप्लावित कर दिया । 


रामानुज-मत 


हम पहले लिख चुके हैं कि रामानुजाचायय की कोई टीका भागवत महापुराण पर 
उपलब्ध नहीं है। इसका कारण यह नहीं है कि उनके समय' तक भागवत की रचना हुई ही 
नही थी । बात यह है कि रामानुजाचाय के उपास्य विष्णु तथा लक्ष्मी है जबकि भागवत का 
प्रतिपाद्य श्रीकृष्ण तत्व है। रामानुजाचाय के सभी ग्रन्थों मे भागवत भक्ति साधना की स्पष्ट 
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छाप है। उनके वेदाथ-सम्र हु, वेदा तसार तथा वेदान्त दीप नग्म के ग्रन्थ शाकरमत के खण्डन 
मे लिख गए हैं। गद्यत्रय, गीताभाष्प तथा श्री भाष्य उनके सिद्धा तो का प्रतिपादन करते हुं 
जो ठीक भागवत के अनुकूल हू । रामानुजाचाय के शिष्यो की रचनाओ्रो मे श्रीमद्धागवत 
का महत्व प्रतिपादन हुझ्रा है। श्री वीरराघवाचाय ने श्रोमद्धागवत थी टीका करते 
हुए इस महापुराण की अनेक टीकाओो का अस्तित्व स्पीकार किया है तथा भागवत को पद्चम 


वेद माना है तथा उसे ब्रह्म सूत्रों की व्याख्या के रूप में स्वीकार किया है +- 


श्रीमद्भागवत पुराणमखिल व्याख्यातृभिव्याक्षत 
व्यासायेयति राजभाष्य वचसामह वुधाना मुदे । 
मन्दानामपि माहशामंबपमाण्चीहुपथा दशित 
पन्था न समुपाश्चितों विवृषुया मत्साहस क्षम्यताम्‌ ॥। 


गभ-जन्म-जरा मरणादि धाल।रिकदु लोपहतानवभतवेदार्थावू जनाववलोक्या-नुकम्पित 
भनारतदेज्जिजी पिये। वेद व्यानचिल्यासुस्तावलस्वशिष्येश! भगवता जेमिनिना महबिणा 
पूृवभाग व्याख्याय, स्वयसुत्तरभाग समीचीने शारीरकनयव्यरियाय प्रायश पूवभागोप बृहरणा- 
त्मक पचम वेदत्वेनप्रसिद्ध श्री महाभारताख्यमितिहास निर्माय प्राधान्येन वेदान्तार्थोपबृ हरणा- 
प्मक पचमवेदत्वेन प्रसिद्ध श्री महाभारताख्यमिनिहास निर्माय प्राधान्येन वेदान्तार्थोप 
वृहणात्मक श्री मद्भागवताख्य पुराणमलचिकीषु । 

(श्रीमद्धभागवत, श्री वीराराघव कृत टीका उपोदघातु पृष्ठ ७) 


श्रां वीरसघव का काल चोदहवी झताव्दी माना जाता है। श्रीसद्धागवत के जिन 
दाश निक तथा भक्ति-सिद्धान्तो का विवेचन हमने किया है उनसे स्पष्ट हो जाता दैं कि श्री 
सम्प्रदाय के सिद्धान्त भागवत के ठीक अनुरूप वेठते है। रामानुज सम्प्रदाय में भागवत के 
अ्रनुसार जीव के उद्धार का मार्ग भक्ति माग ही है । 


निम्बाक-मत 

निम्बा्क सम्प्रदाय के सिद्धान्तो का उललेव हम पीछे कर चुके हैं । 
निम्बाक सम्प्रदाय के आदि आावाय हसावतार भगवान्‌ नारायण है। इनका सनकादि से गुरु- 
शिष्य भाव भागवत सम्मत ही है। भागवत के एकादश स्कन्ध के त्रयादश भ्रध्याय के चौदहवे 
इलोक में इसका स्पष्ट उल्लेख है । इसी श्रध्याय मे श्रागे चल कर श्रीकृष्ण भगवान्‌ ने हसाव- 
तार नारायण और सनकादि के सवाद का विस्तार से विवरण प्रस्तुत किया है। निम्बाक 
सम्प्रदाय में श्रीम:्भागवत को हो मूल ग्रथ स्वाकार किया गया है। आचाय शुक्‍्देव ने 


श्रीमद्धागवत की टीका “सिद्धान्त प्रदीप” के उपक्रम मे श्रीमड्रागवत का महत्व बडी 
सुन्दरता से प्रतिपादित किया है । 


अ्रथवेदान्तो पत्र हणार्थ श्रीमन्‍्तारदाज्ञया मुमुक्ष्वनुग्रहाय पचर्त्रिशत्यधिक-त्रिशताध्याय- 
निवद्ध-द्वाद्य स्कन्ध युत कल्पद्रुमवदभीष्टाथप्रद श्रीम:्भागवत-महापुराण प्रारिप्सुग्रन्थ विषय- 
भूतस्य परब्रह्म परमात्मादि पदवाच्यस्थ भगवतो मगलाचररा व्याजेन लक्षण वदन्‌ परपक्षात्‌ निरा- 

करोति ““जन्माचस्येति' 
(श्रीम:ड्रागवत सिद्धान्त प्रदीप, वृन्दावन स० १६६० वि० पृष्ठ २६।) 
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निम्बाक सम्प्रदाय मे गोप वेशधारी श्रीकृष्ण को ही परम आराध्य माना है। 

अगरित गुणसि घु स्वप्रपत्तेकबन्धु सकलभुवनहेत्‌ सवसौन्‍्दय सेतु 

विगत सकल दोषो वेदवेद्य परेशों भवतु ममगति स॑ सवदा गोपवेश । 
(श्रीम:्भागवत, सिद्धान्त प्रदीप, पृष्ठ २६) 


निम्बाक सम्प्रदाय मे ग्रष्टादशाक्षर गोपाल मत्र की दीक्षा परम्परा प्राप्त है। कहा जाता 
है कि आचार निम्बाक ने इस मत्र की दीक्षा नारद जी से एप्त की थी । 'प्पन्नकल्पबल्ली मे इस 
मत्र की तथा श्री मुकु दशरण मत्र की व्याख्या बडी सु दरता से की गई है। निम्बाक सम्प्र- 
दाय के कई आवचार्यो ने भागवत के दशम स्फ 4 के रासलीला आदि के प्रसगों की बडी सरस 
व्याख्या की हे। केशव कश्मीरी की भागवत टीका प्रसिद्ध है पर तु भ्रब केवल वेद स्तुति का 
ही भाष्य उपलब्ध है। इसी सम्प्रदाय के श्रीमद्व ने सबसे पहले ब्रज भाषा में कृष्ण की लोलाशो 
का गान किया । जिसका वणन हम अगले भअ्रध्यायो में करेगे । 


जिस प्रकार भागवत में कृष्ण और गोपियो का सम्बन्ध आत्मा-आत्मीय भाव, तथा 
विम्ब प्रतिबिम्ब भाव माना गया है उसी प्रकार निम्बाक सम्प्रदाय मे राधा और कृष्ण 
का सम्बन्ध माना गया है। अपनी मान्यता के पक्ष में निम्बाक सम्प्रदाय के आाचाय 
भागवत से ही प्रमाण प्रस्तुत करते है -- 


“अनपायिनी भगवत श्री साक्षादात्मनों हरे ”” 
तथा 
रेमे रमेशो ब्रज सुन्दरीभियथाभक स्वप्रतिबिम्वविश्रम । 


(भागवत, १०/३३/३७) 


भागवत के अनुसार इस सम्अदाय मे प्रेमलक्षणा अनुरागात्मिका पराभक्ति को हो 
सर्वे श्रेष्ठ माना है। सख्यभाव को भक्ति भी इस सम्प्रदाय में विधेय है। निम्बाक सम्प्रदाय की 
अवान्तर शाखा सखी सम्प्रदाय की चर्चा हम झागे करेगे। 


साध्व-सत 
माध्य-मत विशुद्ध भक्तिवादी मत है। श्री मध्वाचाय ने भागवत के रहस्यो का 
उद्घाटन करने के लिए भागवत तात्पय निश॒य नामक ग्रन्थ लिखा तथा इस महापुराण को 
ब्रह्मसत्र महाभारत, गायत्री तथा वेद से सम्बद्ध बताया है। भागवत तात्पय निणय में वे 
लिखते हैं--- 
श्र्थोज्य ब्रह्मसुचनाणा भारताथविनिशुय । 
गायत्री भाष्य रूपोइसो वेदार्थपरिवु हित ॥ 
पुराणाना साररूप साक्षाद्‌ भगवतोदित 
भ्रन्थोध््टादशसा हल. श्रीमज्भूगवताभिय ।। 
(भागवत तात्पयं निशय, प्रृष्ठ ७८९) 


सभवत॒ भागवत तात्पय निशणुय सरप्रथम ग्रन्थ है. जिसमे भागवत के महत्व का 
इतने विस्तार से विवेचन हुआ है. इस ग्र थ में भागवत के श्रधिकारी, विषय प्रयोजन और 


हा 


[| १६७ | 


फल विवेचन के अतिरिक्त उसके वण्य विषय को'श्रति स्मृति पुराण इतिहास तथा तन्‍्वादि 
से सम्मत बताया है। प्रत्येक स्कध के प्रत्येक अध्याय का तात्पय विस्तार से बताया गया है 
वेशिष्टय इस ग्रथ का यह है कि स्कन्‍्ध का तात्पय उतने ही अश्रध्यात्रो मे लिखा गया है जितने 
अ्रध्याय उस स्कन्‍य में है। मध्वाचाय जी ११ वी शताब्दी के आचांय थे। तथा उन्होने 
लगभग तीस ग्रथो मे भक्ति सिद्धा तो का प्रतिपादन किया है। इसी सम्प्रदाय के श्राचाय विजय 
पभ्वजतीथ ने भागवत पर पदरत्नावली नामकी टीका लिख कर भागवत धर को लोऊप्रिय बनाने 
में बडी सहायता की तथा भागवत महापुराण को भागवत धम के पुनरुत्थान का मूल कारण 


माता । 


माध्वमत की गौडीय शाखा चंतनन्‍्य मत में भी भागवत महापुराण की बडी मा यता' 
है। माव्यमत के १६ वे आचाय माधवेद्गपुरी ने ही वृन्दावन मे गोपाल की स्थापना की थी । 
चेतन्य सम्प्रदाय के आचाय मध्वाचाय को ही भक्ति प्रवतक मानते हैं तथा भागवत को 
उसके प्रधान साधन के रूप मे ग्रहण करते है। चेत'य सम्प्रदाय के छे आंचाय रूप, सनातन, 
रघुनाथ भट्ट, गोपाल भट्ट तथा जीव गोस्वामी वृदावन मे रह कर भागवत धम की व्यवस्थित 
रूप में प्रचार करने मे लगे तथा भागवत को उपजीव्य मानकर उन्होने श्रनेक ग्रन्थों की चना 
की । श्रीरूपगोस्वामी ने जो उच्च कोटि के कवि तथा विद्वान ये 'ललितमाघव' तथा विदग्ध 
माधव नामक नाठकों में श्रीकृष्ण की लोलाओ्ओो का बडा सुन्दर वन किया है उज्ज्वल 
नीलमरणि तथा हरिभक्ति रसामृतसिन्धु मे इन्होने भक्ति का रस रूप से शास्त्रीय विवेचन किया 
है । हरिभक्ति रसामृत सिधु में भागवतोक्त बधी तथा रागानुगा भक्ति के समस्त प्रकारो का 
विवेचन किया है तथा सब प्रकार की भक्ति के लिए श्रौम:द्भांगवत को साधन ग्रन्थ ठहराया 
गया है ' उज्ज्वलनील मशणि में ऋज्भार को उदात्तता प्रदान की गई है तथा उसे उज्ज्वल रस 
या मचुर रस की सज्ञां दी गई है। रसराजत्व भक्ति को प्राप्त हुआ है। 


मुख्य रसेघु पुरा य सक्षेपेणोदिती रहस्यत्वात्‌ । 
पृथगेव भक्ति रसराटू स विस्तरेणोच्यदे मधुर ॥| 
(उज्ज्वलनीलमरि पृष्ठ ४ ।) 


श्री रूप गोस्वामी का सबसे महत्वपुण ग्रन्थ लघचुभागवत'मत है जिसमे भायवत 
के आधार पर अनेक विषयो का बडा सुन्दर प्रतिपादन हुआ है तथा कृष्ण को परात्पर ब्रह्म 
सिद्ध किया है। लघुभागवतामृत को श्रीमज्भागवत का निद्ोड कहा जा सकता हूं। श्री रूप- 
गोस्वामी के 'हस दूत तथा उद्धव दूत” नामक काव्य भी भक्ति काव्य ही है । 


श्री सनातन गोस्वामी जी ने 'वेष्ण व ताषिणी” नाम की भागवत वी सामिक व्यः ख्या 
की है तथा बृहद भागवतामृत मे भागवत के सिद्धातो का प्रतिपादन किया है, बृहद भागवता- 
मत का प्रतिपाद्य गोपी प्रेम हैं तथा किशोर श्रीकृष्ण परम सेव्य हैं। भगवाच्‌ के श्रवतार का 
प्रयोजन केवल प्रेमदान ही है। इस ग्रथ में श्री चतन्यदेव को गोपीभाव का अवतार माना 
गया है 


रघुनाथदास गोस्वामी की रचवताए स्तोत्र रूप मे ही ही अधिक है वे उच्च कोटि 
के भागवत कथा-बाचक थे जो रूप गोस्वामी की सभा में भागवत की कथा कहते थे 
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श्री गोपालभट्ट सम्प्रदाय के उत्कट विद्वान थे इन्होने सनातन गोस्वामी के प्रसिद्ध ग्रन्थ 
हरिभक्त विलास का उपवृ हा किया था । 


श्रीजीवगोस्वामी की विशिष्ठ रचना 'षद्सदभ है जिसमे भागवत सम्बन्धी छ 
निबन्धो का सकलन है । इस ग्रन्थ मे तत्वसदभ, भागवत तत्व, परमात्मतत्व, श्री क्ृष्णतत्व, 
भक्ति तथा प्रीति तत्व शीषको से श्री मद्भागवत के गृढ रहस्यों का उद्घाटन किया गया है 
तत्व सन्दभ में उ होने लिखा है । 


तदेव परमनि श्र यसनिश्चयाय श्रीमद्भागवतमेव पोर्वापर्याविरोधेन विचायते । 
तत्रास्मिन्‌ सदभषदकात्मके ग्रन्थे सृत्रस्थानीयमवततारिका वाक्यम्‌ | विषय वाक्य श्रीमद्भाग- 
वत वाक्यम्‌ 
(तववसन्दर्भ, ए० १७) 


श्रीजीरगोस्वामी जी ने क्रम सन्‍्दभ नाम की एक भागवत पुराण की हीका भी 
लिखी । इस प्रकार श्रीमद्धागवत महापुराण के प्रचार तथा विवेचन में माध्वयमत सथा 
चेतन्य' सम्पदाय श्रग्मणी है। 


पल्लभ-मत 


वबल्‍लभ मत के सिद्धा तो का विवेचन हम पीछे कर चुके है। भागवत महापुराण के 
व्यापक प्रचार में इस मत का विज्येष हाथ रहा है। आचायें वलल्‍लभ ने सम्पूण देश में भ्रमण 
करके भागवत का प्रचार किया तथा देश में चौरासी स्थानों पर इस महापुराण का पारायए' 
किया । वललभ पहले श्राचाय थे जिन्होंने इस पुराण को प्रस्थान त्रयी के समकक्ष मानकर 
उसे प्रस्थान चतुष्टय की सज्ञा दी,। 


वेद श्री कृष्ण वाक्‍्यानि व्यास सुत्रारिंग चेव हि । 
समाधि भाषा व्यासस्य प्रमाण तच्चतुष्टयम्‌ । 
(त० दी नि० पृष्ठ १) 


छठे श्रध्याय में भागवत के दाशनिक सिद्धान्तो का विवेचन करते हुए हमने भागवत 
के सम्बन्ध मे वललभमत पर प्रकाश डाला है। वल्लभ सम्प्रदाय में श्राचाय वल्लभ फो श्रो 
भांगवत गूढाथ प्रकाशन परायण कहा जाता है। तत्व दीप निबन्ध तथा सुबोधिनी मे भागवत 
की शभ्रनेकश प्रशसा की गई है तथा इसे समस्त वेदों का श्राभरण रूप बताया है। इतना ही 
नही, उन्होने इस महा पुराण को लीलापुरुषोत्तम का साक्षात्‌ विशग्नहू स्वीकार किया है। भागवत 
के द्वादश स्कन्धी को अपने सेव्य श्री नाथ जी के बारह अगो के रूप मे स्वीकार कर उन्होने 
“द्वादशो ह वैपुरुष” श्रति की सगति बैठाई है। भागवत के प्रथम, द्वितीय स्कन्ध भागवत के 
पाद युगल हैं, तुतीय, चतुथ बाहु युगल पचम षष्ठ सविथद्वय, सप्तम स्कन्‍्ध दक्षिण हस्त, द्वादश 
स्कन्ध उत्क्षिप्त वाम हस्त, अ्रष्टम, नवम स्कन्ध स्तन युगल',, दशम स्कन्ध हृदय तथा एकादश 
स्कन्ध शिरोभाग । भागवत के एक ही अ्रथ को सात प्रकार से उन्होने बताया है। वे सात 
प्रकार है । शास्त्राथ, स्कन्धाथ, प्रकरणाथ, श्रध्यायाथ, इलोकाथ, शब्दाथ । इन सात प्रकार के 
ज्र्थों मे श्राचाय जी ने बडी सावधानी से काम लिया है जं॑सा कि उन्होने स्वय सुबोबिना मे 
लिखा है -- 
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लक्षणा नेव वक्ष्यामि न यूनाद यपूरणप्‌ ! 
ग्र,थिक तु प्रवक्ष्यामि परोक्षकथनाहते । 
अपिरोधेन सप्तानामर्थातासिह सगति । 
उत्तरोत्तर दोबल्य वाच्य सकोचत प्र 
भाषात्रय विरोधरच कल्पभेद त्समादित । 
भाषात्रय' विभेददव लक्षरोर्ज्ञाप्यते पुन ॥ 
ग्रथत्रय तु वक्ष्पामि तिवन्धे5स्ति चतुष्टयम्‌ । 
(सुवोधिनी १। १) 


वललभाचाय ने भागवत महापुराण के विषय विश्लेषण के लिए अनेक ग्रथो की रचना 
की जिनमें निम्नलिखित विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं १-श्रीभागवत सुबोधिनी, २-श्रीभागवत 
सृक्ष्म टीका, ३-तत्व दीय निवन्च का श्रीमागवताथ प्रकरणम्‌ ४-अ्रीदशम स्कन्‍्यानुक्रमशिका 
५-श्रीपुस्पोत्तम नामसहख्रम्‌ तथा ६-त्रिविध लीला नामावली । वल्‍्लभाचाय जी के पुत्र विट्ठुल 
नाथ जी ने प्रपने पूज्य. पितृ चरणों के भ्रन्थो के ग्रृढ रहस्य का उद्घाठन किया तथा कुछ 
स्वतत्र ग्रन्थ भी लिखे। भक्ति हस" तथा “भक्ति निण॒य मे भागवत की भक्ति का विशेष रूप 
से प्रतिपादन किया । विट्ुुलनाथ जी भी अपने पिता के समान सस्क्ृत के प्रोढ विद्वात थे तथा 
उन्होने अपने पिता के समान देश मे अद्ठाईस बेठके स्थापित की । 


वलल्‍लभावाय जी ने पुष्टि सम्प्रदाय की स्थापना मर्यादामार्गीय सम्प्रदाय 
से भिन्न रूप मे की यहाँ तक कि सम्प्रदाय के नाम करण की प्रेरणा भी उन्हे श्रीमज्भागवत 
से ही मिली । भागवत के द्वितीय स्कघध दह्मम श्रध्याय के चतुथ इलोक में श्राया है--'पोषण 
तदनुग्रह ? अर्थात्‌ भगवान्‌ के श्रनुग्रह को ही पोषण था पुष्टि कहते हैं | भगवान्‌ के श्रनुग्र ह से 
ही भक्त के हृदय में भक्ति का उदय होता है। इसलिए भक्त को अपना सब कुछ भगवाच्‌ को 
ही समपरण करना पडता है जिससे भगवातच्‌ के प्रति उसकी अनन्यता हो सके । यही पुष्टि मार्गे 
कहलाता है । 'सिद्धांत्त रहस्य” नामक ग्रथ की विर्वा ति मे हरिराय जी ने स्पष्ट लिखा है कि 
भक्ति पुष्टि, प्रवाह, मर्यादा भेद से तीन प्रकार की होती है। इनमे प्रवाह भक्ति तो वेद, पुराण 
में कही गयी हैं तथा मर्यादा ओर पुष्टि के लिए श्रीभागवत ग्रथ का प्रादुर्भाव हुआ मर्यादा 
भक्ति का फल है--प्रभ्नु स्नेह, जो पुष्ठि भक्ति का आधार है। इस पुष्टि भक्ति का विवेचन 
श्रीमद्भागवत के छठे स्कनन्‍्ध मे हुआ है। भगवान्‌ का भनुग्रह गूढ होने के कारण प्रत्यक्ष-प्रमाण से 
सिद्ध नही होता । इसलिए लोक में व्यक्ति विशेष की उत्तम फल प्राप्ति देखकर उसकी कल्पना 
की जाती है, भगवात के छठे स्क घ में भगवान के झनुभ्रह का बडे विस्तार से वणन हुआ्ना है, 
इसीलिए पुष्टि सम्प्रदाय में इसे पुष्ठि स्कन्ध कहते हैं । इस स्का के उन्नीस श्रध्यायों की व्याख्या 
पुष्टि सम्प्रदाय के सिद्धान्तों के विवेचन के साथ की गयी हैं । इस स्कन्ध में पुष्टि मार्गीय भक्ति 
के तत्व का निरूपण करने वाला उपाख्यात इन्द्र ओर वृत्रासुर, का है इसी स्कन्ध के एकादश अ्रध्याय 
में इन्द्र श्लौर वृत्रासुर के युद्ध का बणन है। वृत्रासुर ने इन्द्र के साथ युद्ध करते हुए भगवान्‌ की 
कृपा का प्रत्यक्ष अनुभव किया, तथा अ्रपनी श्रनुभूति के उदुगारों को प्रभिव्यक्त किया । भागवत 
कार ने इन्ही उद्गारों का इस श्रध्याय के अ्रन्तिम चार शलोको में निबद्ध किया है । पुष्टि 
सम्प्रदाय मे ये चार इलोक वृत्रासुर चतु इलोकी” के नाम से प्रख्यात है, जो क्रश धम अ्थ 
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काम और मोक्ष के नाम से अभिहित किय जाते है, इन श्लोको की पुष्टिमम्प्रदाय मे विजिन्न 
रूपो से व्याख्या की गयी है। पुष्टि सम्प्रदाय का सेवा मण्डान भी भगवतानुसारी ही सिद्ध किया 
गया है, भागवतोक्त कृष्ण के श्रष्ठ सखाझ्रो के झ्राघार पर ही भ्रष्ट छाप की स्थापना 
हुई थी । 

“हे स्ताक कृष्ण हे अशोशीदामन्‌ सुबलाजु न, विशालषभ तेजस्वित्‌ देवप्रस्थ वरूथप”' 

(श्रीमदृ०, दशमस्कन्‍्ध, अध्याय २२, इलोक ३१ ) 

गोस्वामी विट्वुलनाथ जी ने श्रष्टछाप की स्थापना करके उसके श्राठो कवियो को 
ठाकुर जी के आठ साखाग्रो क॑ रूप मे माना और उ हे आठ फाक्यो से भगवात्‌ की कीतन सेवा 
करने का आदेश दिया । 


इम प्रकार सभी वंष्णाव सम्प्रदायो ने भागवत प्राण को शअ्रपने सिद्धान्तों का मूलभूत 
ग्रथ माना । भारतवष की सम्पुूण क्राधुनिक भाषाओ्रों 7 मध्ययुगीन साहित्य श्रीमद्भागवत्त से 
अनुप्राणित हुआ है ॥ इसका विवेचन हम अगले अ्रध्याय मे करेंगे । आाचाय प्रवर्तित सम्प्रदायो से 
प्रेरण। पाकर झौर भी बहुत से सम्प्रदाय भारतवष में चले उनकी साधना पद्धति की मूल 
चेतना भी श्रीमद्भागवत महापुराण ही रहा। 


दशम अध्याय 
अ.मद भागवत ओर मध्यक्षुभ्रीन भक्ति साहित्य 


तृतीय अश्रष्याय मे भ गवत धम और भक्ति आन्दोलन का विवेचन करते हुए हम यह 

सकेत कर श्राये है, कि श्रीमद्धागवत मध्यकालीन भक्ति-आ्रानदोलन की प्रेरणा का मल-खस्रोत 
रहा है तथा सभी भक्ति-सम्प्रदायों में साक्षात्‌ अ्रथवा असाक्षात्‌ रूप से भागवत का महत्त्व 
स्वीकार किया गया है। श्रीम-ड्रागवत महापुराण का काल-निशय करते हुए हमने यह 
स्वीकार किया है क्रि श्रीम:द्रागवत की प्रस्तुत रूप मे रचना नवी शताब्दी तक अवश्य हो 
चुकी थी । इसमे भी सन्देह नहीं कि, भागवत पुराण नाम का कोई ग्रथ प्रस्तुत रचना के 
ग्रतिरिक्त विद्यमान था | भक्ति तया दशा के सभी सामान्य व विशेष तथा वदिक व अवेदिक 
तत्वों का समावेश भागवतकार ने अपनी रचना में सुचारु रूप से किया है। इसलिये प्रस्तुत 
श्रीम:द्रागवत पुराण से पृववर्तती भक्ति-ग्रन्यो मे भी भागवत के तत्त्वो की प्राप्ति श्रस्वाभाविक 
नही है । यहा हमे यह देखना है कि नवी झताब्दों के अनन्तर भारतीय भाषाओं के भक्ति- 
न्‍थो का यह ग्रथ कितनी मात्रा में उपजीव्य रहा है। कहने की झ्रावश्यकता नहीं कि 
श्राय भारतवर्ष की सभी आावुनिक भाषाओ्रो का विकास नवी शताब्दी के पर्चात्‌ हुआ है तथा 
उनके साहित्य का मुल स्वर सत्रहवी शताब्दी तक भक्ति ही रहा है। नवी शताब्दी से 
सत्रहवी शताब्दी तक के साहित्य को मन्य-युगीन साहित्य की सजन्ना दी गयी है। यह दूसरी 
बात है कि पाइचात्य देशो में मध्ययुगीन प्रवृत्तियों को जिन विज्येषताओं से श्रभिहित किया गया है 
वे इम भारतीय मध्य युगीन साहित्य मे विद्यमान है श्रथवा नहीं ? भारतीय मध्य-युगीन भक्ति- 
साहित्य की अपना एक विशेषता यह है कि वह परम्परागत भारतोय-साधना से अ्रविच्छिन्त 
नहीं कहा जा सकता । कुछ आधुनिक विद्वातु इस युग के साहित्य को विशेषकर भक्ति- 
साहित्य को विदेशी देन मानते है, परतु यह मान्यता केवल भ्रम ही है। डा० भ्ियसन, 
वेवर केनेडी, डा० भाण्डारकर आदि विद्वानो ने यह प्रमाणित करने का प्रय॒त्वत किया है कि 
वेष्णव-भक्ति-आतन्दोलन ईसाइयत की देन है। डा० ताराचन्द आदि भारतीय भक्ति-साधना को 
मुसलमानों से प्रभावित मानते है। हमने अपने प्रथ सुर और उनका साहित्य मे इन मान्यताओं 
का खण्डन किया है । इस तथाकथित मध्य-युगीन भक्ति-साहित्य में जिन तत्वों का समावेश 
हुआ है, उनका पुरा ब्योरा हमे उत्तरवर्ती सस्कृत श्र प्राकृत के तथा सम्पूर्ण श्रपभ्रश के 
साहित्य से मिल सकता हे ऐतिहासिक प्रमाणो से यह सिद्ध हो चुका है कि कृष्ण का देवत्व 
भारतवष में ईसा से बहुत पूव स्वीकृत हो चुका था । सस्क्ृत साहित्य में कृष्ण के देवत्व की 
चर्चा पयाप्त मात्रा म मलती है। श्रीमद्भागवत के अतिरिक्त श्रत्य कई पुराणो, पाज्चरात्र- 
ग्रन्थो तथा सब्कृत के काव्यो तया नाठकों मे कृष्ण की प्रवतार रूप से प्रतिष्ठा है। इसी 
प्रकार प्राकृत के ग्र थो में भी पयाप्त मात्रा मे कृष्ण के देवत्व की प्रतिष्ठा हुई है । जहाँ तक 
भक्ति के उन तत्त्वों का प्रइन है जो मध्य-युगीन भक्ति साहित्य के प्रेरक तत्त्व कहे जा सकते 
हैं, वे तो बैदिक साहित्य से लेकर श्राज तक के सम्पूर्ण धर्म-साहित्य में श्रोत-प्रोत है । 
भागवताश्रयी जिन तत्त्वों का उल्लेख हम यहाँ करना चाहते है, त्रे है-प्रेम और “»[गार। 
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इन्ही दो तत्वों को लेकर ग्राधुनिक विद्वानों को यह श्रम हुआ्ना है कि मध्य-युगीन 
भक्ति-आ्ान्दोलन भ्रभारतीय भक्ति-साधना से प्रभावित हुआ है। प्रेम ओर श्ुगार भक्ति के 
विशिष्ट तत्त्व है जिनके कारण भागवत महापुराण का भ्रपना एक अ्रलग स्थान है। भगवात्र्‌ 
की स्तुक्ति सत्सग बेराग्य, नाम माहात्म्य, धम श्रथ, काम, मोक्ष का श्रापेक्षिक सम्बन्ध, लोक 
तथा परलोक की चर्चा, गुर-महिमा, माया-मोह-जाल श्रादि ऐसे सामान्य तत्व हैं जो किसी 
भी देश अथवा धम की भक्ति-साधना के मूल तत्व कहे जा सकते है तथा जिनकी चर्चा थोडे 
बहुत रूप में हमे सवत्र मिलती है। इत सभी तत्वों की चर्चा श्रीम:्रागवत में भी है । परन्तु 
भागवत का भागवतत्व इन तत्वों की चर्चा के कारण नही है। श्रीम:द्भागवत का वशिष्ख्य तो 
प्रेम भर श्ु गार का ऐसा सर्मान्‍्वित रूप प्रस्तुत करने मे है जो धामिक, सामाजिक तथा 
मनोवेज्ञानिक सभी दृष्टियों से श्रद्धितीयः कहा जा सकता है। रूप माधुय तथा लीला-बिहार, 
इन दोनों तत्वों को रूप प्रदान करने वाले भागवतकार ने इन दो तत्वों को शरीर प्रदान 
कर मानव-मात्र का जो उपकार किया है वह विश्व की धम साधना में श्रनुपम, अद्वितीय 
तथा बेजोड है । 


भारतीय भक्ति-साधना मे प्रेम और श्र गार का समावेश हम पाँचवी-छठी शताब्दी से 
ही पाते है । ऐसा लगता है कि ये दोनो तत्त्व लोकमत के प्रवान तत्त्व बन चुके थे । बौड़ों 
की महायान तथा सहजयान शालाभ्री मे प्रेम श्रौर श्यु गार का ही विस्तार है| दक्षिण के श्रालवार 
भक्तों के गीतो में प्रेम प्रौर छू गार की ही ध्वनि गूजती हैं। वष्णव सहजयान, शाक्तेमत तथा 
दोवमत में भी प्रेम और श्र गार को ही किसी न किसी रूप मे अभिव्यक्ति मिली है। भारत- 
वष के विभिन्‍न प्रान्तो मे जो भ्राज कला के नमुने प्राप्त होते है, उनसे यह बात शौर भी स्पष्ट 
हो जाती है कि प्रेम भोर श्लू गार घामिक स्तर पर सामान्य जनता मे स्वीकृत हो चुके थे । 
इसीलिए स्मात धमावलम्बी आ्रचायों के लिए श्रपनी उपासना-पद्धति भे दोनों तत्त्वों का समावेश 
अनिवायें हो गया था । भारतीय धर्म-साधना मे श्रवतारबाद की प्रतिष्ठा एक महत्त्वपूर्ण 
घटना है, परल्तु प्रेम तथा शव गार के झ्ाधार के बिना वह प्रतिष्ठा निष्प्राण तथा निर्जीव सी 
ही थी। बोद्धमत शअ्रपने झन्तिम दिनो में इसीलिए लोकमत के रूप में परिणत हो चला था । 
बरण-व्यवस्था तथा शास्त्रीय कठोर नियम, वैधी, उपासना तथा श्राडम्बर पूर्णां पौरोहित्य वेदिक 
धरम को लोक मत बनाने में बाघक थे। युग पुरुष भागवतकार ने इस स्थिति को पहिचाना 
प्रौर भारतीय धम परम्पराश्रो को अक्षुण्ण रखते हुए भक्ति पद्धति मे प्रेम और शव गार को स्थान 
देकर मणि काँचन योग प्रस्तुत किया । भागवतकार का ब्रह्म निरूपण इस समवय बुद्धि का 
स्पष्ठ उद्बोष है -- 


“बर्दात्त तत्तत्वविदस्तत्व यज्ज्ञानमद्दयम्‌, 
ब्रह्म ति परमात्मेति भगवानिति शब्यते |” 


जँसा कि हम पहले कह चुके हैं, भारत की प्राय सभी झ्राधुनिक भाषाश्रों का विकास 
नवी झताब्दी के श्रनन्तर हुआ है । इसलिए यह कहना श्रनुपयुक्त न होगा कि प्रायः सभी 
भाषाओं के साहित्य के मूल में प्रेम शोर शव गार की भावना है तथा वह किसी न किसी रूप 
मे क्षीम:्भागवत से अनुप्राणित हुआ है । हिन्दी साहित्य का प्रारम्भ झ्राठवीं नवीं शताब्दी से 
माना जाता है। कुछ विद्वानों ने इस काल की श्रपञ्न श॒ की रचनाओो को पुराती हिन्दी के 
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नाम से अभिहित किया है। भाषा अथवा साहित्य का काल-निर्धारण हमारा विषय नहीं हैं। 
हिंदी साहित्य का आदि काल चाहे नवी हाताब्दी थे मात्रा जाय या ग्यारह॒वी शत,ब्री से, 
इसमें कोई सदेह नही कि, उस काल का लोक साहित्य धामिक साहित्य भी था तथा उसके घूल 
में प्रेम और श गार की भावना थी । जो ग्रथ राज्याश्वित कवियों तथा भाटो द्वारा लिखे 
गये थे उनमें धामिकता चाहे न हो, प्रेम और शगार अवश्य है। हम यहा केवल धामिक- 
साहित्य तक ही अपने को सीमित रखता चाहते है। इस दृष्टि से हिन्दी के श्रादि युग में 
सिद्ध-साहित्य, जेन-स' हित्य, नाथ-साहित्य तथा बेष्णाव साहित्य धामिक साहित्य के रूप मे 
प्राप्त होता है । 


सिद्ध-साहित्य की रचना आञाठवी शताब्दी से तेरहवी शताब्दी तक होती रही । सरहपा 
को प्रथम सिद्ध कवि कहा जाता है, जिनका समय ७६० ईस्वी है । बगाल के पालवशीय राजा 
सिद्धों के आश्रयदाता थे । सभी सिद्ध प्राय सहजयानी थे । जिसमे विरक्त जीवन के प्रति घोर 
प्रतिक्रिया थी तथा जो मुक्त यौन-सम्बन्ध की पोषक थी ॥ सहज जीवन तथा काम-वृत्ति की 
सतुष्टि इनका ध्येय था। वरा व्यवस्था, वदिक यज्ञ विधान तथा शास्त्रीय नियमों के ये कट्टर 
विरोधी थे। “निर्वाण' का स्थान 'महासुख' ने ले लिया है। सिद्धो के चर्यापदों तथा उनके दोहो 
में हमें इन्ही सिद्धा तो का निरूपण मिलता है। कुछ विद्वानों ने सिद्धों की इस लौकिक प्रवृति 
को रहस्यात्मक सिद्ध करने का प्रयास किया है। डा० हरबट ने अपनी युगनद्ध' नामक पुस्तक से 
लौकिक रति तथा वासनात्मक प्रतीको की वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत की है। बौद्ध धम के 
दृन्‍्य में तथा करुणा तत्त्व जो उपाय तथा प्रज्ञा के रूप मे प्रस्तुत क्यि गये थे तथा जिनके मेल से 
बोधि चिद्‌ की उत्पत्ति मानी जाती थी, अ्रब पुरुष व स्त्री के रूप में स्वीकृत हुए जिनके यौगिक 
मिलन से आन द अ्रथवा महासुख की उत्पत्ति मानी गयी। प्रेम तथा श्यु गार के माध्यम से 
यह लोकिक तथा श्रलौोकिक का समन्वय कहा जा सकता है । भोग के माध्यम से कंवल्य की 
प्राप्ति का यह साधन था | प्रज्ञा तथा उपाय ने स्त्री तथा पुरुष का ही रूप धारण नही 
किया बल्कि वे शक्ति श्रौर शिव के भी प्रतीक बने तथा सूर्य ओर चन्द्र, सुषुम्ना और पिगला, 
स्वर तथा व्यञ्न की भी सज्ञा उन्होने प्राप्त की । ससार की सारी स्त्रियाँ गोपा की श्रवतार 
मानी गयी तथा पुरुष बुद्ध के। अद्यय, युगनह्ठ तथा संमरस सभी साधनाओ के सिद्धान्त 
इन्ही क्रियाओं पर आधारित है । सरह पाद के “दोहा कोश” में वेदिक परम्पराओ का 
पूरा मजाक उडाया गया है। सम्पूर्ण सिद्ध साहित्य में प्रेम तथा श्गार की प्रतिष्ठा की 
गयी है । 


बौद्ध सिद्धों की लोक प्रियता से भयभीत होकर ही वेष्णव सहज यानियो ने भ्रपने 
गीतो मे प्रेम तथा श्वगार की प्रतिष्ठा की । उनका भगवत्‌प्रेम स्वकीया तथा परकीया को 
ग्राधार मानकर चला। सफलता परकीया प्रेम को मिली | चण्डोदास ने परकीया प्रेम 
को आध्यात्मिक रूप देकर राधा और कृष्ण के प्र मगीत गाये । कहा जाता है कि चण्डीदास रामा 
धोबिन से प्रेम करते थे | वैष्णव सहजिया सम्प्रदाय में सिद्धों के 'रस' ने कृष्ण का भ्ौर 
'रति' ने 'राधा' का रूप ग्रहर्णा किया। प्रकारान्तर से बंधी, यौगिक-साधना ही कही जा सकती 
है । हम यो कह सबते है कि वैष्णव सहजिया सम्प्रदाय हि दू ताब्निक मत तथा बौद्ध सहजयान 
का ही नया रूप है । इन वैष्णवों के आश्रय दाता पालवश के उत्तराधिकारी सेन वश के राजा 
थे। ब्रह्म वेवत पुराण तथा जयदेव का “गीतगोविन्द! वेष्णाव सहजियामत के ही पोषक भप्रथ 


[ २०२ ै 


इन्ही दो तत्वों को लेकर शआ्राधुनिक विद्वानों को यह भ्रम हुभ्ना है कि मध्य-युगीन 
भक्ति-आान्दोलन झभारतीय भक्ति-साधना से प्रभावित हुआ है। प्रेम ओर श्ागार भक्ति के 
विशिष्ट तत्त्व है जिनके कारण भागवत महापुराण का अपना एक अलग स्थान है। भगवात् 
की स्तुक्ति सत्सग वेराग्य, नाम माहात्म्य, धम श्रथ, काम, मोक्ष का श्रापेक्षिफ सम्बन्ध, लोक 
तथा परलोक की चर्चा, गुरु-महिमा, माया-मोह-जाल भ्रादि ऐसे सामान्य तत्व हैं जो किसी 
भी देश अथवा धम की मक्ति-साधना के मूल तत्व कहे जा सकते है तथा जिनकी चर्चा थोड़े 
बहुत रूप में हमें सवत्र मिलती है। इन सभी तत्वों की चर्चा श्रीम:्भागवत में भी है। परन्तु 
भागवत का भागवतत्व इन तत्वों की चर्चा के कारण नही है। श्रीम:द्भरागवत का वंशिष्य्य तो 
प्रेम भर श् गार का ऐसा समान्वित रूप प्रस्तुत करने में है जो धामिक, सामाजिक तथा 
मनोवेज्ञानिक सभी दृष्टियों से श्रद्धितीयः कहा जा सकता है। रूप-माधुय तथा लीला-बिहार, 
इन दोनो तत्वों को रूप प्रदान करने वाले भागवतकार ने इन दो तत्वों को शरीर प्रदान 
कर मानव मात्र का जो उपकार किया है वह विश्व की धम साधना में श्रनुपम, अद्वितीय 
तथा बेजोड है । 


भारतीय भक्ति-साधना मे प्रेम और शू गार का समावेश हम पाँचवी-छठी शताब्दी से 
ही पाते है । ऐसा लगता है कि ये दोनो तत्त्व लोकमत के प्रयान तत्त्व बन चुके थे । बौद्धों 
की पहायांन तथा सहजयान दशाचाभ्रो मे प्रेम श्रौर श्वु गार का ही विस्तार है । दक्षिण के श्रालवार 
भक्तों के गीतो मे प्रेम श्रोर शव गार की ही ध्वनि गूजती हैं। वष्णव सहजयान, शाक्तमत तथा 
शैवमत में भी प्रेम और शव गार को ही किसी न किसी रूप में श्रभिव्यक्ति मिली है। भारत- 
वष के विभिन्‍न प्रान्तो मे जो भ्राज कला के नमूने प्राप्त होते है, उनसे यहु बात श्रौर भी स्पष्ट 
हो जाती है कि प्रेम श्रोर शव गार घारमिक स्तर पर सामान्य जनता में स्वीकृत हो चुके थे । 
इमीलिए स्मात धर्मावलम्बी श्राचार्ों के लिए श्रपना उपासना पद्धति' मे दोनो तत्त्वों का समावेश 
अनिवाय हो गया था । भारतीय धर्मे-साधना मे भ्रवतारबाद की प्रतिष्ठा एक महत्त्वपुरा 
घटना है, परन्तु प्रेम तथा शव गार के आधार के बिना वह प्रतिष्ठा निष्प्राण तथा निर्जीत सी 
ही थी | बौद्धमत अपने झन्तिम दिनो में इसीलिए लोकमत के रूप में परिणत हो चला था । 
बरणु-व्यवस्था तथा शास्त्रीय कठोर नियम, वैधी, उपासना तथा श्राडम्बर पूर्ण पौरोहित्य वैदिक 
धर्म को लोक मत बनाने भे बाधक थे। युग पुरुष भागवतकार ने _स स्थिति को पहिचाना 
धोर भारतीय धम परम्पराओ्रोी को अ्रक्षुण्ण रखते हुए भक्ति पद्धति मे प्रेम और # गार को स्थान 
देकर मणि काचन योग प्रस्तुत किया। भागवतकार का ब्रह्म निरूपण इस सम वय बुद्धि का 
स्पष्ठ उद्योष है -- 


“वर्दान्त तत्तत्वविदस्तत्वः यज्ज्ञानमद्दयम्‌, 
ब्रह्म ति परमात्मेति भगवानिति झब्धते |” 


जैसा कि हम पहले कह छुके हैं, भारत की प्राय सभी आधुनिक भाषाओ्रों का विकास 
नवी शताब्दी के श्रनन्चर हुआ है । इसलिए यह कहना अनुपयुक्त न होगा कि प्रायः सभी 
भाषाश्रों के साहित्य के मूल में प्रेम और श्वु गार की भावना है तथा वह किसी न किसी रूप 
में श्रीमद्भागवत से शनुप्रारित हुआ है। हिन्दी साहित्य का प्रारम्भ श्राठवीं नवीं शताब्दी से 
माना जाता है। कुछ विद्वानों ने इस काल की अ्रपश्र श की रपनाश्रो को पुरानी हिन्दी के 
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नाम से अभिहित किया है। भाषा अथवा साहित्य का काल-निर्धा रण हमारा विषय नहीं हैं । 
हिंदी साहित्य का आदि काल चाहे नवी झताब्दी से माना जाय या ग्यारह॒वी शतःव्दी से, 
इसमें कोई सदेह नहीं कि, उस काल का लोक साहित्य धामिक साहित्य भी था तथा उसके मूल 
में प्रेम और श्र गार की भावना थी । जो ग्रथ राज्याश्रित कवियों तथा भाटों द्वारा लिखे 
गये थे उनमें धामिकता चाहे न हो, प्रेम और श्युगार अवदय है। हम यहाँ केवल धामिक- 
साहित्य तक ही श्रपने को सीमित रखता चाहते है। इस दृष्टि से हिन्दी के श्रादि युग मे 
सिद्ध-साहित्य, जैन-सहित्य, वाथ-साहित्य तथा वेष्णव साहित्य धामिक साहित्य के रूप में 
प्राप्त होता है । 


सिद्ध-साहित्य की रचना आठवी शताब्दी से तेरहवी शताब्दी तक होती रहीं । सरहपा 
को प्रथम सिद्ध कवि कहा जाता है, जिनका समय ७६० ईस्वी है । बगाल के पालवशीय राजा 
सिद्धो के आाश्रयदाता थे । सभी सिद्ध प्राय सहजयानी थे | जिसमे विरक्त जीवन के प्रति घोर 
प्रतिक्रिया थी तथा जो मुक्त यौन-सम्बन्ध की पोषक थी ।॥ सहज जीवन तथा काम-वृत्ति की 
सतुष्टि इनका घ्येय था | वरा व्यवस्था, वंदिक यज्ञ विधान तथा शास्त्रीय नियमो के ये कट्टर 
विरोधी थे। 'निर्वाण' का स्थान 'महासुख' ने ले लिया है! सिद्धो के धर्यापदों तथा उनके दोहो 
में हमें इन्ही सिद्धा तो का निरूपण मिलता है। कुछ विद्वानों ने सिद्धो की इस लौकिक प्रवृति 
को रहस्यात्मक सिद्ध करने का प्रयास किया हैं। डा० हरबट ने अपनी युगनद्ध नामक पुस्तक में 
लोकिक रति तथा वासनात्मक प्रतीको की वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत की है। बौद्ध धम के 
शुन्य में तथा करुणा तत्त्व जो उपाय तथा प्रज्ञा के रूप मे प्रस्तुत किये गये थे तथा जिनके मेल से 
बोधि चिद्‌ की उत्पत्ति मानी जाती थी, अ्रब पुरुष व स्त्री के रूप मे स्वीकृत हुए जिनके यौगिक 
मिलन से आन द अथवा महासुख की उत्पत्ति मानी गयी। प्रेम तथा झ् गार के माध्यम से 
यह लौकिक तथा अभ्रलौकिक का समन्वय कहा जा सकता है । भोग के माध्यम से कंवल्य की 
प्राप्ति का यह साधन था । प्रज्ञा तथा उपाय ने स्त्री तथा पुरुष का ही रूप धारण नही 
किया बल्कि वे शक्ति और शिव के भी प्रतीक बने तथा सूर्य और चन्द्र, सुषुम्ना और पिगला, 
स्वर तथा व्यञ्ञन की भी सज्ञा उ होने प्राप्त की । ससार की सारी स्त्रियाँ गोपा की अवतार 
मानी गयी तथा पुरुष बुद्ध के। अद्वय, युगनद्ध तथा संमरस सभी साधनाञ्रो के सिद्धान्त 
इन्ही क्रियाश्रो पर ग्राधारित है । सरह पाद के “दोहा कोश में वेंदिक परम्पराओ का 
पूरा मजाक उडाया गया है। सम्पूर्ण सिद्ध साहित्य में प्रेम तथा श्गार की प्रतिष्ठा की 
गयी है । 


बौद्ध सिद्धों की लोक प्रियता से भयभीत होकर ही वेष्णाव सहज यानियो ने श्रपने 
गीतो में प्रेम तथा श्वूगार की प्रतिष्ठा की । उनका भगवत्‌प्रेम स्वकीया तथा परकीया को 
ञाधघार मानकर चला। सफलता परकीया प्रम को मिली | चण्डोदास ने परकीया प्रेम 
को आध्यात्मिक रूप देकर राधा और कृष्ण के प्र मगीत गाये । कहा जाता है कि चण्डीदास रामा 
घोबिन से प्रेम करते थे । वैष्णव सहजिया सम्प्रदाय में सिद्धो के 'रस' ने कृष्ण का श्रौर 
'रति' ने 'राधा' का रूप ग्रहर्ण किया। प्रकारान्तर से बंधी, यौगिक-साधना ही कही जा सकती 
है । हम यो कह सफ्ते है कि वेष्णाव सहजिया सम्प्रदाय हि दू ताब्तिक मत तथा बौद्ध सहजयान 
का ही नया रूप है । इन वैष्णवों के आश्रय दाता पालवश के उत्तराधिकारी सेन वद्य के राजा 
थे। ब्रह्म वेबत पुराण तथा जयदेव का “गीतगोविन्द! वेष्णव सहजियामत के ही पोषक प्रथ 


है की 


कहे जा सकते हैं । वेष्णव भक्तो ने अपने गीतो मे प्रेम तत्व की विशेष रूप से प्रतिष्ठा की । 
इतका 'महासुखः जीव श्रौर ब्रह्म का मिलन था। जो शिव व शक्ति तथा प्रज्ञा तथा उपाय 
के मिलन के समान था । इस मिलन स्थिति को अलौकिक प्रेम की सहजावस्था कहा गया है। 
यह अवस्था शुद्ध भावात्मक है तथा प्रेम की ही सयोगावस्था है। यह प्रम का आध्यात्मिक 
रूप है, जिसका माध्यम मानर्व य प्रेम है। नत्य लोक मे बिहार करने वाले राधा और कृष्ण 
इस शाश्वत प्र म के आ्राधार है। सहजिया वेष्णवों ने इस प्रेम का दाशनिक व्यारया बड़े 
सुदर ढ ग से की है। कृष्ण निविशेष ब्रह्म है वे ही परमात्मा या भगवान्‌ है। उनके भगवान्‌ 
रूप को तीन शक्तिया है स्वरूप शक्ति जीवशक्ति तथा माय! शक्ति ' स्वरूप शक्ति में सत्‌, चितु 
श्र आनन्द तीनो का सिश्रण है। उनके ब्रह्म रूप की भी तीन शक्तिया-स भिनी, 
सम्वित्‌ तथा ह्लादिनी हैं। राधा ब्रह्म की ह्वादिनी शक्ति है। राधा भोग्य है, 
कृष्ण भोक्ता । दोनो का सम्बन्ध नित्य है। व दावन उनका नित्य लीला धाम है, जहा नय 
लीला गुप्त रूप से होती रहती है । मानवीय परकीया प्रेम राया औ्रौर कृष्ण के प्रम का 
प्रतीक है । अपनी तीज्रता तथा सामाजिक बन्धनों के तिरस्कारार के कारण परफीया प्रेम को 
आ्रादश प्रेम कहा गया है। बगाल के उत्तरवर्त्ती क्ृष्ण भक्तो ने तो राधा भाव से कृष्ण की 
उपासना की, परन्तु सहजिया सम्प्रदाय के पूववरत्ती कवि सखी भाव से कृष्ण की उपासना 
करते थे । राबा की सखी के रूप में राधा श्रौर कृष्ण की नित्य लीलाओ का दशन ही उनका 
ध्येय थो । राधा को तो वे कृष्ण से भ्रभितन मानत थे तथा जीव को कृष्ण की तटस्थ शक्ति । 
इसलिये वे राधा न बनकर सखी बनने में ही गौरवान्वित होते थे , उत्तरवर्त्ती वेष्ण॒वों ने 
शिव शक्ति तथा उपाय व प्रज्ञा के समान प्रत्येक पुरुष व स्त्री को कृष्ण और रावा के रूप 
मे देखने का प्रयास किया। यह तत्रो का प्रभाव कहा जा सकता है । उत्तरवर्ती वंष्णवों ने जिस 
प्रभ को आदश माना है, वही भागवतकार का 'प्रेम' है पृव वर्ती सहजयानी बेष्णव बौद्धो 
की सहजयानी शाखा से पूणातया प्रभावित थे, जबकि, उत्तरवर्ती बेष्णवों ने भ्रपने आादश प्रेम 
को वंदिक साधना-पद्धति के भेल में देखने का प्रयास किया । 

वेष्ण॒व सम्प्रदायों में प्रेम और सोन्दय तत्त्व की विवेचना करते हुए हमे यह नही भूलना 
चाहिए कि, शक्ति मत ने इन सम्प्रदायो को बहुत दूर तक प्रभावित किया है। शाक्त मत का 
प्रचार भ्रति प्राचीन काल से ही भारतवष मे निम्त'जाति के लोगो मे रहा है। ऐस" लगता 
है कि शक्ति झ्रार्यतर जातियो की उपास्या थी | उनकी उपासनापद्धति का प्रभाव धीरे-बीरे 
वंदिक उपासना-पद्धति पर पडता गया । कई पुराणों में शक्ति को देवताओं की श्रधिष्ठात्री 
देवी स्वीकार किया गया है । देवी भागवतमहापुराण, देवी पुराण तथा माकण्डेय 
पुराण में तो देवी का बडे विस्तार से स्तवन किया गया है । देवी के अनेक रूपो को देवताओं 
की पत्नी के रूप में ग्रहण कर लिया गया है। तत्र साहित्य मे श्ल गार-भावना को विशेष बल 
दिया गया तथा देवी की कल्पना आनन्द रवी, त्रिपुर-सु दरी तथा ललिता के रूप में हुई, सम्पूरण 
देश मे शाक्त तत्रो का प्रचार हुआ तथा स्त्री-तत्व को प्रमुखता मिली, नर तत्व सावन रूप 
में रहा, नियामक तत्व स्त्रा तत्व बना तथा सभी पुरुष स्त्रा रूप मे माने गये । शाक्तो मे चक्र- 
पूजा का विशेष महत्व है जिसके अनुसार एक भोज-पत्र पर स्त्री की योति का चित्र बनाया 
जाता है ओर उसके आस पास नौ ओर चित्र रहते है। शक्ति-सावता वा भारतीय साधना 
पर इतना व्यापक प्रभाव पडा कि सभी अवतार युगल रूप में पूणित होने लगे तथा आगे 
चलकर उनकी काम-क्रीडाओ का भी खुलकर वर्णन होने लगा । 


[ २०५ ] 


>याममरी, 


ऊपर के विवरण से स्पष्ट हो जाता है कि, प्रेम और यौ दर्य वैदिक तथा अ्रवैदिक 
सभी साधनाप्रो में इतने चुल मिल गये थे, कि किसी न किसी रूप में उनकी अभिव्यक्ति आव- 
इयक थी । झ्राठवी नवी शताब्दों तक ये दोनो तत्व इतने विक्रत हो चुके थे कि धामिक स्तर 
पर मानव के सस्कारो के परिष्करग की सामथ्य उनमें ने रह गयी थी । मिद्धो तथा झाक्तो की 
साधना-पद्धति व्यवहार रूप मे समाज के लिए अभिशाप बनती जा रही थी। सम्प्रदाया का 
दशन पक्ष केवल मन को समभाने के लिए था, उनका विक्ृत क्रिया-पक्ष ही सर्वोपरि था। 
आचाय शकर ने इस गम्भीर स्थिति को पहचान कर अ्रद्मत मत का प्रचार किया तथा बडे 
सु दर सम वयात्मक ढग से बेदिक साधना-पद्धति की पुन प्रतिष्ठा की । यह एक प्रतिक्रिया थी, 
जिसके मूल मे झऔपनिषदिक ज्ञान वाद था। इसी प्रकार की एक प्रतिक्रिया नाथ-सम्प्रदाय 
की कही जा सकती है जिसमे वेंदिक साधना पद्धति के प्रति भी घोर विद्रोह है। इस 
सम्प्रदाय मे योग साधना को ग्राधार बनाया गया तथा शिव को आदि योगी स्वीकार किया। 
प्रायः सभी अवेदिक साधनाग्रो को इस सम्प्रदाय में प्रश्रय मिला । इस सम्प्रदाय का लक्ष्य 
शिवत्व की प्राप्ति है, जो हुठ योग से ही सम्भव है। काया-सिद्धि इस सम्प्रदाय का मूल मत्र है। 
शिव ओर शक्ति का मिलन इस सम्त्दाय में भी विधेय है,परन्तु दूसरे रूप मे । नाथो की साधना 
उल्टी साधना है, परन्तु मूल तत्व शिव और शक्ति की सिद्धि हां है। सूय शक्ति का प्रतीक है, 
स्‍त्री का रूप है तथा चन्द्र शिव का प्रतीक है और पुरुष का रूप । पुरुष स्त्री के बन्धन में 
बँधता है । इस बन्धन को तोडना ही नाथ सम्प्रदाय का लक्ष्य है। यह सिद्ध सम्प्रदाय की घोर 
प्रतिक्रिया है । नाथ मत शकर के अ्रद्ग त से बहुत कुछ मिलता है, परन्तु नाथ उसे श्रद्नत सन्ना 
न देकर द्व ताद त-विलक्षण-वाद की सज्ञा देते हैं। नाथो के यहा माया काचन, कामिनी, यश, 
ग्रज्ञान श्रादि का स्वरूप धारण करने वाली पक्ति है, जो शिवत्व की प्राप्ति मे बाधक है। 
नाथो का परम लक्ष्य अमरत्व है । 


श्रीमद्रागवत महापुराण की रचना से पहले भारतीय धर्म-साधना कई प्रकृत तथा 
विक्ृत अवस्थाओ मे बिखर चुकी थी तथा क्रिया व प्रतिक्रिया के रूप मे वह अनेक शाखा में 
विभाजित थी। वेंदिक सावना लोक-साधना न रहकर वग विशेष की साधना बन चुकी थी । 
पौराशिको ने उसे लोक-साधना बनाने का प्रयास किया पर तु वे सफल न हो सके । बोद्ध- 
घम तथा जन-धम वैदिक साधना की प्रतिक्रिया मे ही खड हुए थे। कालान्तर मे ये दोनों 
धम भी जन-सामान्य से अलग पड गये । प्रनेक अमारतीय धर्म साधनाश्रो का भरी देश में 
प्रवेश हो गया, जिसके कारण शास्त्रीय धर्म साधना का रूप और भी सिमटता गया । धर्म 
जिसका आधार मनोवंज्ञानिक था, कठोर से कठोरतर बन्धनों को अभ्रपनाता गया। प्रम 
झोर सौन्दर्य की शोर स्वभाव से आक्ृष्ट होने वाला मानव-मन धम के कठोर बन्धनो से 
वितृष्ण हो उठा तथा इन दोनो तत्वों की खोज मे भठकने लगा। सिद्धों तथा ज्ञाक्तो ने भठ- 
कते हुए मानव-मन का लाभ तो उठाया परन्तु उसे स्त्रस्थ न कर सके । तन्त्र-साधनाओो से भी 
उसका समावान नहीं हुआ । भागवतकार ने मानव-समन की इस स्थिति को पहिचाना तथा 
उसे सात्विक प्रेम के उन्‍्मुख किया । रसिकेश्वर कृष्ण के रूप मे उसे प्रेम का झाश्रय' मिल गया 
तथा उसने भारतीय साधना-पद्धति मे प्रथम बार प्रेम के सात्विक रूप को प्रतिष्ठित किया | कृष्णा 
की लीलाओझो का लौकिक स्वरूप पहले से प्रचलित था ही भागवतकार ने उन्हे आामुष्मिकता प्रदान 
कर दी । ७ वी-८ वी शताब्दी मे हमे प्रेम-विद्धल भक्तो के ऐसे गीत मिलते हैं, जिनमे कृष्ण 
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को आश्रय माना गया है। सम्पूर्ण मध्य कालीन साहित्य का मूल स्वर प्रम ही है-चाहे वह 
साहित्य निगुण भक्ति का हो, चाहे सगुण भक्ति का। प्रेम के साथ श्ुगार का योग स्वाभाविक 
ही था । इसलिए इस युग के सम्पुण साहित्य. में श्यूगार और भक्ति का समन्वित रूप हमे 
प्राप्त होता है। जयदेव ने अपने 'गीत गोविन्द” में स्पष्ठ ही लिखा है--- 


“यदि हरि स्मरणे सरस मनो, यदि विलास कलासु कुतृहलम्‌ । 
मधुर कोमल-कात पदावलीमू, श्यणु तदा जयदेव सरस्वतीम्‌ । 
-(गीत-गोविन्दमु श्लोक ३) 


इसी प्रकार भागवतकार ने भी भ्रक्ति के लिये रति और श्रद्धा को ग्रावश्यक 
बताया है -- 


“सता प्रसगान्मम वीयसविदों भव॑ति हत्कग॒ रसायन्त कथा , 
यज्णो परादाश्वपवधवत्मेति श्रद्धारतिभक्तिरनु क्रमष्यति |? 


ऐसा लगता है कि, मध्य युग तक आते-झ्राते मानव-मन एक प्रकार की मुक्ति का 
अनुभव करने लगा था तथा दंवी शक्तियों का झतक उससे हट चुका था | पौराशिक नंतिक 
रूढिवादिता को स्वीकार करने के लिए भी वह प्रस्तुत नही था। इस मानव-मन की उ मुक्ति 
के मूल मे चाहे वंदिक साधनाञ्रो की कठोरता हो या विदेशी सस्क्ृृति का प्रभाव हो, इतना 
हम श्रवर्य कह सकते है, कि यह वस्तु स्थिति थी । सस्क्षत तथा प्राकृत के लोक-साहित्य. का 
श्राधार भी श्र गार बन चुका था। चोथी-पाचवी शताब्दी से ही हमे इस साहित्य मे स्वच्छन्द 
प्रेम के दशन होते है, हाल की 'गांथा-सप्तशती”' के सम्बन्ध में डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी 
लिखते है-- प्रेम और करुणा के भाव, प्रेमिको की रसमयी क्रीडाएं उनका घात-प्रतिधात 
इस ग्रन्थ मे अतिशय जीवित रूप में प्रस्फुटित हुआ है। अ्रहीर ओर अहीरिनियो की प्रेम 
गाथाएं, ग्राम-बघूटियों की श्वुगार चेष्टाएं, चक्‍क्री पीसती हुई या पौधी को सीचती हुई 
सुन्दरियों के ममस्पर्शी चित्र, विभिन्‍्त ऋतुशो का भावोत्त जन आदि बाते इतनी जीवित, 
इतनी सरस शोर इतनी हृदय-स्पर्शी है कि पाठक बरबस इस सरस काव्य की शोर श्राकृष्ट 
हो जाता है। यहाँ वहु एक भ्रभिनव जगत्‌ मे प्रवेश करता है, जहाँ श्राध्यात्मिकता का भमेला 
नही है, कुश ओर वेदिका का ताम नही सुनाई देता, स्वर्ग श्रौर भ्रपवग की परवाह नही 
की जाती, इतिहास और पुराण की दुह्ई नही दी जाती ।” 


अपभ्र श की रचनाश्रो मे तो यह शव गार और भी उ मुक्त रूप मे प्रस्फुटित हुआ है। 
जिसके उदाहरण हमे श्रब्दुल रहमान के सदेश रासक' हेमचन्द्र के प्राकृत-व्याकरण' में बहुलता 
से मिलते हैं। यह लोक परक खझ्यू गार-भावना धामिक साहित्य मे भी प्रवेश पा चुकी थी। 
सस्क्ृत के प्रनेक स्तोन श्रौर स्तुति ग्रथ इसके प्रमाण है। विरक्ति-प्रधान जैन धर्म ग्रन्थों 
में भी हमे श्र गार शोर प्र म की भावना का पुट बराबर मिलता है। राहुल जी ने श्रपनी 
'काव्य-धारा' में ठीक ही लिखा है कि 'हमारे मुनि कवि भी निर्वाण-कामिनी के भ्रालिड्भन 
का खूब गीत गाने लगे थे ।' जेच-साहित्य मे ऐसे पदों की कमी नही है, जिनमे स्त्री के सौन्दय 
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का उन्मुक्त चित्रण हुआ है। 'निेमिनाथ-दोपई' मे राजमती और नेमी के प्रेम का भ्रत्यन्त 
सुन्दर वखन हुआ है । नख शिख वणणनत भी जैन कवियों ने बडी मश्ती से किया है। यह 
दूसरी बात है कि उन वनों में सुक्ष्मता तथा गम्भी रता अधिक भ्रा गई है । 


जसा कि पहले कहा जा चुका है, बेष्णव धम मे प्रेम और श्य गार का शास्त्रीय ढग 
से समावेश सबसे पहले भागवतकार ने किया, दशम शताब्दी के ग्रनन्तर सब भाषाग्रों का 
भक्ति-साहित्य किसी न किसी रूप मे भागवत से प्रभावित हुझा है। सगुण भक्ति साहित्य में 
तो भागवत को विषय वस्तु को भी ग्रहण किया गया है, जबकि निगु ण भक्ति साहित्य में 
भागवत के प्र॑म॒ भाव की छाप हमे मिलती है। ससस्‍्क्ृत में भी भागवतानुसारी ग्रन्थों के अति- 
रिक्त भागवत नाम से ही कुछ ग्रथो की रचना हुईं । दंवी भागवत का उल्लेख हम पहले ही 
कर चुके है, यहा हम सम्कृत के कुछ ऐसे ग्र थो का उल्लेव करते है, जिनमे भागवत नाम आया 
है तथा जो श्री मद्भागवत महापुराण के झ्राधार पर लिखे गये है। सबसे उल्लेखनीय ग्रन्थ 
ज॑मिनीय भागवत है जिसकी मुद्रित प्रति अब प्राप्त नहीं होती । इसकी दो प्रतियाँ--एक 
देवनागरी अक्षरों मे तथा एक उडिया में खजूर पत्र पर लिखी हुई इण्डिया श्राफिस लाइब्रेरी 
लन्दत मे सुरक्षित है । इस ग्रन्थ का प्रतिपाद श्रीकृष्ण-लीला है। कुछ लीलाएँ ऐसी हैं जिनका 
वरणंन श्री मज्भागवत में नही है। इस ग्रन्थ मे राधिका जी को उचित स्थान मिला है, ग्रन्थ की 
शली तथा वण्यं विषय से पता चलता है, कि यह ग्रन्थ भागवत महापुराएणा से बहुत बाद 
की रचना है । दूसरा प्रन्थ भागवत-चम्पू है, जिसक्री तीन प्रतिया इण्डिया श्राफिस लाइब्न री मे 
सुरक्षित हैं। यह एक ग्रद्य-पद्य मिश्चित सुन्दर रचना है। रचयिता अभिनव कालदिास नामक 
कोई कवि है। प्रथ का विभाजन छ उल्लोसो मे किया गया है। ऐसा लगता हैं कि गप्रथकार 
रामानुज सम्प्रदाय से सम्बन्ध रखने वाला है। इस ग्रन्थ को रत्वावली' नाम की एक टीका भी 
उपलब्ध है । तीसरा ग्रथ 'मत्र-भागवत' है। यह एक महत्त्वपूर्ण ग्रथ है। जिसकी एक प्रति 
बडोदा की संण्ट्रल लाइब्रेरी मे सुरक्षित है। इसके रचयिता का नाम 'नीलकण्ठ” है | ग्रथ की 
टीका ग्रथ से भी अधिक महत्त्वपूण है। टीका का नाम 'मन्त्र-रहस्य-प्रकाशिका' है। टीकाकार 
ने वेदिक मत्रो के द्वारा श्रीमद्भागवत की कथाओ्रो की सगति बंठाई है। चौथा उल्लेखनीय 
ग्रथ बाल-भागवत” है । इसकी रचना सत्र १४३० ई० भें श्रान्त निवासी धर्मं-सूय कवि ने 
की । यह भी एक काव्य प्रथ ही था। इस ग्रथ की कोई भी प्रति श्रब उपलब्ध नही होती । 
लेखक के “नरकासुर विजय” नामक नाटक में इस ग्रथ का उल्लेख मिलता है। इन चार ग्रथो 
के अतिरिक्त सस्कृत मे अ्रनेक ऐसे ग्रन्थ प्राप्त हैं, जो या तो भागवत को श्राधार मानकर लिखे 
गये हैं, या भागवत की टीका के रूप में उपलब्ध हैं। बोपदेव के प्रसिद्ध प्रन्थ 'हरिलीलामृता 


तथा ग्रोस्वामियों के “लब्चु भागवतामृत” “बृहत॒भागवता-मृत' तथा 'षढ सदभ की चर्चा हम 
पहले ही कर चुके हैं । 


भागवत-पधर्म का विवेचन करते हुए हम यह बता चुके हैं कि ईसा से बहुत पूर्व इस 
घम का उदय हुश्रा तथा वंदिक साधना-पद्धति में प्रेम को स्थान दिया गया। सम्पूरा 
भारतवर्ष मे भागवत-धर्म की प्रतिष्ठा हुई तथा अ्रवतार-वाद को सम्बल मिला। परन्तु 
इस धर्म का सच्चे झ्र्थों मे प्रतिष्ठापक श्रीमद्भायवत महापुराण ही था। उत्तर श्रोर दक्षिण 
की सभी भाषाझ्रो में भागवत के अ्रनुवाद हुए तथा भागवतानुसारी ग्रथ लिखे गये। 
नवी-दसवी शताब्दी के जन-ग्रयो मे भी हमे कृष्ण लीलाओ का विवरण प्राप्त होता है । 


॒ँ 
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कृष्णु-ली लाओ को आधार मानकर की गई रचनाओ्रो में ब्रजभाषा की रचनाएँ श्रग्मणी है । 
ब्रजभाषा की पृववर्त्ती शौर सेनी अ्रपश्र श मे कृष्ण सम्बन्धी काव्य का प्राचुय मिलता है । 
दुख से कहना पडता है कि यह काव्य श्रभी तक हिन्दी के विद्वानों के दृष्टि-पथ मे नहीं 
झाया। सगुण भक्ति आन्दोलन तथा ब्रजभाषा-काव्य के विकास को समभने के लिए यह 
काव्य अत्यन्त उपयोगी है। डा० शिवप्रतादर्सिह ने अपने शोध-प्रबव 'सूर-पुव ब्रज-भाषा और 
उसका साहित्य” मे इस प्रकार की रचनाओ्रो का उल्लेख किया है। अपश्र श भाषा की कृष्ण - 
लीला सम्बन्धो जो रचनाएँ प्राप्त होती है उनके उपजीव्य नि सन्देह भागवत महापुर'ण, हरिवश 
पुराण श्रथवा ब्रह्म वेवत्त पुराण रहे है। पुष्पर त के महापुराण' मे क्ृष्ण-लीलाझो का 
सम्बद्ध वशन प्राप्त होता है। उसमे पृतना-लीला, श्रोखल-बधन, गोवद्धत धारण, कालिय- 
दमन आदि घटनाओ्रो के श्रतिरिक्त गोपियो के साथ कृष्ण विहार का चित्रण भी बडी सुन्दरता 
से किया गया है। पृष्पदन्त ने कृष्ण के लिए गोपाल मुरारी, मधुसूदन, हरि, प्रश्नु श्रादि 
भागवतोक्त विशेषणों का प्रयोग किया है, महापुराण का रास-वरणन भी श्रद्धितीय है। उदाहरण 
के लिए निम्नलिखित पद देखिए -- 


'धुली घूसरेण वर मुक्क सरेण तिणा मुरारिणा, 
लीला रस वसेश गोवालय गोवी हियय हारिणा, 
मदीरउ तोडिवि आवट्टिउ, भ्रद्वविरो लिउ दहिउ पलोट्टिउ 
काव गोवी गोविन्दहु लग्गी, एण महारी मथानि भग्यी 
एयहि मोल्लु देहु श्रालिगणु , ण तो मा मेल्लहु मे प्रगणु 
काहि वि गोविहि पडरु चेलउ, हरि तणु तेइ जायउ कालइठ । 
( उत्तर पुराण, पृ० ६४ ) 
जेन कवियो की श्रन्य' रचनाओं में भी कृष्ण लीता सम्बन्धी पद प्राप्त होते है। यह 
दुसरी बात है, कि उनका दृष्टिकोण कृष्ण के प्रति भक्ति परक नही है। हेमचन्द्र के दोहों में 
क़ृष्ण-लीला के सकेत कई स्थान पर प्राप्त होते है यथा --- 
१-- हरि नच्चाविउ पगणाइ विम्हुइ पाडिउ लोउ, 
एम्बह राह पश्मोहरह ज॑ भावई ते होड । 
२--मइ भणियद बलिराय तुहु केहउ मग्गण एहु, 
जेंहु तेहु न वि होइ वढ सई नारायण एहु। 


जन-क्रथाओ में कृष्ण काव्यक । जो रूप मिलता है, उपमे भागवत की धामिकता न मिलता 
स्वाभाविक ही है। पर तु विषय वस्तु निरचत रूप से भागवतानुमारी है श्री श्रगरचन्द 
नाहटा ने जेन-कथा के कृष्ण काव्य पर एक विस्तार से लेख लिखा है। '“प्रबन्ब-चिन्तामणि' 
का निम्नलिखित दोहा इस बात की पुष्टि करता है कि कृष्ण का श्रवतार रूप सामान्य जनता' 
में प्रतिष्ठित हो चुका था । 


>अम्मशिक्रों सदेसडों तारय कन्ह कहिज्ज 
जग दालिद्विहि डुव्विडउ वलिवधणह मुहिज्ज” 
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'प्राकृत पेंगलम' में भी कई ऐसे पद्म सम्रहीत हैं जिनमे कृष्ण को उपास्य रूप में 
स्वीकार किया गया है तथा साथ ही साथ गोपी श्रथवा राधा के साथ उनके प्रेम का वर्गान भी 
हुआ है। जिस प्रकार शक्षीमद्धागवत मे गोपियों के लौकिक प्रेम का समुन्तयन हुआ है, उसी 
प्रकार इन पद्यों में भी लौकिक प्रेम का चिन्मुख प्रेम में पथ्र वस्गन किया गया है। इस सकलन 
में राधा श्रोर कृष्ण के प्रम सम्बन्धी कई उच्च कोटि के चित्र सकलित हैं। कुछ कविताओं 
के उदाहरण नीचे दिये जाते है +- 


१०““जिशि कस विशासिश्र कित्ति पयासिश्र 
मुट्टि श्ररिट्ठ विशास करे गिरि हत्थ घरे 
जमलज्ज़ुण भजिय पय भर गजिय 
कालिय कुल सहार करे जस भुवरणा भरे 
चाणूर विहडिञ्म, शिय कुल मर्डिश्र 
राहा मुह महु पान करे जिमि भमर वरे 
सो तुम्ह णरायण विप्प परायण 
वित्तह चितिय देउ वरा, भयभीय हरा” ( ३२४।२०७ ) 


२-“परिणञ् ससिहर वश्नण विमल दल नयरा 

विहिग्र असुर कुल दलण पणयह सिरि महु महण” (४२१॥१०६) 
३-- भ्रुवण अणदो तिहुशरा कदो 

भवर सवण्णो स जञ्मइ कण्हो /(३६३॥१०६) 


प्राकृत पेंगलमु” में कुछ ऐसे पद्म भी सम्रहीत है, जिनमें शिव और कृष्ण की साथ-साथ 
स्तुति की गयी है । 'प्राकृत पैगलम्‌ के पद्यों से पता चलता है कि कृष्ण की अवतार- 
भावना उत्तरी भारत में भी प्रतिष्ठित हो छुकी थी । अनुसधेय बात यह है, कि उत्तरी भारत 
में कृष्ण की उपासना का जो स्वरूप प्रचलित था, उस हम भागवत परम्परा का कहे अथवा श्रन्य 
किसी परम्परा का। कृष्ण की लीलाओ के स्वरूप के अतिरिक्त दोनो परम्पराश्रों की विभाजक 
रेखा क्ृष्ण-लीलाझो मे राधा का समावेश है । यह बडे आ्लाइचयें को बात है कि दोनो परम्प- 
राशी के लीला-पक्ष में भाव-साम्य होते हुए भी स्वरूप मे पर्याप्त भेद है, साथ ही साथ भागव- 
तेतर परम्परा मे राधा का समावेश विशेष रूप से हृष्टब्य है। उत्तरवर्ती भागवत-परम्परा में 
तो राधा का भी यथोचित समावेश हो गया है। इस समावेश को हम दोनों परम्पराओ के 
समन्वय का सूल केन्द्र मान सकते है । ऐसा लगता है कि राधा-कृष्ण वाली परम्परा प्रारम्भ 
में लौकिक श्यू गार की परम्परा थी, भागवत धम के द्वितीय पुनरुत्थाव मे उस लोकिक शव गार 
परम्परा में भक्ति-भावना की प्रतिष्ठा हो गयी । विद्वानों ने श्रीमद्धागवत में भी राधा-रूप 
खोजने का प्रयास किया, तथा उन्हे अपने प्रयास मे सफलता भी मिली । कल्प वृक्ष सम भागवत 
महापुराण का 'अनया5उराधितों नुनम्‌! वाक्य, महावाक्य बना। जिसने शआाह्वादिनों शक्ति को 
सिद्धि प्रदान की । गोपी-प्रेम दोनो परम्पराशो मे सामान्य था। परतु भागवतेतर परम्परा में 
भागवत सहझश कोई पुष्ट ग्रथ नही था । इसलिए आगे चलकर सम्पूण कृष्ण भक्ति साहित्य का 
उपजीव्य भागवत ग्रथ बना । 
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हमने भ्रपञ्न श्र और पिंगल भाषाओं के कृष्ण-भक्ति परक जिन पद्मों का उल्लेख किया 
है, उनसे यह निश्चित करना बडा कठिन है कि वे पद्म विशुद्ध भागवतेतर परम्परा के है अथवा 
समन्वित परम्परा के । 'प्राकृत पेगलम' मे सगृहीत पदो की भाषा सक्रान्ति कालीन भाषा है, 
जो भ्रपशञ्नरशण तथा ब्रज की मध्यवर्ती भाषा कही जा सकती है। आगे चलकर हिन्दी क्षेत्र में 
भाषा के दो रूप विकसित हुए है --- 


१--सतो की सधुक्कडी भाषा तथा २--सग्रुण भक्तो को ब्रज भाषा। भाषा का एक तीसरा 
रूप भी, जिसे 'हिन्दुई! या 'हिन्दवी” नाम से अभिहित किया गया है-- मुसलमान सूफी सतो के 
हाथ से निखार पा रहा था। परन्तु वह वंष्णव भक्ति की अभिव्यक्ति का माध्यम त बन 
सका । वेष्णव-भक्ति तथा विशेष रूप से क्ृष्ण-भक्ति की अभिव्यक्ति का माध्यम बनने का 
सौभाग्य ब्रजन-भाषा को ही मिला । 'हिन्दुई का साहित्यिक रूप दकनी हिन्दी' के नाम से 
विशेष रूप से पल्‍लवित हुआ्ना । 


ऊपर हमने भागवत-धम की दो परम्पराञ्रो का उल्लेख किया है, साथ ही यह भी 
बताया है कि आगे चलकर उन दोनो परम्पराशो मे सामञ्जस्प स्थापित हो गया था ।॥ प्रतिष्ठा 
भागवत को ही प्राप्त हुई । यहा हम राधाक्ृष्ण के युगल रूप को लेकर चलने कली भक्ति- 
साधना के प्रत्पादक कुछ सस्क्ृत ग्रथो का उल्लेख करंगे। हिन्दी के अधिकाश कृष्ण भक्ति 
साहित्य मे राधाकृष्ण के युगल रूप की उपासना का ही स्वरूप मिलता है। इसलिए उस 
साहित्य से पूववर्त्ती सस्कृत साहित्य के कुछ उद्धरण उस स्वरूप को समभने मे सहायक हो 
सकते है । 


कृष्ण सम्ब धी पुराण-साहित्य का विवेचन पाछे हो चुका है। हरिवश पुराण तथा 
ब्रह्म-बेवत्त पुराण को विद्वान बहुत बाद की रचना मानते है। पर तु कुछ प्राचीन प्रे म-गीत 
सकलन ऐसे है, जिनमे राधा कृष्ण श्रौर गोपियो की प्रम लालाएं प्राप्त होती है। कहा जाता है 
कि श्राभीर जाति के गीतो मे इस प्रकार की लीलाओ का विशद वणन था । ये गीत लाकगीतो 
के रूप में प्रचलित थे। ऐसा लगता है कि कृष्ण-लाला के इन गीतो ने धीरे-धीरे पुराणो के 
माध्यम से घामिकता प्राप्त क्रली। बारहवी छाताब्दी में सग्रहीत “सदुक्ति कर्णामृत” में भी 
कृष्णलीला सम्ब धा एक दो पद समहीत है। श्रालवारों के गीत सकलन दिव्य प्रबन्ध! मे 
कृष्ण की वृन्दावन लीलाभ्ो का नाना प्रकार से उल्लेख हुआ है । इनमे ऋष्ण की प्रियतमा 
गोपी का नाम 'नापिनताई! है । प्राकृत भाषा के प्रसिद्ध ग्रथ गाहा सत्तसई” का उल्लेख हम 
पहले ही कर चुके है। इसके रचना काल के सम्बन्ध में भी विद्वानों में मत भेद है। पहली 
शताब्दो से लेकर उठो शताब्दी तक इसका रचना-काल माता गया है । इस ग्रन्थ रत्न भे कई 
पद कृष्ण की ब्रज-लोला के सम्बन्ध मे है। हिन्दी के मध्य युगीन क्ृष्ण-भक्तो डी रचनाओं में 
इस ग्रथ की पूरी छाया दोख पड़ती है। उदाहरण के लिए हम केवल तान पद्च उद्बुत 
करते है-- ह 


(१) अश्रज्जवि बालो दामोश्ररोत्ति इश्न जम्पिए जसोआए । 
कह्नमुहपेसिश्रच्छ णिहुआ हसिञ्र बश्रबहहि ॥| २१२ 


(२) शच्चर्पसलाहरशारशि।हेए। पासपरिसठिश्ा रिएठणागोवी । 
सरिसगोविश्राण चुम्बइ कवोल पडिमागश्न कक्ूम्‌ । २।१४ 


[ २११ ] 


(३) जइ भमसि भमसु एमेश्र कह सोहर्गर्गाब्बिरों गोट्ट । 
महिलाण दोसग्रुरो विचारइउठउ जइ खमो सि।। ५।४७ 
(बम्बई निशाय सागर सस्‍्करण | ) 


पहले पद मे, यशोदा, तथा ब्रज-गोपियो के वात्सल्य का बडा सुन्दर चित्रण है। जब यञोदा 

कह रही थी कि दामोदर श्राज भी बालक है, तो ब्रज गोपिया श्रोट मे होकर कृष्ण के मुख को 
देख देखकर हँस रही थी। दूसरे पद में भी नाच की प्रद्मसा के लिये आई हुई किसी चतुर 
गोपी द्वारा कृष्ण के कपोलो का चुम्बन दिखाया गया है। तीसरे पद में भी किसी 'ऐऐपी की 
कृष्ण के प्रति एक व्यग्योक्ति है, जिसके द्वारा वह कृष्ण को कहती है कि, यदि तुम्हे भ्रमण 
करना ही है और यंदि तुम स्त्रियों के ग्र॒ुण-दोषो का ठीक-ठीक विचार कर सकते हो, तो 
सौभाग्यगवित होकर इसी गोष्ठ मे विचरण करो । 

छठी सातवी शताब्दी के अ्रननन्‍्तर सस्कृत की अनेक रचनाओं में राधा-कृष्ण की 
लीलाग्रो के उल्लेख मिलते है। भट्टनारायण ने 'वेणीसहार' के नान्‍दी इलोक में रास रत रावा- 
कृष्ण भी ही प्राथंना की है --- 

“कालिन्या पुलिनेषु केलिकुपितामुत्म॒ुज्य रासे रस 

भज्छन्ती भचुगज्छपोी>अ_कलुषा कसद्विषो राधिकाम्‌ । 

पत्पादर्ेतिभा निवेशित-पदश्योदू सू त रोभोदुधते--- 

रक्षुत्तों बनुनय असन्नदयिताइंण्टस्य॑ पुष्णातु व ॥” 

आनन्दवद्ध न के घ्वन्यालोक' मे क्ृष्ण-लीला सम्बन्धी कई पद उद्धृत किये गये हैं, 
जिनमे गोपियों के विरह का बडा सुन्दर चित्रण हुआ है । सस्कृत कविता-सग्रह कवीन्द्र वचन 
समुच्चय” में कृष्ण-लीला सम्बन्धी चार पद सग्रुहीत हैं। इस सग्रह का सकलन काल दशम 
शताब्दी माना गया है । 'सदुक्ति कर्णामृत! नामक सकलन का उल्लेख हम पहले ही कर 
चुके हैं । हेमचन्द्र के काव्यानुशासन' में भी कृष्ण -लीला सम्बन्धी कई पद उद्घृत किये 
गए हैं । 

इस प्रकार बारहवी शताब्दी तक रचित सस्कृत के शभ्रनेक ग्रथो में कृष्ण-लीला का 
धामिकर रूप मिलता है | जयदेव का गीत गोविन्द राधा-कृष्ण-लीला की विभिन' परम्पराश्रो 
का एक विकसित रूप प्रस्तुत करता है। गीतगोवि द की रचना १२ वी शताब्दी की मानी 
जाती है। गीत गोविन्द की रचना लोक गीतो की हशली पर हुई है । इसीलिए कुछ विद्वानों की 
यह घारण है कि यह ग्रन्थ पहले किसी प्राकृत या देशी भाषा में लिखा गया होगा । जयदेव 
लोक भाषा के श्रच्छे कवि रहे होगे, परन्तु उनकी कोई रचना, भाषा की, श्रब प्राप्त नही है। 
उनके नाम के दो पद “गुरुग्रथ साहब मे समृहीत अवश्य है। ग्रीतगोविन्द की भाषा तथा 
जयदेव का रचना-स्थल अ्रभी भी गवेषणीय है | गीत-गोविन्द के दो छन्दो का रूपान्तर 'प्राकृत- 
पैगलम्‌ मे भी मिलता है। प्राकृत पेगलम्‌ के इन दोनो पदो की भाषा का रूप निश्चित रूप 
से पश्चिमी प्रपश्न श का उत्तरवरत्ती रूप है। जयदेव के गीतगोविन्द में कृष्ण-लीला पर पूरी 
धामिक छाप लग' गयी हैं। उन्होने स्पष्ट लिखा है -- 


'राधा माधव योज यन्ति यमुना कूले रह केलय '-- 
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हमने श्रपञ्न श्र और पिंगल भाषाओं के कृष्ण-भक्ति परक जिन पद्यों का उल्लेख किया 
है, उनसे यह निश्चित करना बडा कठिन है कि वे पद्य विशुद्ध भागवतेतर परम्परा के हैं अथवा 
समन्वित परम्परा के । 'प्राकृत पैगलम्‌' मे सगृहीत पदो की भाषा सक्रान्ति कालीन भाषा है, 
जो भ्रपन्नण तथा ब्रज की मध्यवर्ती भाषा कही जा सकती है। श्रागे चलकर हिन्दी क्षेत्र में 


भाषा के दो रूप विकसित हुए है -- 


१--सतो की सधुक्कडी भाषा तथा २-सगुण भक्तो की ब्रज भाषा। भाषा का एक तीसरा 
रूप भी, जिसे 'हिन्दुई या 'हिन्दवी” नाम से अभिहित किया गया है--म्ुसलमान सूफी सतो के 
हाथ से निखार पा रहा था। परन्तु वह वंष्णव-भक्ति की अभिव्यक्ति का माध्यम न बन 
सका । वेष्णव-भक्ति तथा विशेष रूप से कृष्ण-भक्ति की अ्रभिव्यक्ति का माध्यम बनने का 
सौभाग्य ब्रज-भाषा को ही मिला । 'हि दुईं का साहित्यिक रूप 'दकनी हिन्दी” के नाम से 
विशेष रूप से पल्‍लवित हुआ । 


ऊपर हमने भागवत-धम की दो परम्परात्रो का उल्लेख किया है, साथ ही यह भी 
बताया है कि आगे चलकर उन दोनो परम्पराझ्रों मे सामञ्जस्प स्थापित हो गया था । प्रतिष्ठा 
भागवत को ही प्राप्त हुई । यहा हम राधाकृष्ण के युगल रूप को लेकर चलने वूली भक्ति- 
साधना के प्रत्पादऊ कुछ सस्क्ृत ग्रथो का उल्लेख करंगे। हिन्दी के अभ्रधिकाश कृष्ण भक्ति 
साहित्य मे राधाक्ृष्ण के युगल रूप की उपासना का ही स्वरूप मिलता है। इसलिए उस 
साहित्य से पूब॑वर्त्ती सस्कृत साहित्य के कुछ उद्धरण उस स्वरूप को समभने मे सहायक हो 
सकते है । 


कृष्ण सम्ब धी पुराण-साहित्य का विवेचन पीछे हो चुका है। हरिवश पुराण तथा 
ब्रह्म-बेवत्त पुराण को विद्वान बहुत बाद की रचना मानते हैं। पर तु कुछ प्राचीन प्र म-गीत 
सकलन ऐसे है, जिनमे राधा कृष्ण और गोपियो की प्रम लालाएं प्राप्त होती हे । कहा जाता हे 
कि श्राभीर जाति के गीतो मे इस प्रकार की लीलाझो का विशद वन था । ये गीत लोकगीतो 
के रूप में प्रचलित थे। ऐसा लगता है कि कृष्ण-लाला के इन गीतो ने धीरे-धीरे पुराणों के 
साध्यम से घामिकता प्राप्त करली। बारह॒वी शताब्दी मे समग्रहीत 'सदुक्ति कर्णामृत' में भी 
कृष्णलीला सम्बन्धा एक दो पद सर्भहीत है। श्रालवारो के गीत सकलन दिव्य प्रबन्धम्‌! मं 
कृष्ण की वृन्दावन लीलाओो का नाना प्रकार से उल्लेख हुआ है । इनमे कृष्ण की प्रियततमा 
गोपी का नास नापिनताई! है। प्राकृत भाषा के प्रसिद्ध ग्रथ “गाहा सत्तसई” का उल्लेख हम 
पहले ही कर चुके है। इसके रचना काल के सम्बन्ध में भी विद्वानों में मत भेद है। पहली 
शताब्दो से लेकर छुठा शताब्दी तक इसका रचना-काल माना गया हूं। इस ग्रन्थ रत्न मे कई 
पद कृष्ण की ब्रज-लीला के सम्बन्ध में है। हिन्दी के मध्य युगीन कृष्ण-भक्तो की रचनाओं में 
इस ग्रथ की पूरी छाया दीख पड़ती हे। उदाहरण के लिए हम केवल तोन पद्म उद्बूत 
करते है-- ह 


(१) अज्जवि बालो दामोग्ररोत्ति इश्च जम्पिए जसोञ्राए । 
कन्नमुद्रपेसिश्रच्छ रिहुश्र हसिश्न बश्रबह्हि ॥ २।१२ 


(२) सच्चरासलाहरणरिहेश पासपरिसठिश्ना रिउशणगोवी । 
सरिसगोविश्राण चुम्बइ कवोल पडिसमागञ्न कहृम्‌ ॥। २।१४ 


([ २१५१ ] 


(३) जइ भमसि भमसु एमेश कह ॒सोहर्गर्गाब्विरों गोद । 
महिलाण दोसगुरो विचारइउ जइ खमो सि।। ५।४७ 
(बम्बई निशय सागर सस्करण । ) 


पहले पद मे, यशोदा, तथा ब्रज-गोपियो के वात्सल्य का बडा सुन्दर चित्रण है। जब यगोदा 

कह रही थी कि दामोदर आश्राज भी बालक है, तो ब्रज गोपिया श्रोट मे होकर कृष्ण के मुख को 
देख देखकर हँस रही थी। दूसरे पद मे भी नाच की प्रशसा के लिये श्राई हुई किसी चतुर 
गोपी द्वारा कृष्ण के कपोलो का चुम्बन दिखाया गया है। तीसरे पद में भी किसी गोपी की 
कृष्ण के प्रति एक व्यग्योक्ति है, जिसके द्वारा वह कृष्ण को कहती है कि, यदि तुम्हे भ्रमण 
करना ही है और यदि तुम स्त्रियों के गुण-दोषो का ठीक-ठीक विचार कर सकते हो, तो 
सौभाग्यगवित होकर इसी गोष्ठ मे विचरण करो। 

छठी सातवी शताब्दी के अ्रनन्तर सस्क्ृत की अनेक रचनाओं में राधा-कृष्ण की 
लीलाओ्रो के उल्लेख मिलते है । भट्टवारायण ने 'वेणीसहार' के नान्‍दी इलोक में रास रत राधा- 
कृष्ण की ही प्राथंना की है -- 

“कालिन्या पुलिनेष्ु कलिकुपितामुत्लुण्य रासे रस 

भज्लन्तीमचुधच्छेतो3श्र कलुषा कसद्विषो राधिकाम्‌ । 

तत्पादभ्नतिमा निवेशित-पदेच्योद भूत रोम दुगते--- 

रक्षुन्नों ब्नुनय असन्नदयिताहइण्टस्य पुष्णातु व ॥” 


आनन्दवद्ध न के ध्वन्यालोक' मे कृष्णु-लीला सम्ब धी कई पद उद्धृत किये गये हैं, 
जिनमें गोपियों के विरह का बडा सुन्दर चित्रण हुआ है । सस्‍्क्ृत कविता-सग्रह 'कवीन्द्र वचन 
समुच्चय/ में कृष्ण-लीला सम्बन्धी चार पद सग्रहीत हैं। इस सग्रह का सकलन काल दशम 
शताब्दी माना गया है। 'सदुक्ति कर्णाम्ृृत! नामक सकलन का उल्लेख हम पहले ही कर 
चुके हैं । हेमचन्द्र के काव्यानुशासन' में भी कृथ्ण-लीला सम्बन्धी कई पद उद्घृत किये 
गए हैं । 

इस प्रकार बारहवी शताब्दी तक रचित सस्कृत के प्रनेक ग्रथो में कृष्ण-लीला का 
धामिऊ रूप मिलता है । जयदेव का गीत गोवि द' राधा-कृष्ण -लीला की विभिन परम्पराश्रो 
का एक विकसित रूप प्रस्तुत करता है। गीतगोवि द की रचना १२ वी शताब्दी की मानी 
जाती है । गीत गोविन्द की रचना लोक गीतो की शेली पर हुई है । इसीलिए कुछ विद्वानो की 
यह धारण है कि यह ग्रन्थ पहले कियी प्राकृत या देशी भाषा में लिखा गया होगा। जयदेव 
लोक भाषा के श्रच्छे कवि रहे होगे, परन्तु उनकी कोई रचना, भाषा की, अ्रब प्राप्त नही है। 
उनके नाम के दो पद “गुरुग्रन्थ साहब से समग्रहीत अवदय हैं। गीतगोविन्द की भाषा तथा 
जयदेव का रचना-स्थल अभी भी गवेषणीय है । गीत-गोविन्द के दो छुन्दो का रूपान्तर प्राकृत- 
पैगलम्‌ में भी मिलता है। प्राकृत पेगलम्‌ के इन दोनों पदो की भाषा का रूप निदिचत रूप 
से पश्चिमी भ्रपश्र श का उत्तरवर्त्ती हप है। जयदेव के गीतगोविद में कृष्ण लीला पर पूरी 
धामिक छाप लग गयी है। उ होने स्पष्ट लिखा है -- 


“राधा माधव योज यन्ति यमुना कूले रह केलय -- 


[ २१२ ] 


लीलामय भगवान कृष्ण का मसाधुय गीतगोविन्द का प्रतिपाद्य है। जयदेव के उत्तर- 
वर्ती कवि चण्डीदास तथा विद्यापति मे इसी माधुय भाव की अ्रभिव्यक्ति हुई है। गीतगोविन्द 
से कृष्छा और राधा नायक श्रौर नायिका के तथा सखिया लीला-सहचरी के रूप में 
प्रतिष्ठित हुई है । ऐसा लगता हैं कि जयदेव के समय में सेन राजाओं के यहाँ वेष्शाव कवियों 
का ही जमघट था। जयदेव के समकालीन प्रायः सभी वष्णव कवियों ने कृष्ण-लीला 
सम्ब धी पदो का रचना की थी । 


उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि १२ वी शताब्दी तक सम्पुण भारतवर्ष 
के लोक-साहित्य तथा धाभिक साहित्य मे प्रेम तथा सौन्दय तत्त्वों का पुर रूप स॑ समावेश हो 
चुका था। श्युगार भक्ति का अभिन्‍न अभ्रग हो गया था। वेष्णव धम मे शव गार की अभिव्यक्ति 
के लिए क्ृष्ण-लीलाओो से बढ़कर और कौन सा माध्यम मिल सकता था ? लौकिक कथाओं 
को धामिक रूप दत की प्रथा उत्तर भारत में छठी सातवी शताब्दी से ही चल रही थी | 
दसवी शाताब्दों से तो इस प्रथा को इतना प्रश्नयः मिला कि प्रत्येक कवि अपने झ्राश्रयदाता 
का चरित्र लिखते समय उसे कुछ धामिक रूप देने का प्रयत्न करता था। कहा जाता है कि 
चन्द कवि ने भी दशावतार चरितः को रचना इसी दृष्टि से की थी। उत्तर भारत क॑ 
पश्चिमी भाग में बहुत काल तक शवमत का प्राबल्य रहा, परन्तु गाहडवालों के शासन-काल 
में हिन्दी-क्षेत्र मे स्मात मत का भी बोल-बाला रहाथा । 

उत्तर भारत मे धम साधना का कोई व्यवस्थित रूप नही था | बगाल मे पालवश के 
उत्तरायिकारी सेनवश के राजाओ्रो के सरक्षण मे वंदिक धम को वेष्णव शाखा पनप रही थी। 
कन्तोज के गाहडवाले भी स्मात धर्मानुयायी थे | श्रजमेर और कालिश्जर मे भी स्मार्त्त धम की 
भ्रबलता थी, पर तु उत्तरभारत मे-विशेषकर पर्चिमी भाग में शवमत का प्रभाव भी कम नही 
था ; कुछ पहाडी प्रदेशों मे शाक्तमत का प्रचार था। धीरे-धीरे इस ज्ञाक्तमत का प्रभाव शैव तथा 
वेष्णुव मतो पर पडने लगा था। उत्तर भारत के प्राचीन ध्वसावश्षेषो से पता चलता है कि 
उत्तर भारत में उन दिनो यक्ष-पूजा का भी बडा महत्त्व था। इस यक्ष-पुजा-पद्धति ने बौद्धधम 
की बच्भयान शाखा को बहुत दूर तक प्रभावित किया है। बच्न-पारि यक्ष को तो बोधिसत्व 
का ही स्थान दिया गया है। कहना न होगा कि, बौद्धतत्रों तथा शबतत्रों पर यक्षों के 
तात्रिक धम का बहुत प्रभाव है। प्राय यक्ष साधना के बिक्त रूप की प्रतिक्रिया से 
ही स्मा्तें-बम की प्रतिष्ठा हुई थो । शकर के दिग्विजय से इस साधना को बडी ठेस पहुँची 
तथा उसका कुछ विक्वृत रूप भारत के पूर्वी प्रदेशो मे ही सुरक्षित रह सका ) दक्षिण के श्राचार्यों 
द्वारा प्रवतित भक्ति-सम्प्रदायों के प्रभाव से उत्तर भारत मे भी वैष्णव धम का निखरा हुआ 
रूप सामने आया । लौला पदो के माध्यम से प्रेम भर सौन्दय की अभिव्यक्ति की बात हम 
पहले ही कह चुके हैं। ग्यारहवी-बारहवी शताब्दी के दो प्रसिद्ध कवि क्षेमेद्ध तथा जयदंब 
उत्तरी भारत की परिचिमी तथा पूर्वी प्रवृत्तियों के प्रतीक हैं। क्षेमेनद्र काश्मीर के प्रसिद्ध कवि 
थे | उनके 'दशावतार-वशान' भे जो पद मिलते हैं, उनसे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि, 
लीला-गान-पद्धति सम्पूण उत्तर भारत में समान रूप स प्रचलित थी । हम यहा उदाहरण 
के लिए दशावतार वरणन के दो पद उद्धृत करते है --- 

(१) गोविन्दस्य गतस्यथ कसनगरी 
व्याप्ता वियोगार्निता । 


| २५१३ |] 


स्निग्धश्याधवकूलयोनहू रखे 
गोदावरी पह्वरे । 
रोभच्थ ल्थितभीगर। परिचयाद्य-- 
व्कशामाकरशितम्‌ । 
गुप्त गोकुलपलल्‍लवे गुणगण 
गोप्य सरागा जगु । (5१७३) 


(२) ललितविलासकथासुखर्सल॑च-- 


ललनालोभनशोभनयौवन--- 
मानिततवमदने । 
बलिकुलको किलकुषणर्यकेज्ण लै 
कालकलिन्दसुता विगलज्जल--- 
कालियकुलदमने । 
केश किशो रम हा सु रमा रण॑--- 
दाररेगरोकु लढु रितविदी २९--- 
गोवधनधरणो । 
कस्य न नयनयुग रतिसज्ञे--- 
मज्जति मनसिजत रलतरगे--- 
वररमरणीरमरो । 


दावतार वर्णन तथा ग्रीतगोविन्द के तुलनात्मक अध्ययन से कई महत्वपूणा बातो पर 
प्रकाश पडता है। दोनो ही ग्रथ लोक गीतो की पद्धति का अनुसरण करते हैं तथा दोनो 
मे ही भक्ति के स्तर पर प्रेम तथा सोन्दय को महत्त्व दिया गया है। एक विशेष बात 
उललेखनीय' यह भी है कि दोनो ही ग्रथों मे राधा को उचित स्थान दिया गया है। 
ऐसा लगता है कि उत्तर भारत में कृष्ण के साथ राधा का सयोग बहुत पहले से हो 
चुका था । सस्क्ृत के ग्रथो से उद्धरण देते हुए हमने इस तथ्य का पीछे स्पष्ट भी किया है । 
डाँ० शशिक्षूषणदास गुप्त ने अपने 'श्रीराधा का क्रम विकास शीषक शोध प्रबध मे इस विषय 
पर अनेक उद्धरण प्रस्तुत किये है। 


“दशावतारवणन' तथा गोतगोविन्द' दोनो ही ग्रन्थों मे राधा का श्रुगारिक रूप चित्रित 
हुआ है। क्षेमेन्द्र के निम्नलिखित इलोक को देखिए--- 
गच्छतू गोकुलभूडकुआगर्हनान्यॉजोकर्चचु केशव । 
सोप्कण्ठ बनितानतो वनभ्ुवा सख्येव रुद्धावल । 
राघाया न न नेति नीविहररखोे वेक्लव्यलक्ष्याक्षरा । 
सस्मार स्मरसाच्यसोरुततनोर&छफिरिफ्तांगिर | 


इसी प्रकार पृथ्वीराज रासो के 'दसम्‌”' में भी हमे राधा का चित्रण इसी रूप में 
मिलता है। 
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बारहवी शताब्दी तक के साहित्य का विव्लेषण करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि 
लगभग सम्पूण उत्तर भारत मे प्रेम और श्यू गार के माध्यम से भक्ति-भावना की प्रभिव्यक्ति 
होने लगी थी तथा लौकिक प्रेम और श्यूगार श्रलौकिक प्रेम और श्यूगार का रूप धारण 
कर रहे थे । हिन्दी साहित्य का यह शंदव-काल था ५ जापान्य रूप से हिं दी के विद्वानों ने इस 
काल को आरादि काल की सज्ञा दी है। वास्तव मे इस काल को हम सक्रान्ति काल कह सकते 
है श्रपश्र दञ की प्रवृत्तिया लोकभाषाश्रो में प्रवेश कर रही थी तथा भाषा का स्वरूप 
भी बदल रहा था । धामिक प्रवृत्तियों का साहित्य हिंदी को दायरूप मे मिला परन्तु उसे 
पचाने में हिन्दी को कुछ समय लगा । सक्रान्ति काल में निर्गुशपरक नाथ-साहित्य का प्राधा य॑ 
था। इसलिए श्रादिकाल के ठीक बाद हमे हिन्दी में निर्गमण साहित्य की ही प्रधानता मिलती 
है जिसे हिन्दी मे सन्‍त साहित्य से अ्रभिहित क्रिया गया है। भाषा की दृष्टि से शौरसेनी की 
उत्तराविका रिणीब्रज-भाषा रही तथा उसे हो साहित्यिक-भाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया 
गया । बडी बोली का कोई निखरा हुश्ना रूप सामने नही था । सामा यतया खडी बोली को 
मुसलमान सूफी फकीरों ने ही अपनाया था। नाथो और सन्‍्तो की भाषा का रूप तो 
मिश्रित ही रहा। भारतीय ससकृति के पोषक कवियों ने खडी बोली को नही अ्प- 
नाया। यय्पि प्रचार की दृष्टि से खडी बोली का ही महत्व अधिक था तथा वह जन- 
साव।रण के अधिक निकट थी परन्तु दो विभिन्‍न सस्कृतियों के द्वद्ध के कारण खडी बोली 
पर वामिकता की छाप न लग! सकी । यही कारण है कि उस काल का धामिक साहित्य 
हमे खडी बोली मे प्राप्त नहीं हांता है। सूफी तथा सन्त वेष्णव परम्परा के कवि नही थे । 
वे जन-साधा रण से अ्वना सम्पक स्थित करना चाहते थे । इसीलिये इन दोनो ही श्रेरियो 
के कवियों की भाषा खडी बोली के अधिक निकट है। उत्तर भारत के पूर्वी भाग में यह द्वन्द्र 
इतने खुले रूप मे नही था । इसलिये अ्रवधी में हमे सूफी साहित्य भी प्राप्त होता है तथा 
वेष्णव-साहित्य भी। मैथिली में तो श्रागे चल कर विद्यापति ने प्रेम और श्वूगार का 
चित्रण परम्परा के अनुसार किया ही है | विद्यापति को हम भाषा का प्रथम कवि कह सकते है 
जिसने प्रेम और झ् गार को अपने काव्य का उपजीव्य बनाया है ! विद्यापति क” काल चौदहवी 
शती के उत्तराद्ध से पन्द्रहवी शती के पूर्वाद्ध के मध्य तक माना जाता है। विद्यापति को 
हम सक्रमण काल का प्रतिनिधि कवि कह सकते है। यहा से हमे प्रम और शव गार की दो 
स्पष्ट धाराएँ प्राप्त होती है--१--सच्तो तथा सूफियों की धारा, २--वेष्णब कवियों की 
धारा। श्रीमस्भागवत साक्षात्‌ रूप से वेष्णव कवियो का ही प्रेरणा स्रोत रहा है। सच्तो 
तथा सूफियो के प्रेम निरूपण मे तो प्रेम तत्य के वायवी तथा श्रद्वय रूप को ही प्रधानता मिली' 
है। सूफियों ने प्रेम की अवश्य रूप देने का प्रयास किया है परन्नु उसमें विदेशीपत की गन्‍्ध 
ही श्रधिक श्राती हे । वेष्णाव कवियों की रचनाओ में चाहे किसी भी परम्परा को अपनाया 
गया हो, भागवत महापुराण उनका किसी न किसी रूप मे उपजीव्य अ्रवश्य रहा है। स्वय 
विद्यापति ने १४२८ ई० में भागवत की एक प्रति लिखी थी । 


१४ वी शताब्दी से हिन्दी साहित्य की दो धाराएं स्पप्ट रूप से दिखलाई देती है-एक 
नियु ण भक्ति काव्य की तथा दूसरी सगुण भक्ति काव्य की । निगुण भक्ति-काव्य सामान्य 
रूप से वेदान्त परक है तथा सग्रुण भक्ति काव्य के मूल मे श्रवतार भावना है। दोनो ही 
घाराओो पर हमे भागवत का प्रभाव स्पष्ट दीख पडता है। निगु ण॒ सन्‍्तो की बाणी का 
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भाधार बोद्ध सिद्धो तथा नाथ पत्थी योगियों के पद है। इन निगु ण बारियो क॑ तत्व वे ही 
है, जिन्हे हमने भागवत के सामाय तत्वों के नाम से अभिहित किया है। तत्त्वों के प्रति- 
पादन की शली में भेद अवश्य है। निगुण सन्‍्तो की प्रेम-साधना, जेंसा कि डा० हजारी- 
प्रसाद (द्विविदी जी ने लिखा है, निम्न लिखित आकारो मे प्रकट हुईं है -- 


१--भगवानु को श्रतर मे ही रखना चाहिए, बाहर प्रदशन करने पर वह दिखाने की 
चीज हो जाता है । 


२--इस रस को जिसने पाया है, वही जला है। 
३--इस प्रेम-लीला मे भक्त के समान ही भगवान्रु भी उत्सुक है । 
४--जिसने प्रेम के क्षेत्र में भगवान्‌ का योग पाया है वही वास्तव में योगी है । 


४--इस प्रेम की ज्वाला मे जलकर ही भगवान्‌ ने अनाहत समगोत की तरह इस सुन्दर 
सृष्टि की रचना की है । 


६--पवन, जल, आकाश, धरतो, सूय,चन्द्र ये सभी भगवातन्र के प्रेम के रूप है। 
इत्यादि ।? 


निगु ण॒ सन्‍्तो ने लिगु रा भगवान को प्राप्त करने का एकमात्र साधन प्रम बताया है 
इसलिए उनका काव्य स्वत ही सौन्दय से सम्बन्धित हो गया है । इस प्रम का सौदय ससीम 
की श्रसीम को पाने का आ्राकुलता में हा है । डा० द्विवेदी ने ठीक ही लिखा है “कबीरदास, 
दादूदयाल आदि निगु णु-मतवादियो का नित्य- लीला और सूरदास, नन्‍्ददास आदि सग्रुण- 
मतवादियो की नित्य लीला एक हो जाति की है । अन्तर यही हैं कि पहला श्रेणी के भक्तो 
के सामने भगवानु के व्यक्तिगत सम्बन्धात्मक रूप के साथ उसकी रूपातीत अ्रचन्तता वतमान 
रहती हे श्नौर दूसरी अंणी के भक्तो के सामन भगवाचु सदा प्रतीकरूप से आते है और इसी- 
लिए उन्तकी अनन्तता ओर असीमता झ्रोकल सी हुईं रहतो है ।/* 


सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर निगु ण और सगुण भक्तो की मुल-भावना में कोई विशेष 
अन्तर नही है केवल साधना पद्धति का ही भेद है। प्रम के माध्यम से भगवान की प्राप्ति दोनो 
का ध्येय हैं। भगवान्‌ की नित्य लीला मे भी दोनो प्रकार के भक्त विश्वास करते है। हा, 
नित्य-लीला के रूप मे भेद अवश्य है। निग्रु ण॒ भक्ती ने नामात्मक ब्रह्म को परम ध्येय माना है 
तथा उन्होने अपने ब्रह्म] को कृष्ण, मुरारी, गोविन्द आदि नासो से श्रभिष्ठित किया है ) ब्रह्म 
नाम मे प्रीति का निदशन करते हुए नामदेव जी कहते है कि--- 


“कामी पुरुष कामिनी पियारी, ऐसी नामे प्रीति मुरारी? । 


एक स्थान पर नामदेव जी शअ्रपने ब्रह्म को 'माधव' की सज्ञा देकर कहते है-- 
'बदहु किन होड माधव मोसिठ 
ठाकुर ने जन जन ते ठाकुर खेल परिउ है तो सिउ ।' 


१ हिन्दी साहित्य की भूमिका, डा० हजारीग्रसाद दिवेदी, १६५६, ५० ६७-&८ । 
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कबीर, रैदास तथा दादू के पदों मे भी इसी प्रकार प्रेम की अ्रभिव्यक्ति हुईं है। 
हना न होगा कि, सूरदास तथा गोस्वामी तुलसीदास के विनय के अ्रधिकाँश पद इसी 
परम्परा के है। भागवत के जिन दाशनिक सिद्धान्तों का विवेचन हमने पीछे किया है, उनकी 
सगति निर्गणश कावियो के भक्ति साहित्य में ठीक बठ जाती है। साक्षात्‌ श्रथवा श्रसाक्षात्‌ रूप 
से इस युग के सम्पुूण धाभिक साहित्य मे कृष्ण भक्ति की चर्चा मौजूद है। ऐसा लगता है कि 
१४ वी शताब्दी के अ्रच्त तक उत्तर भारत मे भी भागवत महापुराण आाष-प्रन्थ के रूप से 
प्रतिष्ठित हो चुका था। ब्र॒ज-भाषा के कवियों ने इस महापुराण की प्रतिष्ठा मे चार चाँद 
लगा दिये । क्ृष्णभक्ति, भागवत तथा ब्रज-भाषा एक दूसरे से इतने सटे हुए है कि इनसे से 
किसी एक को झलग करके नही देखा जा सकता । वेष्णव कवियो के अतिरिक्त जेन कवियों 
का वण्य-विषय भी कृष्ण-कथा रहा ह। अ्रपश्रश के जन कवियों की रचनाओं के उद्धरण हम 
पीछे प्रस्तुत कर चुके है। ब्रजभाषा में भी जेन कवियो ने कृष्ण-कथा के श्राधार पर काव्य 
रचना की है! ब्रज भाषा की सबसे पहली प्राप्त रचना जेन कवि श्रग्रवाल रचित 'प्रधुम्न 
चरित' है जिसका निर्माण विक्रमी सवत्‌ु १४११ अर्थात्‌ सन्‌ु १३५४ ई० माना गया है।” 
ग्रथकार ने बड़े विस्तार से प्रद्यम्न को नायक मानकर उत्तरवर्ती क्ृष्ण-चरित का वणन 
किया है। घटना स्थल द्वारकापुरी हे। यद्यपि कथा का सार भागवतानुसारी है पर कवि ने 
अ्रपनी कल्पना से कथा में श्रनेक मोड दे दिए हैं । भ्रच्त मे प्रद्य म्न को जिनेन्द्र से दीक्षा दिलाई 
है। प्रद्यम्न चरित, के उल्लेख मे हमारा अभिप्नायः यह दिखाना है कि ब्रज-भाषा साहित्य 
का प्रारम्भ ही भक्ति-भावना से हुआ तथा उसका श्राधार ञ्री मद्धागवत महापुराण रहा है। 
निम्बाक सम्प्रदाय के हिन्दी कवियो का समय १४ वी शताब्दी माना गया है परन्तु यह 
मान्यता अभी विवादास्पद है । इस सम्प्रदाय के सब प्रथम हिन्दी के कवि श्री भट्ट माने जाते 
हैं जो केशव कश्मीरी के अतरग शिष्य थे। श्री भट्ट रचित 'जुगलसतक' के रचना-द्योतक दोहे 
में पाठ भेद के कारण श्री भट्ट का समय गडबडी में पड गया है । दोहा इस प्रकार है -- 


नेन बान पुनि राम ससि, गिनो भ्रकगति बाम । 
जुगल' सतक पूरन भयो सबत्‌ अति अ्रभिराम ।। 

इस दोहे के सम्बन्ध में सच रिपोट के निरीक्षक की टिप्पणी इस प्रकार है, -- 

“लिपि की एक मामूली गलती से यह उलझन पेंदा हो गयी । पहिली पक्ति मे 'राग 
के स्थात पर 'राम लिखा गया। राग की सख्या छ होती है। इस तरह १६५२ सम्बत्‌ 
बदलकर १३५२ हो गया । यह तिथि १६०६-८ की रिपोट मे दी हुई है, यही तिथि है जब 
श्री भट्द उत्पन्त हुए* । निरीक्षक ने यह बात बताने की कोई जरूरत नहीं समभी कि राग 
का राम क्यो और कैसे हुआ । केवल ग और म॒ का साहदय ही इस गलती का कारण माना जाये 
या कोई और कारण भी है। सच रिपोट १६९०६-८ के निरीक्षक डा० द्यामसुन्दरदास ने 
इस कवि के विपय में कुछ विशेष नही लिखा । विवरण में इतना दिया हुझा है श्री भट्ट 
(यफ भाई १५४४ ए० डी०) युगल शतक की तीन प्रतियाँ मिलती हैं जिनका समय क़मश 
१८७१, १७८६ शऔर १८२० ईस्वी है ।२ 
१ सूर पूर्व ब्रजभाषा और उसका साहित्य, ४० १४३ 
२ सच रिपोट, १६२३-२५, पृ० १३२ ( सूर पूव ब्रजभाषा और उसका साहित्य, 

१ सच रिपोर्ट, १६०६-८, पृ० ८८ डॉ० शिवप्रसाद सिद्द, १० २०२ से उद्धृत । 


रै 
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निम्बाक सम्प्रदाय के भागवत से प्रभावित होने वाले भक्त कवियों की चर्चा हम श्रागे 
करेंगे। श्री भट्ट का समय चाहे १४ वी शताब्दी हो, या १९ वी शताब्दी, यह बात निविवाद 
रूप से कही जा सकती है कि १४ वी शताब्दी के आसपास जो ब्रजमाषा का भक्ति साहित्य 
था उसमे कृष्ण-लीलांझशो का विकसित रूप प्राप्त होता है। बात यह है कि चौदहवी 
शताब्दी से पहले उत्तरभारत मे गेय रासको की परम्परा थी। ब्रज भाषा में वह परम्परा 
लीला-काव्य के रूप में परिवर्तित हो गयी । बंष्णव धर्म के आचारयों के प्रभाव से ब्रज-प्रदेश 
से लेकर बगाल तथा आसाम तक कृष्ण-भक्ति का प्रचार हुआ । प्राकृत-पैंगलमू में सम्रहीत 
कई पञ्य इस तथ्य की शोर मसकेत करते है कि कृष्ण की रास-लीला का प्रचार उत्तर भारत 
में धीरे-धीरे बढ रहा था। १४ वी शताब्दी मे ब्रजभाषा मे रचित क्रष्ण-लीला की सामग्रो 
अभी पर्याप्त मात्रा में प्राप्त नहीं हो सको है, परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि इस विषय पर 
ब्ज-भाषा मे पर्याप्त साहित्य लिखा गया। सुर-सागर की आलोचना करते हुए आाचाये 
रामचन्द्र शुक्ल ने यह ठीक ही सकेत किया है कि सूर-सागर किसी चली झ्ाती हुई परम्परा 
का उत्कृष्ट रूप है। सूरदास से लगभग ५० वर्ष पूव विष्णुदास नाम के एक कवि की ऐथो 
रचना प्राप्त होती है, जिसमे क्ृष्ण-भक्ति के माधुयें का सुन्दर रूप प्राप्त होता है। खोज- 
रिपोर्ट में विष्णुदास को १४३५ ई० का कवि माना गया है । विष्णुदास की कई रचनाओं का 
पता चला है जिनमे महाभारत कथा, स्वर्गारोहणा रुक्मिणी-मगल भौर सनेह-लीला विशेषरूप 
से उल्लेखनीय हैं। रुक्मिणी-मगल झौर समनेह-लीला भागवतानुसारी रचनाएँ हैं। हम यहाँ 
रुविमणी-मगल का एक पद उद्धृत करते हैं --- 


“महलन मोहन करत बविलास । 

कहाँ मोहन कहाँ रमन रानी श्रौर कोउ नही पास । 
रुकमन चरन सिरावत पिय के पूजी मत को आस ॥ 
जो चाहै थिसो भ्रब पायो हरि पति देवकी सास | 
तुम विनु और कौन थो मेरो घरत पताल श्रकाश ॥ 
पल सुमिरन करत तिहारो ससि पुस॒ परगास ॥ 

घट घट व्यापक श्रन्तर्यामी संब सुखरासी । 
विष्णुदास रुकमन अपनाई जनम जनम की दासी ॥ 


यह पद भागवत की द्वारका-लीला के ठीक अ्रनुरूप है। यदि विष्णुदास जो का काल 
१४३४ ईस्वी स्वीकार कर लिया जाय यो यह सिद्ध हो जाता है कि वल्लभाचायें जी से लगभग 
१०० वर्ष पहले ब्र॒जभाषा मे भागवतानुसारी कृष्ण-भक्ति-साहित्य लिखा जाने लगा था । 
विणुदास की 'सनेह लीला” भी एक महत्वपूर्ण रचना है। इस रचना को हम भ्रमर-गीत 
का पूर्व रूप कह सकते हैं । रचना मे सग्रुण की विजय ही दिखाई गयी है। भागवत के 
निमु ख-तत्व की प्रधानता का सकेत इस रचना में नहीं है। ऐसा लगता है कि मध्ययुगीन 
भक्त कवियो ने भगवान के सगुण रूप का प्रतपादन करने के लिए भागवत की कथा में थोडा 
हेर-फेर कर लिया था, क्योकि समुण मत का प्रतिपादन और प्रतिष्ठा निगुंत्ियों के विरोध 
में ही की गई थी। विषुदास सग्रुण के प्रतिपादन मे श्रागमे के कवियों से भी एक कदम 


[ २१८ ] 


भागे है। गोपियो के सम्मुख निरुत्तर होकर जब उद्धव जी मथुरा लौठते है तो अपनी व्यथा 
झौर गोपियो की दशा कृष्ण को सुनाते है -- 


तब ऊधो ग्राये यहा श्रो क्ृष्णचन्द के धाम । 

पाय लागि बन्दन कियो बोलत लेले तराम ॥ 

गाल बाल सब गोपिका ब्रज के जीव अनन्‍्य । 

तुम ही पाय लागत कहो सुनो देव ब्रह्म य ।। 

नन्‍द जसोदा हेत की कहिये कहा बनाय । 

वे जाने के तुम भले मो पे कह्यौ न जाय ॥ 

वे चित टारत नहीं स्थाम राम को जोर । ! 
मध नामक पुरती ग्रहै म्रति मधुर किशोर ।| 
अ्रस गोपिन के प्रेम की महिमा कछू अ्रनन्त । 

मै पूछी घटू मास लो तऊ न पायी अन्त । 

देह गेह सब छारि[ के करत रूप को ध्यान | 
वन को भजन विचारिये सो सब फीको मान ॥ 
सन्त भक्ति भूतल विष वे सब ब्रज की नार। 
चरण सरखण रही सदा मिथ्या लोग' विसार॥। 
उनके गुण नित गाइये करि-करि उत्तम प्रीति 
मैं नाहिन देखू कहुँ ब्रज वासिन की रीत ॥ 
तब हरि ऊघो सो कह्यों हूँ जानत सब प्रग। 
हो कहूँ छाड्यो नहीं ब्रज बासिन्ह को सग ।॥। 
ब्रज तजि ग्रतत न जायहो मेरे तो या ठेक । 
भूतल भार उतारहो धरि हो रूप अनेक ॥ 


विष्णुदास किस सम्प्रदाय में दीक्षित थे ” नही कहा जा सकता । उनके बारे में केवल 
इतना ही मालूम हो सका है कि वे गोपाचलगढ़ या ग्वालियर के रहने वाले थे तथा वहाँ के 
राजा डुँमरेन्द्रासह के राज्य-काल मे वर्त्तमान थे। डूमरे्द्रापतिह सच १४२४ ई० में ग्वा- 
लियर के राजा हुए थे । 


सामान्य रूप से हिन्दी के विद्वानों की यह धारणा है कि उत्तर भारत मे--विशेषत 
ब्रज प्रदेश मे कृष्ण-भक्ति-साहित्य के निर्माण का श्रेय वेष्णव सम्प्रदायों के कवियों को ही है। 
यह धारणा ठीक नहो प्रतीत होती क्योकि, सम्प्रदाय में दीक्षित भक्तों के अ्रतिरिक्त अन्य 
कवियो ने भी ब्रज भाषा में भक्ति साहित्य की रचना की थी । उस साहित्य के उपलब्ध न' 
होनें के कारण विद्वानो की ऐसी धारणा बन गयी है। उस परम्परा को जो भी साहित्य, उप- 
लब्ध हुआ है, सम्प्रदाय निष्ठ कवियों का वह ही प्रेरणा-स्रोत प्रतीत होता है | श्रागे के साहित्य 
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मे भागवत की लीला परम्पराध्मो को इतना प्रश्नय'ः नही मिला है, जितना इस साहित्य को 
लीला-पद्धति को । पीछे ससल्कृत, प्राकृत तथा अ्रपन्न श की रचनाग्रों से हमने जो कृष्ण-लीला 
परक पद उद्धृत किये है, उन सबको अपनी एक परम्परा है, जिसमे राधा का उचित स्थान 
है। श्रज भाषा के पृववर्त्ती कवियों मे भी इसी परम्परा का रूप हमे प्राप्त होता है । 


जब हम भागयतानुमारी साहित्य की बात कहते है तो उसका अ्रभिप्राय यह नहीं 
कि भागवत का अनुसरण करने वाले कवियो ने भ्रपनी रचनाओ्ी में ज्यों का त्यो भागवत का 
अनुयाद कर दिया है, उसका अभिप्राय केवल इतना ही है कि भागवत के प्रभाव से ऋृष्ण- 
लीला को एक विशेष दिशा प्राप्त हुई तथा भागवतोक्त सामान्‍य तत्वों का वैष्णव भक्ति-भावना 
मे समावेश हुआ | भागवत को आषग्रथ के रूप में स्वीकार किया गया तथा जिस प्रकार 
वेदिक धम की विभिन्‍न शाखाओं में वेदोक्त तत्वों का श्रतुसरण किया जाता है, उसी प्रकार 
भागवत धम के तृतीय उत्थान में भागवत का अ्रनुसरण किया गया । 


विभिन्‍न वैष्णव सम्प्रदायों मे भागवत की मान्यता का उल्लेख हम पहले कर छुके हैं । 
झब हम उन सम्प्रदायों के कुछ ऐसे भक्त कवियो की चर्चा करेगे जिनकी रचनाओं का प्राख-तत्व 
भागवत महापुराण है। आचाय प्रवर्तित सम्प्रदायो में निम्बाक सम्प्रदाय सबसे पहला सम्प्रदाय 
है, जिसने ब्रजभूमि को अपना प्रहा बनाया था। निम्त्राक सम्प्रदाय के आचाय केशव काइमीरी 
अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन थे। उनकी किसी हिंदी रचना का पता नही चलता, 
परन्तु उनके शिष्य श्रीभट्ट जी का ब्रजभाषा का 'जुगल-सतकः प्राप्त है । जुगल सतक के रचना 
काल के सम्ब ध में हम पहले लिख चुके है। श्रीभट्ट जी भगवान्‌ कृष्ण के माधुये भाव के 
उपासक थे और नित्य बिहारी श्री राधा-माघव की दिव्य-लीलाओो के आनन्द में विभोर रहते 
थे | जेसा ७ उन्होंने स्वय लिखा है -- 


“सेव्य हमारे श्रीभिय प्यारे वुन्दाविपषिन विलासी । 
सदनदन वृषभानु-नदिनी-चरन अनन्य उपासी ।। 

मत्त प्रनय बस सदा एक रस विविव निकु ज निवासी । 
श्रीभट जुगल रूप वशीवट सेवत सब सुखराशी ॥) 


कुछ विद्वान कृष्ण भक्ति-साहित्य में राधा-कृष्ण के युगल रूप की उपासना का रूप 
देखकर यह कल्पना कर लेते हैं कि यह साहित्य भागवतानुमारी नहीं हो सकता क्योकि श्रीमछु! 
गवत मे राधा के सम्बन्ध में स्पष्ट उक्ति नही है परन्तु यह तक मध्ययुगीन कृष्ण-भक्ति साहित्य 
के सन्‍्दभ में उचित प्रतोत नहीं होता क्योकि मध्ययुग के लगभग सभी झ्राचार्यों ने अपनी भक्ति 
भावना का उपजीव्य श्रीमद्भागवत महापुराण को स्वीकार किया है । भक्ति के स्वरूप तथा 
साहित्य-सजना मे साहित्यिक तथा धामिक परम्पराह्रो को उचित स्थान दिया गया है | साथ 
ही सम्पूण साहित्य में भक्त कवियों के हृदय के उद्गारो तथा उवरा कल्पना का भी पूरा 
योगदान है । वृल्दावन के सम्प्रदायो में निम्बार्क सम्प्रदाय सबसे पहला सम्प्रदाय है जिस 
की उपासना-पद्धति मे राधा को इतना अ्रधिक महत्व मिला है। श्रीमट्ट जी ने एक पद मे 
स्पष्ट लिखा है -- 
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जुगल किशोर हमारे ठाकुर । 
सदा सवदा हम जिनके हैं जनम जनम घर जाये चाकर ॥। 
जूक परे परिहरे न कबहूँ सबही भाँति दया के झ्राकर । 
जे श्रीभट्ट प्रगट त्रिभुवन में प्रततनि पोषत परम सुधाकर ।। 


श्रीभट्ट परम भागवत थे तथा सुनते है कि उन्होंने अपने चमचक्षुओ से वर्षा में भीगते 
हुए राधा-कृष्ण के युगल स्वरूप के दशन किए थे। उनके सम्बन्ध में नाभादास जी ने अपने 
भक्तमाल में ठीक ही लिखा है --- 


मधुर-भाव सवलित ललित लीला सुबलित छवि । 

निरषत हरषत हृदय प्रेम बरषघत सुकलित कवि ॥। 

भव निस्तारन हेत देत हंढ भक्ति सबनि नित । 

जासु सुजसु ससि उद हरत श्रति तम भ्रम सुभचित ।। 

भ्रानद कद श्रीनद सुत श्री वृषभानुसुता-भजन ।। 

श्रीभट्ट सुभट प्रगठ्यो भ्रघट रस रसिकन मन-मोद-घन ।। 

जुगलसतक मे रूप-माधुरी, वेणु-माधुरी, ब्रज महात्म्य श्रादि का बडा सुन्दर निरूपण 

हुआा है । 


श्रीभट् जी के भ्रन्तरग शिष्य श्री हरिव्यास देवाचाय थे जो निम्बाक सम्प्रदाय के 
प्रमुख भ्राचाय माने जाते हैं। इनकी उपाधि परमहस वशाचार्य थी तथा इनका कविता का 
नाम हरिप्रिया था। श्रपने गुरु की आज्ञा से इन्होने ज्ुग॒लसतक पर भाष्य लिखा जो “महाबानी 
पचरत्न ” के नाम से प्रसिद्ध है। हरिव्यास जी सबसे पहले उत्तर भारत के सम्प्रदायाचाय 
माने जाते हैं। निम्बाक सन्प्रदाय के अन्तगत इन्होंने रसिक-प्म्प्रदाय ताम की शाखा का 
प्रवर्तन किया । श्रीकृष्ण के रसिक रूप की उपासना का श्रेय इसी सम्प्रदाय को है| हरिव्यास 
जी ने कई ग्रन्थों की रचना की तथा इनके १२ शिष्यो ने बारह द्वारे श्रथवा शाखाओ्रो को 
चलाया । हरिव्यास जी का समय १६०० थि० माना जाता है। उनकी हिन्दी की रचना एक 
मात्र महाबाणी, हो उपलब्ध है जिसमें राधा कृष्ण की नित्य विहार लीला का बडा मामिक 
बणन हुआ है । महाबारणी' के पाँच सुख वा रत्न है--१-सेवा, २-उत्सव, ३-सुरत, '४-सहज 
तथा ५--पिद्धान्त । राधा-कृष्ण के मधुर-भाव की उपासना का इतने विस्तार से प्रतिपादन 
सबसे प्रथम इसी ग्रथ में हुआ है | जो स्थान पुष्टि सम्प्रदाय मे सूरदास जी का है वही स्थान 
निम्बाक सम्प्रदाय में हरिव्यास जी का है। कृष्ण-भक्ति साहित्य की श्री वृद्धि में हरिव्यास जी 
का महत्वपूर्ण योगदान है। प्रेम भ्रौर श्युगार का ज॑सा समुज्ज्वल रूप इनकी रचनाओं मे 
मिलता है, वसा अन्यत्र दुर्लभ है । वास्तव में हरिव्यास जी में हमे भागवतकार की तन्मयता' 
यथा ग्रद्न तता का श्रलौकिक तथा हृदयग्राही स्वरूप प्राप्त होता है । एक शोर तो श्रपने पूज्य 
श्राचाये श्रीभट्ट जी के 'जुगल सतक' के पदो की व्याख्या तथा भाष्य प्रस्तुत करते हैं तथा साथ 
ही भक्ति के गुह्मतत्वो का समावेश अपने विश्लेषण मे करते हैं। कला की हृष्टि से भी उनकी 
रचना काव्यत्व का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। उनके मधुर-भाव का एक नमूनां 
देखिए -- 
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विलसोौ दोउ लाल मेरे हिय सदन सुखसेन । 

सुरत रसलीन श्रग अ्रग नागर सवल 

कमल की माल लहुलही डहडहे तने। 

मुकुट की लटक पभ्ररविद पद परसिनी 

सरसनी समर श्रद्धुत सु श्रातन्‍्द घने । 

श्री हरि प्रिया' ललित उरसो मिली भिलमिली | 
दिलमिली दीपति दुति जोर जोवन जने ॥। 


इसी प्रकार राधा-कृष्ण का अ्रद्व॑तता का भी उन्होने स्थांन-स्थातन पर वर्णन 
किया है -- 


सदा सर्वंदा जुगल इक, एक जुगल तन घाम । 

झानद अरु अहलादमिलि, विलसत दूं ढ्व नाम ॥| 

एक स्वरूप सदा द्व नाम । 

ग्रानद के भ्रहलादिनि स्थामा, अहलादिनिहके आानद स्थाम, 
सदा सवेदा जुगल एक तन एक जुगल तन विलसन धाम । 
श्री हरिप्रिया' निरन्तर नितप्रति काम' रूप अद्भुत अभिराम ॥ 


हम पहले कह चुके हैं कि श्री हरिव्यास जी निम्बा्क सम्प्रदायान्तगंत “रसिक 
शाखा के प्रवत्तक थे। इस शाखा का मूल तत्त्व हां मधुर-भाव है। परवर्ती सम्प्रदायों मे 
राधा-कृष्ण की रसिकता तथा मधुर-भाव को लेकर प्नेक प्रकार से विवेचन प्रस्तुत किया 
गया है। पुष्टि-सम्प्रदाय के उपास्य रसिकेशवर श्री कृष्ण हैं तथा चैतन्य सम्प्रदाय मे रस रूपा 
राधा रसिकेश्वर भरी कृष्ण की धह्नादिनी शक्ति के रूप में चित्रित हुई हैं। हरिव्यास जी ने 
राधा के रसात्मक रूप-वणन मे अलोकिक प्रतिभा का परिचय दिया है । उनका एक पद 
देखिए --- 


जयति जय राधिका रसिक रस मजरी, 
रसिक सिरमौर मोहन विराज । 
रसिकिनी रहसि रसधाम वृन्द्राविपिन, 
रसिक रस रसी सहचरि समाजे ॥ 
रप्तिक-रस-प्रेम सिगार रोग रंगि रहे, 
रूप झागार युख सार साजे । 

मधुर माधुय सौंदयंता वय पर, 

कोटि ऐश्वर्य की कला लाज ॥ 
चातिकी कृष्ण की स्वाति की वारिदा 
वारिधा रूप-गुन गविता जे । 
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मदन-मंद मोचिनी रति कला 
रतन मनि कु डला जगमगा जे ॥ 


निम्बाक सम्प्रदाय के तीसरे प्रतिभाशाली हिन्दी-कवि परशुरामाचाय हुए। हरिव्यास जी 
के १२ शिष्यो मे ये सबसे अ्रधिक प्रतिभाशाली थे। परशुराम जी ने निगु ण तथा सगुण भक्ति 
का समन्वित रूप प्रस्तुत किया है। बात यह है कि उतका काय क्षेत्र राजस्थान था जो नाथ सम्प्र- 
दाय. तथा निर्गुनियों का भ्रहा था। साथ ही मुसलमान सूफी फकीरो का भी राजस्थान 
में प्रभाव था। पुष्कर क्षेत्र मे परशुराम जी की समाधि है जिस पर एक शिला-लेख भी है। 
शिलालेख का समय १६३२ ई० है | इस प्रकार परशुराम जी गोस्वामी तुलसीदास तथा 
महात्मा सूरदांस के समकालीन ठहरतें है। परशुराम जी की रचनाश्रो का सम्रह परशुराम सागर? 
के नाम से विख्यात है। इनके कई लीला ग्रन्थ है जिनमे लीला के दाश निक पक्ष को परशु- 
राम जी ने भाति-भाति से समझाया है। 'हरिलीला नाम! की रचना में लीला का दाहनिक 
विवेचन प्रस्तुत किया गया है। कई ग्रन्थों मे श्री मड्भागधत के सामान्य तत्वों का विवेचन 
किया गया है इनकी रचनाग्रो से कबीर का समन्वयवाद, सूर की प्रेम लक्षणा भक्ति 
तथा तुलसी का लोक धम सभी को उचित स्थान मिला है। इनके अनेक पद विनय भाव 
से पण है। खेद है कि हिन्दी के पाठकों में इनकी रचनाओो का उचित प्रचार तथा प्रसार 
नही हो सका है। हम यहाँ इनके ग्रन्थो से केवल दो उद्धरण प्रस्तुत करते हैं। नागरी प्रचा- 
रिणी पत्रिका वष ४४ श्रद्धू ४ में इनकी रचनाओ के कई नमूने प्रस्तुत किये गये हैं । 
समन्वय वाद की रचना--- 


भाई रे का हिन्दू का मुसलमान जो राम रहीम न जाणा रे। 
हारि गए नर जनम बादि जो हरि हिरद न समाणा रे॥ 
जठरा अगिनि जरत जिनि राष्यो गरस सकट गवाणा रे । 
तिहि और तिन तज्यों न तोक्‌ ते कॉहे सु भुलाणारे।। 


विनय के पद का नमूना देखिये -- 

गोबि द मै बन्दीजन तेरा । 

प्रात समें उठि मोहन गाऊँ तो मन्त माने मेरा । 

कतम करम भरम कुल करिणी ताकी नाहि न आासा । 

करू पुकार द्वार सिर नाऊ गांऊ ब्रह्म विधाता । 

'परसराम, जन करत बीनती सुरि प्रभु अविगत नाथा।। 

परशुराम जी के पदचात्‌ तिम्बाक सम्प्रदाय में श्रनेक हिन्दी के कवि हुए। इन 

फवियों का भक्ति-काव्य हिन्दी साहित्य में बडा महत्वपूण है। राधा कृष्ण की ललित 
लीलाओ्ो का जैसा सुन्दर बगन इन कवियो ने किया है, वैसा अन्यत्र दुलभ है । राधाक्ृष्ण की 
अष्टयाम सेवा से सम्बन्ध रखने वाले पद भी बडे महत्वप॒ण है। हिन्दी के रीति-काल मे भी 
निर्म्बाक-सम्प्रदाय के भ्रनेक कवियों ने हिन्दी साहित्य की श्रीवृद्धि की है । महाकवि केशवदास 
बिहारीलाल, घनानद रसिकग्रोविन्द, रसखान, रूपरसिकदेव जी, ग्ोविन्ददेव जी, वृन्दावनदेव 


ही 
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जी नागरीदास जी तथा स्रीतलदास जी श्रादि अ्रनेक कवियो ने निम्बाक सम्प्रदाय मे दीक्षित 
होकर सम्प्रदाय की साधना-पद्धति का हिन्दी भाषा के माध्यम से अभिव्यज्ञन किया है । 
निम्बाक-सम्प्रदाय के कवियो के सम्बन्ध मे ब्रह्मचारी बिहारीशरण जी की “तिम्बाक-माधुरी' 
दशनीय है । जिस प्रकार श्रीमद्धागवत में कृष्ण तथा गापियो का आत्मा-आत्मीय भाव माना 
गया है, उसी प्रकार निम्बाक-सम्प्रदाय से भी राधा और कृष्ण का अभिना भाव-सम्बन्ध 
माना गया हैं। निम्बाक-सम्प्रदाय के साधको का किसी विशेष भाव के लिए आग्रह नही है । 
भक्ति के लिए दास्य', सख्य अथवा माधुय कोई भी भाव हो सकता है। माधुयभाव के साथ 
इन भक्तों ने वाल्सल्थ भाव को भी उचित स्थान दिया है। सम्प्रदाय में प्रधानता प्रेम लक्षणा 
पराभक्ति की ही है। चित्त वृत्ति का परिष्कार होने पर भाव की विशेषता का महत्त्व नही 
रहता । इस प्रकार निम्बार्क-सम्प्रदाय के भक्तों की हष्टि भागवत के मूल तत्वो पर ही भ्रघिक 
रही है । 


हम पीछे कह चुके है कि सखी सम्प्रदाय निम्बाक सम्प्रदाय. की ही एक अश्रवान्तर 
शाखा है । इस शाखा के प्रवर्ततक स्वामी हरिदास जी थे । स्वामी हरिदास जी निबाक 
सम्प्रदाय मे ही दीक्षित थे तथा मधुरोपासना के ही पोषक थे परन्तु इहोने युगल उपासना के 
स्थान पर गोपी भाव को भगवत्प्राप्ति का उत्तम साधन स्वीकार किया | प्राय सन्त, महात्मा 
इस सम्प्रदाय के पोषक रहे जिन्होंने श्रपनी शभ्रमूल्य रचनाओो से हिन्दी-साहित्य के भाडार को 
पूणा किया है। स्वामी हरिदास जी की जन्मतिथि के सम्बन्ध मे मतभेद है। इनका जम 
स० १५४१ तथा १५८५ वि० के बीच माना जाता है। वृन्दावत्त मे मानसरोवर के पीछे 
निधुवन इनका साधना-स्थल था। वही इन्हे बाँकेबिहारी जी की मूर्ति मिली थी। इन्होने 
वृन्दावन में टट्टी सस्थान” की स्थापना की । साम्प्रदायिक सिद्धान्तो के भमेले में ये महात्मा 
नही पडे । हरिदास जी सबसे बडा योग-दान' क्ृष्णु-भक्ति साहित्य में सगीत का समावेश 
है । नाभादास जी ने भक्तमाल में इनके विषय ठीक ही लिखा है --- 


प्रासधीर उद्योत कर 'रसिक' छाप॑ हरिदास की । 
जुगल नाम सौं नेम, जपत नवित कुज बिहारी | 
अ्वलोकत रहे केलि सुखी सुख॑ को अधिकारी । 
गान कला-गन्धर्वे स्थार्मे-स्थासा कौं तोषे । 
उत्तम भोग लगाय, मोर मरकट तिमि पो् । 
नृपति द्वार ठाढ़े रहैं, दर्सत आसा ज़ास की। 

के ग्रासधीर उद्योतकर, रसिक॑ छाप हरिदास की १ 


राधा कृष्ण के युगल रूप की उपासना तो स्वामी जी को मान्य थी परन्तु वे सखी 
भाव से युगल मूत्ति की ललित लीला का आनन्द लेते थे तथा सगीत के द्वारा भ्रपनी सरकार 
को प्रसन्‍त करने मे अपने को कृत कृत्य मानते थे। स्वामी जी को पदावली 'केलि माला' 
के नाम से विर्षात है । विहारी जी के प्रति प्रेमानुगा भक्ति 'केलिमाला' का प्रधान विषय है। 
बाके-विहा री के प्रति हरिदास जी की श्रट्टट भक्ति है तथा वे उस भक्ति के सामने ज्ञान को 
व्यय ही समभते है | प्रेम-समुद्र के सम्ब्ध में उनका कथन है --- 
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कल्याण 
प्रेम समुद्र रूप रस गहिरे, कंसे लागे घाट । 
बेकारयो दे जानि कहावत, जातिपनो की कहा परी बाठ ॥| 
काहू को सर पर्या न सूधो, मारत गाल गली-गली हाट । 
कह, हरिदास' 'बिहार्शिह जानो, तकौ न श्रौधद घाट ।। 
भागवतोक्त वराग्य शरणागति तथा प्रपति के श्रतिरिक्त हरिदास जी ने राधा-ऋष्ण 
की रूप-माधुरी तथा रास-लीला पर भी अनेक पद लिखे है। भगवान्‌ कृष्ण के सौन्दर्य का 
विवेचन उन्होने बडी सुन्दरता से किया है। एक उदाहरण देखिए-- 
आज तन हृटत है री, ललित त्रिभगी पर । 
चरन चरन पर, मुरलि अधर पर, 
चितवनि वक छवीली भुव पर । 
चलहु न वेगि राधिका पिय पे , 
जो भई चाहति हो सर्वोपर । 
श्री हरिंदास समय जब नौकौ, 
हिलि मिलि केलि अटल रति ध्रू पर ।। 
इसी प्रकार राधा-कृष्ण की एक रूपता का स्वामी जी ने अलौकिक चित्र खीचा है -« 
ध्यारी जैसे तेरी आ्राँखिन मे हौ अभ्रपनपो 
देखत, तसे तुम देखिति हो किथी नाहीं ।! 
- हो, तोसा कहो प्यारे, श्राँखि मदि 
रहो , लाल निकसि कहाँ जाही । 
'मोकौ निकसिबे को ठौर बतांभ्ौ, 
साँची कही , बलि जाऊ, लांगी पाही, 
श्री हरिदास के स्वामी ह्यामा, 
तुर्माह देखत चाहत और सुत्र लागत नाही । 
लीला-गान के तो स्वामी जी ने भनेक पद लिखे हैं। यहाँ हम रास-लोला के एक पद 


का उद्धरण प्रस्तुत करते हैं।-- 
झद्भुत गति उपजति भझ्रति नाचत, दोऊ मण्डल कुवर किशोरी । 
सकल सुगघ झ्ग भरि कोरी, पिय नृत्यति मुसकति मुख मोरी । 
ताल घरे बनिता मृदग, चन्द्रागति घात बज थोरी थोरी ॥। 
मधु” थाव भाषा विचित्र अति, ललित गीत ग्रावे चित चोरी । 
श्री वृन्दावन फूलति फूल्यौं प्ुरन ससि समीर गति थोरी। 
गति विलास रस हास परस्पर भूतल अदभुत जोरी । 
श्री जमुना जल बिथकित पुहुपनि छवि रति पति डारत तृन तोरी ॥ 
श्री हरिदास के स्वामी स्थामा कुज बिहारी जु को रस रसना कहे कोरी । 
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स्वामी हरिदास जी के जीवन की श्रनेक चमत्कार पूर्ण घटनाये किम्बदन्तियों के रूप 
में श्राज भी प्रचलित हैं। अपने जीवन-काल मे ही उन्हे इतनी ख्याति प्राप्त हो चुकी थी कि 
ग्रकबर जसे शाहशाह को भी उनके चरणों मे नत मस्तक होना पडा था। प्रसिद्ध गायक 
तानसेन इन्ही के शिष्य बताये जाते है। स्वामी हरिदास जी के पदचात्‌ टट्टी-सस्थान के 
वष्णवों की परम्परा आज तक चली श्रा रही है । उनकी शिष्य परम्परा मे विदठल विपुल जी 
बिहारिनीदेव जी, भगवत्‌ रसिक जी, तथा सहर्चाररशरण जी विशेष रूप से उल्लेखनीय है। 
विट्ठला विपुल जी ने राधा कृष्ण की निकुश्न्‍अ-लीला तथा रास-लीला के पदो के श्ररिरिक्त 
हिडोला तथा कूलना आदि पर भी पद लिखे हैं। विदठलविपुल जी का समय १५५० वि० 
से १६२३ विक्रमी तक माना जाता है। ब्रज में प्रचलित रीति-रिवाजोी तथा उत्सवोी का 
हिन्दी के वेष्णव-साहित्य से समावेश करने का श्रेय बिटठलबिपुल जी को ही है। भगवान्‌ 
की रास लीला का इन्होने बडी तन्‍्मयता से वणन किया है। उदाहरण के लिए निम्नलिखित 
पद देखिए --- 


(१) सजनी नव निकृज द्रुम फूले । 
अलि कुल सकुल करत कुलाहल, सौरभ मन्मथ भूले । 
हरखि हिंडोरे रसिक रास वर, जुगल परस्पर भूले । 
श्री बिद्लुल विपुल विनोद देखि नभ देव विमानन भूले ।॥। 


(२) नवल शरद की जोन्ह जगमगी । 
नवसतसाज सकल अगर सूँदरि, नवल वदन पर अ्रलक सगवगी । 
श्री विद्वुल्न विपुल बिहारी के श्रग लाडिली सहज उर लगी ॥। 


विद्ुलविपुल जी के शिष्य श्री बिहारिनीदेव जी ने भी अपने श्राचायंपाद के सह 
भगवान्‌ कृष्ण की लीला के अनेक पद रचे है। भक्ति का मूलख्रोत इहोने श्रीमद्भागवत को 
ही माना है । भागवत-कथा के बिना ये भक्ति-साधना को व्यथ मानते हैं-- भक्ति बिना भागवते 
कहै कठ सोखे काया दहे?!। भागवत के सामान्य और विशेष तत्त्वो का विवेचन इन्होने अपनी 
रचनाओं मे बडी सुन्दरता से किया है तथा भागवत की श्र तकथाझ्नों का भी अपने पदो में 
पूरा-प्रा उपयोग किया है | भागवतोक्त नवधा भक्ति का उल्लेख करते हुए वे कहते हैं -- 

“यहै उपाय सुन्यो सन्‍्तन पे हरि सेवत सुख जीजे । 

श्रवण कीतन भक्ति भागवत नौ प्रकार रति कीज । 

विषय बिकार विरचि रचि मन क्रम वचन रचन चित दीज। 

श्रो बिहारिनदास प्रश्नु सदा सजीवन वदन कमल रस पीजे ॥॥” 


सखी-सम्प्रदाय के गण्य-सान्य भक्त क्वियो भे भगवतरसिक जी का भी महत्त्वपूण 
स्थान है। इनकी रचनाओझो में वराग्य तथा अ्रनन्य प्रेम का अ्रदभुत समन्वय है । रचनाओो का 
सग्रह 'भगवतरसिक की बानी” वाम से श्रभी हाल मे प्रकाशित हुआा है । ये रीति-कालीन कवि 
हैं, परन्तु इनकी रचना भक्ति काल की परम्पस को है । इनका जन्म सम्बत्‌ १७६५४ मे 
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भाना जाता है। इनकी हृष्टि में भागवत का भ्रद्वत “रसिक पद की उपलब्धिसे ही 
सम्भव है । 


'रसिक' की परिभाषा वे इस प्रकार करते है --- 
जीव ईस मिलि दोय, नाम रूप गुन परिहरे । 
रपिक कहावे सोय, ज्यो जल घोरे सकरा ॥ 
दिया कहैँ सब कोय, तेल तुल-पावक मिले । 
तमहि नसाव सोय, वस्तु मिले भागवत रसिक ॥ 


भगवान्‌ कृष्ण के प्रति झनन्‍्य अनुरक्ति के इन्होंने श्रमेक श्रथ लिखे । एक पद नीचे 
दिया जाता है -- 

तुव मुख चन्द चकोर ये नेता । 

अति आरतु श्रनुरागी लम्पट, 
भूल गईं गति पलए लगे ना । 

भ्ररबरात मिलिबे की निसुदिन, 
मिलेइ रहत मनु कबहुँ मिले ना । 

'भगवत रसिक' रसिक की बातें, 
रसिक बिना कोनु समुझ्औि सके ना ।। 


हरिदासजी के सम्प्रदाय मे दीक्षित नांगरीदास, सरसदेव, नरहरदेव, सहचरिशरण 
श्रादि और भी श्रनेक केवि हुए हैं जिन्होने ब्रज भाषा के भक्ति-साहित्य को श्रपत्ती कमनीय 
कृतियों से पुणा तथा सरस बनाया । 


नागरीदास नाम के कई वष्णाव भक्त हुए हैं। प्रब तक इस नाम के पाँच भक्त कवियों 
का पता चल सका है। टट्टी सस्थान की परम्परा मे सहचरिशरण जी का भी विशिष्ट स्थान 
हैं। इनका ज म १६ वी शताब्दी मे माना जाता है। इन्होने फुटकल पदो के श्रतिरिक्त दो 
स्वतंत्र ग्रथो की रचना की है। सखी सम्प्रदाय मे ये प्रथम आाचाय है जिन्‍्होने टट्टी सस्थान के 
सिद्धान्तो पर विस्तृत विवेचन प्रस्तुत किया है। 


युगल उपासना का तीसरा उल्लेखनीय सम्प्रदाय राधा वलल्‍लभीय सम्प्रदाय है। मध्य- 
युगीन प्रेम लक्षणा भक्ति के प्रसार और प्रचार का श्रेय ब्रज प्रदेश के हिन्दी भक्त कवियों को 
है । यह हम पहले ही कह चुके है कि श्राचाय प्रवरतित सम्प्रदायों के श्रतिरिकत श्र य ब्रज- 
प्रदेशीय सम्प्रदायो ने भी प्रेम लक्षणा भक्ति को पल्‍लवित करने मे पूरा योगदान दिया । स्वामी 
हरिदास जी का सखी सम्प्रदाय उही सम्प्रदायो मे एक है। इस कोटि का दूसरा महत्त्वपूण 
सम्प्रदाय राधावललभीय सम्वदाय कहा जा सकता है। प्रेम लक्षणा भक्ति के स्वरूप-निर्धारण तथा 
ब्यवस्थित विधलेषण में इस सम्प्रदाय ने अ्रभूतपृूव काय किया । इस सम्प्रदाय मे 
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प्रेम तत्युखित्व के नाना स्वरूपो की कल्पना की गयी है। इस सम्प्रदाय का प्रेम तत्सुखित्व की 
भावना से राधानिष्ठ होकर किया जाता है। राघावललभीय साधवा पद्धति में केवल प्रेम 
ही विधेय है श्लौर इसीलिए इस सम्प्रदाय मे विधि-निषेध के बवनों का व्यावहरिक रूप से 
बहिष्कार किया गया है। इस सम्प्रदाय मे रावा को प्रमुख स्थान दिया गया है । इसीलिए 
प्रेम लक्षण भक्ति को व्यवहारिक रूप देने में इस सम्प्रदाय को इतनी सफलता मिली है । 
लौकिक ऐषशणाओो तथा वासनाझो को अलौकिक रूप प्रदान करने मे इस सम्प्रदाय का अभूत- 
पुष योगदान है । प्रिया राधा तथा प्रियतम क्ृृष्ण के काम-केलि प्रसगो का बणन सहचरी 
रूप जीव के लिए मुक्ति प्रदान करने वाला है। दाम्पत्य उपासना को मूल मावकर मधुराभक्ति 
को व्यवस्थित रूप देना इसी सम्प्रदाय का काम्म है। 


कुछ विद्वानों ने राधावललभीय सम्प्रदाय की स्वतन्त्र सत्ता मानने मे आ्रापत्ति की है 
तथा गोस्वामी हितहरिवश् को मानव सम्प्रदाय में दोक्षित बताया है। प्रेम विलास नामक 
ग्रन्थ मे हितहारवश जी की कथा भी दी हुई है। परन्तु प्रेम विलास ग्रन्थ की प्रामाणिकता 
में विद्वानो को सन्देह है। गोस्वामी हित हरिवश जी के माध्व सम्प्रदाय में दीक्षित होने का 
कोई पुष्ट प्रमाण प्राप्त नही होता । दोनो सम्प्रदायों के सिद्धान्त पक्ष तथा आचरण पक्ष में 
पर्याप्त भेद है । कुछ विद्वानों ने राधावल्‍लभीय सम्प्रदाय को निम्बाक सम्प्रदाय की वृन्दावनी 
शाखा माना है, परन्तु यह भी एक भ्रम ही प्रतीत होता है। निम्बाक सम्प्रदाय के मूल भूत 
सिद्धान्तों का विवेचन हम पहले ही कर चुके हैं। निम्बाकाचोाय ने द्वताह त की स्थापना 
करके केवल ब्रह्म को ही उपास्य स्वीकार किया था। इस सम्प्रदाय के परवर्ती श्राचार्यो त्त 
राधाकृष्ण को उपासना में सम्प्रदाय के विद्वानों को व्यावहारिक रूप दिया। राधा काजो 
स्वरूप निम्बाक सम्प्रदाय मे स्वीकृत हुआ है, राधावल्‍लभीय सम्प्रदाय मे उससे भिन रूप 
माना गया है। जहाँ तक युगल रूप की उपासना का प्रइन है, उसे हम परवर्त्ती काल का 
प्रभाव ही मानते हैं। इसलिये राधावललभीय सम्प्रदाय की साधना पद्धति का ग्रम्भीर अनु- 
शीलन करने पर हम सहज ही इस निष्कष पर पहुच जाते है कि यह एक स्वतन्त्र ही सम्प्रदाय 
है। रामदास जी ने इप सम्प्रदाय की साधना पद्धति को साधारण मनुष्यों के लिये बडा कठिन 
बताया है +- 


श्री हरिवश ग्रुसाई भजन की रीति सुक्ृत कोउ जानि है । 

श्री राधाचररण प्रधान ह॒दे श्रति सुहढ उपासी । 
कुज केलि दम्पति तहाँ की करत बवासी ॥। 

सवसु महाप्रसाद प्रसिद्धता के अश्रधिकारी । 

विधि निषेध नहिं, दास अ्नन्य उत्कट ब्रतघारी । 

श्री व्यास सुवन पथ अ्रनुसरं सोई भले पहिचान हैं 

श्री हरिवश गुसाई भजन को रोति सुकृत कोउ जानि है । 


[ २२८ | 
प्रियदास जी ने इस सम्प्रदाय की दुरूहुता के सम्बन्ध मे लिखा है -- 


हिंत जू की रीति कोऊ लाखनि में एक जाने 
राघा ही प्रधान माने पाछे कृष्ण ध्याइय। 
निपट विकट आवब होति न सुभाव ऐसो, 
उनही ही की क्ृपा दृष्टि नेकु क्योहँ जाइये ॥। 


विधि श्रौ निषेध छेद डारे प्रान प्यारे हिये, 
जिये निज दास निसदिव वहै गाइये, 


सुखद चरित्र सब रसिक विचित्र जीके, 
जानत प्रसिद्ध कहा कहिके सुवाइये ॥ 


वष्णव मत में गोस्वामी हित हरिवश जी को श्री कृष्ण चन्द्र की मुरली का अवतार 
माना जाता है। सम्भवत उनकी सरस कविता के कारण उदहे यह पदवी प्राप्त हुई है। 
गोस्वामी जी के जन्मस्थान तथा जन्म तिथि के सम्बन्ध मे भी मतभेद है। डा० विजयेन्द्र 
स्नातक ने उनका जम सवतु १५५६ माना है, जिसका आधार श्री भगवत मुदित लिखित 
'रसिकमाल का उल्लेख है । रसिकमाल की एक प्रति मे वह उल्लेख इस 
प्रकार है -- 


पद्रह से उनसठि सम्वतसर वसाखी सुदि ग्यास सोमवर । 
तहाँ प्रगटे हरवश हित रसिक मुकुट मनिमाल । 
कम, ज्ञान, खडन करन, प्रेम भक्ति प्रतिपाल ॥* 


गोस्वामीजी का जन्म स्थान भी डा० स्नातक ने मथुरा के समीप बाद नाम का गाँव 
माता है । 


गोस्वामी जी के दो ग्रन्थ विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं-/राघा सुधानिधि' तथा हित चौरासी 
राधासुधानिधि भ्रन्थ है जिसमे राधा रानी की श्रदुभुत शेली मे प्रशस्ति की गयी है । हित चौ- 
रासी ब्रजभाषा की रचना है, जिसमे सम्प्रदाय की मुल भावना को व्यक्त करने वाले चौरासी 
गेय पदो का सग्रहु है। सभी पद रागो के भ्राधार पर लिखे गये !/ ग्रोस्वामी जी के ही नाम से 
कुछ और ग्रन्थ भी प्रसिद्ध है, जिनमे श्राशास्तव, चतु इलोकी, श्री यमुनाष्टक तथा' राधातन्त्र 
विशेष रूप से उल्लेखनीय है । गोस्वामी जी का गोलोकवास सम्बत्‌ १६०९ माना 
जाता हैं । 


राधावल्‍लभीय सम्प्रदाय की भक्ति पद्धति श्रन्य सम्प्रदायो की साधनाओ्रो से विलक्षण 
गूढ तथा रहस्यमयी है । इनकी प्रेम लक्षण भक्ति स्वकीया परकीया की भावना से परे है। 
प्रेम विरह इस भक्ति साधना का सार है मिलन मे भी विरह की भावना इस साधना का 
बेशिष्ठय हैं--- 
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मिले ही रहत मानो कबहूँ मिलेना' 


गोस्वामी जी आचाय॑ प्रवरतित सम्प्रदायों के किसी “वाद” के पचडे मे नहीं पडे तथा न 
ही अपने सिद्धान्तो का कोई दाशनिक विवेचन प्रस्तुत किया । हाँ भ्रागे चलकर कुछ 
साम्प्रदायिको ने इस सम्प्रदाय का दाशनिक विवेचन अ्रवइ्य किया है, परन्तु गोस्वामी जी को 
भत्ति-भावना को देखते हुये वह सब प्रयाम अभ्रसगत सा लगता है। भागवत से श्रनुप्रारितत 
प्राय सभी सम्प्रदायो में किसी न किसी तत्व को वेशिष्ट्य प्रदान करके आचायों ने भ्रपती भ्रलग 
सत्ता घोषित की है तथा भागवत के मुख्य प्रतिपाद्य प्रेम तत्व को उसी वशिष्थ्य से मिलाकर 
देखने का प्रयास किया है। राधा वल्लभीय सम्प्रदाय में प्रेम तत्व को ही वेशिष्थ्य प्रदान 
किया गया है तथा उस तत्व का पोषण करने वाली नित्य. विहारिणी श्री राधा को अपना 
इष्ट माना है जो स्वतनन्‍्त्र रूप मे परादशक्ति रूपा तथा महासुख रूपा है! इस सम्प्रदाय को 
हम सच्चे भ्रर्थों मे रस सम्प्रदाय कह सकते हैं। भागवतोक्त श्रह्त की जसी भ्रद्धुत सिद्धि इस 
सम्प्रदाय में है, वधी अन्यत्र दुलभ है। प्रेम तत्व की दृष्टि से जीव तथा युगल मूर्ति का 
साधम्य स्थापित करना इस सम्प्रदाय का विधेय है | गोस्वामी हित हरिवश स्पष्ट उद्घोष 
करते है -- 


यति किच्वत्‌ दृश्यते सष्टो सब हिंत मय विदु' 


बात यह है कि प्रेम रस सिक्त भक्त की दृष्टि मे दवत सम्भव ही नही है--'जिन 
आँखिन में वह रूप बस्यौ, उन आखिन सौ श्रव देखिय का! जब भक्त की बुद्धि 
स्वाराध्य विशिष्ट हो चुकी, प्रेम रस मे सराबोर हो चुकी तथा उस पर एक गहरा रम 
चढ चुका तब दूसरी किसी बात की गुझ्लाइश कहाँ है? गोस्वामी जी नित्य बिहारी तत्व 
को वेद उपनिषद्‌ पुराण आ्रादि सबसे अलक्षित और अग्ोचर मानते है। वह तत्त्व प्रेम तत्व 
है, जो श्री राधावललभ लाल के रूप मे विराजमान है। श्री राधा और श्रीकृष्ण दो तत्व 
नही हैं, एक ही हैं उनका नित्य विहार परिकर जो श्रीराघा, श्रीकृष्ण, श्री वृन्दावन और 
सखियो के रूप में है, श्राकृति मात्र से हौ अलग-अलग प्रतीत होता है। नित्य बिहार को ही 
निकुझ्ञ क्रीडा कहते हैं । यह क्रीडा नित्य धाम श्री वृन्दावन में नित्य निर तर होती रहती है । 
सखियाँ युगलकिशोर की गब्रात्मभूता हैं, स्व-पर भेद से रहित है, सब प्रकार से प्प्रमेब॒ तथा 
श्रगोचर हैं। लावण्य और सोन्‍्दैर्य की यहाँ कोई सीमा नही है। युगलकिशोर की चातुय 
केलि प्रेम रस का सार है, सब और एकत्व की भावना है -- 


एके प्रमी एक रस श्री राघधावलल्‍लभ आहि। 
भूलि कहै जो और ठाँ, कूठो जानो ताहि ॥। 
सम्पूर्ण विश्व स्थिर और जगम रूप से उसी भ्रम का प्रसार है। यह प्र॑म तत्व बडा 


रहस्यपूरं है, ब्रह्मा, चारद, शिव, शुक आदि के लिये भी श्रगम्य है। गोस्वामी जी ने इस 
तत्व के सम्बन्ध मे स्पष्ट लिखा है - 


यनन्‍्नारदाजेश-शुक र॒गम्य 
वृन्दावने वल्च ल--मझ्ज --कुझ्ल । 
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तत्कृष्ण चेतो -- ह रेशके विज्ञ- 
मत्रास्ति किख्ित्‌ परम रहस्थम्‌ ।। 


गोस्वामी जी ने इस प्रेम तत्व को शास्वत तत्त्व माना है तथा मुक्ति को भी इसके 
सामने हेय बताया है - 
ग्रल विषयवातया नरक कोटि वीभत्सया, 
वृथा श्र॒ति कथाश्रमो वत विभेभि कंवल्यत 
परेश भजनोन्मदा यदि शुकादय कि ततत 
पर तु मम राधिकापदरसे मनो मज्जतु । 


इस सम्प्रदाय में मिलन में भी विरह की स्थिति स्वीकार की गईं है, जो इसका अपना 
वैशिष्ट्य है तथा प्रेम नेम की भी विचित्र ढंग से व्यारया की है | राधा सुवानिधि का श्रध्ययन 
करने पर पाठक प्रेम रस सिक्त सा हो जाता है, नित्य बिहार रत राधाक्ृष्ण की युगल मूति 
का साक्षात्कार सा होने लगता है। भागवतका'र ने जिस प्रसादमयी शली के प्रेम तत्व का 
विवेचन किया है उसी शैला में गोस्वामीजी ने राधा स्तवन किया है। ऐसा लगता है कि 
भागवतकार ही गोस्वामी जी के रूप में श्रभिभु'त होकर राधा तत्व की व्याख्या कर रहे है। 
विषय के अनुकूल कोमल-कान्त पदावली का प्रयोग किया गया है। ब्रजभाषा मे लिखे हुये 
चौरासी पदो का माधुय भी विलक्षण है । श्राचायपाद ते गागर में रस सागर भर दिया 
है । यहा हम प्रेम तत्व की श्रद्व तता के प्रतिपादक दो पदों को उद्धृत करते है -- 


(१) प्रीति की रीति रगीलोई जाने ।। 
जद्यपि सकल लोक चूडामणि दीन अपनपो माने ।॥। 
जमुत। पुलिन निकुज्न भवन मे मान मानिनी ठाने । 
निपट नवीन कोहि कामनि कुल धीरज सनहि न भाने ।॥। 
नस्वर नेह चपल मधुकर ज्यो आन आन सो वाने । 
हित हरिवश चतुर सोई लालहि छाडि मड पहिचाने ॥ 


(२) प्रीति न काहू की कानि विचारे । 
मारग अपसारग विथकित मन को अनुसरत िवार॥। 
ज्यौं सरिता सावन जल उमगत सनमुख सिंधु सिधार ।। 
ज्यों नादाह मन दिये कुरगनि प्रकट पारिवी मारे ॥ 
हित हरिवश हिलग सारग ज्यों शलभ शरीरहि जारे ॥। 
नाइक लिपुन नवल मोहन विनु कौन अ्रपनपी हारे ॥। 


नित्य बिहार के परिकर का वरणान भी गोस्वामी जी ने बड़े विस्तार से किया है, साथ 
ही साथ भागवतोक्त सामान्य तत्त्व जसे वराग्य, नाम महिमा गुरु-महिसा, सत्सग श्रादि का भी 
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गोस्वामी जी के पदो मे पर्याप्त वन है । इन तत्त्वों का विशेष वणन गोस्वामी जी की स्फुट 
वाणी में मिलता है । रासलीला पर भी गोस्वामी जी की दृष्टि गयी है तथा उन्होने शरद रास 
तथा वसत राम दोनो का ही वर्णन किया है। यह रास-वरणान नित्य बिहार का ही एक अग 
है । रास के दो पद यहाँ उद्धृत किये जाते हैं -- 


(१) चलहि राधिके सुजान, तेरे हित सुख निधान 
रास रच्यो इ्यामतट कलिन्द नन्दिनी [। 
नितत युवती समुह राग रग अ्रति कुतृह 
बाजत रसमूल मुरलिका अ्नन्दिनी || 
वशीवट निकट जहाँ परम रमनि भूमि तहाँ 
सकल सुखद मलय बहै वायु मन्दिनी । 
जातो ईषद विकास, कानन अतिशय सुवास 
शाका निशि शरद मास विमल चन्दिनी । 
नरवाहन प्रभ्नु निहार लोचन भरि घोष नारि 
नखशिख सौन्दय काम दुख निकन्दिनी । 
विलसहि भुज ग्रीव मेलि भामिनि सुख सिन्तु भेलि 
नव निकूज श्याम केलि जगत वन्दिनी ।। 


(२) श्याम सग राधिका रास मडल बनी । 
बीच नदलाल ब्रजबाल' चपक बरन, 
ज्यौव घन तडित बिच कनक मकत मनी ॥। 
लेत गति मान तत्त घेइ हस्तक भेद, 
'सरिगमपधनि ये सप्तम सुर नन्दिती ॥ 
नित्य रस पहिर पट नील प्रकटित छंवी 
बढन जनु जलद में मकर की चाँ दनी ॥। 
राग रागनि तान मान समगीत मत, 
थकित राकेश नव शरद की जामिनी ॥। 
हितहरिवश प्रभ्नु हुस कटि केहरी, 
दूर कृत मदन मदमत्त गज गामिनी ।। 


गोस्वामी श्री हित हरिवश जी के अनन्तर इस सम्प्रदाय में भ्रनेक भावुक भक्त कवि 
हुए हैं जिन्होंने अ्रपनी दिव्य वाणी के रस से हिन्दी साहित्य महोदधि को पूछ करने मे 
योगदान दिया है। श्री हितहरिवश जी की वाणी के मम को सवजन-सुलभ कराने का श्रय 
श्री दामोदर दास (सेवक) जी को हैं। सेवक जी का जन्म' स० १५७७ के लगभग माना जाता 
है तथा निघन तिथि सम्बत्‌ १६१० । इस प्रकार ये गोस्वामी हित हरिवश जी के समकालीन 
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ही ठहरते हैं। इनका ज-म स्थान गौडवाना प्रदेश का “गढा' नाम का एक ग्राम माना जाता 
है । सेबक जी की 'बाणी! मे श्रोताओ्रो को मत्र-मुग्ध करने की शक्ति थी। उनकी वाणी हित 
चौरासी की व्याख्या तथा पुरक के रूप मे ही रकखी जाती है । इस सम्बन्ध में एक कहावत 
भी प्रसिद्ध है “- 


“'चौरासी अ्ररु सेवक वाणी, इक सग लिखत पढत सुखदानी' । 
सेवक वाणी सोलह प्रकरणो में विभाजित है तथा “चतुरासी पदाश्चित' है। सेवक जी 
ने श्रीमद्भागवत्‌ को गोस्वामी हित हरिवश जी से भी उच्च स्थान प्रदान किया है ॥ इस 
सम्बन्ध मे उनकी वाणी के दो श्रश उद्धुत किये जाते है +- 
(१) शुक मुख वचन जु श्रवन सुनावहु । 
तव हरिवश सुनाम कहावहु ॥। 
मन सुमिरन विसरे नहीं।॥। 
(२) श्री भागवत ज्ु शुक उच्चरी । तेसी विधि जु व्यास विस्तरी 
करी ननन्‍्द ज़ेसी हुती ॥ 
घर-घर तोरण बन्दनबार । धर घर प्रति चित्रहि दरबार ॥॥ 


सेवक जी की वाणी मे प्रमलक्ष णा भक्ति का प्रतिपादन ठीक भागवत के अनुसार हुश्रा 
है | श्री हितहरिवश जी को वे प्रमलक्षणा भक्ति के प्रचार के लिए आविभृति श्रवतार मानते है । 
इस भक्ति की प्राप्ति नवधा भक्ति के अ्रनन्तर ही सम्भव है तथा उसके प्राप्त होने पर विधि 
निषेध की सीमाएँ समाप्त हो जाती है। जाति, पाँति, कुल, धर्म श्रानन्द का कोई महत्त्व नही 
रहता ! सेव क जी ने लिखा है--- 


'श्रवणादिक चितलाय योग जप तप तजे । 

श्रौरो कम सकाम सकल तजि सब भजे॥। 

साधन विधि प्रयास ते सकल विहावही। 

श्रवण कथन सुमिरण सेवन चितलावही ॥| 
अभ्रचन बन्दन अरु दासतन, सख्य श्र भ्रात्मा समपन । 
ये नवलक्षण भॉौक्ति बढाई । तब तिन प्रेम लक्षणा पाई । 
पाई रस भक्ति गृढ़ युग-युग जग, दुर्लभ भव इन्द्रादि विधिम्‌ ॥ 
आगम अरु निगम पुराण अ्रगोचर सहज माधुरो रूप निधिम्‌ ॥ 

> »< »< श्री हरिवश चररणा दरणम्‌ ॥ 

जाति पाँति कुल-कम धर्म ब्रत ससूति हेतु अविद्यानासी । 
सेवक रीति प्रतीति प्रीति हित विधि निषेध 'खला' विनासी ।। 
अब जोई कहो करें हम सोई आयुष लिये चले निज दासी । 
मन क़म वचन विशुद्ध सकल मत हम श्री हित हरिवश उपासी ॥। 
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सेवकजी ने भक्त के लक्षण भागवत के निम्नलिखित इलोक के श्राधार पर लिखे है--- 
अध्रमत्तो गभीरात्मा धुतिमान्‌ जित षड्गुण , 
झमानी मतद कलल्‍पो मंत्र कारुशिक कवि । 
भ्ज्ञायेव गुसानूदोषा मया दिष्टानपि स्वकान, 
घर्मानसत्यज्य य सर्वाच्‌ माम्‌ भजेत सउत्तम ॥ 
(श्रीमद० १७११३ १-३२) 
सेवकर्जी ने श्रपनी वाणी मे भक्त के लक्षणों की निम्न प्रकार व्याख्या की है-- 
भ्रु श्रपनी प्रशुता नह सहै। तृण ते नीच अपन यो कहै ॥। 
समुझे नही कछु कुल कम । सूधे चले आपने धम।। » »< ><॥ 
जब श्री हरिवश नाम जानि है। तब सबही ते लघु मानि है । 
हसि बोले बहुमात दे। 
तर सम सहन शीलता होय। परम उदार कहैँ सब कोय । 
सोचन मन कबहूँ करें॥ 
(श्रीहित सुधासागर, श्री सेवक वाणी जी पृ० २४७) 
सेवक जी ने गुरुमहिसा, लीला-गान, रास लीला, वृन्दावन-महिमा तथा मथुरा महिमा 
भी विस्तार से लिखी हैं। मथुरा के सम्बन्ध मे श्री मद्भागवत के--- 
मथुरा भगवान्यत्र नित्य सनिहितो हरि , 


का अनुवाद सेवकजी ले “मथुरा नित्य कृष्ण को वास । 
निसिदिन स्थाम न ठाडो पास ॥ 
किया है । 


श्री दरिराम व्यास 


श्री हरिराम व्यास का नाम ब्रज मडल के कवियों मे विशेष उल्लेखनीय है। ये 
ग्रोरछा-तरेश महाराज मधुकर शाह के राजगुरु थे। इनके जीवन के सम्बन्ध में शअ्रनेक 
आतिया प्रचलित हैं। उनका मुख्य कारण यह है कि इस नाम के वृन्दावन में तीन महात्मा 
प्रसिद्ध हैं। प्राय आलोचको ने हरिव्यासदेव और हरिराम व्यास को एक ही व्यक्ति सम 
लिया । नाभादास जी ने 'भक्तमाल' में व्यासजी का परिचय दिया है-- 
काहू के श्राराष्य मच्छ कच्छु नरहरि सूकर। 
वामत, फरसा धरन सेतु बंधन जु सेल कर ॥ 
एकन के यह रीति नेम नवधा सो लाये। 
सुकुल सुमोखत सुवन अच्युतगोत्री जु लडाये ॥। 
तो गुण तोरि नृपुर ग्रुक्लौ महत सभा मधि-रास के । 
उत्कष तिलक भ्ररु दाम को भक्त इष्ट श्रति व्याप्त के ॥ 
(भकक्‍्तमाल, नामाजी-छप्यय स० ६२।१२१२) 
सम्प्रदाय के श्री भगवत मुदित तथा श्री उत्तमदास जी ने भी व्यासजी का चरित्र 
लिखा है। श्री ध्र्वदास जी की भक्तनामावली लीला में भी व्यासजी के सम्बन्ध मे तीन 
दोहे मिलते हैं। व्यासजी के जन्म सम्बत्त के सम्बन्ध में श्र॒भी तक निशाय नही हो सका है। 
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कुछ विद्वान उनका जन्म स० १४६७ मानते हे तथा कुछ स० १५४६॥। इतना निर्चत 
है कि उनका जन्म झोरछा राज्य मे हुआ था । 
व्यास वाणी का अ्रध्ययन करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि व्यासजी राधावललभीय 
सम्प्रदाय में हो दीक्षित थे, क्योंकि उसमे रसोपासना तथा प्रेमलक्षणा भक्ति का जसा 
स्वरूप मिलता है वह ठीक राधाबल्‍लभीय सम्प्रदाय के अनुकूल है। उनकी वाणी पर हित 
चोौरासी का प्रभाव स्पष्ट रूप से लक्ष्य किया जा सकता है। व्यासजी सस्क्ृत भाषा के 
गम्भीर पण्डित थे। भक्त के क्षेत्र मे उन्हे जाति-पॉति का भेद स्वीकाय नही था । इस 
सम्बन्ध मे उन्होंने लिखा है--- 
स्वान प्रसादहि छू गयो, कौवा गयो विठारि। 
दोऊ पावन व्यास के, कहूँ भागौत विचारि ।। 
व्यास जाति तजि भक्ति करि, कहत भागवत देरि । 
जातिहि भक्तिहि ना बने, ज्यो करा ढिंग बेरि | 
ऐसा लगता है कि व्यासजी ने श्रीमदभागवत का पुूण रूप से रसास्वाद किया था 
ओर इसीलिए उनकी रचनाओ्रो पर इस महापुराण का व्यापक प्रभाव पडा। अनेक स्थलों पर 
उन्होंने भागवत का नामोल्लेख किया है । कुछ उदाहरण प्रस्तुत किये जाते है-- 


(भर) जैसी भक्ति भागवत बरनी । 
तेसी बिरले जानत मानत कठिन रहनि ते करनी | 
स्वामी भट्ट गुसाई, अगनित मति करि गरि आ्राचरनी ॥। 
५ ५ ५ 
सहज प्रीति बिना परतीति न, सिस्नोदर की भरनी । 
व्यास भ्रास वो लगि है तो लगि, हरि बिनु दुख जिय भरनी ॥ 
(ब) सुक नारद से भक्त न कोऊ जिहि भागवत सुनायौ । 
बिनु भागवत भक्ति न उपजै, साधन साधि बतायौ ॥ 
(व्यास वाणी) 
व्यासजी की सान्‍्यता थी कि राघानाम भक्ति का सार-भूत तत्व है तथा एक 
रहस्यमय तत्व है। सम्भवत इसीलिये शुकदेवजी ने उसे श्रीमद्भागवत में प्रकट नहीं किया । 
श्रीमद्रभागवत की माधुय-लीला का विस्तार से गान करने के लिए ही व्यासजी ने 
“रासपञ्चाध्यायी' की प्रलगः से रचना की । व्यासजी की सबसे बडी विशेषता यह है कि 
उन्होने श्षीमद्भागवत में स्वीकृत बालकृष्ण की लोला का भी मान किया है तथा मथुरा, 
वृन्दावन, यमुना तथा वेणु झादि के महत्त्व का भी बड़ी रोचकता से प्रतिपादन किया है। इसी 
प्रकार ऋष्ण झौर गोपियो की प्रेम क्रीडाओ का भी वर्णन वाणी में भागवत के झ्ाधार 
पर हुआ है । व्यासजी की केवल “व्यास वाणी' ही उपलब्ध हैं। उनके सस्कृत के ग्रन्थ 
भ्रप्राप्य हैं। व्यासजी की रचना इतनी प्रौढ है कि उससे स्पष्ट हो जाता है कि उन्होने 
सरक्षत का गहन श्रष्ययन किया था तथा भागवतकार की शैली से वे प्रभावित थे। उनकी 
वाणी का सुख्य प्रतिपाद्य तो माधुयभक्ति तथा राधाकृष्ण की निकुज्जलीला ही है, परन्तु 
उसकी स्थापना के लिए उन्होंने भागवतकार की शैली पर अनेक विषयों का वर्)णोन किया 
है। श्वूगार के भी सयोग भोौर वियोग दोनो ही पक्षो को उन्होने लिया है। उनकी रचना 


४७0॥॥॥४७७७७७७७ए७७७७एशएशशशणशआााााआआ लत मनन 


। 
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महाकवि सूरदास के टक्कर की है और कभी कभी तो यह निरणंय करना कठिन हो जाता है कि 
श्रमुक पद सूरकृत है अथवा व्यासकृत । उनका रास-वणन विद्वत्तापूण तथा कवित्वमय है। 
रास का वणन उ होने बड़े विस्तार से किया है जिसमे भ्रक्ति रप का पूर्ण परिपाक हुआ है। 
रास-लीला के पदो मे सगीत का अ्रदभुत तथा विचित्र समावेश हैं। राधा-कृष्ण की रूप- 
माधुरी के चित्र बडे मोहक है । 


रे 
चतुभजदास -- (० १५८५) 
श्री चतुर्मूजदास जी रावावल्लभ सम्प्रदाय के उन विशिष्ट भक्त कवियों मे हैं, जिन्होने 
श्रपना रचनाओं में श्रीमदृभागवत को महत्त्व प्रदान किया है। श्रष्दछापी चतुर्भ॑जदास से इनकी 
भिन्‍नता सिद्ध हो चुकी है। राधावल्‍लन सम्प्रदाय के चतुर्भजदास के सम्बन्ध में नाभादास जी 
के भक्तकाल मे निम्नलिखित पद मिलता है -- 
गायों. भक्ति प्रताप सर्बाह दासत्व बढायौ। 
राधावललभ भजन श्रनयता वग बढायो॥ 
मुरलीधर की छाप कवित अ्रति ही निर्दुषन । 
भक्तनि की अब्निरेनतु बहै घाटी सिर भूषन ॥॥ 
सत्सग महा श्रानन्द मे प्रेम रहते भीज्यों हियौ । 
हरिवंश चरन बल चतुर्भूज गौड देश ती रथ कियौ । 
श्रियांदास जी ने भक्तकाल की टीका मे चतुर्भुजदास जी को भागवत-प्रेमी तथा भागवत 
के कथाकार बताया है--- 
भोग ले लगाव नाना सतनि लडाबै, 
कथा भागवत गाव, भाव भक्ति विस्तारिये ॥ 
भज्यो धन लेके कोऊ घनी पाछे परयो, 
सोऊ आनिकी दबायो बेठि रह्यौ न निहारिये ॥ 
निकसा पुरान बात करे नयी गात दिक्षा, 
शिक्षा सुनि शिष्य भयौ मह्यौ यो पुकारियों । 
कहै या जनम मैं न लियो कछु दियो फारो, 
तब ल उबारयो प्रभु रीति लागी प्यारियों ॥| 
[भक्तकाल (भ० सु० व्रि०) पृ० ७४१] 


श्रुवदास जी ने भक्तनामावली लीला मे चतुर्भुजदासजी को परम भागवत बताया है। 
चतुर्भजदास जी के ग्रन्थ 'द्वादशयश' नाम से प्रसिद्ध हैं। इहोने स्वय ही अपने ग्रन्थों की 
सस्कृत टीका भी की थी। श्रपने ग्रन्थो मे इन्होने प्रेमलक्षणाभक्ति को ही सर्वोपरि बताया है, 
'ब्रेम भक्ति ब्रज में श्रति भारी, ता बस अटके कुज बिहारी” नवधा भक्ति का प्रतिपादन करते 
हुए वे कहते है, 'नवधा भक्ति एक जो करे, भव सागर नारी-वर तरे ।” इनका भक्ति विवेचन 
धम-विचार, सत-महिमा, गुरुमहिमा आदि भागवत के अनुकूल हैं। भक्ति के सिद्धान्तो का 
प्रतिपादन इन्होने द्वादश यश में किया है। इनके प्ननुसार प्रेमाभक्िति साध्य है, जिसके सामने 
मुक्ति भी हेय है। चार भक्तित मोहन वर देत। भक्‍त भक्ति तजि ताहि न लेत ॥' भक्त के 
क्षेत्र मे विधि निषेध भी मान्य नही है। इनके पदों में सस्क्ृत के गहन श्रध्ययत्त की छाप 
मिलती है । भागवत के सभी सामान्य तत्त्वो का विवेचन उन्होने अपने ग्रत्थो मे किया है । 


>-ड्ी १ ली ला व 


[ २३६ | 


अपदास -. (० १६३० -१७००) 

साम्प्रदायक सिद्धान्तो के विवेचन की हृष्टि से अवदास जी का स्थान बहुत ऊंचा है। 
वे राधावललभ सम्प्रदाय की भक्ति पद्धति के भाष्यकार कहे जाते है। इनके ज-म सवत्‌ के 
विषय में भी भ्रभी तक कोई निर्णाय नही हो सका है। श्री भगवत मुदित तथा गोस्वामी 
जतनलाल कृत रसिक अनय सागर" में इनका जीवन-चरित दिया गया है जिसके श्रनुसार 
इनका जन्म देवबन्द मे कायस्थ कुल में हुआ था। अनुमान से इनका जम स० १६३० और 
स्वर्गारोहणा स० १७०० माना गया है। इनकी रचनाओं से पता चलता है कि वे सस्कृत के 
प्रकाण्ड विद्वान थे । इनके बयालीस प्रत्थो का नाम 'बयालोस लीला” नाम से प्रख्यात है। कुछ 
इनके फुटकर पद भी मिलते हैं। भ्रुवदास जी की रचनाश्रो का मुर्र प्रतिपादय प्रेम लक्षणा 
मधुराभक्ति का सागोपाग विवेचन है। इस विवेचन मे प्रेम सम्बन्धी, लीला सम्बन्धी तथा 
रसोपासना के अनेक ऐसे वरणन हैं जिनमे भागवत की स्पष्ट छाप दीख पडती है । 


राधावल्‍लभ सम्प्रदाय के भक्त कवियों का बडा विशाल साहित्य उपलब्ध है। परम्परा 
के अनुसार सभी भक्‍तो ने साम्प्रदायिक सिद्धान्तो के विवेचन के अ्रतिरिक्त भक्ति के सामान्य 
और विशिष्ट तत्त्वों का निरूपणा किया है । इन भक्‍त कवियों मे नेही नागरीदास, श्री श्रन य 
अलि, श्री रसिकदास तथा चाचा वृन्दावनदास विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इन सम्श्रदायों मे 
भगवातर कृष्ण के नित्य बिहारी तत्त्व को स्वीकार किया गया है। राधावल्‍ललभ लाल ही उनके 
इष्ट है । इसी मा यता के भेद के कारण उनकी रचनाओ्ो मे भागवत से कुछ भिनता श्राती है! 
चाचा वृ दावनदास के 'ब्रजप्नेमानन्द सागर विवेक-पत्रिका वेलि तथा कवि-चरित्र वेलि! मे ऐसे 
अनेक पद मिलते हैं जो ठीक भागवतानुसारी हैं । 


ब्रज क्षेत्र मे ऐसी अनेक रचनाएं उपलब्ध हैं जिनका सम्बन्ध किसी सम्प्रदाय विशेष 
से नही जोडा जा सकता, परतु जो निश्चित रूप से भागवतानुसारी कही जा सकती है । भ्राचाय 
प्रवतित चार सम्प्रदायो का उल्लेख हम पहले कर कर चुके है। इन चारो ही सम्प्रदायों मे 
श्रीमद्भागवत को आाष ग्रन्थ स्वीकार किया गया है। आचाय प्रवर्तित सम्प्रदायो के भश्रतिरिकत 
अन्य वृन्दावनी सम्प्रदायों में भागवत का नामोल्लेख उस आदर तथा प्रतिष्ठा से नहीं हुआ है 
जितना उन चार सम्प्रदायो मे | परन्तु इतना निश्चित है कि सभी सम्प्रदायो की रचनाश्रो का 
सूल प्रेरणा स्रोत श्रीमद्भागवत ही रहा है। इस बात के भी पर्याप्त सकेत प्राप्त हो जाते हैं 
कि इन सम्प्रदायों के अधिकाश भक्त कवि सस्क्षृत के विद्वान थे तथा भागवत का पारायण उनका 
नेत्यिक कम था। निम्बाक सम्प्रदाय का विवेचन हम पहले कर चुके है। भ्रब हम चैतन्य 
मत के कवियों पर विचार करंगे । 


नवम श्रध्याय मे माध्वमत का विवेचन करते हुए हमने यह सकेत किया है कि चेतन्यमत 
माध्वमत को एक शाखा है। चतन्यमत का दाशनिक ढाँचा प्राय माध्वमत पर ही आधृत है, 
परन्तु हि दी मे साहित्य-सर्जना की दृष्टि से चैठन्यमत का ही विशिष्ट स्थान है। चैतन्यमत का 
अधिकतर भक्ति-साहित्य यद्यपि सस्कृत भाषा तथा प्राचीन बंगला भाषा में है फिर भी ब्रजभाषा 
मे रचित भी इस मत का इतना विपुल साहित्य उपलब्ध होता है जो पुष्टिसम्प्रदाय के हिन्दी 
साहित्य को छोडकर श्रन्य सभी सम्प्रदायो के साहित्य से बढकर है। नवीन गवेषणाओ से 
इस मत का इतना ब्रजभाषा साहित्य उपलब्ध हुभ्ना है जिसकी पहले कल्पना ही नही थी । 
इस मत के अधिक्राश कवि वृल्दावन के ग्रॉंडीय गोस्वामियों की शिष्य परम्परा मे हैं, कुछ 


मकान 


[ २३७ ] 


विशिष्ट भक्त कवि श्री नित्यान द जी के परिकर मे श्री राभरावचन्टपोपाल जी के वशज हैं। 
चैतन्यमत के ब्रजभाषा साहित्य का मुल्य प्रेरणाश्रोत श्रीमद्भागवत महापुराण रहा है । 
चैतन्य सम्प्रदाय में चैतन्य महांप्रशभ्नु की पूजा राधाकृष्ण के सम्मिलित रूप मे की जाती है उसमे 
कृष्ण के रसराज रूप शौर राधा जी के महाभाव दोनो का समावेश है। वृत्दावददास कृत 
चैतन्य भागवत' जो बगला भाषा मे रचा हुआ सव प्रथम महाप्रभु का जीवन-काव्य है, इसी 


शोर सकेत करता है -- 
कष्णुलीला भागवते कहे वेदव्यास, 


चैतन्य लीला व्यास बुन्दावनदास । 


चैतन्यमत में श्रीमदृ्भागवत्त की एकमात्र मान्यता का उद्घोष स्थान स्थान पर किया 
गया है। निम्नलिखित इलोक में चंतन्यमत का सार आ जाता है -- 
आराध्यो भगवात्र ब्रजेशतनयस्तद्धाम वृन्दावन -- 
रम्या काचिदुपासेना ब्रजवधुवर्गंश या कल्पिता | 
श्रीमद्भागवत्त प्रमाणममल प्रेमा पुमर्थों महान 
श्रीचैतन्यमहाप्रभोमंतमिद तनत्राग्रहो. नापर | 
अर्थात्‌ भगवानु श्रीकृष्ण एकमात्र आराध्य हैं और उनका धाम वृन्दावन है। उनकी 
प्राराधना का श्रादश ब्रज-गोवियों की उपासता है। श्रीमद्भागवत प्रमाण ग्रन्थ है और प्रेम 
ही जीव का परम पुरुषाथ है । 


चैतन्य सम्प्रदाय मे श्रीमदभागवत को ब्रह्मसूत्रो का सर्वोतरि भाष्य माना जाता है। 
ब्रह्मसूत्र और श्रीमद्भागवत दोनो के रचयिता स्वय व्यास मुनि हैं। इनके मतानुसार व्यासमुनि 
ने स्वयं ही भागवत के रूप मे ब्रह्मयृत्र की व्याख्या की। यही कारण है कि चैतन्य महाप्रश्ु ने 
झनन्‍्य किसी भाष्य की श्रावश्यकता नही समझी । यहाँ तक कि मध्वाचायकृत ब्रह्मसूत्र-भाष्य के 
उन अद्यो को मान्यता नही दी जो किसी भी प्रकार भागवतातुसारी नहीं ठहरते थे। उन्हीं 
श्रशों की पुूति के लिए चेतन्यमत के शझ्राचाय वलदेव विद्याभूषण ने ग्रोविन्द भाष्य की रचना 
की । भागवत की टीकाओ मे चेतन्य महाप्रश्लु ने श्रीघर स्वामी की टीका को ही सवश्ेष्ठ माना । 
इसलिए इस मत के विद्वानों ने बाद में भागवत के सम्बन्ध मे जो कुछ भी लिखा वह श्रीधरीटीका 
के अनुकूल ही है । 

चैतन्य महाप्रभु के शिक्षाष्टक शीषक आठ इलोंको का उल्लेख हम पहले कर चुके हैं। 
इन्ही श्राठ इलोको मे चैतन्यमत का स्वरूप-ज्ञान निहित है। चैंतय सम्प्रदाय में भागवत के 
अनुसार कृष्ण को परब्रह्म माना गमा है तथा कृष्ण भ्ौर जीव के सम्बंध को भक्ति कहा गया 
है। चैतन्यमत के श्रचिन्त्य भेदाभिद की व्याख्या कृष्णदास कविराज ने "श्री चेतन्यचरितामृत 
में निम्नलिखित शब्दो मे की है -- 

जीवेर स्वरूप हय कृष्णेर नित्य दास । 
कृष्णेर तटस्था शक्ति भेदाभेद प्रकाश (॥ 

भक्ति के क्षेत्र मे जाति पाँति का बन्धन महाप्रश्नु को स्वीकाय नही है जेसा कि उन्होंने 

सस्‍्वय कहा है -- 
नाह विप्रो न च नरपतिनापि वैश्यों न शूद्रो, 
नाह वर्णों न च गुहपतिनों वनस्थो यतिर्या । 


[ श३े८ष ] 


किन्तु प्रोद्न्नेखिल परमाचत्दंपुरा भित।ब्चे - 

गपीभतुं परदकमलथोदासिदासाबुदास ॥] 
भ्र्थात्‌-मैं ब्राह्मण नही, क्षत्रिय नही, वैश्य या शूद्र नही हु। मैं ब्रह्मचारी, ग्रहस्थ, वानप्रस्थ 
या सन्‍्यासी भी नही हूँ। किन्तु मैं स्वयप्रकाश निखिल परमानन्दपूणा सुधासिन्धु स्वरूप 
गोपीवल्लभ श्रीकृष्ण-चरणारविन्द के दास का भी दासानुदास हूँ । 

श्रीमद्भागवत की भक्ति का यही मूलतत्त्व है कि उसमे जाति-पाँति का कोई स्थान 

नही है। यही कारण है कि चैतन्य मत के श्रनुयाथियों ने सभी वर्ग तथा धम के लोगो को भक्ति 
की शिक्षा दी । जगन्नाथपुरी मे तो श्राज भी सभी जातियो के लोग एक ही पक्ति मे बैठकर 
भगवान्‌ का प्रसाद ग्रहण करते है। च॑तनन्‍्यमत की सबमे बड़ी विशेषता यह है कि उसके द्वारा 
भक्ति मे हरिनाम सकीतन को महत्त्व प्राप्त हुआ । श्रीकृष्णुदास कविराज ने हरिनाम सकीतन 
को ही नवधाभक्ति का सवश्रेष्ठ साधन बतावा है -- 


भजनेर मध्ये श्रेष्ठ नवविधा भक्ति। कृष्ण-प्रेम कृष्णदिते घरे महाशक्ति।। 
तार मध्ये सवश्नेष्ठ नाम सकीतन। निरपाराधे नाम लैले पाय प्रेमघन ।। 


हरिनाम सकीतन भक्ति का झग तो बहुत प्राचीनकाल से रहा था, परतु उसमे नृतन 
दक्ति-सचार करने का काम चैतन्यमत ने किया। भगवान्‌ कृष्ण की लीलाओो का श्रष्टकालीन 
विवरण भी चेतन्यमत द्वारा ही प्रस्तुत किया गया | श्रीमद्भागवत मे भगवान्‌ की नैमित्तिक 
लीलाश्नो का ही विवेचन हुआ है, नैत्यिक लीलाशो का नहीं। इसी श्रभाव की पूर्ति के लिए 
रूपगो स्वामी ने 'स्मरण-मगल स्तोत्र की रचना की थी । इसी स्तोत्र के श्राधार पर चेतन्य- 
मतानुयायी कवियों ने अनेक अ्रष्टयाम ग्रन्थों की सजना की । चेतन्यमत की दूसरी विशेषता 
भक्ति भाव को भक्ति रस मे परिणत करना है। इस परिण॒ति को शास्त्रीयता प्रदान करने के 
लिए इस मत में कितने ही ग्रन्थ लिखे गये। राधा तत्त्व का भी चैतन्य सम्प्रदाय मे विशेष 
महत्त्व है। यह तत्त्व ऐसा है, जिसका स्पष्ट उल्लेख श्रीमद्भागवत मे नही मिलता । सभवतत 
इसीलिए वृन्दावन के गोस्वामियों ने इस तत्त्व को श्रुतियों, स्मृतियों, तत्नों भौर पुराणों मे 
खोजने का प्रयास किया । निम्बाक-मत के राधा-तत्त्व की खोज तथा प्रकार चैतन्य मत से 
भी प्राचीन है। चेतन्यमत में राधा-तत्त्व, कृष्ण-तत््व का भी सहायक है और दोनो मे शअ्रभेद 
है जेसा कि चैतन्य-चरितामृत में लिखा है -- 

द्वादिनीर सार प्रेम, प्रेम सार भाव। भावेर परम काष्ठा नाम महाभाव ॥ 

महाभाव स्वरूपा श्री राधा ठाकुरानी । सवगुण खानि क्रृष्णकाता शिरोमरि॥ 

कृष्ण प्रेमे भावित जार चित्तेनद्धिय काय । कृष्ण निज शक्ति राधा क्रीडार सहाय ।॥। 

राधा पूण शक्ति कृष्ण पूणा शक्तिमान । दुई वस्तु भेद नाहि शास्त्रेर प्रमाण ॥। 

राधा कृष्ण एछे सदा एकइ स्वरूप। लीला रस प्ास्वादिते धरे दुइरूप ।। 


चैतन्यमत में स्वीकृत परकीया भक्ति के सम्बन्ध मे यह प्रइ किया जा सकता है कि 
वह कहाँ तक भागवत-सम्मत है ” इसका उत्तर सामाम्य रूप से तो वही हो सकता है जो 
शुकदेव जी ने राजा परीक्षित को दिया था कि भगवान सब प्रकार के दोषो से मुक्त हैं, 
परन्तु वस्तु स्थिति यह है कि चेतन्य मत की परकीया भक्ति पर बौद्धों के सहजयान, शाक्तमत 
तथा सहजिया सम्प्रदाय का प्रभाव है। चैतन्यमत का साहित्य विशेष कर सस्कृत तथा बगला 
में ही लिखा गया है, ब्नजभाषा मे भी इस मत के साहित्य की मात्रा कम नही है। बहुत दिनो 
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तक यह समझा जाता रहा था कि ब्रजभाषा में चेतन्यम्त का साहित्य नगण्य ही है, परन्तु 
इधर चेतन्यमत के ऐसे शताधिक कवियों की रचनाएँ मिली हूं जो ब्रजभाषा मे लिखी गयी हैं, 
उनसे से अनेक बडी सरस और भक्तिरस पूण है। इन स्वतत्र पदावलियो के श्रतिरिक्त 
श्ीमद्भागवत श्र गीत गोविन्द के कई श्रनुवाद भी प्राप्त हुए हैं। भागवत के दशम स्कप के 
आधार पर श्रीकृष्ण की विविध लोलाझो का वणुन भी अनेक रचनाश्रो मे हुआ है । हम यहाँ 
कुछ प्रमुख कवियों की रचनाओं का विवरण प्रस्तुत करते हैं --- 


माधवदास जगन्नाथी 

श्री जगन्नाथ जी के परमभक्त और प्राय जगन्ताथपुरी मे रहने के कारण ये माघवदास 
जगनन्‍्ताथी के नाम से प्रसिद्ध हुए । इस मत के प्रारम्भिक ब्रजभाषा कवियों मे ये प्रमुख है । 
इनका जीवन-वृत्तान्त, साहित्य-सर्जत और देहावसान का यथाथ काल अनिश्चित है। भक्त 
कवि हरिराम व्यास (० १५६७-१३६६) के पिता सुमोखन शुक्ल को इनका शिष्य कहा 
जाता है। स्वय व्यास जी के सदेहों की निवृत्ति भी इन्होंने ही की थी --- 


श्री माधवदास सरन मै श्रायो। 
हो भ्रजान, ज्यों नारद श्रुव सो कृपा करी, सदेह भगायो ।। 


माधवदास जी परम भक्त झौर विरक्‍्त सनन्‍्यासी थे। सस्क्ृत के प्रकाण्ड विद्वान भक्ति 
शास्त्रों के ज्ञाता और अनेक ग्रथो के रचयिता थे । सस्कृत साहित्य मे जो स्थान महषि देपायन व्यास 
का है, वही चैतन्यमत के ब्रजभाषा साहित्य मे माधवदास का है। वेद विभाग कर भागवतादि 
अ्रष्टदश पुराणों के रचयिता महषि व्यास जी की भाँति इन्होने महाभारत, इतिहास कथासार 
समुच्चय जेसे अनेक बिद्ञाल ग्रन्थों को शोधकर उनके भाषानुवाद प्रस्तुत किए, जैसा कि 
नाभादास जी ने इनके बारे मे लिखा है -- 


पहिले वेद-विभाग कथित, पुरान श्रष्ट दस | 
भारतादि भागवत भथित उद्धारयों हरि-जस ॥ 
झ्ब सोधे सब ग्रन्थ, अर्थ भाषा विस्तारयौ। 
लीला जे जैसे जेति गाय, भव पार उतारधो ॥। 
जगनाथ इृष्ट बेराग्य सीव, करुना रस भीज्यौ हियो | 
बिने व्यास मनो प्रगद हाँ जग कौ हित 'माधों' कियो ।॥। 
( भक्तमाल, छप्पय स० ७० ) 


इस समय इनकी निम्नलिखित छोटी-बडी पुस्तक प्राप्य हैं -- 

इतिहास कथासार समुच्चचय का खडित अश, नरायन लीला, जगन्नाथ माहात्स्य, 
ग्वालिन फगरो, परतोत परीच्छा, मदालसा आाख्यान आदि साधारण सी रचनाएं, अनेकों स्फूठ 
पद तथा लोक काव्य की विविध रचनाएँ । 


ये घुमककड प्रवृत्ति के थे अत इनकी रचनाश्रों मे कई भाषाश्रो और बोलियो के शब्द 
भी मिलते हैं। उपलब्ध रचनाओञ्रो मे राधा-कृष्ण तथा गोपियों से सम्बद्ध इनकी दो सक्षिप्त 
रचनाएँ 'ग्वालिन फरगरो और परतीत परीच्छा' है । 
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पवालिन भगरो' से एक उदाहरण हृष्टव्य है -- 

क्ृपावत भई सारदा, भई घुद्धि परगास । 

भगरत भाई ग्वालिनी महरि जसोधा पास ।। 
तुम्हारं ई राज है ।॥१॥ 

अ्रहो जसोदा हमन गाँम को बसिवो हि छाडथो । 

निकरन हमे न देत, जिते तित होर्ताह भ्राडी ॥ 

बरजि जसोधा लाडिले, जो तुम दियो सिखाय । 

कौतुम श्रपने लाल के, तुम देखों जसोधा माय ।। 
तुम्हारे ई राज है ।॥२॥ 


परतीत परीच्छा द्वारा राधा की परीक्षा का यह पद हृष्टव्य है -- 


राधा बाधा दूर करि, साधा सिगरे काम। 

आराधा श्रीकृष्ण जू, सुभिरत शझ्राठो जाम ॥ 
4 >< 4 

एक दिता नन्दलाल, मन मे करी जु इच्छा । 

लेन राधिका पै च, ले परतीत--परीच्छा ॥। 
दर है ५ 

क्यो मेरी साँवल सखी, तेरो बदन बिहाली । 

काहे ते तू उनमनी, कहि मेरी श्राली॥। 

के झआवत तोहि ख्म भयौो, कर चरन दबाऊं। 

के तोहि लागी लपट है, घस्ि चन्दन लाऊ ॥ 


कुछ श्रन्य छोटी छोटी रचनाएँ बाल लीला, जानराय लीला, ध्यान लीला श्रादि है । 


अआननन्‍्दधन 


ब्रजभाषा साहित्य मे भ्रानन्‍द्धन नाम के कई कवि हुए है, जिनमे लगभग सौ-सो 
बर्षों के अतर से विद्यमान तीन आनन्दघन प्रसिद्ध है। प्रथम चैतन्यमतानुयायी ग्रान-दघन 
१६ वी छाती के उत्तराद्ध मे ब्रज के नन्‍्दर्गाँव मे रहते थे, दूसरे ज॑नी श्रानन्द्धत (महात्मा 
लाभाननद जी! १७ वी शती के उत्तराद्ध मे तथा सुजान प्रेमी श्रानन्द्घन १८ वी शती में 
ब्रज के वृन्दावन में निवास करते थे । इनके वशज खरोट और नत्दर्गाँव मे निवास करते है और 
भ्रव भी इनके द्वारा स्थापित नन्दर्गाँव के मच्दिर की पूजा करते है और श्री चैतन्यदेब में 
श्रद्धा रखते है। 


भ्रानन्दवन के त।म के उपलब्ध पदो में से श्रधिकतर सुजस प्रेमी प्राननदघन के बताये 
जाते हैं, परन्तु अनेंक पद इनके भी हैं। इनकी कोई विशिष्ट रचना नही मिलती । श्री चैतन्य 
देव की वन्द्रणा का निम्नाकित पद उनका रचा हुआ माना जाता है, जो कुछ पाठ भेद से 
सुजान प्रेमी घतानन्द की पदावली मे भी सकलित है --* 


१ 'घनानन्द प्‌ृ० ४४३ पद स० ५१४ 
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श्री चेतन्य दयानिधि घीर । 
कलि कालीन मलीन दोन जन पावन करन परम गभीर ।॥। 
पूरन चन्द ननन्‍्दनदन को उदें, सदा उम्रगन की भीर। 
बोहित नाव चढाये बहु जन, प्रेम मगन करि पढठ्ये तीर ॥॥ 
भाव-तरग अभग-भग गति, महा सधुर रस रूप सरीर। 
निज जन रतन जाल युत राजत, धुन-हुँकार उसाँस समीर ॥ 
त्रिवष ताप ते जरे जीव जे, सीतल किये परस पद-तीर। 
करुना हृष्टि-वृष्टि सो सीचे, जय-जय जय “आनन्द मुदीर? ॥॥ 
इनके द्वारा रचे गये कुछ पदों का गायन नन्‍्दयाव के मन्दिर मे भी किया जाता है । 


रामराय 
नाभाजोी ने इन्हे सारस्वत ब्राह्मण, भक्त, विरक्त और साधुसेवी सज्जन बताया है । 


उनके जीवन वृत्तान्त, सम्प्रदाय श्रादि के बारे मे कुछ नही लिखा है -- 
भक्ति ज्ञान बेराग, जोग अच्तरगति पाग्यों। 
काम, क्रोष, मद, लोभ, मोह मतसर सब त्याग्यों ॥ 
८ >< < 
बिश्र सारसुत घर जनम, रामराय हरि-रति करो ॥ 

"दो सौ बावन वैष्णवन की वार्ता! के श्रन्तगत 'रामराय हित भगवान दास' की वार्ता 
से इतनी पुष्टि होती है कि ये गो० चिट्रलनाथ जी के सेवक और चेतन्य मतानुयायी, झ्ागरा 
के सुबेदार के दीवान भगवानदास जी के पुरोहित थे । इस वार्ता में इन्हे बल्‍लभ सम्प्रदायी 
बताया गया है, किन्तु चैतन्य मत मे उन्हे श्री नित्यानन्द जी का शिष्य और श्री चंतन्यदेव 
का अनुगामी माना जाता है। वृन्दावन के श्री यमुनावल्‍लभ जी ने रामराय जी कृत 
आदिवाणी' और “गीत गोविन्द भाषा का प्रकाशन किया है। वे अपने को इन्ही रामराय जी 
का वशज बताते है। उनके अ्रनुसार गीतगोविन्द कार जयदेव की १४ वी पीढी मे रामराय जी 
हुए । इनके अनुज चन्द्र गोपाल जी इ ही के प्रेरणा से गौर चरणाश्रित हुए -- 

गौर-चरन की रति दई, दई दास-न्गति मोय | 
बलिद्वारी ता बच्चु की, जा सम कोऊ न होय ।॥। 

श्रुवदास कृत “भक्त तामावला', चेतन्यमतानुयायी श्रियादास कृत “भक्तमाल टीका 
चैतन्य भागवत, चँतन्य चरितामृत आ्रादि ग्रथो मे जहाँ चैतय मत के भक्तो की वृहद्‌ नामावलियाँ 
दी हुई है वहाँ रामराय जी का नामोल्लेख नही है। यमुवावल्लभ जी द्वारा प्रकाशित आदि 
वाणी” की भूमिका में चेतन्यमत के गरण्यमान्य विद्वान जीव गोस्वामी और विश्वनाथ चक्रवर्ती 
कृत रामराय जी की वदना के दो इलोक इस प्रकार दिये गये है --- 

(१) वन्दे श्री परमाननद भट्टाचाय रसालयस । 

रामराय तथा वाणी विद्योस>चोषदेश।केंस ॥ (श्री जीव गोस्वामी कृत 'तोषिणी') 
(२) श्रीमद्‌ गदाघर नमो, नुहरे नमस्ते । 

श्री रामराय नम एवं नम स्वरूप || 

श्री रूप सानुग नमोस्तु नमोस्तु तुम्य । 

श्रीमत्सनातन नमोस्तु नमो नमस्तु ॥ (श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती कृत 'दशम टीका”) 
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स्वय रामराय जी ने “गीत गोविन्द भाषा! शौर “भ्रादि वाणी” के मगलाचरणशा मे 
चैतन्य महाप्रभु एवं उनके प्रमुख सहकारियो की वच्दना की है-- 
वन्दो श्री गुरु गौर पद जगमग जोति श्रभग । 
मिल अ्रनगमजरि सहित, एक अग दो रग ॥ (गीत गोविन्द भाष' के मगलाचरण) 
मगल जय श्री गौर किसोर । 
मगल श्री वृन्दावन-भूषन, राधा-भाव रसिक रस बोर ।। 
नित्यानन्द शअ्रद्देत गदाधर, श्री बासादि चतुर चित चोर । 
मगल महाभाव भावित तन, रूप सनातन हिये हिलोर ।। 

रामराय जी सस्कृत के प्रकाण्ड विद्वानु और ब्रजभाषा के सर्वोत्कृष्ठ बाणीकार थे । 
उनकी सस्क्ृत रचनाएँ ब्रह्मसूत्र के झ्ारम्भिक चार सूत्रों पर गौरविनोदिनी वृत्ति, गीता पर गौर 
भाष्य, स्तवपचकम्‌ और गोविन्द तत्व दीपिका कही जाती हैं। इनकी ब्रजभाषा रचनाएँ 
आदि वाणी” और गीत गोविन्द भाषा है -- 

(१) श्रादि वाणी--चैतन्‍्य मत के प्रथम वाणीकार होने से ही कदाचित्‌ 
रामरायजी श्री राधा माधव के सेवा विषयक १०१ सरस पदो के सकलन को 'श्रादि वाणी 
कहा जाता है। ब्रह्मगोपाल कृत “बारह वैष्णवन की वार्ता मे इसके रचना-काल शौर 
पद-परिमाण के बारे मे यह लिखा है-- 

सवत परद्रहसो रुचिर, सत्तर सावन मास | 
भई भादि बानी सही, एक सहस पद रास ॥ 

परन्तु 'प्रादि बाणी मे, एक सहस पद नहीं मिलते है। इसका रचना-काल भी 
सदिग्ध ही है। 

रामरायजी के पदों की भाषा परिमाजजित और रचना दौली प्रौढ है। इनका वण्य 
विषय प्रिय-प्रिया का मधुर मिलन, रस-केलि, मिकृज-लीला आदि है-- 

(श्र) ललित लता मन्दिर के श्राँगन, प्रात समे राजत पिय प्यारी । 
प्रतिम कौ पट॒पति प्रिया पै, ओढे लाल प्रिया का सारी ॥॥ 
सिशिल सरीर नखर उर श्रकित, बिथुरी श्रलकन की छवि न्यारी । 
उठत श्रनग तरगनि की दुति, अ्रग-श्रग रुचि मगलकारी।। 
करत विशाखा चमर चतुर इत, उत ललिता ठाडी लिए भारी | 
निरखत “रामराय' दपति छवि, नैन-चकोरी टरत न टारी॥ 

(ब) मुझुठ सनि चद्रिका स्थास स्थामा बनती । 

पालक श्रलकन लुकी, तिलक भलकन भुकी, 
कमल कु डल' रुकी, ललक भृकुटी तनी । 

झधर दर कदरी, सुधर वर सुन्दरी, 

जुगल गल चेंदरी, धबन हीरत खनी ।॥। 

चटक पट केसरी, नील नव वेस री, 
कनक नकबेसरी, मनिक मुक्ता मत्ती। 

जदित कंकन करन, पंगन नूपुर घरन, 

मदन मन हूरन, 'रामराय” करि करधनी ॥। 


क््नयू 


[ २४३ | 


(२) गीत गोविन्द भाषा--श्री जयदेव कृत सस्कृत 'गीत-गोविन्द! का ब्रजभांषा 
के पदो और छ दो मे श्री रामरायजी ने भ्रत्यन्त सरस, सुन्दर श्रौर सफल श्रनुवाद किया है । 
इसका रचना-काल इसकी पुष्पिका के अनुसार स० १६२२ वैजश्ञाख मास है ।* 


पचम सग के श्याम विरह का अनुवाद दशनीय है-- 


श्री राघे तव वियोग बनमाली । 

काम सहाय बनाय मलय की, वायु बहति दुखसाली ॥१॥। 
विरही हिये विदारत करन, कुसुमकली किलकारी । 
पीडा मरत समान दे रही, चंद किरन चिनग्रारी ॥२॥ 


0 ८ /< २ 


राधे-राघे नाम कोऊ तिन सन्‍्मुख सहज बखाने। 
तब सब सो तजि प्रीति पियारौ, सुनत ताहि दे काने ॥७॥| 


श्री जयदेव कवीश्वर हरि के, विरह विलास उचारे। 
'रामराय' जा पुय तिनही के प्रगठ होहि पिय प्यारे ॥८॥ 


सरदास मदनमोहन 


ब्रजभाषा साहित्य मे चेतन्यमत के भागवतानुसारी रससिद्ध कवियों मे सुरदास मदन- 
मोहन का विशिष्ट स्थान है, कितु उनका प्रामाणिक जीवन वृत्त अनुपलब्ध ह। हिंदी 
साहित्य के इतिहास ग्रन्थों मे 'भक्तमाल', प्रियदासकृत, 'भक्ति रस बोधिनी' और नागरीदास 
कृत 'पद-प्रसग माला के अनुसार किम्बदन्तियों पर श्राधुत उनका अ्रपूण जीवन-वृतान्त 
लिखा गया है । इनके गेय काव्य की बडी प्रशसा की जाती है। अष्टछापी सुरदास के बाद 
इन्ही की रचनाएँ प्रसिद्ध हैं। यद्यपि मध्यकालीन भक्ति साहित्य मे सुरदास नाम के कई 
भक्त कवियों की रचनाएँ मिलता हैं, कालान्तर में भ्रष्टछापी भक्तकवि सूरदास की व्यापक 
प्रसिद्धि और लोकप्रियता के कारण श्रन्य सुरदासों की कतिपय रचनाएँ भी नाम-छाप के 
परिवतन के साथ सुरसागर में सिल गयी । 


प्रियादास झोर नागरीदासजी ने जो कुछ उनके बारे मे लिखा है, उससे पता चलता 
है कि वे सुरघध्वज ब्राह्मण थे । मुगल सम्राट अ्रकबर के शासत-काल में सडीला परणना के 
झ्मीत थे | वृन्दावनस्थ सनातन गोस्वामी के उपास्य ठाकुर मदनमोहनजी उनके इष्ट तथा 
चैतन्य महाग्रभु उनके झाराध्य थे । 


'एक सुरघज ब्राह्मण गृहस्थ उनके नेन्न तो भ्राछे हे, परन्तु नाम सुरदासजी, पातसाही 
एक परगना के दिवान हे ॥ एईं सूरधज सूरदास गृहस्थ को त्याग करि वृन्दावन 
झ्राय बैठे । ठाकुर श्री मदनमोहन जी के सेवक श्रासक्तवान हे ।' 


(नागरीदास कृत 'पद-प्रसग माला”) 


१ सवत्‌ सोलहसों बाइस, रितु बसन्‍्त सरसाई । 
माधवमास राधिका माधव, की जहि लीला गाईं ॥| 


[ <०० ॥| 


इनके विषय में प्रसिद्ध है कि उन्होंने सरकारी मालगुजारी का तेरह लाख रुपया 
साधु-सेवा मे व्यय कर दिया और सरकारी खजाने मे दाखिल करते समय पेटियो में 
ककड-पत्थर भर दिया श्रौर इस श्राशय का एक पत्र भी रव दिया--- 
तेरह लाख सडीले उपजे, सब साधुन मिल गटके । 
सूरदास मदनमोहन, वृन्दावन को सठके॥। 


स्वय विरक्त होकर वृदावन रहने लगे। यह घटना कम से कम तत्कालीन भक्ति 
सम्प्रदायो के व्यापक प्रभाव का परिचय देती है । 


सूरदास मदनमोहन ने किसी ग्रथ की रचना न कर स्फुट पद ही रचे थे। कहा 
जाता है कि उ होने भागवत दशमस्कन्ध का ब्रजभाषा में अनुवाद भी किया था, जिसका कुछ 
अ्रद्य काकरोली विद्या विभाग मे है। उन्होने श्यू गार-भक्ति के अनेक सरस श्रौर मधुर पदो 
की रचना की है, (जनमे उनकी नाम-छाप के साथ उनके उपास्य ठाकुर मदनमोहन जी का 
नाम भी सम्मिलित है। इनके पर्दों मे राधा कृष्ण की केलि-क्रीडाशो, दान, मात, श्रनुराग, 
बसत, होली फूलडोल भ्रादि का सरस और मनोरम वशान हुआा है, कुछ पद बाललीला 
के भी मिलते है इनमे सगीतात्मकता श्रधिक होने से ये कीतन-मडलियो श्रौर सगीत गोष्ठियो में 
प्रिय है और विभिन्‍न सम्प्रदायो की कीतन-पोथियो मे सकलित हैं। इनके कतिपय पद 
नीचे उद्धृत हैं--- 


(क) भनक-मनक चले तनक से छगना । 
नहैनी न्हैनी सोहति दूध की दतियाँ, 
किलकि-किलकि लागेै छतियाँ रज फारत री भपगना ॥ 
गोद लिए हलराय खिलावबै, 
ग्रीवा लावे, कठ सोहै सुभ बघना, 
'सूरदास मदनभोहन' सग लागी लागी डोले, हि 
लाडिलो धुदुरुवन रेगत री अ्रेगता ॥ 


(ख) ते कहूँ दई हो दिखाई, तब ते स्थाम भूल्यौ री बन कौ जाइबौ । 
ग्वालन सग चले जात, चौंकि चौकि चकित, थकित भए, उत पग न परत इत झ्ाइबौ ॥। 
जब हरि इहि भारग हूँ निकसे, ता छिनु री तेरो चिताइबौ। 
श्राधी-मुख, श्राधी कर-पल्जव बीरी गहैे लालन दसन खड़ि कैसौ खाइबौ।। 
झज हूँ मिकसि, दरस दे रो सुखनिधि, छाडि द॑ री बातन बनाइबौ । 
'सूरदास मदनमोहन' पिय ते किए प्रीति बस, अरब छाँडाह नाँच नँचाइबौ || 
(ग) कबहुँ हरषि, कबहू डरपति सी, कबहु क़ोध-प्रासू ढारति, 
स्याम | समुभो जू, यह कौन भाव । 
नही मान, झ्रभिमान नहीं झौर नं हठ, नहिं रिस, 
रस नही, तुम ही जानों वाकों सुभाव ।। 


१ मी 





[ २४५ |] 


बहुत बेर में ही जु मनाई, अ्रबर्क मे देखी और कछू 

तब मेरे जिय उपज्यौं आन उपाव । 
'पुरदास मदनमोहन' प्रभु श्र।पुन ही चलिये, सोच कहा ? 

सोई खेल खेलिए, जैसौई परे दाव ॥ 


गदाधर भई 
चैतन्य मतावलम्बी ब्रजभाषा के अन्य कवियों की भाँति ही नाभाजी, श्रुवदास, 
नांगरीदास, भगवत रसिक प्रभृति भक्त कवियों के उल्लेखो से गदाघर भट्ट जी के जीवन वृतान्त 
पर कोई विशेष प्रकाश नही पडता। हिदी साहित्य के विद्वानों ने भी उनके सम्बन्ध में बहुत 
कम लिखा है, उल्लिखित काल-क्रम भी भ्रमात्मक ही है । हिन्दी साहित्य के इतिहास ग्रथकार 
उन्हे चैतन्य महाप्रभ्नु के समकालीन, उनके दीक्षा प्राप्त शिष्य और उ हे भागवत की कथा सुनाने 
वाले मानते हैं। वास्तविकता यह है कि महाप्रभु को भागवत सुनाने वाले गदाधर पडित 
गोस्वामी थे न कि गदावर भट्दट | इस भ्रम का मूल दोनो का नाम साम्य ही है। गदाघर भट्टजी 
रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के शिष्य थे जो वदावन की भक्त मण्डली को भागवत की कथा 
सुनाया करते थे। इन्हे महाप्रभ्ु से साक्षात्कार का सुयोग नहीं मिला क्योकि जब वे 
वृन्दावन गये थे, उससे पूष ही चेतन्यदेव का तिरोधान हो चुका था। ये जीव गोस्वामी जी 
की प्रेरणा से वुदावन आकर रघुनाथ भट्ट के शिष्य हुए थे। जीव गोस्वामी जी के वृदावन 
आने का समय स० १५६८ और रघुनाथ भट्ट के देहावसान का समय स० १६२० बताया 
गया है। इसी बीच वे किसी समय वृन्दावन आये होगे। वृन्दावन श्रागमन से पूव उन्हें 
सस्क्ृत और ब्रजभाषा काव्य मे निपुणाता और भक्त मार्ग में प्रवीणता प्राप्त हो चुकी थी । 
इनकी वश-परम्परा की विद्यमानता से यह निश्चित है कि ये विवाहित और ग्रहस्थ थे । 
सुप्रसिद्ध सस्क्ृत ग्रन्थ 'प्रेम पत्तन' के प्ररेता रसिकोत्तत और ब्रजभाषा के विख्यात वाणीकार 
वललभ रसिक इनके पुत्र कहे जाते हैं। इनके प्रारम्भिक जीवन के बारे मे कुछ भी ज्ञात नही 
हो सका है। इनकी रचनाओ्रो से निश्चित है कि इन्होने सस्कृत की उच्च शिक्षा प्राप्त की थी तथा 
श्रीमइभागवत और भक्तिमार्गीय ग्रथो का अनुशीलन किया था। गृहस्थ धरम का अनासक्ति 
भाव से पालन करते हुए ये ब्राह्मणोचित घम मे' सलग्न थे | 


ब्रजभाषा साहित्य मे सुरदास की ही भाँति गदाघर नाम के कितने ही भक्त और कवि 
मिलते हैं। फलत एक की जीवनी व रचनाओं का समावेश दूसरे मे सरलता से हो जाता है । 
गदाधघर पडित गोस्वामी के जीवन वृत्त को लेकर इतिहासकारों ने गद।धर भट्टजी का काल- 
निर्धारण गलत कर दिया । श्रन्य कवियो मे गदाधर मिश्र ब्रजवासी और गदाधरदास द्विवेदी 
वल्लभ सम्प्रदायी हैं प्रथम के कुछ कीतन पद हैं, दूसरे का “सम्प्रदाय प्रदीप' ग्रथ । बाबा 
कृष्णदास ने गदाघर भट्ट की वाणी” प्रकाशित को है। इन्हीने कुछ स्फुट पदो की रचना की, 
परन्तु इनमे उनकी काव्य प्रतिभा प्रकट हो जात्ती है सस्कृत कोमल कात पदावली के साथ 
ब्रजभाषा की मघुर शब्दावली का सम्मिश्रण इनकी सबसे बडी विशेषता हैं। इनकी वाणी में 
माधुय भक्ति और ब्जरस का समुचित परिपाक हुआ है । इनके एक दो पद नीचे उद्धृत हैं -- 

(१) जयति श्री राधिके, सकल-मुख-साधिके, 
तझन-सनि, नित्य नव तन किसोरी । 


[ २४६ | 


कृष्ण-तन-लीन मन, रूप की चातकी, 
कृष्णु-मुख-हिम किरन की चकोरी ॥ 

कृष्ण-हग-भूज्ञ विस्राम हित पद्चिनी, 
कृष्ण हग मृगज बंधन सुडोरी । 

कृष्ण-अ्नुराग-मकरद की मधुकरी, 
कृष्ण-गुण-गान रससिधु बोरी ॥। 

बिमुख पर चित्त तें चित्त जाकी सदां, 
करति निज नाह कौ चित्त चोरी । 

प्रकृति यह गदाधर' कहत कैसे बने, 
श्रमित महिमा, इते बुद्धि थोरी | 


(२) भूलति नागरि नागर लाल । 
मद-मद सब सखी भ्ुलावति, गावति गीत रसाल ॥ 
फरहरात पटपीत नील के, अभ्रचल चचल चाल। 
मनहुँ परस्पर उमगि ध्यान छवि, प्रकट भई तिहि काल ॥। 
सिलसिलात प्रति प्रिया सीस ते, लटकत बेनी नाल। 
जनु पिय-मुकुट बह भ्रम बस तह, ब्याली विकल बिहाल ।। 
मल्ली-माल प्रिया की उरभी, पिय तुलसीदल माल। 
जनु सुरसरि रवि तनया मिलिके सोभित सत्रेनि मराल ।। 
स्थामल गौर परस्पर प्रति छबि, सोभा विसद विसाल | 
निरखि 'गदाधर' रसिक कूवरि मन, परयौ सुरत जजाल || 


चन्द्रगोपाल 


गत पृष्ठो में हम' कह भआ्राये हैं कि चन्द्रगोपांल अ्रपने श्रग्रज रामराय जी की प्रेरणा रे 
गौराग-चरणो मे भ्रास्था रखने लगे और चैतन्य मतानुयायी हो गये जिसके लिए उन्होने अपन 
अग्रज का आभार प्रकट किया है +- 


दोहा -- श्रव बन्दों दादा-चरन, रामराय जिन नाम । 
कृपा भाव रस दान करि, समुक्कायों जहि ग्राम ।। 
गौर-चरन की रति दई, दई दास-गति मोय । 
बलिहारी ता बधु की, जा सम कोऊ न होय ।। 


भक्तमाल', प्रियादास जी की “'भक्तमाल ठांका' तथा उस काल की भक्त नामावलियों 
भौर मिश्रबन्धु विनोद, 'ब्रजमाधुरीसार' तथा हिन्दी साहित्य के विविध इतिहास ग्रन्थों मे भी 
उनका नामोल्लेख नही है। इस प्रकार ये हिन्दी जगत के लिए एकदम श्रपरिचित भक्त-कवि 
हैं। रामराय जी की भाँति ही इनका जीवन वृत्तान्त भशौर रचताशों का परिचय वृन्दावन 
निवासी श्री यमुनावल्‍लभ जी (जिनका उल्लेख गत पृष्ठों मे हो छुका है भौर जो स्वयं को 
गीतपोबिन्दकार जयदेव के वशज, इन्ही च द्रगोपाल जी की वश परम्परा मे मानते हैं ।) 


>्यूजुदस्कराकीपकका पा 


धंं + अ  आाआ 


इतर 
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की सामग्री से ही मिलता है। ये भ्वस्था मे रामराय जी से १२ वष छोटे थे । रामनवमी को 
इनका जन्म स० १५५२ में लाहौर में हुआ | प्रभ्ुदयाल मीतल इनका जन्म स॒० १५७२ वि७ 
के पृव नही मानते । व्‌ दावन बस जाने पर रामराय जी ने इन्हें भी वही बुला लिया। ये 
अपने उपास्य श्री राधामाधव जी के विग्रह और अपनी पत्नी सहित वृन्दावन श्रा गये । इनके 
पुत्र राधिका नाथ तथा शिष्य रसिकमोहनराय तथा अन्य वशज ब्रजभाषा के बडे अच्छे कवि 
हुए हैं । 


रामराय जी की भाति ही ये भी ससस्‍्कृत के विद्वान और ब्रजभाषा के बहुत भ्रच्छे 
भागवतानुसारी कवि थे । इनकी रचनाएं इस प्रकार हैं -- 


सस्‍्कत रचनाएँ --(१) श्री राधा माघव भाष्य (२) गायत्री भाष्य (३) श्रीराधा 
साधवाष्टक है। श्री राधामाघव भाष्य ब्रह्मसूत्र के उन आरम्भिक ४ सूत्रों का भाष्य है, जिन 
पर रामराय जी ने 'वृत्ति' लिखी थी । 


ब्रजभाषा रचनाएं --(१) चन्द्र चौरासी (२) श्रष्ठयाम सेवा सुधा (३) गौराग 
अ्रष्टयाम (४) ऋतु-विहार (५) राधा-विरहये सभी रचनाएँ सरस भावपुण और ब्र॒ज-भाषा 
की कोमल-कात पदावली युक्त हैं। 


(अ्र) चन्द्र चौरासी --श्री हितहरिवश जी की 'हित चौरासी' के आधार पर “चन्द्र 
चोौराशी” नाम रखा गया प्रतीत होता है। इसमे सिद्धान्त, उत्सव शौर नित्य सेवा सम्बन्धी 
८४ पद हैं और प्रत्येक के साथ एक दोहा लगा हुआ है । 
जैसे--- 

दोहा--कितने-कितने रस लिये, कौन कौन सी कूंज । 
बतरावत आवत अली, गली-गली छवि पृज ॥। 


पद--प्ररी श्रव कोन कूज के माही । 
विलसत गौर किसोर चोर चित, लिये दिये गलबाही ॥॥ 
बतरावत झावत जो पूछत, सो बतात जब नाही। 
अपनी-अपनी बातन भूली, एक तान चित लाही ॥। 
मेला मच्यों डयर में दीसत, कोनु दरसन हित जाही । 
श्री प्रभु 'चन्द्र' कलिंद सुता की, छुटा छई परछाही । 


(आा) अष्टयाम सेवा-सुधा-- 
इसमें ३५ पद हैं, एक उदाहरण दिया जाता है--- 
श्री राधा-माघव मुसिक्यात । 
परम सरस सुभ सुरति विजय, जुत मानत मोद प्रभात । 
खमकतन बिंदु वदन पर सोहत, अ्विचल भूषन गात ।। 


अलक कुटिल मुख पकज ऊपर, मानहु अलि बलि जात । 
क्षी प्रभु चन्द्रगोपाल” स्वासिंनी, नेनन में हरसात॥॥ 


[ रडंड ] 


(इ) गौरागण अष्टयाम -- 
यथा -- 
[स्तान | राग विलावल 


करहु हे गोर चन्द स्नान । 

सीतल जल निमल सो सुन्दर सबस कृपा निधान । 
अ्रतर गुलाब श्राव सो सुखकर, परम रम्य सुरमान ॥| 
श्री नित्यानन्द महाप्रश्नु सग मिल, मसुदित प्रेम धीमान । 
श्री प्रभु चन्द्रगोपाल' सची-सुत, निज जन-जीवन-प्रान ॥॥ 


(ई) ऋतु बिहार--ऋतु बिहार मे पट ऋतुओ के बिहार का वर्णन किया गया है - 
[ बसत ] 
श्री राधा-माधव जुगल, प्रेम बिहार निहार। 
सखी सहेली कूज में, करत रहत बलिहार ।। 
करत रहत बलिहार, निरखि कुसुमाकर अनुचर । 
श्री राधा सुकुमार, स्याम सुन्दर सेवन कर ॥। 
>< >< >८ 
तवल नेह जोरी कियौ, नव उत्सव अनुराग जस । 
श्री प्रभु चन्द्र समिलाप नव वसत ऋतु प्रियावस ॥१॥। 


(उ) श्री राधा! विरह -- में एक सौ अ्ररिलल छन्दो मे राधा विरह बणित है-- 


चन्द्र” गशुसाई करी अरिल्ले एक सौ। 
मुजरा भुहरा' मिल वो, तिनकौ एक सौ | 


चैतन्य मत के ब्रज भाषा साहित्य की भागवतानुसारी काव्यधारा श्री रामराय जी के 
बारह और श्री चन्द्रगोपाल जी के ४ शिष्यो द्वारा प्रवाहित होती रही, इनमे भी रामराय जी 
के दो प्रमुख शिष्य भगवानदास श्रौर राधिकानाथ तथा चनरद्रगोपाल जी के शिष्य रसिकमोहन- 
राय की त्रिवेणी द्वारा इसका पावन पुनीत तीथराज बना। एक प्रचलित छन्द के अश्रतुसार 
रामराय जी के १२ शिष्य क्रमश इस प्रकार थे-- 


भक्ति भगवानतदास, ज्ञान को गरीबदास'* 

बाँके वेराग विष्णुदास) के दिखाने है। 
जोग को जुगलदास?, श्र तरगति राधाताथ 

काम को किसोर* क्रोध केशव को माने है॥ 
मद को मनोहर”, लोभ लाखादास 5, मोह मधु१ ९, 

मत्सर हरिदास? ? त्याग तीरत्र?* पिछाने हैं। 
कथा तत्व भागवत, कीतन सुख “रामराय 

जा विधि सो द्वादस गुरु सग लिपटाने हैं ॥ 


जा आधा का ा अंश 
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६ रेडेंई | 


रामराय परिकर के इत सोलह चक्त कवियों का ब्रजभाषा मे विशाल साहित्य प्राप्त 
होता है । भागवत के सामोय तत्त्वों के विवेचन व अ्रतिरिक्त इनकी रचनाओ्नों मे वृन्दावन 
महिमा, रूप मावुरी प्रेम विर्पण झादि का भी बडा सु दर वणुन श्राप्त होता है। चैत य 
महाप्रभ्नु की प्रशस्ति भी इत भक्‍त कवियों का मुरय प्रतिपाद्य रहा है। 
श्री भगवत मुद्दित (ब१ हवी शत ) 

चेतन्य मतावलम्बी ब्॒जभ'पा के पिछले खेबे के कवियों मे आगरा निवासी प्रसिद्ध 
भावुक भक्त माधव मुदित जी के सुपुत्र भगवत झुदेत जो हुए हैं। राजकीय कमचारी होते 
हुए भी भगवत मुदित उच्च कोटि के भन्‍्त थे। नाभादास जी ने इनके बारे मे इस प्रकार 
लिखा है-- 


कूज बिहारी केलि रदा अभ्यतर नासे। 
दम्पति सहज सनेह, प्रीति परिभिति परकासे ॥॥ 
झलन्य नवन रस रीति, पुष्टिट मारग करि देखी । 
विधि-निपेध बल त्यागि, पागि रति हृदय विसेखी ।॥। 
माधव-सुत सम्मत रसिक, तिलक दाम धरि सेव लिय । 
भागवत मुदित उदार जस, रस रसना भझ्ास्वाद किय ॥ 


चेतन्य मत।वलम्बी होते हुए भी हित हरिवश जी और उनके राधावल्लभीय सिद्धात 
के प्रति उनकी निष्ठा थी। इसीलिए चेतन्यदेव की वन्दना के उपरात उन्होने हितहुरिवश के 
प्रति श्रपनी श्रद्धा व्यक्त की है--- 


प्रनवाँ श्री चंतन्‍्यवर, नित्यानन्द सरूप। 
श्री हरिवस प्रतापबल, बरनों कथा अनूप ॥॥ 
(रसिक अ्रनन्य माल) 


इनकी अ्रसदिग्ध रचनाएँ दो है -- 
(१) वृदावन शतक टीका । 
(२) रसिक प्नन्य माल । 


वृन्दावन शतक की टीका प्रवोधानद सरस्वती कृत श्री वृ दावन महिमामृत' के एक 
शतक का ब्रजभाषा पद्यानुवाद है, जिसकी रचना चेनत्र मास स० १७०७ में हुई । 


चेतन्य सम्प्रदाय मे हरिलाम सकीतव का आधार श्रीमद्भागवत है। मुदित जी ने 
भो हरिकीतन को महत्व दिया है, यद्यपि नःम महात्म्य का स्पष्ट उल्लेख नही है -- 


श्री कृष्ण चैतन्य जय-जय बिहारी ।। 
नागरी रूप-गरुन आगरी विविसबे भागरी भक्ति को दयाकारी। 
भजन हो भ्रगम, सो सुगम कियो सहज ही श्री रावाऊात कौ हित हियारी ॥ 
मुदित भगवत्? रसवत जे रसिक जन, चरन रज रहसि के सीस धारी। 
कियौ उद्धार पँ दया अनुसार ते, श्री कृष्ण चैतन्य जय जय बिहारी ।* 
माधव की केलि अनुराग का वणुन मुदित जी ने बहुत सुददर कियां है, जिसमे रूप 
माधुरी का समाहार हो जाता है -- 


[ २५० ] 


श्रति स्निग्ध घनस्याम काम, कोटिकन कोटि छवि पावे । 
गौर माधुरी निरखि दीठि, उपमा नेकहु नहीं श्रावे ॥ 
ए किसोर चित चोर मत्त जोबन, जोबन रग भीने । 
घूमत भूमत नेत बन मन, मैनहु आन द दीने ॥ 
श्री भगवत' केलि भ्रनुराग मे, मत्त मगन दोऊ रहत बन । 
नाहिं वर॒ति सकति कोऊ सारदा, आस्वादन करि रहसि मन ॥। 


श्रीमद्भागवत में लीला-गान के महत्व के साथ ही साथ लीला स्थलो, तथा माध्यम का 


महत्व भी अनलप है। श्री वृ दावन, 'कालिदी कूल कदम्ब की डारन' श्रौर वेणु का अपना 


महत्वपूण स्थान है। भगवत मुदित जी की इस टीका मे वृन्दाविपिन तथा उन रमणीक स्थलो 
का भागवतानुसारी वणन हुआ हे-- 


जयति बन फूल फल मूल-बल्ली बिसद, कुज रस पुज बापी-तडागहि । 
ठौर सिरमौर जहाँ खग कुलाहल करे, मत्त सारग-सिखी-भ्रलि परागहि ॥। 
>< >८ >< 
देखि हग रूप छवि भूप वृन्दाविपिन, स्वन सुनि रहसि रसवन विहारो । 
गध ले प्रान अ्रवधान ह्वू चरन चल, केलि कौतुक जहाँ प्रेमचारी ॥। 
जीभ गरुन गाइ हित चाह वृन्दाविपिन, रहे लपटाय जहाँ छवि अ्रहारी । 
प्रेम रस धाम श्रभिराम में लोट तु, होत रज परसि तें दरस प्यारी ॥ 


इस वृन्दाविपिन का ही प्रभाव है जो ऊसर मन में भी हरि-भक्ति के बीज उगा 


देता है। इन्होने कुछ स्फुट पदों मे प्रिया-प्रियतम की मधुर लीलाशो का सरस वशणन 
किया है -- 


रसिक सो बाते लाड लडोही । 

हँसि-हँसि जात समात हिये मे, फिर चितबत पिय सौही ।॥। 
करत बिहार उदार सकल भ्रग, प्रेम विवस लल चौही। 
“भगवत मुदित” लडावत छिन-छिन, छेल दसा गहि गौही ॥ 


माधुरीजी (सन्नहवी शताब्दी) 


यथा नाम तथा गुण को चरिताथ करते हुए चेतन्य मतानुयायी ब्रजभाषा कवियों मे 
माधवदास भाधुरी जी अ्रपने काव्य माधुय के लिए श्रग्नगण्य है। इनकी प्रकाशित रचनाएँ 
उत्कठा भाघुरी, वश्ीवट मध्धयुरी, केलिमाधुरी, वृन्दावन माधुरी, दानमाधुरी, मानमाधुरी, 
होरीमाधुरी और प्रिया जी की बधाई हैं। इनमे एक वाणीकार की श्रात्मा साकार हो उठी 
है । भ्रय गोस्वामियो--रूप, सनातन श्रौर रघुनाथदास प्रभृति की उक्तियों का भी इ होने 
प्रचुरता से प्रयोग किया है। फलत इनमे सरसता और भाव गाम्भीय है। समस्त रचनाओ मे 
इन्होने गौराग महाप्रश्न, रूप और सनातन गोस्वामी की बदना की है। रूप गोध्वामी जी का 
उल्लेख उन्होने वर्तमान कालीन क्रिया में किया हैं इसीलिए कतिपय विद्वान इनको उनका 
शिष्य शौर चैतन्यमत का सम्भवत सबसे पुराना कवि मात बैठे । परतु हम देखते है कि 


उपलेलान ०-२७. 'पट#प्रटर प्यास उसरकमरमपननन 


। 
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चेत य मत को भावना के अनुसार रूप गोस्वामी जी राधिका जी की अतरग सेविका रूप 
मजरी के भश्रवतार थे। वे सर्देव उसी रूप में राधिका जी की सेवा मे उपस्थित रहते हैं । 
यही भावता शायद उतके लिए इनके द्वार, वतमान काल की क्रिया प्रयोग करने के मूल में 
रही होगी । 


उत्कठा माधुरी--इसमे गोपियों का तीत्र अनुराग, अ्रसह्य विरह-वेदवा और 
मिलनोत्कठा का विशद चित्रण ३ कवित्त और २०३ दोहा छदों से हुआ है। इसका आधार 
रघुनाथ गोस्वामी कृत विलाप कुसुमाजलि' ग्रन्थ ज्ञात होता है। भक्त-हृदय की भावुकता 
इसमे सजीव हो उठी है -+- 


जा कारन छोडी सब, लोक-वेद-कुल कानि। 
सो कबहूँ नहि भूलि के, देते दिखाई श्रानि॥ 


५ >< 2 
ऊरध स्वास समीर सो, सीतन है गईं देह । 
तन मन डूबी जात है, इन नेवन के मेह ॥। 
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कीये कों सब करत हैं, दीये कों सब देत। 
अ्रनकीये को कीजिये, यहै प्रेम कौ हेत ॥। 


बशीवट माधुरी--प्रकृति-चित्रण, प्रिया प्रियतम की सरस मनुहारो और सयोग 
श्ुद्धार का अति सुन्दर चित्रण हुआ है इसमे ३६ कवित्त, २२० दोहे ५ सवेया, १४ रोला, 
३२ चौपाई और १ सोरठा छन्द है। छदों की यह विविधता इनके विशद छंद-शास्त्र के ज्ञान 
झौर कवित्व-कोशल की परिचायक है । 


मधु ऋतु आगम जानमि, बिपित मिलि विहरत दोऊ । 
एक बैस गुन रूप, एक सम बटित न कोऊ ॥ 
ललितादिक सब सखी-सहेली परम सुहाई। 
नवल माधुरी संग, सदा सहचरि सुखदाई ॥ 
झ्रति आरत सो अरस परस, असन श्रुज दीये। 
उगमगात डग भरत, रूप-माधुरि रस पीये॥ 
५ ५ ८ 
फूलि रही नव लता, देखि लागत मत्त लोभा। 
थकित रहे हैं नेन, देखि वृन्दावन सोभा ॥॥ 


रास-लीला की एक फाँकी दशानीय है--- 
(१) माधुरी की रास सब सोभा को निवास जहाँ, 
खेलत रसीले रास मडल वलित री। 
मूुपुर ककत्त कठमाल कठ सोधभित है, 
किकिती मुकट कलि कूजति ललित री ॥ 
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भूकुटी विलास सृदु पद व्यास उत्य लास, 

बदन विकास कोटि मदन दलित रो। 
मुरली की धुनि मद रद गति बाजति हैं 

ताके अनुसार चारु गोचन बलत री ॥ 

(३) अपने-भ्रगो कर जोर जुरि जुरि ठाडो भई, 

चहु शोर मालो घन बेरी आ्राय दामसिनी ।। 
रूप गुन॒ गान रस एक-एए८ ते सरस, 

नितत सकल नाना भाइन सो भामिनी । 
रस सीम रास सीम परम विलास सीम, 

राजे र,१ मटल में माधुरी की स्वामिनी ॥। 


श्री बल्लभ रसिक (सत्रहवी शती उत्तरार्द्र ) 

अपनी रचना की सात्विक मादकता से भक्त जनों फो रसमत्त बना देने वाले ब्नजभाषा 
के भक्त कवियों मे बल्लभ रसिक जी अ्रपनी सरस और भ्रलक्ृत शैली के लिए प्रसिद्ध है। 
प्रसिद्ध सस्क्ृव काव्य 'प्रेमपत्तन! के रचयिता श्री रसिकोलसने इन्हे अपना अभ्रनूज स्वीकार किया 
है 'बल्लभरसिकोमदनुज ?। ये दाक्षिणात्य तैलड्ड ब्राह्मण तथा चैनन्यमत के भागवतानुसारी 
ब्रजभाषा के ख्याति प्राप्त कवि श्री गदावर भट्ट जी की वश परम्परा में हुए। कुछ लोग 
रसिकोत्तस और वल्‍्लभ रसिक जी को गदांधर भट्टजी के पुत मानते है। परन्तु काल-क्रम से 
यह मान्यता उचित नहीं पडती । भट्ट जी और उतके वशज सस्कृत के श्रच्छे विद्वान होने के 
साथ ही अपने इष्टाराध्य की जन्मभूमि की भाषा (त्र जभाषा) के अनुरागी थे। बलल्‍्लभ 
रसिक जी की रचनाश्रो मे लालित्य है, लकार का श्रत्याधिक प्रयोग और अनुधासो की मधुर 
छठा भ्रोर गेयता दशनोय है। उन्होने सयोग श्रृज्धार ओर मधुरा भक्ति का ही बरणन किया 
है। वे स्वयू ही अपनी वाणी को राधा कृष्ण की सहचरी और उनके प्रेमासव मे सनी हुई 
बताते है । 

बल्‍लभ रसिक' सहचरी बानी । जुगल लग श्रासव सो सानी ॥ 


वर्षा ऋतु में भूलनोत्सव का एव. पद--. 

भ्राज दोऊ भूलत रति रस माने। 

ठाडे मचके लचकि, तझनि के गहि. फ्ल फूलन श्ानें ॥ 
सूहे पर पहिरेढे पदुली बैठे सामल गोरी । 
अलनि रगीली तिय पद अँगुली पिय डोरी सो जोरी || 
स्थाम काम बस झ्ूलि-भूलि पप, सूलनि झुलनि बढाही | 
कामिति चरन नामरत झुटि, अलि काम लूटि मचि जाही ॥। 
जीवन माव जोबन मद झूलए, भूलनि फदानि जाने । 
'वल्लभ रसिकः सखी के नैना, एही भुलनि भझुलावें ॥। 

होली 
श्री नवल बधु रग-भीनी प्रीत्तम सग खेले । 
भूमि फूमि रसतानन गात्रे रीकई छैल नवेले ॥ 


कला 


। 
। 





रासलीला -- 
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लाल रंगीलौं पिचकनि रग भरि भरि उरजनि ऊपर मेले । 
मुरि-सुरि बदन दुरावनि में मत-भावन कौ रस मेले ॥ 
मटकति घरति चरन घरनी पर, लठकत हार हमेले । 
प्रफुलित नव बेली सी लह लहें, फेली श्रलि अ्लबेले ॥ 
भ्रचल माय चचल चख अचल, मन-सेन को पेले। 
“बल्लभ रमसिक' पिय घुमडि गुलाल मे, नवधन भ्क सकेले । 


पूरत सस्ि-मडल की किरते, मनि-मडल पर छाई । 
चमकि-चमकि चहुँ दिपसि-दिसि पुलननि, बन चाँदनी बिछाई ।। 
>< >< >< >< 
भमकि चली संग बाल, हाल करतालनि ले ले गोरी । 
लाई गति मृदग उपजाई राई बन घन धोरी॥॥ 
थेई थेई तत्तथेई थेई येई धुनि ले जोरी। 
बल्‍लभ रपसिक' बिहारी प्यारी, प्यारी तान भकोरी ॥ 


नल क्रीडा की मॉम- - 


वेष्णवदास 


वेष्णुवदास जी 'भक्तमाल' के टीकाकार प्रियादास जी के निकट ग्रात्मीय और परम 
कृपांपात्र थे, उन्ही के सत्सग से इन्हे काव्यतत्व और भक्ति रस का बोध हुआ, प्रियदास जी 


भरि गुलाब जल बिमल सरोवर, दपति केलि मचाई ॥। 
स्ननी अमल कमल नैनती झलि पकज पॉति इडुलाई ॥ 
गहि-गहि कलस तरगनि, बदलत ड्ूबन  उद्धरनि लाई । 
बल्लभ-रसिक' अ्रग-अगनि ते निज निज छवि दरसाई ॥। 
2५ ८ ५ ५ 
ले-ले चुभक्ी श्रन्तर सुभ की, लुभकी परसनि भावें। 
लपटनि में कपटनि भजि चोकनि, नोकति नेत चलावे |॥ 
सरस हंसी बनसी रस हिलगी, लगी मीन जिम श्रावे | 
बललभ रसिक' रसनि तन-मन सनि, निकसन मसर्नाह न ल्‍्याबवे। 


रसजानि' (भठारहवी शती स० १७७० लगभग) 


ने ही उन्हे 'रसजानि” नाम से सूषित किया -- 


श्री प्रियादास रस-रासि कौ, पौत्र वेष्णवदास । 
ताही को 'रसजानि!ः के, कीनो नाम प्रकास ॥ 
श्री हरि जीवन गुरु कृपा, पाप सोई “रसजानति। 
क्री भागवत महात्म्य की, भाषा करी बखानि।॥ 


(भागवत महात्म्य भाषा) 


इनके नाम से निम्नविखित € रचनाएं प्रचलित हैं --- 


(१) भकतमाल महात्म्य (२) भकक्‍तमाल प्रसंग (३) भकतमाल रस बोधिनी टीका 
(४) भकतमाल टिप्पणी (५) भक्तमाल की उरवसी टीका (६) भागवत भाषा (७) सागवत' 


माहात्म्म भाषा (८) गीत गोविंद भाषा श्रौर (६) भक्ति रत्नावली भाषा । 
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ऐसी प्रतीत होता है कि भक्तमाल प्रसग भक्‍तमाल रसबोधिनी टीका और भक्‍तमाल 
टिप्पशों एक ही रचना के पृथक्‌-पृथक्‌ नाम है भर यह रचना निम्वाक सम्प्रदायी वेष्णवदास 
जी की कृति है, 'रसजानि! की नहीं । भागवत महात्म्य-भाषा कोई अलग ग्रन्थ नही अपितु 
“भागवत भाषा” का ही श्रश है ५ वास्तव मे इनकी प्रसिद्ध कृतियाँ दो ही है --(१) भागवत 
भाषा (२) गीत गोविन्द भाषा । भक्तमाल महात्म्य और भक्‍त उरवसी प्रियादास जी की 
भकक्‍तमाल की टीका पर टिप्पणी के रूप मे है। 


इ होने सम्पुण भागवत का सरल ब्रजभाषा अनुवाद दोहा चौपाई छन्दों मे किया 
जिसमे कुल छन्द सख्या १४ हजार के लगभग है ।इ सकी पूर्ति स० १८०७ की ज्येष्ठ छकु० ६ 
मगलवार को हुई । 


सबत श्रष्टादसल सन सात । जेठ वदी छठ मंगल गात ।। 


चैतन्य सम्प्रदाय के ब्रजभाषा के कवियों की श्ृद्धला हमे आज तक प्राप्त होती है। 
भ्रधिकाश रचनाएँ चेतन्य महाप्रभ की प्रशस्ति मे लिखा गयी हैं और कुछ भगवान्‌ कृष्ण की 
लीलाओ्रो के आधार पर। चैतन्य मत के भक्तो ने “ब्रजबुलि'! मे भी कुछ रचनाएं की हैं । 
ब्रजबुलि' ब्रजभाषा, बगला भौर मैथिली का सम्मिश्रण है। चैतन्यमत के सम्पूण साहित्य का 
प्रेरणा स्रोत श्रीमद्भागवत ही रहा है । 


भागवत में जिन विशिष्ट तत्त्वों का विवेचन हुभ्ा है. उन्ही का विस्तार ब्रजभाषा 
के भक्तकवियों ने किया है। कृष्णा की रूप माधुरी और लीलाशो को लेकर इन कवियों ने 
भपनी कल्पना से श्रत्तेक चित्र प्रस्तुत किए हैं। भक्ति के विभिन्‍त रूपो और तत्त्वो का 
विवेचन भी उनकी रचनाओं में हुआ है। भागवत से प्रेरणा ग्रहण कर ब्रजभाषा में सबसे 
भ्रधिक और प्राणवान्‌ साहित्य की सजना बल्लभ सम्प्रदाय के कवियों ने की है। वास्तव में 
बल्तभ्‌ सम्प्रदाय का धम क्षेत्र और काय-द्षेत्र प्रधान रूप से ब्रज ही रहा है| यही कारण है कि 
श्राज भी ब्रजक्षेत्र के गाव-गाव मे बल्‍लभ सम्प्रदाय का साहित्य बिखरा पडा है। हिन्दी के 
परवर्त्ती कृष्ण भक्ति साहित्य को भी इससे बडी प्रेरणा मिली । इस सम्प्रदाय के भ्रधिकाश 
ब्रजभाषा कवियो की एक यही विशेषता थी कि उनकी मातृभाषा ब्रजभाषा थी। यही 
कारण है कि उनकी रचनाओ्रो मे ब्रजभाषा का निखरा हुआ रूप मिलता है, साथ ही साथ 
उनकी रचनाओं मे ब्रजक्षेत्र की सास्कृतिक, सामाजिक झौर साहित्यक परम्पराओो का भी 
यथोचित सन्निवेश है। पुष्टि सम्प्रदाय भौर श्रीमद्भागवत्त का सबिस्तर विवेचन हम श्रगले 
श्रध्याय में करेगे। यहाँ उन भक्त कवियों का भी उल्लेख कर देना आवश्यक है जो सम्प्रदाय 
मुक्त थे परन्तु जिन पर श्रीमद्भागवत का साक्षातु ग्रथवा भ्रसाक्षात्‌ रूप से प्रभाव पडा । 
मध्ययुग मे भक्ति के स्वर को प्रेरणा देने वाला मुख्य ग्रथ श्रीमद्भागवत ही था । यही कारण 
है कि देश की सम्पूर्ण भाषाओं के भक्ति साहित्य में भागवत का प्रभाव लक्ष्य किया जा 
सकता है। जो कृष्ण भवत-कवि किसी सम्प्रदाय में दीक्षित नही भी थे उन्होंने भी भक्ति का 
झादश श्रीमद्भागवत से ही ग्रहरा किया । जहाँ तक श्री मदभागवत के सामान्य तत्वों का 
सम्बन्ध है, वे प्राय, सभी भकतो के समान है। सभी की रचनाश्री में प्रेम तत्त्व का प्राधान्य 
है। इस युग मे भागवत के भ्नेक अनुवाद हुए तथां भागवत के प्रमुख स्थलों को लेकर श्रनेक 
रचनाएँ हुईं । कुछ कवियो के उदाहरण श्ागे दिये जाते है। 


हा 


2 पुकार: >ररकतेबडरलि'. स्‍वसन्भी+ जुरीकापननकनगकान-ुकान्य+-5.. झहनावडका अकलककन कफ वमाा ' धर 
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मीरांबाई (स॒० १५५५--१६०३ वि०) 

मीराबाई महाप्रभु वललभाचाय (स० १५३५-१५८७), महाप्रभ्‌ चैतन्य (स० १५४५४२- 
१५६०), भ्री हित हरिवश (स० १५४५९-१६१०), श्री हरिराम व्यास (स० १५६७-- 
१६३५) आदि समथ वेष्णवाचार्यों भर सग्रुण भकतो की सम सामयिक मानी जाती है। 
उनकी भक्ति का आधार भी श्रीमदभागवत था। यद्यपि मीरा मे हमे निर्गण और निराकार 
के ज्ञान की निष्ठा के दशन भी होते हैं परन्तु सगरुण और साकार की माधुय-भक्ति की 
तन्‍्मयी अ्रवस्था का दशव कराने वाले उनके पद ही उनके ब्यक्तित्व का प्रतिनिधित्व करते 
है। युग चेतना के अनुसार व्यक्तित्व प्रभावित होता ही है। श्रीमद्भागवत मे परम भगवद्भक्त 
की जिस गलदश्रु भावुकता भगवद्‌ विरह व्याकुलता का भ्रकन हुआ है, वही दशा अपनी 
चरमसीमा मे मीरा मे मिलती है। 


हरिनाम-सकीतन, सत्सग, भगवदगुणगान श्रादि के स्म्बन्ध में मीराबाई के विचार 
भागवतानुसार ही है-- 

माई म्हा गोविन्द ग्रुण गास्या। 

चरणाम्रित रो नेम (सकारे नित उठ दरसण जास्या॥। 
हरि मंदिर मा निरत करावाँ घृघर॒या घमकास्याँ। 
स्थाम नाम रा कार चलास्थया भोसागर तर जास्याँ।॥॥ 
यो ससार बीड रो काटो, गैल प्रीतम पअ्रठकास्याँ । 
भीरा रे प्रभ्नु गिरधर नागर ग्रुनर्गांवा सुख पास्याँ॥ 


पृववर्ती कृष्ण भक्त कवियों का भाति ही उसी परम्परागत वातावरण मे माराबाई 

ने कृष्णु की बाल लीला प्रेम लीला, कालिय दमन, चीर-हरण, वशीवादन श्रादि का वशन 
भी किया है-- 
कालियदमन 

कमल दललोचणा थे नाथ्या काल भुजग। 

कालिदी दह नाग नाथ्याँ, काल फर फण नित करत ॥॥ 

कृदा जल अन्तर ना डरयो थे एक बाहु अणत 

मीरा के प्रभु गिरधर नागर, ब्रजबणतारों कत ॥। 


श्रीमद्भागवत में श्रीकृष्ण के त्रैल्ोक विमोहन रूप, लावण्य, श्याम वण और ललित 
वेशभूषा का वणन हुआ है । माराबाई की श्रीकृष्ण की रूपमाधुरी भागवतानुमोदित है -- 


सावरो नदनन्दन दीठ पड़्या माई। 
डारया सब लोक लाज सुध बुध बिसराई । 
मोर चन्द्रकक: किरीठ मुगट छब सोहाई। 
केसर रो तिलक भाल, लोचन सुखदाई । 
कूडल भलका कपोल अलका लहराई। 
मीणा तज सरवर ज्यों मकर मिलन धाई। 
नटवर प्रभु भेष धर्‌याँ रूप जग लोभाई । 
गिरधर प्रश्चु श्रग अग, मीराँ बलि जाई। 
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श्रीमद्‌ भागवत के श्रनुरूप ही मीरा के ननद यश्ोदा के पुण्य से पुत्र रूप में उत्पन्न 
ब्रजलीला नायक, गोपीवल्लभ, गोकुलनाथ कृष्ण को अ्रविनाशी परब्रह्म परमइवर माना है । 


म्हारो गोकुल रो बासी । 

ब्रज लीला लख जण सुखपावा ब्रज बणता सुखरासी । 

णाच्यों गावाँ ताल बजावा पावाँ श्राणेंद हासी। 

णखद जसोदा पुनरी प्रगदया प्रभु अ्बिनासी । 

गोपियों की रूपासक्ति दास्यासक्ति, आत्मनिषेदनासक्ति, परमविरहासक्ति आदि मीरा 

के काव्य मे प्रभूत मात्रा में है। गोपी प्रेम का मूल है, लौकिक-पार लौकिक विधि निषेधो का 
त्याग । मीरा स्वयू ही गोपी भाव से भावित है। वे श्रीकृष्ण को अपने पति के रूप में 
मानती है -- 


रूपासक्ति 
निपट बकट छब अटके । 
म्हारे नैणा निपट बकट छब प्टके । 
देख्या रूप मदन मोहन री पियत पियूख न मटके । 
वारिज भवा अलक मतवारी नेण रूप रस अटके । 
दस्यासक्ति 


हरि म्हारा जीवरा प्राण अधार । 

ओर आसिरो णा म्हारा'थे विण, तीनू लोक मरार। 
थेविण म्हाणों जगणा सुहावा निरख्या सब ससार। 
मीरा रे प्रभु दासी रावली, लीज्यो णेक खिहारी। 


परमपिरहे।सरक्ति 
स्थाम मिलण रे काज सखी, उर आरति जागी। 
तलफ तलफ कलनता पडॉ विरहानल लागी। 
निसदिन पथ निहारा पिव रो पलक ना पलभर लागी। 
पीव पीव महा रटा रण डिन लोक लाज कुल त्यागी । 
विरह शुत्रगमम डस्या कलेजा लहर हलाहल जागी। 
मीरा व्याकुल ध्रति अकुलाणी स्थाम उम्रगा लागी। 

भगवच्चरणाविन्दो की भश्रनिव चनीय महिमा का ज्ञान भी श्रीमद्भागवतानुमोदित ही है --- 

मरण थे परस हरि रे चरण । 
सुभग सीतल कवल कोमल, जगत ज्वाला हरण । 
इस चरण प्रहलाद परस्यों, इन्द्र पदवी धरणा, 
इण चरण श्रुव श्रटल करस्या सरण असरणा सरण । 
इंण चरणा ब्रह्माड मेट्या, नख सिखा प्रिरी भरण, 
इण चरण कालिया नाथ्या, गोपलीला करण । 
इण चरण गोबरधन धारया गरब मधवा हरण, 
दासि मीरा लालगिरिवर श्रगम तारण तरण | 


ज्क्- तु 


्त्झ 


2 
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लालचदास (विक्रमीय १६वी शती पूर्वाद्ध॑) 

अ्रष्टछापी कृष्ण भक्त कवियों के समसामथिक और उन्हीं की भाँति श्रीमद्भागवत्तां 
नुमोदित श्रीकृष्ण लीला-गान करने तथा श्रवधी भाषा मे कृष्ण चरित लिखने के कारण 
लालचदास का महत्त्व है। इनका ग्रन्थ हरि चरित या भागवत दद्मस्कन्घ भाषा उपलब्ध है। 
गार्सादतासी ने इनके भागवत दशमस्कन्ध भाषा का फ्रेच में अ्रनुवाद होने की चर्चा की है । 


इस ग्रथ की कई हस्त हस्तलिखित प्रंतियाँ हमने स्वय देखी हैं। उनमें सबसे प्राचीन 

प्रति स० १८४२ की है जो कैप्टिन शरवीरसिह जी के पास सुरक्षित है। गोस्वामी तुलसीदास 
से लगभग १०० वष पहले का अ्वधी मे लिखा हुआ यह ॒भक्ति-ग्रथ है। ग्रन्थ का प्रारम्भ ही 
'भागवते नम से हुआ है। ग्रन्थ का प्रयोजन बताते हुए कवि कहता है--भक्ति-भागवत के 
अनुहारी, गुरु प्रसाद कछू कहो विचारी । भागवत के प्राकव्य की कथा भी भागवत-महात्म्य 
के भ्रनुसार है। ग्रथ में केवल भागवत के दशस स्कन्ध की ही कथा प्रारम्भ करने से पहले 
कवि की उक्ति है-- 

सत्तो प्रसकधघ कहा बत्रिप आगे । 

अरब रिषि दसम सुनावन लागे ॥। 


इसके अनन्तर लालचदास ने सक्षेप मे भागवत दशम स्कन्ध के ६० अ्रध्यायो की कथा 
भ्रवधी भाषा में लिखी हैं। प्रत्येक श्रध्याय के अश्रत्त मे यह पुष्पिका है--- 


“इति श्री हरिचरित्रे दस्म स्कधे भागवते सहापुराने.. चर्म. अध्याय 


ग्रन्थ के ४४ श्रध्याय लालचदास के लिखे हुए हैं परन्तु इतना लिखने पर उनका स्वग्र- 
वास हो गया और शेष ४५ अ्रध्याय उनके मित्र श्रासानन्द कायस्थ ने लिखे। सम्पुरा ग्रन्थ की 
भाषा बडी सरल तथा सरस है । 


नरोचमदास (वि० स० १६०२) 
सुदामा चरित' की कथावस्तु श्रीमद्भागवत के दशस स्कनन्‍्ध श्रध्याय 5० ओर ८३ पर 
भाधुत है। सुदामा के चरित्र मे हमे जिस भावुकता त्याग-भावन्रा एवं इष्टदेव के सम्मुख्त दीनता 
के दशन होते हैं वह भागवतानुसारी ही है। भागवत का निम्तलिखित श्लोक--- 
'नुन में भगवॉस्तुष्ट सवदेवसयों हरि । 
येन नीतो दशामेता निर्वेदश्वात्मन प्लव ॥ (श्रीमदु० १११२३।२८) 


सुदामा के इस कथन से कितना मेल खाता है -- 
कह्यो सुदामा बाम सुनु वृथा और सब भोग । 
सत्य भजन भगवान को धर्म सहित जप जोग ॥। 


श्रीमद्भागवत में हमे यत्र-तत्र भगवान्‌ की भक्तानुग्रहकाक्षिणी वृत्ति का परिचय 
मिलता है। तृतीय स्कध अ्रष्याय १५-१६ मे विष्णु पाषद जय-तिजय के रोकने पर भी 
सनकादि वैकुण्ठ धाम में प्रवेश कर लेते हैं, इसी स्थिति को सुदामा चरित' में नरोतप्रवाग्र 
ते वखित किया है -- 
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भूले से भूप भ्रनेक खरे रहौ, ठाढ़े रहौ तिमि चक्‍कवे भारी । 
देव गधर्व रु किन्नर जच्छ से, रोके जे लोकन के अधिकारी । 
भ्रन्तरजामी वै श्रापुही जानि है, मानो यहै सिख आजु हमारी । 
द्वारकानाथ के द्वार गए सबते पहले सुधि लैहे तिहारी | 


भगवात्र का भ्रवतार ही 'गो ब्राह्मण हिताय' हुआ है इसीलिए जिनके चरणोदक से 
जगत्‌-सताप मिटता है ऐसे भगवान कृष्ण विश्र सुदामा का पद प्रक्षालन कर रहे है । 


पडेदवर्य सम्पन्न वैकुण्ठाधिपति चतुर्भुज विष्णु ही द्वारिकाधीश कृष्ण के रूप में 
नरोत्तमदास जी के काव्य मे चित्रित हुए हैं। श्रीमद्भागवत मे जय-विजय कथा के प्रसग मे 
विष्णु के जिस लोक-रजक एवं परम ऐल्वय पुूण बेकुण्ठ धाम का चित्र है वैसा ही चित्र 
नरोत्तमदास जी ने द्वारकापुरी के वैभव एवं द्वारकाधीश के स्वरूप का खीचा है, स्पष्ट रूप से 
श्रीकृष्ण का चतुभुज स्वरूप उन्होने स्वीकार किया है--- 
लोचन कमल दुखभोचन तिलक भाल, 
स्रवतनि कुण्डल मुकुट धरे माथ है । 
श्रोढ़े पीत बसन गरे में बैजयन्ती माल, 
सख चक्र गदा और पदुम लिए हाथ हैं ।। 
कहत नरोत्तम सदीपन गुरु के पास, 
तुम ही कहत हम पढ़े एक साथ हैं । 
द्वारका के गए हरि दारिद हरेगे पिय, 
द्वारका के नाथ वे अ्रनाथन के नाथ हैं ।॥ 


कण 


श्रीमद्भागवत में विष्णु का विग्रह भी ऐसा ही वणित है --- 


प्रसन्‍नवदनाम्भोज, १एभगभ रिणेक्ष शुभ । 
नीलोत्पलदलश्याम शखचक्रगदाधरम्‌ ॥। 
जसत्पवेकजकिज्जेल्कपीतकोशेय वाससम्‌ । 
श्रीवत्सवक्षस भ्राजत्कोस्तुभामुक्त कन्धरम्‌ ॥| 
मत्तद्वरिफ कलया परीत वनमालया । 
पराध्यहा। <4लयकिरीटागदनूपु रेभ ॥। 
(श्रीमद० ३।२८।१३-१५) 


प्रिथीराज (प्ृथ्बीराज) (वि० स० १६०६-१६५७) 

सम्राट्‌ प्रकबर के सम्मानित सामन्त होते हुए भी महाराणा प्रताप को निरन्तर 
स्वतत्रता सभ्राम को जारी रखने के हेतु प्रोत्साहित करने वाले राठौड राज पृथ्वीराज के 
व्यक्तित्व मे देशभक्त, भगवद्भकक्‍त और विद्वान का भ्रत्यन्त सुन्दर सामझस्य मिलता है । उनके 
द्वारा प्रथित 'वेलि किसन रुकमणी री' का उपजीव्य श्रीमद्भागवत दशमस्कध अ्रध्याय ५२ से 
४५ है, जिसे इन्होने स्वय' स्वीकार किया है-- 


वल्‍ली तसु बीज भागवत बांयौ, महि थाणौ पृथुदास मुख । 
मूल ताल जड भ्ररथ मण्डहे, सुथिर कररि चढि छाह सुख ॥ 





[ २५६ | 


रुक्मिणी के श्यू गार सज्जा प्रसग मे भी कवि भागवत का उल्लेख हिलष्टाथ से करता है 
नासा अ्रग्नि मुताहल निहसत्ति । 
भजति कि सुक मुख भागवत ।॥। (वेलि० ६5) 
इन्होने मूल कथा का अनुसरण भी बडे कौशल से किया है, विदर्भाधिपति भीष्मक का 
वर्णन भागवत में इस प्रकार हुभा है-- 
राजासीद भीष्मकोनाम विदर्भाधिपतिमहान्‌ । 
तस्य पचाभवन्पुत्रा कन्यंका व वरानना ॥ 
रुक्‍म्यग्रजो रुक्‍मरथोी रुकमबाहुरनन्तर । 
रुक्मकेशो रुक्ममाली रुक्मिण्येषा स्वसासती ॥॥ (श्रीमदु० १०।५२॥२१-२२) 


बेलिकार इसका अनुसरण करते हुए कहता है--- 
दक्खिण दिसि देस विदरभति दीपति पुर दीपति श्रति कुन्दणापुर । 
राजति एक भीखमक राजा सिरहर अ्रहिनर असुर सुर॥ 
पचपुत्र ताइ छंटी सुपृत्नी कुश्रर रुकम कहि विमल कथ। 
रुकमबाहु. भ्रते॑ रुकमाली रुकमकेस ने रुकम रथ। 


रुक्मिणी श्रीकृष्ण के गुणो का ध्यान कर श्रेष्ठ बर की प्राप्ति हेतु हर गौरी का वदन 
करती है--- 
सोपश्र॒त्य मुकुन्दस्य रूपवीय गुणश्रिय । 
भुहागतगींयमाचार्ते मेने सह पतिम्‌ ॥ 


पृथ्वी राज ने लिखा है--- 
साँभलि अनुराग थयो मन स्यामा वर प्रापति वछती बर । 
हरि गुण मर ऊपनी जिका हर हर तिणि वन्दे गवरि हर ॥ (वेलि० २९) 


वेलि में रुक्मिणी के ब्याज से श्रीमद्भागवत सम्मत पृथ्वीराज की भक्ति भावना इन 
दब्दों मे मुखरित है-- 
हरि हुए वराह हुए हरिणाकस, हूँ ऊघरी पाताल हूँ । 
कहो तई करुणाम केसव सीख दीघ किण तुम्हा सू॥। 
भ्राणें सुर असुर नाग नेत्र नहि, राखियों जई मन्दर रई। 
महण मथे मूलीघ महमहरा तुम्हाँ किणे सींखव्या तई॥ 
रामा श्रवतार वहै रण्िणसि रावण, किसी सीख करुणा करण । 
हैं ऊबरी त्रिकूटगढ हुती, हरि वबन्चे वेलाहरण ॥ 
चौथीआ वार वाहर करि चत्र भ्रुजा, सख् चण्ड घर गदा सरोज । 
मुख करि किसू कहीजे माहव, श्रन्तरजामी सूं झालोज ।। 


श्री कृष्ण का परब्रह्मत्व भी प्रथ्वीराज को मान्य है । कुण्डिनपुर पहुँचने पर वहाँ के 
निवासी कृष्ण को जिन विविध रूपो मे देखते हैं उस कल्पना का स्रोत श्रीमदभागवत का 
वह प्रसय जान पडता है जहाँ श्रीकृष्ण कस की रगशाला में पदापंण करते हैं झौर उपस्थित 
लोगों को अपनी भावना के भ्नुसार रूप घरे ज्ञात होते हैं । 


[ २६० ] 


सललानामशनिन णा नरवर स्थत्रीणा स्मरो भूर्तिमान्‌। 
गोपाना स्वजनोञ्सता क्षितिभुजा शास्ता स्वपिन्नो शिशु । 
मृत्युभोज पतेविराड्‌ विदुषा तत्व पर योगिता। 
वृष्णीना परदेवतेति विदितों रग गत सांग्रज ॥ 


इसी की सपुष्टि पृथ्वीराज के निम्नाकित दोहला मे हुईं है -- 


कामिशि कहि काम काल कहि केवी, नारायण कहि श्रवर नर । 
वेदबरथ हम. कहै वेदवत जोगतत  जोगेसवर ॥। 


रसखान (स० १६८५ लगभग ) 

रसखखान ने जो प्रेमी हृदय पाया था, वह किसी विशिष्ट सम्प्रदाय की कारा से बन्द 
नहीं हो सकता था। उस इृदक मजाजी से परिपुण हृदय को इश्क हकीकी में परिणत कर देते 
वाली महती दक्ति थी श्रीमदभागवत । श्रीमद्भागवत की प्रेमाभक्ति ही इनके प्राणों का स्प दन 
है, गोपजनों की सख्य भक्ति भी रसखान को मान्य है। उन्हे गोपियो की माधुय भक्ति ही 
सर्वाधिक भान्य है । 


प्रेमाभक्ति--'प्रेमवाटिका' मे वशित इनका प्रेम का पारमाथिक रूप श्रीमद्भागवत 
की प्रेमाभक्ति ही है, श्रय कुछ नही । 
लोक वेद मरजाद लाज काज सदेह। 
देत बहाएं प्रेमकरि, विधि निषेध कौ नेह। 
भले वृथा करि पत्चि मरौ, ज्ञान गरूर बढाय। 
बिना प्रेम फीकौ सबे, कोटिन किए उपाय ॥ 
जेहि बिनु जाये कछु नही, जान्यौ जात विसेस । 
सोई प्रेम जोहि जानिके, रहि न जात कछु सेस 
>< >< >< 24 
जेट्टि पाए वेकुण्ठ भ्ररु हरि हू की नहिं चाहि ! 
सोइ अलौकिक सुद्ध सुभ सरस सुप्रेम कहाहि।। 
श्रीमद्भागवत का यह इलोक भी देखिए-- 
ने किचित्साधवों धीरा भक्ताह्यं कान्तिनों भम। 
वाछ्त्यपि भया दत्त कैवल्यमपुनभवम । 


रसखान मानते हैं कि यद्यपि प्रेम के श्रनेक प्रकार हैं श्रौर श्रीकृष्ण के प्रति अ्रतेक भाषों 
से नन्‍द, यशोदा, ग्वाल बाल प्रेम रखते है परन्तु श्रेष्ठा तो गोपियो के प्रेम-भाव की ही है, 
जिनकी #पा से उद्धव जैसे ज्ञानी को भी कुछ प्रेमसक्ति का प्रसाद मिल गया । 


इन्होंने कृष्ण चरित के कुछ स्फुट प्रसगों यथा माखन चोरी, वेणुवादन गोचारणा भ्रादि 
का भी वर्णंत किया है। बालक्ृष्ण के स्वरूप की भी एक सुन्दर ऊाँकी प्रस्तुत है-- 
धूरि भरे श्रति सोभित स्याम जू, तेसी बनी सिर सुन्दर चोटी । 
सेलत खात फिरे अगना पग पैजनोीं बाजत पीरी कछोटी ॥ 


रू 
ञ्च् 


सध््ाउ- 


क हज बी न न आई 
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[ २६१ ] 


रासलीला-- 
राधा माधव सखिन सग, विहरत कूँज कुटीर | 
रसिकराज रसखानि जह कूजत कोइल कौर । 


रसखानि का सर्वाधिक प्रिय विषय श्रीकृष्ण की रूप माधुरी का चित्रण है, जो सब को 
अपनी शोर ग्राकृष्ट करता है । 


कानन कुण्डल मोर पखा, उर पे बनमाल बिराजति है। 
मुरली कर में अधरा मुसकानि, तरग महाछृवि छाजति है। 
रसखांनि लखे तन पोत पटा, सतदामिनि की दुति लाजति है। 
वह बाँसुरि की घुनि कान परै, कुलकानि हियो तजि भाजति है।। 


उन्होने श्रीकृष्ण के परब्रह्म रूप को भी भागवत के अनुसार ही माना है। 
(क) सेस गनेस महेस दिनेस सुरेसहु जाहिं निरन्तर गावे। 
जाहि भ्रनादि अनन्त अखण्ड झछेद अभेद सुवेद बतावे ॥ 
नारद से सुक व्यास रठे पचि हारे तऊ पुनि पार न पावे । 
ताहि भ्रहीर की छोहरियाँ छछिया भरि छाछ पै नाच नचाव ॥ 
(ख) ब्रह्म मे दृढ्यो पुरानन गानत, बद रिचा सुनि चौगुने चायन । 
देख्यों सुन्यो कबहुँ न कितूँ, वह कैसे सरूप ओऔ कंसे सुभायन ।। 


गोपी प्रेम की तो ये मूति ही हैं। एकादश श्रासक्तियों में से रूपासक्ति, तन्‍्मयासक्ति 
ग्रौर परमविरहासक्ति विशेष रूप से इनके काव्य में मिलती है । 


रूपासक्ति--लोक को लाज तजी तबही जब देख्यो सखी ब्रज चद सलोनों । 
खजन मीन सरोजन की छुबि गजन नैन लला दिन होनो ॥ 
रसखानि निहारि सके जु सम्हारि के को तिय है वह रूप सुठोनो । 
भौंह कमान सो जौहन को सब बेघत प्राननि नन्‍्द को छोनो ॥ 


तनन्‍्मयासक्ति --- 
उनही के सनेहन सानी रहे, उनही के जु नेह दिवानी रहैं । 
उनही की सुने न ओ बेन त्यो सैनच सो चेन अनेकन ठानी रहैं | 


उनही सग डोलन मे रसखानि सब, सुख सिंधु अघानी रहैं। 
उनही बिन ज्यों जलहीन है मीन सी आखि मेरी अ्रसुवानी रहैं ॥ 


परमविरहासक्ति--भ्रमर गीत में व्यक्त गोपियों की विरह भावना को कवि इस 
प्रकार प्रकट करता है -- 
लाज के लेप चढाइ के श्रग पची सब सीख को मत्र सुनाइक। 
गारुड हू ब्रजलोग थक्‍्यों करि औषद बेसक सौंह दिवाइ के | 
ऊधो सो को रसखानि कहैँ जिन चित्त घरो तुम एते उपाइक । 
कार बिसारै को चाहै उतारयौ भरे विष बावरे राख लगाइके ॥ 


[ २६२ ] 


श्रीकृष्ण के वशीवादन का गोपियों पर पडने वाले मोहक प्रभाव की व्यजना करने में 
रसखान को अ्रसाधारण सफलता मिली है। बासुरी के प्रति गोपियों का जो सापत्त्यभाव 
श्री मद्भागवत में व्यक्त हुआ है, उसी का विशदीकरण इस सवैया मे देखा जा सकता है-- 
'कान्ह भए बस बॉसुरी के अब कौन सखी हमको चहि है। 
निस द्यौस है सम साथ लगी, यह सौतिन तापन क्यों सहि है ॥। 
जिन मोहि लियौ मनमोहन कौ, रसखानि सदा हमको दहि है | 
मिलि आओ सब सखि भाजि चले श्रब तो ब्रज मे बसुरी रहि है ॥ 


इस प्रकार हम देखते है कि इन सम्प्रदाय मुक्त कवियों के काव्य पर श्रीसद्भागवत का 
प्रभाव सम्प्रदायवादी कवियों से कही श्रधिक सुक्ष्म श्रौर व्यापक है । 


हम पहले कह चुके है कि श्रीमद्भागवत का प्रभाव चेतच्य तथा बल्‍लभ मत पर सबसे 
अधिक है। मात्रा की दृष्टि से ब्रजभाषा मे बल्‍्लभ सम्प्रदाय का ही सबसे भ्रधिक साहित्य है। 
बललभ सम्प्रदाय का बहुत सा ब्रजभाषा साहित्य अ्रभी भी प्रकाश मे नही श्रासका है । महाप्रश्नु 
बल्‍लभाचाय जी ने अपने पुष्टि सम्प्रदाय की स्थापना ही श्रीमद्भागवत के झ्राधार पर की थी 
तथा जैसाकि हम पहले लिख चुके हैं इस सम्प्रदाय के भक्तो का काय-दक्षेत्र ब्रजभूमि ही रही | 
इन सब कारणों से श्रीमद्भागवत के सदभ में वल्लभसम्प्रदायी ब्रजभाषा साहित्य का विशिष्ट 
महत्त्व है । इसीलिए इस साहित्य का विवेचन हम श्रलग से श्रग्मिम अध्याय में करेंगे । 


जल >ोथकभीृमशकब्क 
है. 


। 
। 
| 





एकादश अध्याय 


ओआमद्भांयषत तथा पुष्टि सम्प्रदाय का अजभाषा-साहित्य 


पुष्टिसम्प्रदायेतर ब्रजभाषा के कृष्ण-भक्त-कवियों की रचनाओं पर श्रीमद्भागवत के 
प्रभाव की चर्चा हमने पिछले अध्याय मे की है। हम पहले कह चुके हैं कि श्रीमद्भागवत से 
भारतीय भाषाओं का सम्पूर मध्ययुगीन भक्ति साहित्य प्रभावित हुआ है। बात यह है कि 
श्रीमद्भागवत मे कुछ तो भक्ति के ऐसे सामान्य तत्त्वों का विवेचन हुआ है जो परम्परागत तथा 
सावभोम कहे जा सकते हैं तथा जो निर्गुरा तथा सगुण, राम तथा कृष्ण सभी प्रकार की 
भक्ति-साघनाओ में समान हैं। भक्ति-माग का अ्रन्य-मार्गों से वैशिष्ट्य शभ्रास्तिक मात्र के लिए 
अभिप्रेत है। इसी प्रकार भगवात्र्‌ का ध्यान, नाम महिमा, गुरु-महिमा, सत्सग का महत्त्व 
तथा भक्ति के अतराय सभी भक्ति सम्प्रदायों मे समान है। कहना न होगा कि इन सभी 
तत्वों का श्रीमद्भागवत मे विशद तथा व्यवस्थित रूप मे विवेचन हुआ है । भारतीय भाषाओं 
के भकत-कवियो ने इन सभी तत्त्वो पर कुछ न कुछ लिखा है श्रन्तर केवल सम्प्रदाय विशेष 
की भक्ति-भावना तथा भक्ति के आचरण पक्ष मे है। सामान्यतत्त्व तो पुराणों तथा पशन्य 
धर्मग्रन्यो मे भी भागवत के अनुसार ही हैं तथा वहाँ भी वैभिन्‍मय इष्ठ तथा भावता के आधार 
पर है । श्रीमद्भागवत में कृष्ण को ही स्वये भगवान्‌ कहा गया है तथा अन्य अवतारों को 
ग्रश रूप मे स्वीकार किया है। सबसे बडी विशेषता श्रीमद्भागवत की यह है कि उसमे 
कृष्णु-तत्व का विकास क्रसिक जोवन से सबद्ध है। कृष्ण की जीवन-लाला ही श्रीमद्भागवत 
का सर्वेस्व है तथा वही भगवानु का अलौकिक चरित है। 


श्रीमद्भागवत में भगवान्‌ कृष्णा की अनेक लीलाझोों का वरणन है। क्ृष्णु-भकत वेष्णवों 
के अनुसार लीलामय होना ही मुक्ति है। पुष्टि सम्प्रदाय मे इन सभी लीलाओो का 
विज्येष महत्त्व प्रदान किया गया हैं तथा प्रत्येक लीला के लिए एक दाशनिक तथा आध्यात्मिक 
दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया हैं। साथ ही भगवान्‌ की लीला के उपकरणों को नित्य स्वरूप 
प्रदान किया गया है। स्वयं भागवतकार ने लीला के उपकरणो को बडा महत्त्व दिया है । 
श्रीमद्भागवत के दह्ममस्कध मे तत्-तत्‌ु स्थलों पर इस उपकरणो की बडे भक्ति-भाव से 
चर्चा हुई है। श्रीमद्भागवत के प्रथमस्कव मे सूत ने मधुवत को परम-पवित्र और सर्वश्रेष्ठ 
बताया है जहाँ भगवान्‌ ने स्वय जन्म लिया। ब्रज क्षेत्र का महत्त्व तो भौर पुराणों में भी 
वरणित है परन्तु जिस भाव से लीला के क्षेत्रीय उपकरणो का श्रीमद्भागवत में वणन हुझा 
है वेसा अ्रन्यत्न दुलंभ है। गोकुल, मथुरा, वृन्दावन, यमुना, गोवद्धन गोएँ तथा गोप तथा 
गोपियाँ सभी लीला के उपकरण श्रीमद्भागवत मे परिगणित हैं, यहाँ तक कि गह्गनरूबनाकीरां 
ब्रज की उन बर्षा और शरद जैसी ऋतुशों का भी श्रीमद्भावत मे वर्णन हुझा है जिनमें 
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ब्रज के बनो की अ्रदूभुत भौर अलौकिक श्री हो जाती थी। लीला के इन सभी उपकररों को 
पुष्टि सम्प्रदाय मे जितना अ्रलौकिक महत्त्व प्रदान किया गया है उतना और किसी 
सम्प्रदाय में नही । 


ब्रज के इस अलौकिक सौ दय मे कृष्ण की रूप माधुरी चार चाँद लगा देती हे तथा 
सम्पूणा बनश्री को एक स्फातिमय अलौकिक जीवन प्रदान कर देती है। यही कारण है कि 
श्रीमद्भागवत में कृष्ण के श्रलौकिक सौदय, उनकी वेषभूषा, अगविन्यास' तथा मुद्राएँ बड़े 
विस्तार से वशित हैं। पुष्टि सम्प्रदाय के कवियों ने कृष्ण की रूप माधुरी के सम्बन्ध मे 
इन सभी का वरान बड़े कवित्वमय ढंग से किया है। ये सभी वण॒न भगवात कृष्ण मे 
अहेतुकी प्रीति के साधन हैं। इस प्रीति श्रथवा प्रेम का प्रमुख माध्यम गोप तथा गोपियाँ हैं । 
पुष्टि सम्प्रदाय मे इसी गोपीमाव की प्रधानता है। महाप्रभ्रु वल्लभाचाय ने तो ग्रोपियों को 
ही श्रपना गुरु स्वीकार किया है तथा उनकी श्रनेक कोटियाँ निद्चत की हैं। श्उ गार की 
भ्रपेक्षा वात्सल्यथभाव अधिक स्वाभाविक तथा मर्यादानुकूल है। इसीलिए पुष्टि सम्प्रदाय 
में वात्सल्य को अधिक महत्व मिला है। भगवानु कृष्ण की लीलाशभों मे रास-लीला सर्वोपरि 
है । महाप्रभु वल्लभाचायजी ने रास-लीला को बडा महत्व दिया है तथा उसके सम्बन्ध में 
एक मौलिक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। श्रीमद्भागवत मे रास-लीला के सम्बन्ध मे वेश 
अथवा मुरली के विशिष्ट महत्त्व का प्रतिपादन हुआ है तथा वहाँ वेशुगीत की रचना ही भ्रलग 
से की गयी है। पुष्टि सम्प्रदाय के कृष्ण भक्‍त कवियों ने वेणु प्रसंग में शभ्रनेक पद लिखे हैं । 
श्रीमद्भागवत के भ्रमरगीत प्रसंग को जितनी महत्ता पुष्टि सम्प्रदाय के कवियों ने दी है 
उतती अन्य किसी सम्प्रदाय के कविथों ने नही । विरह को लेकर इन कवियों ने अ्रनेक कल्पनाएँ 
की हैं तथा अलग से ही उपालम्भ काव्यों की सुष्ठि कर डाली है। विरह भक्ति का चरमोत्कर्ष 
है। श्रीमद्भागवत के भ्रमर-गीत के सम्बन्ध मे हम पञ्चम अ्रध्याय मे लिख चुके हैं। इस 
विवेचन से हम इस निष्कष पर पहुँचते हैं कि भागवत महापुराण की मान्यता यद्यपि अ्रनेक 
सम्प्रदायो में है फिर भी उसके सम्पूर्ण श्राधारभुत तत्वों का विवेचन पृष्ठि सम्प्रदाय मे 
सबसे अधिक हुश्ना है । 


भ्राचायें वललभ ने पुष्टि सम्प्रदाय के नाम की प्रेरणा भी श्रीमद्भागवत से ही प्रहण 
की । भागवत के ह्वितीय स्कथ वश्म श्रध्याय के चतुथ इलोक मे भगवान्‌ के श्ृनुग्रह को 
पोषण कहा गया है--'पोषण तदनुग्रह ” । पोषण को ही पुष्टि कहते है, भगवान्‌ के श्रनुग्रह से 
ही भक्त के हृदय मे भक्ति का उदय होता है। भगवात्र के प्रति श्रनन्यता प्राप्त करने के 
लिए भक्त को श्रपना सब कुछ उसे समरपंण करना पडता है, यही पृष्टि सम्प्रदाय का मूल 
तत्त्व है। मूल मे पुष्टि भक्ति का स्वरूप श्रीमदभागवत के श्रनुसार प्रेमलक्षण निर्गुण ही है । 
सम्भवत निर्गुणा और सग्रुण के सामञ्जस्य के लिए ही श्राचायजी ने अपने मार्ग में विशिष्ट 
सेवा का निरूपण किया था। आचायजी के मत-प्रचार का एकमात्र साधन श्रीमद्भागवत की 
कथा थी । पुष्टि सम्प्रदाय के हिन्दी कवि गोस्वामी विट्ुलनाथजी के समय में विशेष रूप से 
पलल्‍लवित हुए। सम्भवत सम्भ्रदाय की सागोपाग व्यवस्था गोस्वामी चिट्ुुलनाथजी ते ही' की थी 
तथा उन्होने ही पुष्टिमार्गीय सेबा-भावना को क्वियात्मक रूप दिया तथा श्रीवाथजी के आाठ 
प्यू गारो, फॉकियों तथा उत्सवों श्रादि का सन्तिवेश सम्प्रदाय मे किया। श्राठों राँकियों मे 
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नियमित कीर्तत के लिए श्राठ सगीतावाय कीतनकार नियुक्त किए तथा उन कीत॑नकारो के 
झ्रनेक टेककार तथा झालरिया भी नियुक्त किये गये । 


हम पहले कह चुके है कि वल्लभाचाय जो ने शक्रीमदभागवत को वेद, ब्रह्मसत्र भौर 
गीता की भाँति प्रमाण माना तथा श्रपने सभी सिद्धान्त ग्रन्थों मे भागवत को आधार भूत 
स्वीकार किया । महाप्रभु के सिद्धान्त रहस्य” नाम के ग्रन्थ की विवृत्ति मे गोस्वामी हरिराय 
गेैने लिखा है कि भक्ति पुष्टि प्रवाह तथा मर्यादा भेद से तीन प्रकार की होती है। प्रवाह 
भक्ति का विवेचच तो वेद तथा पुराणों में हुआ है तथा मर्यादा शौर पुष्टि के निरूपण के 
लिए श्रीमद्भागवत का प्रादुर्भाव हुआ । मर्यादा भक्ति का फल है, प्रभु स्नेह जो पुष्टि-भक्ति का 
आधार है। सम्प्रदाय की मान्यता के अनुसार पुष्टि भक्ति का विवेवन श्रीमद्भागवत के छठे स्कन्धच 
में हुआ है जहाँ भगवान के अनुग्रह का प्रत्यक्ष रूप दिखाया गया है। महाप्रभु वल्‍लभाचायजी ने 
तत्व दीप' निबध के भागवताथ प्रकरण मे इस स्कन्ध को पुष्टि स्कन्ध माना है। इस स्कन्धच 
का साराश हम चतुथ श्रध्याय में दे चुके हैं। स्कनन्‍्ध के प्रथम अ्रध्याय के ११, १६ १७ वे 
इलोको को पुष्टि भक्ति के तत्वों का विवेचन करने वाला कहा गधा है। उनका साराश यह 
है कि भगवान्‌ की शरण रश रहने वाले भक्तजन, जो विरले ही होने हैं, केवल भक्ति कै द्वारा 
ही अपने पापों को इस प्रक्नार भस्म कर देते हैं जैसे सुय कुहरे को । पापी पुरुष की जैसी 
शुद्धि भगवान्‌ को झात्म समपण करने तथा उसके भक्तों की सेवा करने से होती है वैसी 
तपस्या श्रादि के द्वारा भी सम्भव नहीं | भक्ति का यही माग भय रहित भशौर कल्याण स्वरूप 
है । तथा इसी माग पर भगवत्‌ परायण साधुजन चलते हैं। इसी अध्याय मे भ्रजामिल्ल कै 
श्राख्यान से भगवानु की इस कृपा का उदाहरण भी प्रस्तुत किया गया है। इस स्कन्ध के 
एकादश अध्याय का इन्द्र वृत्रासुर आाख्यान पुष्टि सम्प्रदाय का सवस्व है। इस आख्यान में 
भी वृत्रासुर की प्राथना के चार इलोक बडे महत्त्व के है। पुष्टि माय में इत इलोकों को 
शृत्रासुर चतु इलोकी' का नाम दिया गया है। सम्प्रदाय के अनुसार इन चारों इलोकों से 
पुष्टिमार्गीय घ॒र्म, अथे, काम और मोक्ष का वरान है। श्रीमद्भागवत के प्रथम, द्वितीय भौर 
तृतीय स्कन्ध की व्याख्या करके जब महाप्रभ्ु दशम स्कन्‍्धच कीं व्याख्या करने लगे तो उन्होंने 
व्याख्या से पहले भागवत में पुष्टि तत्व का विवेचन करना झ्रावश्यक समझा तथा इन चारों 
इलोकों की सुबोधिनी मे व्यारया की । इस चतु इलोकी पर ही श्री पुरुषोत्तम जी का प्रकाश 
है। पहले इलोक द्वारा पुष्टिमाग का निरूपण हरिताम स्वरूप स्मरण, हरिग्ुण कीतन तथा 
प्रेम-सेवा का विवेचन हुआ है तथा दास्य भक्ति को महत्त्व प्रदान किया ग्रया है। द्वितीय 
इलोक से पुष्टिमार्गीय अथ का निरूपण किया गया है, तृतीय इलोक से पुष्टिमार्गीय' काम की 
प्राथना की गयी है, इसी इलोक के माध्यम से भगवान्‌ कृष्ण के श्ुद्भार रस रूप की कल्पना 
की गयी है। चतुर्थ इलोक में पुष्टि मार्गीय मोक्ष का निरूपण है । निष्कषरूप में निम्न- 
लिखित कारिका कही गयी है । 

पुष्टिमार्गे हरेदास्थ धर्मोश्थों हरिरेव हि। 
कामो हरेदिहक्षेव मोक्ष कृष्णास्य चेदभृवम्‌ । 


अर्थात पुष्टिमाग मे ब्रजाधिपति श्रीकृष्ण की सर्वात्मि भाव से सदा सेवा करना ही 
परम धम है, भ्रन्य॒ कोई धम कत्तंव्य नही, यही श्रथ है, यही काम द्वै भौर यही मोश्व है । 
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भागे चलकर पुष्टिमाग में सेवा को बढा महत्त्व प्राप्त हुआ तथा इस पर श्रनेक ग्रन्थ तथा 
टीकाएँ लिखी गयी । ऋतु एवं समय के भ्रनुसार आ्राठो क्राकियों में कौतन की व्यवस्था की 
गयी । यहाँ तक कि सेवा मडान के लिए ही गोस्वामी विद्वुलनाथ जी ने श्रष्टछाप की स्थापना 
की । यह भ्रष्टछाप की स्थापना भी श्रीमद्भागवत के आश्राधार पर हुईं। श्रीमद्भागवत के 
प्रनुसा र भगवान्‌ कृष्ण के निम्नलिखित श्राठ सखा थे-- 
हे स्तोक कृष्ण है भ्रशों ! श्रीदामत्‌ ! सुबलार्जुन । 
विशालघषभ तेजस्विन्‌ देवप्रस्थ. वरूथप । 
(श्रीमद्‌० दशमस्कन्ध, श्रध्याय २२, इलोक ३१) 


गोस्वामी विट्ुलनाथ जी ने अ्रष्टछाप के श्राठो कवियों को ठाकुर जी के भ्राठो सखाश्रों 
के रूप मे माता और झाठो भाकियों मे उन्हे भगवान्‌ को कीतन सेवा करने का श्रादेश दिया । 
इन श्राठो कीतनकारो ने ब्रजभाषा के विशाल साहित्य की सजना की है, इनके साथ-साथ जो 
फालरिया थे, उ होने भी ब्रजभाषा में श्रसख्य पद लिखे थे। गोस्वामी विद्वुलनाथ जी ने 
श्रीकृष्ण की उन सात दिव्य मूतियों जो उन्हे श्रपने पूज्य पिता से सप्तनिधि के रूप मे प्राप्त 
हुई थी अलग-पलग अपने सातो पुत्रों को दे दिया जिन्होने उन स्वरूपो की पृथक्‌-पृथक्‌ सेवा 
प्रारम्भ की । इन्ही सात स्वरूपो के कारण पुष्टि सम्प्रदाय के सात गृहो श्रथवा सप्त पीठो का 
नामकरण हुआ है। पुष्टि सम्प्रदाय मे सहस्नो की सख्या में भक्त दीक्षित हुए, उनमे भ्रनेक उच्च 
कोटि के कवि तथा कीतनकार थे । ये कीतन-पद विशेष रूप से सम्प्रदाय के सेवा पक्ष से सम्बद्ध 
हैं। सेवा के मीन रूप माने गये है--गुरु सेवा, सन्त-सेवा तथा' प्रभ्नु-सेवा। पुष्टिमाग में 
क्रियात्मक सेवा का विशेष महत्त्व हे जो तनुजा, वित्तजा और भमानसी रूप में तीन प्रकार की 
होती है| श्रात्म-निवेदन और शरणागति भी पुष्टिसेवा के क्रियात्मके स्वरूप हैं। पुष्ठि माग मे 
नित्य सेवा विधि और वर्षोत्सव विधि का भी बडा महत्त्व है। नित्य सेवा विधि प्रात काल से 
लेकर दायन पयन्त तक होती है, जिसके झ्राठ समय होते है। वर्षोत्सव विधि का पालन विशिष्ट 
उत्सवो पर किया जाता है। इन विभिन्‍न प्रकार के सेवा पक्षो को लेकर पुष्टि-सम्प्रदाय मे 
कोटिश पदों की रचना हुईं। भोग, राग और श्यू गार के भेद से इन पदों मे ब्रज सस्क्रृति के 
सम्पूर अ्रगो का समावेद्य हुआ्ला । पुष्टि सम्प्रदाय के कवियों ने योग की विविध सामग्री श्रौर 
प्रकारों का विशद “विवेचन किया है। भोग की भाँति राग भी कीतन भक्ति का सुख्य श्रग 
माना गया है | यही कारण है कि इन कवियो के पदो में श्रनेक राग-रागिनियों का प्रयोग 
हुआ।है । इसी प्रकार भगवान्‌ के मस्तक के आठ शव गारो के श्रतिरिक्त कठ, हस्त, कटि, चरण 
श्रोर मुखादि के श्र गारो की भी कल्पना की गयी है। #हगारो के श्रतिरिक्त इन कवियों ने 
वस्त्रों का भी वशन किया है। पुष्टि-सम्प्रदाय की क्रियात्मक सेवा मे सदाचार का भी 
महत्त्व है इसलिए उसके साहित्य मे सदाचार श्ौर सत्सगति के भी अ्रनेक पद है। इस प्रकार 
हम देखते है कि पुष्टिमार्गीय साहित्य में भागवतोक्त विशेष तथा सामान्य सभी तत्त्वों का 
विस्तार से समावेश हुआ्ना है । 


पुष्टि सम्प्रदाय के कवियों का राधा-वर्णांत श्रपती विशेषता है। हम पहले कह छुके 
हैं कि श्रीमदभागवत में राधा का स्पष्ट उल्लेख नही है, केवल' एक गोपी-विशेष का उल्लेख है । 
राधा के विकास पर हमने भपने ग्रत्थ 'सूर श्रोर उनका साहित्य में विस्तार से विवेचन किया 


ऊँ 


ही 
हैं? 8 पा 3 नम क्खकी. ल्‍ध्स- 
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है। यहाँ हम केवल इतना ही कहना चाहते हैँ कि भागवत सम्प्रदाय के नये विकसित रूपों मे 
राघा कृष्ण सम्पूण भाव जगतु के व्यक्ति हो चुके थे यही कारण है कि १४ वी शताब्दी के 
अनस्तर सभी सम्प्रदायों मे युगल-उपासना को इतना महत्त्व मिला है । प्रत्येक सम्प्रदाय मे इस 
युगल उपासना के सम्बन्ध मे निजी मौलिक कल्पनाएँ है । राधा कवि मानस के सम्पूण नारी- 

सौन्दर्य तथा सम्पूण नारी प्रेम माधुय की श्रपरूप प्रतिमा है पुष्टि सम्प्रदाय के कवियों का 
युगल उपासना का स्थूल रूप निश्चित रूप मे भागवतानुसारी नहीं कहा जा सकता परन्तु 
सूक्ष्म रूप भ्रवश्य ही भागवतातनुसारी है । 


यो तो पुष्टि सम्प्रदाय का श्राज भी विपुल ब्रजभाषा साहित्य अ्रवकार के गत्त मे हैं, 
फिर भी हम कह सकते है कि उसका जितना भी साहित्य प्रकाशित हो चुका है वह मात्रा 
की दृष्टि से तो श्रन्य सम्प्रदायों के साहित्य की अपेक्षा श्रधिक है ही, उत्कष की दृष्टि से भी कम 
महत्त्वपूण नही है | श्राज विशेषरूप से श्रष्टछाप के कुछ कवियों का ही कुछ साहित्य उपलब्ध 
होता है इसलिए भागवत की तुलना मे हम उन्ही के साहित्य का विवेचन प्रस्तुत करते हैं । 
अ्रष्टछ्धाप के श्राठों कवि श्रीनाथ जी के श्रन्तरग सखा माने गये हे जो उनकी नित्य-लीला मे 
सदा उनके साथ रहते हैं। पुष्टि सम्प्रदाय मे ऐसी मा-यता है कि जब सबत १५३४ में 
श्रीनाथ जी का प्राकट्य हुआ, तभी ये सखा भी उनकी सेवा करने के लिए भुतल पर प्रकट 
हुए । गिरिराज तलहटी नित्य लीला भूमि हे जहा श्रीनाथ जी स्वामिनी सहित नित्य लीला 
करते हैं श्रौर ये आठो सखा उनकी लीलाग्रों मे श्राठो पहर उनके साथ रहते है। इन सखाओो 
के लीलात्मक स्वरूपो की स्थिति यह है कि वे दिन से ठाकुर जी के सखा रूप से उनकी बन 
लीला का सुखानुभव करते हैं तथा रात्रि मे स्वाभिनी जी की सखी रूप से निकुज्ज लीला का 
सुख-लाभ करते हैं । गिरिराज नित्य निकुञ्ञ के भ्राठ द्वार है, अ्रष्ठद्लाप के आठो सखा इन द्वारों 
के अधिकारी है जो सदंव ठाकुर जी की सेवा मे रत रहते है। लौकिक लीला मे वे भोतिक 
दरार से इन द्वारो पर स्थित रहते है और लौकिक लीला की समाप्ति पर वे अपने भौतिक 
शरीर को त्यागकर अलोकिक रूप से नित्यलीला मे विराजमान रहते है, पुष्टि सम्प्रदाय की 
भावना के भअनुसार श्रष्टछाप के लीलात्मक उभय स्वरूप, उनकी लीलासक्ति और उनके अधिकृत 
द्वारो का विवरण इस प्रकार है -- 


स० अ्रष्टसखा लीलात्मक स्वरूप लीलासक्ति. भ्रधिकृतद्वार 
१ कुम्भभदास॒ श्रर्जुनसखा-विशाखा सखी निकुजलीला आन्यौर 

२ सूरदास कृष्णसखा-चपकलता सखी मान लीला चन्द्र सरोवर 
३ परमानन्ददास तोकसखा-चन्द्रभागा सखी. बाल लीला सुरभी कूड 
४ कृष्णदास ऋषभसखा-ललिता सखी रास लीला विलछू कूड 
ध्र॒ गोविन्दस्वाभमी श्रीदामासला भामा सती आँखमिचौनी कदम खड़ी 
६ छीतस्वामी सुबल सखा-पद्मासखी जन्म लीला अप्सरा कूड 
७ चतुर्भजनदास॒ विशद्ञालसखा-विमलासखी  अन्नकूंट लीला रुद्र कूड 

८ नन्ददास भोजसखा-चद्रेखा सखी किशीरलीलीं मानसी गगा 


अष्टछाप के कवियों में कुम्भनदास, सूरदास, परमानन्ददास तथा क्ृष्य्यदास तो महाप्रश्ु 
वललभाचाय जी के शिष्य थे तथा गोविन्दस्वामी, ननन्‍्ददास, छीतस्वामी तथा चतुर्भुजदास 
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गोसाईं विट्वलनाथ जी के शिष्य थे। अष्टछाप की स्थापना स० १६०२ में की गयी। 
श्रीमदृूभागवत के एकादश कृष्ण सखाशों का उल्लेख हम पहले कर चुके है उन्हीं में से श्राठ 
सस्ताओ्रो का सम्बन्ध भ्रष्टछाप के कवियों से है। इस सम्बन्ध मे द्वारकेश जी का एक छप्पय 
इस प्रकार मिलता है--- 

सूरदास सो तो कृष्ण, तोक परमानन्द जानो । 

कृष्णुदास सो ऋषभ, छीतस्वामी सुबल बखानो ॥। 

अर्जुन कुम्भनदास, चत्रभ्ुजदास विसाला | 

विष्णुदास सो भोज, स्वामिगोविद श्रीदामाला ॥ 

अ्रष्टछाप श्राठों सखा, “श्री द्वारकेस”ः परमान । 

जिनके कृत गुनगान करि, निज जन होत सुथान ॥ 


उपर्यक्त पद में नन्ददास के स्थान पर विष्णुदास का नाम है, बात यह है कि ननन्‍्ददास 
जी स० १६०७ मे सम्प्रदाय मे दीशित हुए थे, तभी विष्णुदास की जगह उनका वाम श्रष्टछाप 
मे जोडा गया था। अष्टछाप के इन श्राठों कवियों का काल सामान्‍य रूप से इस प्रकार माना 
गया है--- 
कुम्भनदास स० १५२५-१६४० 
सूरदास स० १५३५-१६४० 
परमानन्ददास॒ स० १५४०-१६४ 
कृष्ण दास स० १५५२-१६४६५६ 
गोविन्दस्वामी स० १५६२-१६४२ 
छी तस्वा मी स० १५४५७३-१६४२ 
चतुभूजदास॒ स० १५८७-१६४२ 
नन्‍्ददास स० १५९०-१६४० 
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इन कवियों का जीवन परिचय सम्प्रदाय के वार्ता-साहित्य में मिलता है। इनके 
भागवतानुसारी रचनांश्रों का सक्षिप्त परिचय हम काल क्रम के श्रनुसार से प्रस्तुत करते है-- 


कुस्भनदास 

कुम्भनदास जी का कोई विश्वेष ग्रन्थ तो प्राप्त नही होता, परन्तु कौर्त॑न-सग्रहो मे उनके 
पद पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। कुम्भनदास जी के पदों मे थुगल-उपासना का ही वैशिष्ट्य है 
फिर भी भागवत की बाल-लीला तथा गोपी-प्रेम के भी इनके अ्रनेक पद मिलते हैं। भागवत 
की प्रेम-लक्षण भक्ति, रासलीला तथा दानलीला का भी इन्होने अच्छा वर्णन किया है। इनके 
अनेक पदों में भागवत का साम्य स्पष्ट झराभासित होता है। इनके रूपासक्ति सम्बन्धी केवल 
दो पर्दों का उल्लेख किया जाता है--- 


१-- नेनति टकटकी लागि रही । 
नख सिख अभ्रग लाल गिरिधर के देखत रूप बही ॥। 
प्रातकाल घर ते उठि सुन्दर जाति ही बेचन मही । 
हू गई भेट स्थामसुन्दर सो, श्रधवभर पथ बिच ही ॥॥ 


अंश ध्य | 
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धर-व्यौहार सकल सुधि भूली, ग्वालिन मनसिज दही । 
ऋभनदास' प्रभु प्रीति विचारी, रसिक कचुकी गही ॥। 


२-- कंबहूँ देखि हो इन नेननु । 
सुन्दर स्थाम मनोहरि मूरत श्रग अ्रग सुख देननु ॥। 
वृन्दावन विहार दिन दिन प्रति, गोपवृन्द सग लेननु । 
हँसि-हँसि हरिष पतौवन पावन, बाँटि बॉटि पथ फेननु | 
'कुम्भवदांस” किते दिन बीते, किये रेन सुख सेननु । 
अब गिरिधर बिन निसि अभ्ररु बासर, मन न रहत क्यो चेननु ॥ 


श्रीमद्भागवत की रास पण्चाध्यायी मे इस प्रकार के श्रनेक इलोक प्राप्त होते हैं । 
श्रीमदभागवत के दशमस्कन्ध के २१ वे अश्रध्याय के कई इलोको का हमे ज्यों का त्यों अ्रनुवाद 
कुम्भनदास के पदो मे मिलता है। यह अध्याय 'वेणुगीत” के नाम से प्रख्यात है। वेणु का 
बडा व्यापक प्रभाव बताते हुए भागवतकार लिखता है-- 
अस्पन्दत गतिमता पुलकस्तरूणा निर्योगपाशकुृत लक्षणयोविचित्रम्‌ ॥१९॥ 
रास के भी कई पद ज्यो के त्यो भागवत से अनुदित से लगते हैं, केवल दो पद देखिये- 
गावत गिरघरन सग, परम मुदित रास रग, 
उरपति रयमान लेत नागर नागरी । 
सरी ग्रम पध नि गम पधन्ति उद्यत कल सब्द, 
सुरन लाग डाट लेत ताल अति उजागरी ॥ 
चवित ताबूल देत, ध्रूव ताल गति लेत, गिडि ग्रिडिता, 
गिडि गिडिता, तता श्रुग थेई अनाग लागरी । 
सुरति केलि बन विलास, बलि-बलि-बलि कुम्भनदांस 
श्रा राघावर नदनदन वर सुहाग री ॥ 
भागवत के निम्नलिखित इलोको को देखने ये भागवतानुसरण की बात स्पष्ट हो जाती है-- 
१-- “नद्या पुलिनमाविश्य भोपीमिहिमवालुकस । 
रेमे तत्तरलानन्द कुमुदामोद वायुना' ॥॥ (१०॥२९।४५) 
२-- विलयाना नूपुराणा किड्धिणीना च यांषिताम्‌ । 
सप्रियाणामभुच्छब्दस्तुमु्लो रास मण्डले']। (१०३६।६) 
३-- “कस्यारिचिन्नाव्य विक्षिप्त कुण्डलत्विषमण्डितम्‌ । 
गण्ड गण्डे सन्द्धत्या आादात्ताम्वूल चवितम्‌! ॥। (१०।३३११३) 


कुम्भवदास जी का लीला-गान बहुत कुछ भागवत का अ्रनुसरण करता है । एक दूसरा 
पद कुम्भनदास जी का निम्न प्रकार है-- 
कृष्न तरनि-तनया तीर रास-मडल रच्यो, 
अधर केल मुरलिका वेणु बाजे। 
जुबती जन जूथ सम, नितत श्रनेक रग, 
मिरखि झ्रभिमान तजि काम लाजे ॥ 


किक नजा 
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स्यथाम तन पीत कौसेय सुभ पद नखनि, 
चा द्रका सकल कलिमल-हर भुवश्राज । 

ललिता अ्रवतस सभ्रु॒ धनुष लोचन चपल, 
चितवनि मानो मदन बान साजें॥ 

मुख मजीर, कटि किकनी कुनित रब, 
वचन गभीर जनु मेंघ गाजे। 

दास कुम्भनदास” क्‌ भदास हरिदास वय, 
धरनि नख सिख स्वरूप श्रदृभुत विराज ॥ 


कुम्भनदास के इन पदों में 'चवित ताम्बूल देतः तथा 'हरिदास व्य विशेष रूप से 
दशनीय है । भागवतकार ने स्पष्ट ही आदात्ताम्बूलचवितम्‌'र लिखा है तथा दशमस्कन्ध के 
२० वे ग्रध्याय के १८ वे इलोक मे गोवद्धत पवत के लिए 'हरिदास वय' शब्द का प्रयोग 
किया है। इस प्रकार भागवत के भ्रनेक पदो की समानता कुम्भनदास में देखी जा सकती है । 


सप्रदास 

अष्टछाप-माला में सूरदास सुमेरु के तुल्य है, जहाँ सुरदास श्रपने कवित्त्व विषय 
प्रतिपादन तथा भाव-गाम्भीय में पुष्टि सम्प्रदाय में सर्वोपरि है, वहाँ भागवतानुसरण में भी 
उनके समकक्ष हिन्दी का दूसरा कवि नही है। 'सूरदास तथा श्रीमद्भागवत” शीषंक एक 
शोध-प्रबन्ध हमने भ्रलग से ही प्रस्तुत किया है। सूर और उनका साहित्य नामक ग्रन्थ मे 
एक निबन्ध अलग से इसी विषय, पर लिखा गया है। सूरदास जी के तीन ग्रन्थ प्रसिद्ध हैं- 
सूरसागर, सूर सारावली और साहित्य-लहरी । पुष्टि सम्प्रदाय मे दीक्षित होने से पहले सुरदांस जी 
विनय पदों की रचना किया करते थे, महाप्रभु वललभाचायें की प्रेरणा से उन्होंने भगवत लीला- 
गान प्रारम्भ किया। जब महाप्रभु ने उन्हे पुरुषोत्तम सहस्न नाम का पाठ कराया, उन्हें 
सम्पुणा भागवत का स्फुरण हुआ तथा उन्होंने भागवत की कथा को पद बद्ध करना' प्रारम्भ 
कर दिया । सूरदास की वार्त्ता मे इस घटना का स्पष्ट उल्लेख है -- 


“ता पाछे श्री श्राचाय जी ने सूरदास कू पुरुषोत्तम सहर्त नाम सुनायो, तब सगरे 
श्रीभागवत की लीला सूरदास के हृदय में स्फुरी, सो सूरदास ने प्रथम स्कन्ध श्री भागवत सो 
द्वादस स्कन्ध पयन्त कीतन वरशन किये। तामे अनेक दान लीला, मात लीला भ्रादि वणन किये 
है ।' (सूरदास की वार्ता, श्रग्म० प्रे० मथुरा, प्रसग १, पृष्ठ १०) 


प्राय विद्वानों की यह धारणा है कि सूरदास जी का सूरासगर श्रीमद्भागवत का 
अनुवाद है । शायद इस धारणा का कारण सूरसागर के वे श्रनेक पद है जिनमे भागवत का 
स्पष्ट उल्लेख हुआ है। श्रीमद्भागवत और सूरसागर का हमते तुलनात्मक विवेचन अपने 
ग्रन्यो मे किया है। बात यह है कि सूरसांगर की दो प्रकार की प्रतियाँ उपलब्ध होती हैं। 
सग्रहात्मक तथा द्वादश स्कच्चात्मक । यह देखकर श्राश्वय होता हे कि स्कन्धात्मक प्रतियों में 
भागवत का उल्लेख नही के बराबर है जबकि द्वादशस्कन्धात्मक प्रतियों के प्रत्येक स्कन्ध मे 
एकाधिक बार भागवत के अनुसार कथा वरणशान करने की बात को दुहराया गया है । यह शभ्रावृत्ति 
प्रथम, चतुथ तथा नवम स्कनन्‍्धों मे सबसे अ्रधिक हुई है दशम स्कन्ध मे तो यह बात सात बार 


सीलनकूटरब८->-- 


सका दम 
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कही गयी है। इस श्रावृत्ति मे दो बाते लक्ष्य करने की हैं-(१) किसी भी श्रावृत्ति में प्रनुवाद॑ 
का प्रयोग नही हुआ है, केवल भागवत के अनुसरण की बात है। (२) भागवतानुसारी पद 
स्कन्व परक न होकर कथापरक है श्रर्थात्‌ कथा विशेष का वन करता हुआ कवि उसके 
आधार का परिचय मात्र देता है । 


सूरदास जी के इस सम्बन्ध मे केवल दो पद हम यहाँ उद्धृत करते हैं । 


( १) 
श्री मुख चारि इलोक दए ब्रह्मा को समभाइ 
ब्रह्मा नारद सो कहे नारद व्यास सुनाइ। 
व्यास कहे सुददेव सो, हादस-स्कन्च बनाई 
सुरदास सोई कहे पद-भाषा करि गाइ। (सुरसागर १/२२५) 
( ३ ) 
व्यास देव जब सुर्काह पढ़ायों सुनि के सुक सो हृदय बसायी । 
सुक सौ नृपति परीक्षित सुन्यो तिनि पुनि भली भाँति कर गरुन्यो । 
सूत सौनकादि सौ पुनि कह्मौं विदुर सों मैत्रेय पुनि लक्यो । 
स्तुति भागवत सवन सुख पायो सूरदास सो बरन सुनायो ॥ (सूरसागर १/२२७) 


श्रीमदभागवत के महात्म्य मे भागवत का मूल “चतु इनोक समन्वित' ही बताया गया 
है तथा भागवत की कथा को वेदों और उपनिषदों का सार कहा गया है। सूरदास जी ने 
भागवत का महात्म्य बडे भक्ति भाव से कहा है एक दो पद देखिए--- 
(ञ्र) नर ते जनम पाइ कह कीनों ? 
उदर भर्‌यों कूकुर सुकर लॉ प्रभ्नु को नामन लानों। 
श्री भागवत सुनी नहिं ख्वतनि गुरु गोविन्द नहिं चीनों ॥ 
>< >< >< 
(आ) श्रीभागवत सुनी नहि ख़बनति नेकहु रुचि उपजाइ। 
थ्रानि भक्ति करि, हरि भकतन के कबहुँ न घोए पाइ॥॥ 
>< >< ९ ><्‌ 
(इ) श्री भागवत सुन्यों नहि कबहूँ, बीचहि भठकि मर्‌यों। 
सुरदास कहै सब जग बृड्यो, जुग जुग भवत तरयो ॥ 
भागवत की वक्‍तृ-श्रोतृ-परम्परा का वर्णात भी सूरदास जी ने ठीक भागवत के अनुसार 
ही किया है । 
भयो भागवत जा परकार । कही सुतरो सो श्रब चित धार ॥॥ 
सतजुग लाख बरस की श्राइ। त्रेता दस सह कहि गाइ॥ 
दापर सहस एक की भई। कलजुग सत सवत रहि गई ॥ 
सोउ कहन सुनन को रही । कलि मरजाद जाइ नह कही ॥ 
ताते हरि करि व्यासब्वतार। करी हँसिता वेद विचार ॥ 
बहुरि पुरान अठारह किए | पै तऊ साति _च आई हिए। 
तब नारद तिनकें ढिग आइ | चारि सस्‍लोक कहे समुाइ ॥॥ 
2९ ३ /< < 
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दासी-सुत ते नारद भयौ। दोष दासपन कौ मिटि गयो ॥ 
व्यास देव तक करि हरि ध्यात । कियो भागवत कौ व्याख्यान ॥ (सूरसागर पद २३०) 


पुष्टिट सम्प्रदाय में यह मान्यता है कि महाप्रभ्चु॒ वललभाचाय भागवत प्रकरण की 
जिस प्रकार व्याख्या किय्रा करते थे सूरदास जी उसी प्रकार उस प्रकरण की' ब्रजभाषा से 
पद रचना किया करते थे। यहा सूरदास जी के समस्त भागवतानुसारी पदो का तुलनात्मक 
विवेचन श्रावश्यक नहीं है, नमूने के लिए कुद्र स्थल पर्याप्त होगे। सूरदास जी ने 
भागवत के सामान्य तथा विशेष सभी तत्त्वों पर ८ंद रचना की है। श्रीमद्भागवत के लगभग 
सभी स्कन्धों मे भक्ति का महत्त्व प्रतिपादत हुएग हे परन्तु विशेष रूप से प्रथम तथा अ्रष्टम 
स्कन्ध मे भक्ति की महिमा का का अधिक गा।। हश्ना हे। सूरसागर में भी स्थान स्थान पर 
भक्ति के महत्त्व का प्रतिपांदः किया गया है। भक्त के लक्षण भी सूरदास जी ने भागवत के 
ही आधार पर गिनाये है; भगवन्ताम महिमा, गुरुमहिमा, श्रादि के श्रनेक पद भागवत से 
तुलनीय हैं । 


जैसा कि हम पहले कह चुके हैं, भागवत मे भक्ति के उन सामान्य भक्ति-तत्वो का 
विवेचन हुआ है जो सभी सम्प्रदायों मे सब साधारण तथा मान्य हैं। भागवत मे उनको 
व्यवस्थित रूपमान्र दे दिया है। सुर साहित्य मे जो विशेष बात लक्ष्य करने की है वह 
यह है कि सुर ने भागवत के विशिष्ट तत्वों का ही श्रधिकाश में श्रनुसरण किया है। सूर की' 
रचनाओ से हमें यह बात स्पष्ट भलकती है कि उनका उदय कृष्ण की लीलाशों का ही 
गान करना था, वार्ता साहित्य के श्रनुसार महाप्रभ्रुनी का उन्हे श्रादेश' भी यही था । 
क्षीमद्भागवत का दशमस्कन्ध ही भगवान की लीलाओं का प्रधान स्थल है यहाँ तक कि 
महाप्रभु बल्‍लभ ने भी दशम स्कन्ध की व्याख्या मे ही विशेष रुचि दिखायी है। पुष्टि सम्प्रदाय 
के अनुसार श्रीमद्भागवत में व्यास की समाधि भाषा है, शायद इसीलिए भवतों ने भागवत 
की लीलाश्ों का विस्तार से वशन किया है। कमयोग तथा ज्ञानयोग से विरत होकर 
सूरदासजी ने लीला-गान को ही श्रपना एकमात्र लक्ष्य बसाया था जैसा कि उन्होने सुर- 
सारावली मे लिखा भी है-- 


कर्मयोग पुनि ज्ञान उपासन सब ही भ्रम भरमायौ । 
श्री बललभ-गुरु तत्व सुनायौ लीला भेद बतायौ ॥ 
ता दिन ते हरि-लीला गाई एक लक्ष पद-बन्द । 
ताको सार पूर-सारावलि गावत श्रति श्रानन्द ॥ (सुर-सारावली ) 


सूर-सागर तथा भागवत की तुलना करने पर हम निम्मलिखित निष्कर्ष पर 
पहुचते है-- 

(१) सूरदासजी ने विशेष रूप से भागवत के दश्म स्कन्घ का ही अ्रतुस्रण किया है, 
झन्य स्कन्धो के उन्होंने वही स्थल लिये है, जहाँ भक्ति के सामान्य तत्वों का विवेचन है । 
दहम स्कन्ध के स्थलों मे भी अ्रनुवाद की बात नहीं है बल्कि महाकवि ने सकैतों को बीज 
रूप से प्रहण कर उन्हें भ्रपत्ती कल्पना के उ>मुक्त वातावरण में पल्‍लवित-पुष्पित तथा 
फलित किया है । 
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(२) सूर ने न तो भागवत के दाशनिक पक्ष पर ही विशेष घ्यान दिया है तथा न ही 
उसके पोराखिक तथा ऐतिहासिक श्रारयानों मे उनकी वृत्ति रमी है, उल्ठे जिस स्थल पर 
भागवत के वर्खान को सुर ने ज्यों का त्यो अपनाने का प्रयास किया है, वहाँ उसमे शिथिलता 
ही आ गयी है । 

(३) पूर-साहित्य की लीलाश्ो का क्रम भागवत से भिन्‍न है। उनकी कुछ लीलाएँ 
ऐसी भी हैं जिन्हे पुूणतया मौलिक, स्वतत्र और भागवत निरपेक्ष कह सकते हैं जैसे राधा- 
कृष्ण मिलन, पनघट-प्रस्ताव, दान लीला प्रादि । 


श्रीमद्भागवत मे वर्णित दशन तथा भक्ति के सिद्धान्तों का विवेचन हम पहले कर 
चुके हैं। सूरदासजी ने भागवत के इन सभी सिद्धान्तों का ब्रजभाषा में खुलामा प्रस्तुत किया है । 
इतनी बात अ्रवद्य है कि सूर के पद भागवत के इलोको के प्रविकल अनुवाद व होकर स्वतत्र 
विवेचन हैं। भागवत के सभी सामान्य तथा विशेष तत्व सूरसागर मे आा गये है। सभी पक्षों 
के तुलनात्मक विवेचन का यहा अवसर नही है, केवल कुछ नमूने के पद हम यहाँ प्रस्तुत करते 
है। कृष्ण-जन्म के भ्रवसर पर भागवतकार ने तृतीय अ्रध्याथ मे सम्पूण ब्रह्माण्ड के 
आनन्दातिरेक का वर्णान किया है-- 


दिश प्रसेदुर्गंगन निर्मलोडुगणोदयम्‌ | मही मझुूलशूयिष्ठपुरग्राम ब्रजाकरा | 
नद्य प्रसचन्‍्तसलिला हुदा जलरुहश्रिय । छ्िग्रालिकुवसनादस्त॑बेका वनराजय। ॥ 
ववों वायु सुखस्पशं पुण्यगन्धवह॥ शुचि । अग्नयश्व द्विजातीना शान्तास्तत्र समिन्धत ॥। 
सनास्यासन्‌ प्रसन्‍्नानि साधुनामसुरद्रहाम । जायमाने5जने तस्मिव्‌ नेदुदु न्दुभयों दिवि ॥ 
जगु किन्नरगन्धर्वास्तुष्दुवू सिद्धचारणा । विद्याधयदच ननृतुरप्सरोभि सम तदा॥ 
मुमुचुमु नयो देवा सुमनासि मुर्दा वता । मन्द सन्‍द जलधरा जागजु रनु सामरम ॥। 
निशीये तमउद्ध ते जायमाने जनादने । देवक्‍्या देवरूपिण्या विष्णु सवग्रुहाशय ॥ 
(श्रीमद० १०/३/२-८) 


सुरदासजी ने कृष्ण के जन्मोत्सव को लेकर सैकडो पदों की रचना की है, कई पद 
तो श्रीमदृभागवत के श्रनुवाद से लगते है, एक पद देखिए - 


भाततन्दे श्रानन्द बढ्यो श्रति। 

देवनि दिवि दुदभी बजाई, सुनि सथुरा प्रगटे जादब पति। 
विद्याधर किन्नर कलोल मन उपजावत मिलि कठ शअ्रमित गति । 
गावत गुत ग्रधवं पुलक तन, नाचति सब सुर नारि रसिक श्रति । 
वरषत सुमन सुदेस सुर सुर, जय जय कार करत मानत रति। 


सिव बिरचि इन्द्रादि श्रमर मुनि फूले सुख न समात मुदित मति ॥। 
(सूरसागर पद ६२४) 


कृष्ण जन्मोत्सव के प्रसग में सूर-सागर से ऐसे कितने ही उदाहरण दिये जा सकते हैं 
जो भागवत के अनुवाद से प्रतात होते है। सुर-सागर की सपम्रहात्मक प्रतियों में 'ब्रजभयों 
महर के पूत जब यह बात सुनी” वाला पद बडा प्रसिद्ध है। यह सम्पुण पद श्रीमदभागवत के 
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सप्तम अध्यांय के १८ से २१ वें इलोको तक का ठीक अनुवाद सा लगता है। कृष्ण को 
अलौकिक लीलाएंँ जैसे तृशावत वध, पृतना-वध आदि सूर-सागर में ठीक भागवत के भ्रनुसार 
है । सूरदासजी ने कृष्ण की बाल लीलाओ को भी बडे विस्तार से गाया है । यह ठीक ही हे कि 
श्रीमद्भागवत में कृष्ण-लीलाएँ सूत्ररूप मे वणित ह जबकि सुर सागर में उनका विस्तार 
से भाष्य है, फिर भी अनेक पद भागवत के श्रनुवाद से लगते है। श्रीमद्भागवत के दशम 
स्कन्ध के ११ वे भ्रध्याय के १४ से २० श्लोक तक देखिए, जिनमे यशोदा के पुत्र-वात्सल्य 
का चित्रण है| सूर-सागर में इस विषय पर अ्रनेक पद प्राप्त होते हे। भागवतकार ने 
श्रीकृष्ण के भ्रपार सौन्दय के सम्बध मे लिखा है कि यदि सुष्ट के सम्पूर्ण सोदन्‍्य को एक 
स्थान पर रख दिया जाय तो कही कृष्ण के सौन्दय की ऋलक मिल सकती है । सूरदासजी ने 
इस सूत्र के श्राधार पर बडे-बड़े रूपक बाँधे ह। इसी प्रकार श्रीमद्भागवत के वेणु गीत और 
युगल-गीत से भी सूरदासजी को विशेष प्रेरणा मिली । सूर-सागर मे श्रीमद्भागवत की भॉति 
कृष्ण-चरित के दो स्वरूप मिलते हे --एक तो ब्रज के क्रीडामय जीवन से सबद्ध श्रौर 
दुसरा अलौकिक लीलाओझो का । सूरदासजी ने इन दोनो ही स्वरूपो मे श्रपनी मौलिकता का 
परिचय दिया है। सबसे बडो बात सूर के वरान में यह है कि उन्होने श्रपनी कला को 
ब्रज सस्कृति का रूप दिया है । 


सूर का राधा चित्रण भी भागवत-निरपेक्ष है तथा रास-लीला का क्रम भी कुछ 
भागवत से अलग है । बात यह है कि श्रीमद्भागवत की लीला का वातावरण धामिक तथा 
दाशनिक है जबकि, सूरसागर की लीलाएँ सरल, स्वाभाविक तथा मनोहर है। दूसरे, श्रीमद- 
भागवत मे श्रीकृष्ण के ईह्वरत्व और योगेश्वरत्व पर॒विद्वेष बल दिया गया है जबकि सूर ने 
कृष्ण का मानव रूप ही चित्रित किया है। सूरदास की रास-पच्चाध्यायी मे कई मौलिक 
उदभावनाएं है। महाकवि सूरदास केवल भागवत का भाष्य ही प्रस्तुत नहीं करते, बल्कि 
अपनी ओर से भी अनेक सुन्दर सुन्दर टिप्परियाँ जोड देते है, श्रीमदभागवत के युगल-गीत का 
भाष्य बडे विस्तार और भावपुण ढंग से हुआ है। सूर का भ्रमर-गीत भी श्रनेक मौलिक 
उदभावनाओ से पूर्ण है। भागवत में उद्धव को ब्रज भेजने का उद्देश्य केवल ननन्‍्द-यशोदा को 
संदेश देकर सुखी करना तथा गोपियों को सान्त्वना देना बताया गया है जबकि सूर ने उद्धव 
के पाण्डित्य एव ज्ञान-गव को खण्डित कर उन्हे प्रेमाभक्ति मे ही दीक्षित करना उहेश्य माना 
है। भागवत का श्रनुसरण करते हुए भी सूरदास ने अपनी कल्पना को भावना के विस्तृत 
प्रागण मे चौकडी भरने का श्रवसर प्रदान किया है । 


प्रमाननन्‍द दास 

भगगवतानुसारी रचना करने वाले पुष्टि सम्प्रदाय के भक्त कवियों मे परमानन्द जी का 
नाम दूसरे दर्जे पर आता है । “चौरासी वैष्णवन की वार्ता” में परमानन्द जी के सम्बन्ध मे 
लिखा है -- 

“तब श्राचाय जी ने श्रापु परमानन्ददास सों कहै जो परमानन्ददास बेठों । तब 
परमानन्ददास श्री श्राचाय जी को साष्टाग दण्डवत करिके बैठे । पीछे श्री आचाये जी श्रापु 
भीतर पधारि भोग सराय के परमानन्द्दास को बुलाथके श्री नवनीत प्रियाजी की सच्तिधाव 
कृपा करके नाम सुतायो, ता पाछे ब्ह्यम सम्बन्ध करवायो। पीछे श्री भागवत दशमस्कध की 
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अनुक्रमा रि]का सुताए। तब परमानन्ददास जी ने श्री आचाय॑े जी के शभ्रागे बाल-लीला के पद 
गाए।” --(चौ० वे० की वार्ता परीख ससस्‍्क्ृत पृष्ठ ८०४) 
सुरदास जी की भॉति परमानन्ददास जी भी सम्प्रदाय मे दोक्षित होने से पहले पद- 
रचना किया करते थे । चौरासी वार्ता के अनुसार इनका साम्प्रदायिक जीवन क्रम उस समय 
से प्रारम्भ होता है जबकि परमानन्द जी ने श्रडल में जाकर महाश्रभु वल्लभाचाये जी से दीक्षा 
ली। नाभादास जी के भक्तमाल मे चार भक्त इस नाम के मिलते हैं, उनमे पुष्टि सम्प्रदाय के 
परमानन्द के वशन इस प्रकार है--- 
पौगड, वाल, कैंसोर, ग्रोप-लीला सब गाई। 
अ्चरज कहा यह बात, हुतो पहिलौ जु सखाई ॥। 
नेननि नीर प्रवाह, रहत रोमाच रैत दिन । 
गदगद गिरा उदार, स्थाम सोभा भीज्यों तन ॥॥ 
सारग छाप ताकी भई, स्रवन सुनत श्रावेस देत । 
ब्रज वधुू-रीति कलिजुग-विषे, परमानद भयौ प्रेम-केत ॥। 
प्रमान-ददास जी श्रपने जम-काल मे ही 'सागर' कहलाने लगे थे। पुष्टि-सम्प्रदाय में 
सुरदास और परमानन्द दो ही भक्तो को 'सागर! की उपाधि मिली थी। परमानन्ददास जी 
ने भगवान कृष्णा के जन्म से लेकर मथुरा गमन और भ्रमरगीत तक के प्रसगो पर श्नेक पद 
लिखे हैं, परन्तु उन्होंने सुरदास की भाँति भगवतानुसरण की बात कही नहीं कही । महाप्रश्नु 
वललभाचाय जी ने उन्हे श्रीकृष्ण की बाल-लीला वर्शांन करने का ही आ्रादेश दिया था तथा 
इसी उदंश्य से उन्हे श्रीमदृभागवत की अनुक़मणिका सुनायी थी । परमानन्ददास जी महाप्रभु 
वलल्‍लभाचाय जी से भागवत की कथा और सुबोधिनी सुना करते थे तथा उन्ही प्रसगो पर 
गायन दैली मे पद रचना करते थे । उन्होंने भागवत दह्मम स्कन्ध की लीलाओझो का ही विशेष 
रूप से वशन किया है। श्ूगार भक्ति के भी उन्होंने श्रनेक पद लिखे है। परमानन्ददास जी ने 
अपने पदों मे भागवत तथा शुकदेव मुत्ति का बडी श्रद्धा से स्मरण किया है । कुछ उदाहरण 
देखिए -- 
(१) जब लग जमुना गाय ग्रोवधेन जब गोकुल गाय गुसाई । 
जब लग श्री भागवत कथा तब लग कलियुग नाही ॥। 
(२) माघो या घर बहुत घरी । 
कहन सुनन को लीला कीनी मर्यादा न ठरी। 
जो ग्रोपिन के प्रेम नहों तो श्ररु भागवत पुरान। 
>< >< 44 >< 
(३) सेवा मदन गुपाल की मुक्ति हु ते मीठी। 
जाने रसिक उपासिका शुक मुख जिन दीठी ॥ 


(४) जो इस रसिक कीर मुनि गायो | 
सो रस रटत रटत निम्ति वासर सेष सहसमुख पार न पायो ॥ 


परमानन्द जी के लीला-विषयक पद सम्प्रदाय में 'मिरोध लीला के पद माने जाते हैं । 
निरोघ लीला का अभिप्राय है कि भगवानु कृष्ण अपनी लीलाओं से अपने भक्तों का निरोध 
करते है। मनिरोध सिद्धि ही परात्पर आनन्द प्राप्ति का हेतु है। उन्होंने अपने भ्गवत लीला 
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सम्बन्धी पदों मे श्रीमद्भागवत के दशम स्कथ का अनुसरण किया है तथा भगवान की 
बाल, पौंगड तथा किशोर लीलाश्रो को ही श्रपने काव्य का विषय बनाया हे । 


परमानन्ददास जी के लीलापद भागवत के अनुवाद तो नहीं कहे जा सकते, परन्तु 
अनुसरण अनेक पदों मे भागवत का हुआ है। कुछ उदाहरण प्रस्तुत किए जाते है-- 


श्रीमदूभागवत-- 
महाहँवस्त्राभरण कज्चुकोष्णीष भूषिता । गोपा समाययू राजन नातोपायनपाणय ॥ 
(१०।५॥८) 
परमानन्ददास--- 


धर घर ते नर नारी मुदित ज़ूरि जूथन धायो है । 
लैले साज समाज सब ब्रजराज पे श्रायों है। 
श्रीमदू०-- ता आशिष प्रयुञझ्जानाशिचिर पाहीति बालके। 
हरिद्राचुण तंलाजि सिच्चन्त्यों जनमुज्जगु । 
अ्रवाद्यन्त विचित्रारि। वादित्रारिंग महोत्सवे । 
कृष्णे विश्वेश्वरेइनन्ते नन्‍्दस्य ब्रजमागते ॥। 
गोपा परस्पर हुृष्टा द्धिक्षीरघृताम्बुभि । 
आसिअन्तो विलिम्पन्तो नवनीतैश्च चिक्षिपु ॥ 
(१०४। १२-१४) 
परमानन्ददास--  फूले ग्वाला मानो रण जीते श्रान द फूले बाग । 
हरद दृबि दधि गोरोचन छिरके मच्यों भदेव्या फाग ।॥ 
श्रीमद०-- नन्‍दों महामनास्तेभ्यो वासो&लड्भार गोधनम्‌ । 
सूत मागध वन्दिभ्यो नेअच्ये विद्योपजीविन 
तस्‍ते कामैरदीनात्मा यथोचितमपूजयत्‌ । 
विष्णेराराधनार्थाय. स्वपुत्रस्योदयाय च।॥। 
(१०।५।१५,१६) 
परमान-ददास-- “दई सुवच्छ लच्छ हे गेया नन्‍द बढायो त्याग । 
गुनीं गतक बदीजन सागध पायौ अपनो भाग ॥।! 


श्रीमदह०--- या दोहनेआवहनने मथनोपलेप प्रेद्ड ज्ञ नार्भरदितों क्षणमाजनादो । 
गायन्ति चेनमनुरक्तधियो5श्रुकण्ठ्यो घन्या ब्रजस्ल्रिय उरुक्रम चित्तयाना ।। 
(१०-४४ १५) 
परमानन्द--- हरिलीला गावत गोपीजन आनन्द मे निसिदिन जाई। 


बाल चरित्र विचित्र मनोहर कमल नयन ब्रज जन सुखदाई । 

दोहन मण्डन खण्डन लेपन मण्डन गुरु सुत, पति सेवा । 

चारि याम भ्रवकास नहीं पल सुमिरत कृष्ण देव देवा ॥॥ 
श्री मद ० +- यानि यातीह गीतानि तदुबालचरितानिच । 

दधि निर्मन्‍्थने काले स्मरन्‍्ता तान्यगायत ॥| (१०-६-२) 


[ २७७ ] 


परमाननन्‍्द-- मात जसोदा दह्यौ बिलोबै प्रमुदित बाल-गोपाल जस गाव । 
श्री मद्‌ ०--- रज्ज्वाकषश्रमभुजचलत्कडूणी कुण्डले च। 

स्विन्त वक्‍त्र कबर विगलन्मालती निममनन्‍्ध ।। 

ता स्तन्‍्यकाम आश्ताद्य मथ्नन्ती जननी हरि । 

ग्रहीत्वा दघिमन्थ न न्यषेधत्‌ प्रीतिमावहत्‌ ॥ 

| १०।६।३--४ ) 
प्रमानन्द--- दधि मथति ग्वालि गर्वीली री । 
कनक फ्रुनक कर कंगन बाजे बाँह डुलावति ढीली री । 


५ ५ 0 


परमानन्द नन्‍्द नन्दन को सर्बंसु दियो है छबीला री । 
तथा “चचल शअ्रचपल कुच हारा वली वेणी चल स्वासित कुसुमाकर' । 

श्रीमद०-- मर्काव्‌ भोक्ष्न्‌ विभजति स चेच्नात्ति भाण्ड भिनत्ति । 

द्रव्यालाभे स ग्रहकुपितो यात्युपक्रोश्य तोकांत । (१०॥८।२६) 
परमानन्द-- ऐसे लरिका कतहुँ न देखे बाठ सुचालिगाऊ की माई । 

माखन चोरत भाजन फोरत उलटि गारि दे मुरि मुसुकाई । 
श्रीमदु०--- कथ्यता मे पित कोइ्य सश्रमो व उपागत । 

कि फल कस्य चोद श॒ केन वा साध्यते मल ।। (१०।२४।३) 


परमानन्द-- यह विस्मय चित मोहि कौन की करति पुजाई । 
याकौ फल है कहा कहो तुम ब्रजपति राई । 
ताम कहा या देव को कोच लोक को राज | 
इतनो बलि यह खात है हमारो करत कहा काज | 


श्रीमद०--- हैमन्ते प्रथमे मासि नन्‍्द ब्रज कुमारिका । 
चेरुहविष्य भ्रुञ्जाना कात्यायन्यचनत्रतम 
आप्लुत्याम्भसि कालिन्दा जलान्ते चोदिते5रुणे । 
कृत्वा प्रतिकृति देवीमानचुनू प सैकतीस ॥॥ 
हर 2५ 2५ 4 
कात्यायनि महामाये महायोगिन्यघीश्वारि । 
ननन्‍्दगोपसुत देवि पति में कुरु ते नम । 
(१०।२२॥१-४) 
परमानन्द--- मान री मान मेरो कह्मो । 
५ २८ ५ 
प्रथम हेमन्त मास ब्रत झआचरि कत जमुना जल सीत सह्यौ, 
नन्‍्दगोप सुत मागि भलौ बर मा अ्रपनेते जु लक्यों। 


इस प्रकार के साम्य परमानन्ददास जी के भ्रनेक पदों मे प्राप्त होते हैं। भागवतोक्त 
सामाम्यतत्त्व भी परमानन्दरसागर मे मिल जाते है । 


[ २७८ ] 


कष्णुदास-- 

कृष्णदास का जीवन वृत्ता त भी “'चौरासी वेष्णवन की वार्ता' में मिलता है। उनका 
उल्लेख नाभादास जी के “भक्तमाल' में भी हुआ है। उनकी जीवन घटनाएँ वार्ता-साहित्य मे 
बडी विवादास्पद है। सम्प्रदाय के विद्वानों के सत्सग से कृष्णदास जी को काव्य तथा सगीत 
का श्रच्छा ज्ञान हो गया था। सम्प्रदाय में उनकी ख्याति सुकवि श्रौर कीतनकार के रूप मे 
है। उन्होने श्वु गार भक्ति-पूणा अनेक पदों की रचना की है। उनके रास लीला के पद अधिक 
सरस झोर कवित्वमय हैं। बाल-लीला, रूप माधुरी तथा रास से सम्बन्ध रखने वाले उनके 
अनेक ऐसे पद है जो श्रीमदभागवत से तुलनीय हैं। कृष्णदास ने कुम्भनदास की भाति 
गिरिराज को 'हरिदास वय ही कहा है-- 


“बन्यो भ्रदूभुत भेष गावत मुरलिका उल्लास, 
कृष्णदास नमित चरण हरिदास वय निवास ५! 


गिरिराज को देखने से इहे बडा आनन्द होता था तथा उसके दशन का महत्त्व 
उन्होंने भागवत के शब्दों में ही वणशन किया है। हम इनके दो-चार पद यहाँ उद्धृत 
करते है-- 


(१) नन्‍द को लाल ब्रज पालने भूले। 
भ्रलक अलकावली, तिलक गोरोचता, चरन अ्रगुष्ट मुख किलकि फूले ॥। 
नेन भ्रजन रेख, मेख अभिराम सुठि, कठ केहर करज किकिनि कटि मूले । 
क्ृष्णदास' नाथ रसिक पिय गिरवर-धरन, निरखि नागर देह-गेह भूलें ।। 


(२) जेजे लाल गोवधनघारी, इन्द्रम्ान भग कोीनो। 
बाम बाहु राख्यो गिरि-नायक, दासन को सुख दीनो ॥ 
सात दिवस सुरपति पचि हारदो गोसुत-सीग न भीनो । 
कृष्णदास' स्वामी मोहन के, पाँय परयों मति-हीनो ॥ 


(३) रास-रस गोविन्द करत बिहार | > 
सूर॒सुता के पुलिन रम्य महँ, पफूले कूद मँदार।॥ 
अदभुत सत दल निकसति कोमल, मुकुलित कुमुद कछार । 
मसलय पौन बहै, सरद पृनिसा-चन्द्र, मधुप भकार ॥। 
सुधर राय, सगीत कला-निधि, मोहननन्‍द कुमार । 
ब्रज-भामिनि सग्र प्रमुदित नाँचत, तन चचित घनसार॥। 
उभय स्वरूप सुभाता सीमा, कोक-कला सुखसार | 
'कष्णुदास' स्वामी गिरिधर पिय, पहिरे रसमय हार ॥। 


(४) गिरिधर देखेई सुख होय । 
नेनवत को यहै परमफल, यो ही विधित भई चोय ॥। 
महामत्त नील अबुज को, रूप लियो है निचोय । 
है 'कृष्णदास' नाथ नव रगहि मिले बिरहै दुख होय ।॥। 
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(५) तरनि-तनय तीर आवत है ग्रात तमे, गेंदुक खेलत देख्यों श्रानंंद कौ कदवा । 
काछिनी किकिनी कटि पीताबर कसि बाँध, लाल उपरैना सिर मोरन के चेंदवा ॥। 
पकज नैता सलोल बोलत मधुरे बोल, ग्रोकुल सुन्दरि संग आनंद सो छेँदवा । 
'कृष्णुदास' प्रभु गिरि गोबरधनवारी लाल, चारिचित मनि खोलत कच्ुकी के बेंदवा 


गोविन्दस्वामी 
गोविन्दस्ववमी का जीवन वृत्तान्त 'दोसो बावन वैष्णावन की वार्ता तथा 

भ्रष्ट सखान की वार्ता में मिलता है। सम्प्रदाय मे दीक्षित होने से पहले भी ग्ोविन्दस्वामी 
एक अ्रच्छे सगीतज्ञ तथा सुकवि थे | कहा जाता है कि प्रसिद्ध सगीतकार तानसेन ने भी उनसे 
सगीत की शिक्षा प्राप्त की थी। उनके स्फुट पदो का सकलन काकरौली से प्रकाशित 
हो चुका है जिसमे लगभग ५१७५ पद हैं। श्रष्टछाप के कवियों मे सगीतकार की हृष्टि से 
इनका नाम सूरदास तथा परमानन्ददास जी के बाद आता है। इनके पदों मे राघा कृष्ण 
की श्रृद्धभारात्मक लीलाएँं है। बाल-लीला सम्बन्धी इनके अ्रनेक पद ऐसे हैं जो भागवत की 
बाल लीला से मिलते हैं | इन्होंने भागवत का ज्ञान कथा वार्ताओ्रो के माध्यम से प्राप्त किया 
था, इसलिए इनके पदों मे भागवत को भलक मात्र मिलती है वैसे पुष्टि सम्प्रदाय के श्रन्य 
कवियों की भाँति इन्होने भागवत के मुख्य-मुख्य सामान्य तथा विशेष सभी तत्त्व ग्रहण किए 
हैं। एक दो पद नमूने के रूप मे प्रस्तुत किए जाते हैं-- 


) 
प्रात समय उठि जसुमति जननी, गिरिघर सुत को उबठि न्हवावति। 
करि सिगार, बसन भूषन सजि, फूलन रचि-रचि पाग बनावति ॥ 
छूटे बद, बनो शभ्रति सोभित, बिच-बिच चोब अरगजा लावति। 
सूथन लाल फुंदना सोभित, श्राजु की छबि कछु कहत न श्रावति ॥ 
विविध कुसुम की माला उर घरि, श्रीकर मुरली बेनु गहावति । 
ले दपन देखे श्री मुख को, “गोविन्द प्रभ्नुचरनन पघिर नावति॥ 
(२) 
नित्त लाल गोपाल रास में, सकल ब्रज-वच्चू सें। 
गिड गिड तंथग, तंतथेई ततथेई, भामिन्ति रति-रस रगे ।॥। 
सरद विमल नभ उद्भधपति राजत गावत तान तरगे। 
ताल, मृदग, भझाँफक और भालरि बाजत, सरस सुगधे । 
सिव, विरचि मोहे, सुर घुनि सुनि, सुर, नर, मुनि गति भगे। 
गोविन्द प्रभु रस-रासि रसिक मनि, भामिन लेत उछगे ॥ 


कही-कही उनके पद भागवत के इलोको के श्रनुवाद से भी लगाते हैं । नीचे के उदाहरण 
देखिये -- 
(क) अहो पिय कंसेक धरत मृदुल चरनत धरनि॥ 
गिरि की काकरी अ्रति कठिन तुन श्रकुर रसनाधर, 
जिर्याह सुधि सुधि करि करि छतियाँ जरनि ॥ 


[ २८० ] 


सरसि सुजात गरभ की श्रिय मुसत हमारे कठित । 
उर सहसा हीन  घरि. सके डरसि॥ 
तुलनाय श्रीमद्भागवत १०१३१।६ तथा १०॥३१॥२ 
(ख) बेनु बाजत री मोहन कल । 
बाम कपोल बाम भुज पर धरि वलगित भ्र्‌व रस चपल द्रगचल । 
सिन्दूराहण अ्रधर सुधारस पूरत रश्न मृदुल अगुली दल। 
2५ ५ 2५ ५ 
मोहत व्योम विमान वनिता खसित नीवी सुध्यो न अचल ॥ 
तुलनीय श्रीमद्‌० १०।३५॥२-३ 
(ग) धनि धन वृन्दारन्य कुरगिनि। 
श्रीमुतल कमल पीवति सखी, सादर क्ृष्णासार पति सगनि । 
चरन कमल कृकुम रूपित तृतच कुच अ्रवलेप करति, 
तजति आ्राधि मनसिज पुलिदिनि । 
गोविन्द प्रभु कौ जु श्रमृत नाद सुनि थक्तित प्रवाह तरगिनि ॥। 
तुलतीय--श्रीमदु० १०१२१।११ तथा १०।२१।१७ 


छी तस्वामी 
इनका जीवन चरित्र भी वार्ता साहित्य मे प्राप्त होता है। इनका रचा हुआ कोई 
अलग से ग्रन्थ तो प्राप्त नही होता, कीतनों सग्रहों मे इनके स्फुट पद श्रवश्य मिलते हैं, जिनकी 
सख्या २०० से श्रधिक है। बाललीला रुूपासक्ति, रास रग तथा भक्त की भावना के इनके 
अनेक पद हैं। भागवत का ज्ञान इन्हे भी कथा वार्ता से ही प्राप्त हुआ था। भागवत कथा की 
प्रशसा करते हुये इन्होने लिखा है-- 
जब लगि श्री भागवत कथा रस तब लगि कलजुग नाही ।' 
श्रीमद्भागवत को इन्होने वेद वाणी के रूप मे स्वीकार किया है +- 
गो बानी जु वेद की कहियत श्री भागवत भले श्रवगाही ।! 
भागवत के प्रति श्रपने श्रनन्य प्रेम के लिए उहोने गोस्वामी विदठलनाथ जी का 
ऋतणा स्वीकार किया है । 
तन मन-प्रान समपत्र कीनो श्री भागवत विधि नई सिखाई' 
गोस्वामी विद्ठनाथ जी को इन्होने कृष्ण रूप मे ही स्वीकार किया है जैसा कि 
इन्होने लिखा भी है-- 
श्री कृष्ण कृपालु कृवानिधि, दीनबच्चु दयाल। 
दामोदर बनवारी मोहन, गोपीनाथ गुपाल ॥। 
राधारमन बिहारी नठवर, सुन्दर जसुमति बाल । 
माखन चोर गिरिघर मनहारी, सुखकारी नदलाल ॥॥ 
ग्रोचारी ग्रोविद गोपपति, भवन सजुल ग्वाल । 
'छीत स्वामी सोई श्रब प्रगटे, कलि मे वललभ लाल |! 
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इनके लीला-विषयक पदों में राधावहलभीय सम्प्रदाय के भक्तों से पर्दों का प्राभास 
मिलता है काव्य सौष्ठव की दृष्टि से तो इनके पद बहुत अधिक महत्त्वपूर्ण नहीं है पर भागवत 
के तत्वों का उनसे स्पष्ट प्रतिबिम्ब है ! 


चतुभुजदास 

श्रष्टछाप के प्रसिद्ध भक्त कुम्भवदास जी के ये सबसे छोटे पुत्र थे। वार्ता-साहित्य मे 
इनके जीवन के सम्बन्ध मे अनेक चामत्कारिक घटनाञ्रो का उल्लेख हुआ है । उनके पदो के 
कई सग्रह प्राप्त होते हैं। काव्य सौदय की दृष्टि से उनके श्रभेक पद उच्च कोटि के हैं । उन्होंने 
कृष्ण के जन्म से लेकर गोपी-विरह तक की ब्रज-लीलाशो का वरान किया है। इनके बाल- 
लीला के पद श्रीमद्भागवत से तुलनीय हें । कुछ उदाहरण नीचे प्रस्तुत किये जाते हैं-- 


(१) मोहन चलत बाजत पेजनि पग । 
सब्द सुनत चकृत छ्व॑ चितवत, त्यो ठुमकि ठुमकि धरत है डग। 
मुदित जसोदा चितवति सिसु तन, ले उछग लाबे कठ सु लग । 
“चतुरभुंज' प्रश्नु गिरिधरन लाल को, ब्रज जन निरखत ठाड़े ठग -ठग ॥॥ 


(२) कानन्‍हु सो कहत जसोदा मैया । 
मेरे मोहन भ्रनत न जैये, घराह खेलौ दोऊ भैया ॥। 
ए तरुनी जोवन मदमाती, भुर्ठेहि दोष लगावे देया । 
तुम तो मेरे प्राव जीवन घन, मधि के दूध पिवाऊ छेया ॥। 
“बतुजर्भुदास' गिरिघरन कह्नो तब हों बन जाऊः चरावत गैया । 
सुनि जननी सन श्रति हरषा नी, मुख चूमत झौर लेत बलेया ॥ 


(३) घर-घर डोलत माखन खात । 
ग्वाल-बाल सब सखा सभग लिये, सूने भवन धेंसि जात । 
जब ग्वालिनि जल भरि घर आई, तर्बाह भजे मुसिकात । 
'चतुर्भुज” प्रभु गिरिघरत लाल सो, नाहिन कछू बसात ॥॥ 


(४) सुन्दर सिला खेल की ठोर + 
मदन गृुपाल जहाँ मधितायक, चहुँ दिसि सा मडली जौर ॥ 
बाँठत छाक गोवरधन ऊपर, बहु विधि कानन बेठे ठौर। 
हँसि-हँसि भोजन करत परस्पर, चाखि-चाखि ले श्ररोगत कौर ॥ 
कबहुंक बोलि गिरि के सिखर पर, लै-ले नाम घुमरी धोर। 
'चतुरभूज' प्रभु लीला रस रीफे, श्री गिरिघरलाल रसिक सिरमोर ॥ 


(५) मथनिरयाँ दधि समेत छिठकाई । 
भूली सी रह गईं चिते उत, छिनु न विलोमन पाई ॥ 
भागे हू निकसे नदतदन, वेनन हु की सेन जनाई । 
छाँडि नेति दई कर ते, उठि पाछु ही बन घाई।॥॥ 
लोक-लाज अरु वेद मरजादा, सब तन तें बिसराई। 


ध्वतुर्भुज' प्रभु गिरिधरन मम हँसि, कठिन ठगौरी लाई ॥ 
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(६) प्यारी भ्रुज ग्रीवा मेलि, नृत्यत पीय सुजान । 
मुद्ित परस्पर, लेत गति में सुगति, 
रूप-रासि राघे, गिरिधरन गुन-निधान ॥॥ 
सरस मुरली-धुनि सो मिले सप्त सुर, 
रास-रग भीने गावे श्रौर तान बधान । 
“चतुर्भुज' प्रभु स्थाम स्थामा की नटति देखि, 
मोहे खग मृग भ्रर्ठ थकित व्योम विमान ॥ 


ननन्‍्द्दास 
कवित्व तथा प्रेमाभिव्यक्ति की दृष्टि से ब्रजभाषा के कवियों मे नन्‍्ददास जी का उच्च 
स्थान माना जाता है। कहा जाता है कि यदि श्रष्टछाप के कवियो मे सुर-सूर हैं, तो नन्‍्ददास 
निद्िचत रूप से चद्र है। ध्रुवदास जी ने उनकी प्रशसा इस प्रकार की है--- 
न ददास जो कछु कह्यो, राग-रग में पागि। 
ग्रच्छर सरल सनेहमय, सुनत होति हिय जागि।। 
रसिक-दसा श्रदुभुत हुती, करत कवित्त सुधार । 
बात प्रेम की सुनत ही, छुटत प्रेमजल-धार ॥। 
रसिक बावरो सो फिर, खोजत हित की बात । 
आ्राछे रस के वचन सुनि, बेगि बिबस ह्वं जात ॥ 
नाभादास जी ने भी अपने भक्त माल मे उनकी प्रशयसा की है, उन्होंने लिखा है--- 
लीला पद-रस-री ति-ग्रन्थ-रचना मे नागर । 
सरस उक्ति युत-युक्ति, भक्ति-रह-गान उजागर ॥ 
प्रचुरय पथ लौ सुजसु रामपुर ग्राम-निवासी । 
सकल सुक्ल सबलित भक्त पव-रेनु-उपासी ।। 
चन्द्रहास-अग्रज-सुहदद परम प्रेम-पथ मे पगे। 
नददास आ्रान दनिधि, रसिक सुप्रभ्ु-हित रग मगे।। 


नन्‍्ददास जी के काव्य का कलापक्ष इतना मोहक तथा झ्राकषक है कि उनके सम्बन्ध मे 
सामान्यरूप से यह उक्ति प्रसिद्ध है, ओर कवि गढिया, ननन्‍्ददास जडिया ।! 


उन्होंने अपने पदो मे भिन्‍न-भिन्‍न शैलियों तथा छन्दों का प्रयोग किया है। भाषा का 
! माधुय तथा शब्दों की साज-सज्जा इनकी कविता की विशेषता है। इनकी छोटी-बडी १५ रचनाएँ 
प्रसिद्ध हैं जिनमे रस-मजरी, रूप मजरी, बिरह मजरी, रुक्मिणी मगल, भवरगीत, रास- 
पञ्चाध्यायी, सिद्धा-त-पञ्चाध्यायी, दशमस्कन्ध भाषा तथा गोबद्धन लीला विशेष प्रसिद्ध हैं। 
इनकी लगभग सभी रचनाओं में श्रीमदभागवत का श्रनुसरण हुआ है। दशमस्कन्ध भागवत 
तो भागवत के दशमस्कन्ध के पहले उन्तीस श्रध्यायो का भावानुवाद ही है! श्रीमदभागवत मे 
इतकी अपार निष्ठा थी जेसा कि इन्होंने लिखा भी है--- 
जब दिन भनि श्रीकृष्ण हगति ते दूरि भए दूरि। 
पसरि पर्‌यो अंधियार सकल ससार घुमड़ि घुरि। 


स्टील 
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तिमिर ग्रसित सब लोक ओक लखि दुखित दया कर । 
प्रकट कियो अद्भुत प्रभानु भागवत 'विभाकर ॥। 


श्रीमदभाग वत का इसके कात्यों मे सबसे श्रधिक अनुसरण हुआ है। इनके कई स्वतन्त्र 
ग्रन्थ भागवत की कथाओं क॑ श्राधार पर लिखे गये हैं। जिस प्रकार रामचरित के विविध 
रूपों का निरूपण गोस्वामी तुलसीदास ने विविध शैलियों तथा विभिन्‍न ग्रन्थों भे किया है, 
उसी प्रकार नन्ददास जी ने कृष्ण चरित का निरूपण विविध दैलियो तथा विविध ग्रन्थों मे 
किया है। कहा जाता है कि नन्‍्ददास जी ने रामचरितमानस की भाँति समस्त भागवत का ही 
ब्रजभाषा पद्म मे भ्रनुवाद किया था। भागवत के कथावाचक पण्डितों के अनुरोध से गोस्वामी 
विदुलनाथ जी ने ननन्‍्ददास जी को यह अ्रादेश दिया कि रास-पण्चाध्यायी को छोडकर वे 
भागवत के शेष अनुवाद को यमुना जी को अपित कर दे । नन्‍्ददास जी ने उत्तकी आज्ञा का 
पालन किया । उनकी “रास-पञ्चाध्यायी' में भागवत के केवल पाँच श्रध्यायों की कथा है । 
भागवत के रास पञ्चाध्यायी को उन्होंने 'निगम-सार' माना है--- 
श्री भागवत सुनाप परम अभिराम, परम मति। 
निगम-सार सुकुमार बिना गुरु कृपा अगम अति ॥ 
ताही में मनि अश्रति रहस्य यह “पचाध्यायी' । 
तन में जैसे पच प्रान, असि सुक भुनि गाई॥। 
परम रसिक इक मित्र मोहि तिन आग्या दीनी । 
ताही ते यह कथा जथा मति भाषा कोनी ॥॥ 


सम्पुण रास-पञ्चाध्यायी, उसका विधान, क्रिया-कलाप, उक्ति-प्रत्युक्ति तथा प्रेम-भाव 
भागवत के अनुसार है। नन्ददास की “रास-पण्चाध्यायी का श्रध्ययन करने पर भागवत की 
'रास-पञथ्चाध्यायी का श्र्थ बिलकुल स्पष्ठ हो जाता है। केवल एक उदाहरण देखिए-- 


जदपि जगत ग्रुरु नागर जसुमति नन्‍्द दुलारे। 
पै गोपिन के अ्रेम श्रग्न अ्रपने मुख हारे।। 
तब बोले पिय नव किसोर हम ऋनी तिहारे। 
भपने हिय ते दूरि करो, सब दोस हमारे। 
कोटि कलप लगि तुम प्रति प्रति उपकार करों जो । 
है मन हरनी तरुनी, उऋन न होउ तवो तौ ॥। 


(तुलनीय श्रीमद्भागवत १०।३२॥२२) 


इसी प्रकार दशमस्कन्ध भाषा के पद भी भागवत के आधार पर लिखे हैं। नन्‍्ददास 
जी ने कलात्मक ढग से श्रीमदभागवत के विभिन्‍न प्रकरणों की व्याख्या की है। उन्होने श्रनुवाद 
का दावा कही नही किया। रास पचाध्यायोी की सैद्धान्तिक व्याख्या में उन्होंने भागवत के 
आधार पर रास पथ्चाध्यायी मे की है। गोवद्धन लीला भे भी दशमस्कन्ध के छन्दों का ही 
समावेश है। भेंवर-गीत मे ननन्‍्ददास जी ने गोपियों के व्यग्य मे अवश्य भागवत को आधार 
बनाया है परन्तु गोपियों की यक्ति-प्रत्युक्ति मे उन्होंने अपनी पुण मोलिकता का परिचय दिया 
है। नन्ददास जी प्रेम भक्ति के पट मे तनिक सी खोंच भी बर्दाइत नही कर सकते और उन्होंने 
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गोपियों के माध्यम से निर्गुण ब्रह्म का बड़े तीखे शब्दों मे प्रत्याख्यान कराया है। कृष्ण की बाल- 
लीलाशओो के निरूपण में भी उन्होने श्रपनी कल्पना का पूरा उपयोग किया है। ननन्‍्ददास जी के 
सब ग्रथो को मिलाकर श्रीमदुभागवत के सभी मुख्य मुख्य स्थलो का भाव-निरूपण प्रस्तुत किया 
जा सकता है। भागवत के सामान्य और विशेष सभी तत्त्व उनके ग्रन्थो में आ गए हैं । 
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इस प्रकार हम इस निष्कष पर पहुँचते है कि वल्लभ सम्प्रदाय मे भगवतानुसारी ब्रज 
भाषा साहित्य परिमाण तथा सौष्ठव की दृष्टि से भ्रय भाषाश्रों की श्रपेक्षा सबसे भ्रधिक 
है। सम्पूण साहित्य की मूल प्रेरणा श्रीमद्भागवत ही है परन्तु सभी कवियों ने अ्रपनी-श्रपनी 
प्रतिभा तथा वैदृष्य के अनुसार भगवतोकत सूत्रों की व्याख्या प्रस्तुत की है। इन कवियों का 
हिन्दी के परवर्त्ती कवियों पर भी बडा प्रभाव पडा था, तथा श्रीमद्यागवत सम्पुर्ण भक्ति साहित्य 
का मूल स्तम्भ बन गया । 


हा 
ह 





द्वादश अध्याय 


आऔीमद्भाधवत तथा हिन्दीतर मध्ययुगीन भाषाओं का साहित्य 


हम पहले कह चुके हैं कि श्रीमद्भागवत का भारत की मध्ययुगीन साधना पद्धति में 
बडा योगदान रहा है। निश्चितरूप से आचाय रासानुज के पदचात्‌ श्रीमद्भागवत का सम्पूण 
भारत में बडा व्यापक प्रचार हुआ । श्रीमद्भागवत्त के महात्म्य में भक्ति आन्दोलन की 
रूप-रेखा प्रस्तुत की गयी है। गारद के पूछने पर भक्ति स्पष्ट रूप से कहती है 


उत्पन्ता द्रविडे साह वृद्धि कर्शाटके गता। कर्बीचित्कर्नाच महे। २ ्ट्र गुजरे जीशुतागता ॥ 

तरनैधो रेकलेयोंग।स्पांखण्ड. खण्डिताड़ुका । दुबलाह चिर याता पुत्रामभ्या सह मन्दताम्‌ ॥ 

वृन्दावन पुन प्राप्य नवीनेव सुरूपिणी । जाताह युवती सम्यवसप्रेष्ठरूपा तु साम्प्रतम ॥ 
(श्रीमद्भागवतमाहात्म्य श्रध्याय १ इलोक ४-५) 


श्र्थात्‌ मैं द्रविड देश मे उत्पन्न हुई | सम्पूण भारत का भ्रमण करते हुए कर्नाटक 
देश में मुझे पोषण प्राप्त हुआ परन्तु महाराष्ट्र तथा ग्रुजरात प्रदेश में यात्रा करते हुए मुझे कुछ 
जीणंता का अनुभव होने लगा। घोर कलिकाल के प्रभाव से, अनेक पाखण्डों के कारण 
मेरे श्रग छिन्‍्त-भिन्‍न हो गए । मैं बहत दिनो तक दुबल रही तथा ज्ञान, वेराग्य नाम के अपने 
इन दोनो पुत्रों के साथ मुझे झौर भी मान्य हो गया लेकिन वृन्दावन-प्रदेश मे आकर मैं 
फिर नयी-नवेली, योवन-सम्पन्त सुन्दर युवती के रूप में परिणत हो गयी हैं। भागवतकार 
का यह कथन निर्चित रूप से सम्पूण भारत के भक्ति श्रान्दोलन की शोर सकेत करता है। 
ब्रज के सम्प्रदायो के भक्ति-साहित्य पर हम विचार कर चुके हैं। अरब हमे भक्ति के कथन के 
सदसभ मे अन्य भाषाओं के भागवतानुसारी साहित्य को भी देखना चाहिए । 


दक्षिण की भाषाओं के मध्ययुगीन साहित्य मे निश्चित रूप से भक्ति भावनां का 
वेग अधिक है गश्रौर उनका साहित्य अपेक्षाकृत प्राचीन भी है। इस अध्याय मे हम पहले 
दक्षिण की भाषाश्रों के साहित्य पर विचार करेगे । परिमाण की दृष्टि से तेलुगु का भक्ति- 
साहित्य बडा विद्याल है। तेलुगु मे वेष्णव काव्य की घाराएं बडी समृद्ध है। राम और कृष्ण 
दोनो ही भगवत्स्वरूपो को लेकर वहाँ विशाल साहित्य की सजना हुई है । केवल राम-कथा 
को लेकर लगभग २०० रचनाएं हुई, तथा अनेक रामायण लिखी गयी । इन राम परक 
ग्रन्थो मे श्रीमद्भागवत के सभी सामान्य तत्त्व मिल जाते हैं। यहाँ हम राम-काव्यो को न 
लेकर केवल उन कृष्णुपरक रचनाओ्रो को ले रहे हैं जिन पर श्रीमद्भाभवत का प्रभाव पडा है । 


तेलुगु के पदरचात्‌ तमिल का साहित्य विशेष उल्लेखनीय है । वास्तव में भागवतकार 
का द्रविड देश से अभिष्राय तमिल प्रदेश ही लगता है। तमिल का वंष्णव काव्य बहुत 
प्रचीन है और कहना न होगा कि प्रेमाभक्ति को रूप देने वाला तमिल का प्रबन्ध 
स्राहित्य ही था । 


र्फ््र 


अर नम ड कक मल 
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मलयालम तथा क-नड में भी भागवतानुसारी साहित्य पर्याप्त मात्रा मे मिलता है। 
भाय परिवार की भाषाश्रो मे बगला का कृष्ण-काव्य सामास्यरूप से चेतन्य परवर्त्ती है। 
मराठी का भक्ति काव्य सत्तो की भावना से अश्रधिक आछन्न है। गुजराती मे कृष्ण-काव्य 
काफी मिलता है, पर उनमे ब्रज के सम्प्रदायों की झलक ही श्रधिक है। भ्रागे के पृष्ठो मे हम 
इन भाषाओ्रों के साहित्य पर थोडा-थोडा विचार करेगे । 


तेलुगु का भागवत साहित्य 

मडिकिसिगन्न 

तेलुगु भाषा मे भागवतविषयक साहित्य के श्र तगत मडिकिसिंगन्न) का भागवत दशम 
स्कन्ध का अनुवाद कदाचित्‌ सवप्राचीन है । मडिकिसिग न का काल ई० सन्‌ १३७४५ से १४३४५ 
तक माना! जाता है! उक्त अनुवाद के केवल तीन काण्ड उपचब्ध हैंँ। मथुरा काण्ड, कल्याण 
काण्ड और जगदभिरक्षा काण्ड | प्रथम काण्ड में अ्रक्ररक्तत कृष्ण॒स्तुति से लेकर जरासध के 
मथुरा पर द्वितीय श्राक्रमण तक, दूसरे मे रुक्मिणी के विवाह भ्रसग से उषाहरण तक तथा 
तृतीय मे नृग-शाप से लेकर शिशुपाल बध तक का वरणन है। यह रचना प्रसादगुण से श्रोत-प्रोत 
सरस शैली मे लिखित है। इससे कवि का सस्कृत ज्ञान तथा शास्त्रीय पाण्डित्य भी प्रकट 
होता है | श्वृद्धार-वणान मे निता त समय और मर्यादा का निर्वाह किया गया है। उदाहरणाथ 
रुक्मिणी के नख-शिख वणन को ही ले लीजिए जिसमे आऔचित्य की तनिक भी भ्रवहेलना 
नही की गई, कवि ने श्रपनी कविता की उपमा शिव के जटाजूट से निगत गगा की घारा 
सेदी है। 


बम्मेर पोतन्न 

बम्मेर पोत न (१४५०-- १५१० ई०) की अमरक्ृति 'महाभागवत' तेलुगु साहित्य का 
एक श्रत्यन्त प्रदीत्त रत्त है जिसका मज्भुलाचरण ही प्रहदेतवाद की सम वय भावना का ग्रम्भीर 
प्रभाव सूचित करता है। मज़लाचरण मे भगवान्‌ विष्णु, शिव, ब्रह्म, गणपत्ति, सरस्वती, 
दुर्गा तथा लक्ष्मी की प्राथता है। सरस्वती की स्तुति मे चार और अन्य देवताश् की स्तुति मे 
एक एक इलोक कहा गया है । यो तेलुगु के पुराने कवियों मे सुकवि प्रसशा भौर कुकवि निन्‍दा 
के पश्चात्‌ मूल विषय प्रारम्भ करने की परिपादी थी फिर भी पोतस्त ने सच्चे सन्त की भाँति 
पर-निनन्‍्दा छोडकर केवल सुकवि प्रशसा का ही समावेश किया। यह प्रशसा भी किसी के 
नाम निर्देश के बिना सामान्य रूप से ही की गई है। उन्होंने श्रपनी महान कृति को 
अपने इष्टदेव भगवान्‌ राम को समर्पित किया है। वेष्णव होते हुए भी वे शिव पूजा के 
समथक थे। साम्प्रदायिक भेद भाव उन्हे छू तक न गया था। एक स्थान पर वे कहते हैं “जो 
अपने करो से भगवान्‌ शिव का अभ्रचत न करे और भगवान विष्णु का मुख से गुशणगान ने करे 
सत्य एवं दया से दूर हो उस मनुष्य का जन्म व्यथ है। वह पुत्र नहीं 'मांतृजठरकुठार' है।* 

१ आपरमेश्वर मकुटब्यापित गन्ना प्रवाह कविता स 
ल्‍्लापुडगु मडिकिसिग न जे पहक कीतिगल दे श्रीमतुनऊुन्‌ 


२ चेतुलारग शिवुनि वृजिपडेनि नोरु नो वग हरिकीर्ति नुडुचडों न । 
दूमयु सलबु लोनुगादल पडेनि गलुगनेटिकि तह्लुल कुडुप चेड । 


[ 
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प्रसिद्ध है कि एक दिन प्रणिमा के दिन चन्द्रग्रहण वेला मे नदी किनारे वे महेश्वर के 
ध्यान मे मग्त थे तभी उनके हृदय मे एक सुन्दर राजकुमार का साक्षातु हुआ जिसने अपने 
आपको रामचद्र बताया और पोतनन से तेलुगु मे भागवत का प्रणयत करने को कहा । वे 
हे से गदगद हो उठे। अपने ऊपर असीम हस्क्रिपा समक कर उन्होदे स्वय को निरित्तमात्र 
झौर राम को वाध्तविक प्रणेता मानते हुए भागवत की रचना प्रारम्भ की जिसे उन्होने 
भगवान्‌ कृष्ण को समर्पित किया है| किवदन्ती है कि इस ग्रन्थ की प्रशसा सुनकर सिगभूपाल 
ने कवि से कहा कि इस कृति को मुझे समर्पित करो। पर भक्तप्रवर पोतन्‍्न प्राकृतजन को 
केसे समर्पित करते । राजा रुष्ट हो गया । उसने ग्रन्थ की समूची पाण्डु लिपि को भूमि में 
गड़वा दिया । कुछ दिन बाद उखाडने पर वह कृमिजीण मिला उसके कुछ अश नष्ट हो 
चुके थे जिन्हे पोतन्‍्न के शिष्यों ने पूरा किया । 


प्रथम उल्लेख से पोतन्‍न के भक्ति विषयक उदार दृष्टिकोण का पता चलता है। महेश 
का ध्यान करते हुए राम का साक्षात्कार झौर राम के प्रति ग्रन्ध-समपरण स्वीकार करके भी 
कृष्ण को समपित करना इस तथ्य का द्योतक है कि वे शिव, राम और कृष्ण मे तत्त्वत 
कोई अन्तर नही समभते थे, और जैसा कि ऊपर कहा जा छुका है, उनके मदुूलाचरण 
से भी इसकी पुष्टि हो जाती है। 


दूसरी किवदन्ती का यदि कुछ श्रथ हो सकता है तो यही कि पोत-न के महाभागवत 
का कुछ अ्रश्म कालक्रम से नष्ट हो गया जिसे उनके शिष्यो ने फिर से रचकर जोड दिया । 
'रसाणव सुधाकर” नामक सस्क्ृत के काव्यशास्त्रीय ग्रन्थ के रचयिता, पण्डित पालक नृप 
सिगभूपाल ने महाभागवत जैसे पवित्र ग्रन्थ को पृथ्वी मे गडवा देने का गहित काय किया हो 
यह विश्वास नही होता । जो भी हो, आध्र महा भागवतमु से पोततन्‍न की रचना के साथ 
अन्य कवियों की रचना भी सम्मिलित है। पचम स्कन्ध के प्रथम एवं द्वितीय आइवास गग़न्त 
ने, षष्ठ स्कन्ध एच रिसिंगन ने तथा एकादश एवं द्वादश स्कन्ध का प्रणयतच वेलिग्रदलन्वारूप 
ने किया । इसके श्रतिरिक्त द्वितीय, तृतीय, चतुथ तथा दशम स्कन्ध मे जहाँ तहाँ खण्डित 
अशो की पूति भी वेलिंगदल ने की। आन्ध्र समाज में इस ग्रन्थ का बडा महत्व है। इसका 
प्रतिदिन पारायण करने वाले सहस्रो व्यक्ति है । प्रचार और प्रभाव की हृष्टि से इसकी तुलना 
महाकवि तुलसीदास के रामचरितमानस से की जा सकती है। आन्ध्र में इतना व्यापक प्रचार 
प्रन्य किसी ग्रन्थ का नही है । शायद ही कोई तेलुगुभाषी शिक्षित व्यक्ति हो जिसे इसके कुछ 
पद्म कण्ठस्थ न हो । 


पोतन्न की यह कृति सस्क्ृत के श्रीमद्भागवत का पद्चबद्ध अनुवाद मात्र ही नहीं 
है । इसमे कवि की मौलिक कल्पनाओों एवं रगीन विचारोत्तेजक भावनाओं का समावेश होने 
के कारण जो नवीनता और रमणीयता ञ्रा गई है वह किसी सहृदय पाठक से छिपी रह 
नही सकती । श्राकार की हष्टि से भी यह अपने ग्राधारत्रत्थ की अपेक्षा श्रधिक विशाल है । 
मत्स्य, स्कन्द भ्रादि पुराणों के श्रनुसार मूल श्रीमद्भागवत में श्रठारह सह पद्म थे जबकि 
उपलब्ध प्रति मे बाईस सह तक मिलते हैं। महाकवि पोतन्न के अनुवाद में पद्यो की सख्या 
तीस सहस्न है। कारण यह कि पोतन्‍्न ने श्रीघरीय भाष्य के आधार पर श्रथंविशदता का 
समावेश करने का स्तुत्य प्रयास किया है। भक्ति-भाव एवं काव्य सोन्दर्य के इस सग्रम में 
अवगाहन करने से मन का मैल ही नही कटता परम शान्तिदाथिनी तृप्ति भी प्राप्त होती है । 
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भक्ति भावातिरक से श्रोत-प्रोत स्थलों में प्रक्तलादकथा, गजेन्द्र मोक्षण, वामनावतार, कुचेलो- 
पाख्यान (सुदामाचरित) तथा सपूण दशम स्कन्‍्ध उल्लेखनीय है। एक उदाहरण लीजिए। 
भक्ति के महत्त्व का प्रतिपादन करते हुए प्रह्लाद अपने पिता से कहते है-- 

अधेन्द्दयमुल, महाबधिर शखारावमुल, श्ृकसदुअच्यास्यीनधुथ नपूसकवधूकाक्षल, 
कृतध्नावली वधुत्वबुलु, भस्महव्यमुलु, लुब्यद्वव्यमुलु क्रोधसडधबुल हरिभ्रक्तिवजितुलरिफ्तिन्यथ 
ससारमुल । 

हरि भक्तिशुन्य मनुष्य का जीवन व्यथ है। जैसे अ्रन्धे के सम्मुख चन्द्रोदय, बहरे के 
लिये शख का शब्द, मूकजन द्वारा की हुई सद्ग्रन्थ व्याख्या नपुसक का युवतिप्रेम भर सूझर 
के शरीर पर चन्दन का लेप । 

भागवत के इति वृत्तात्मक स्थलों मे भी कमगीय काव्य गुणों का समुचित समावेश कर 
सवर्था नवीन रूप देने मे पोतन्‍न की प्रनिभा स्पष्ट परिलक्षित हो जाती है | श्रीमद्भागवतत 
में प्रक्माद के गुरु एवं प्रक्ताद का वार्तालाप इस प्रकार हुआ है-- 


वत्स प्रह्तनाद | भद्रते सत्य कथय मा मृषा । 
बालानित कुतस्तुभ्यमेष बुद्धिविषयय । 
बुद्धेभिद परक्ृत उताहों ते स्वतो5भवतु । 
भण्यता श्रोतुकामाना गुरूणा कुलनन्दन । 


श्र्थात्‌ वत्स प्रह्लाद ! तुम्हारा कल्याण हो । ठीक बतलाओ, भूठ मत बोलना। 
तुम्हारी बुद्धि विपरीत कैसे हो गई ”? और किसी बालक की बुद्धि तो ऐसी नही हुई । 
बताओ तो सही, हम जानना चाहते है कि किसी ने तुम को बहका तो नहीं दिया या स्वत 
ही तुम्हारी बुद्धि ऐसी हो गई है ” 

इस पर प्रह्नाद उत्तर देता है--- 


यथा श्राम्यत्ययों ब्रह्मन्‌ स्‍्वयमाकषसन्निधौ | 
तथा मे विद्यते चेतरचक्रपाणेयहच्छ॒या' ।॥। 
गुरुजी | जिस प्रकार लोहा स्वत ही चुम्बक की ओर खिचा चला जाता है इसी 
प्रकार मेरा चित्त भी स्वत चक्रपारि भगवान्‌ की ओर खिच जाता है। 


पौतन्‍न ने इसका अनुवाद तो किया ही है परत्तु श्रपनी कल्पता से भौर भी कुछ 
जोडकर प्रसद्भ को इतना मामिक बना दिया है कि चित्त गदगई हो उठता है ॥ वे लिखते हैं--- 
मन्दारमकरद माधुयमुन देलु मघुपबु बोबुने मदनमुलकु । 
निमल' मन्दाकिनी वीचिकलदृूगु रायच जनुने तरजड्रिणुलकु। 
ललित रसालपल्‍लव खादिये चोकक्‍्कु कोयिल सेरुने कुटजमुलकु । 
पुशन्दुंअन्द्रिकारेफु रिंतर्चको *क बरुगुने. साखनीहारमुलकु । 
भ्रम्बुजोदर दिव्यपादारबविन्द निन्‍्तनोमृतपानविशेषभत्त ॥ 
चित्त मेरीति नितरबु चेरनेचु विनुतगुणशील' ! माठलु वेयुनेल । 
१ ओमदूभागवत सप्तम स्कन्ध 
२ बही, 
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अर्थात्‌ मदार पुष्पो के मधुर मकरन्द का स्वाद लेने वाला भ्रमर कभी घतूरे कौ 
झोर जायेगा ? मन्दाकिनी तदी की निमल लहर्यो पर तैरने वाला हस क्या क्षुद्र नदियों मे 
विहार करेगा ? कोमल सरसानलपलल्‍लवों का झआास्यणदस कर मदमन कोयल क्‍या कभी कटज की 
ओर आक्रष्ट होगा ? पूरिमा के उज्ज्वन चन्द्र की शीतत्र कि'णो को चखने वाला चकोर 
श्रीस की बू दो पर रीफ्रेगा ” इसी भाँति जायवानु विष्णु के चस्एपरविदों के स्मरणुरूपः 
श्रमृत के पान से मत्त मत भला भझ य किसी भी विषय की ओर आाक्धष्ट होगा ? 


कहने की झ्रावश्यकता नहीं कि पोतठनन्‍न की इस उक्ति को पढते ही भक्तप्रवर सूरदास का 
यह पद स्वत सामने था जाता है। 


मेरो मन श्रनत कहाँ सचु पावे । 
जसे उडि जहाज को पछी पुनि जहाज पर आ वे । 
परम गज को छॉडि पियासों दुमति दृप खनावे। 
जिन मथुकर अम्बुज रस चारयो क्यो करीरफ्ल ख्वे । 
सुरदास प्रभु कामधेनु तजि छेरी कौन दुहावे | 


कविता कामिनी के प्रत्येक पद के साथ उठती हुई नूपुरों की रुनकुव और उमडती 
हुई रसवारा की कलकल ध्वनि मिलकर पोतन्न के काव्य में एक अ्रद्भुत सगीत की लष्टि करती 
है। एक उदाहरण प्रस्तुत है--- 
श्रुवकीतिनू हरि पेड्लियाडे, निजचेतोहारिरखिन्‌ भानवे । 
भवगाभीय विहा रिखित्र्‌ निखिर्लसपत्क। रिखित्‌ । 
साधुबाधव सत्कारिरखि पुण्यचारिणि महादारिद्रमहारिखन्र । 
सुतिभूषाबरधारिरिन्‌ ग्रुणवतीचुडामशिनत्‌ रुक़मर्िनर । 


रुक्मिणी के इस वणन मे शब्दों का अभ्रनुरणन कितना श्रुतिसुखद है! लगता है जैसे 
नवविवाहिता रुक्मिणी के नूपुर ही ऋतक रहे हैं । 


सस्क्ृत के कवियों की भाँति पोतन्न इ्नेषबमूलक उपमाओ्ों की योजना में बड़े दक्ष है ! 
पद्यों के बीच मे जहाँ तहाँ जो गद्याश उनके महाभागवत से मिलते हैं उनमे बाण की 
श्रोज पूर्ण हैली का सफल अनुकरण क्या गया है। उदाहरएशथ नैमिषारण्य वरान से 
उद्धृत कतिपय पक्तियाँ लीजिए-- 


मधुवैरिमदिरवुनु बोले भाधवमन्मे4नतचिक्वित बै, ब्रह्मगेह बुनु बोले शारदान्वित बै, 
मरूनि कोदण्डबुनु बाले, पुच्नाभशिलीसुखसूषित बे, शैलजातिटलबुनु बाले पुन्तागशिलीमुख- 
भूषित बे ।' 

भ्र्थात्‌ नैमिषारण्य मधुवैरि के मदर के सहश साववभन्‍म॑थत्रि करत (विष्णु एव 
काम से युक्त, वसन्‍्त एवं कामचिह्नो से युक्त) है, ब्रह्मा के भवन के समान शारदान्वित 
(शारदा से युक्त, शरत्कालीन शोभा से युक्त) कामदेव के धनुष के समान पु नागशिलीमुख 
भूषित (पुन्नाग नामक वृक्ष एवं भौरो से युक्त, पुन्नाग पुष्प के वाणों से युक्त) यथा पावत्ती 
के मस्तक के समान च दन कर्प्र तिलकालक्ृत (चन्दन और कपुर के तिलक से झलकृत, 
चन्दन, कपूर और तिल वृक्षों से शोभित है) । 
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कहने की श्रावश्यकता नहीं कि कवि पर बाण की कादम्बरी के शअ्रन्तगत विन्ध्याटवी 
वणन का पर्याप्त प्रभाव पडा है। केशव के दण्डकारण्य वशन से भी इसका आकस्मिक 
साम्य समझना चाहिए । इस प्रकार की परिश्रमसाध्य शैली का श्राश्नय सवत्र नहीं लिया 
गया है, अधिकाश कोमल, मधुर एवं प्रसादपूणर शैली में है। पीछे प्रह्लादाख्यान से सम्बद्ध 
एक पद उद्धृत किया गया है जो इस तथ्य का प्रमाण है। समूचा दशमस्कन्ध ऐसी ही 
सरस, प्रासादिक, मधुर शैली मे है। भाव एवं भाषा का श्रदुभुत सामज्जस्य काव्यकला का 
उद्ात्त निदशन प्रस्तुत करता है जिसप कल्पना की छटा देखे ही बन पडतो है। चीर-हरण, 
रासलीला, भ्रमरगीत आरादि के प्रसद्भ विशेषरूप से उल्लेखनीय है । 

हम यह सकेत कर चुके हैं कि पोतन्न ने श्रतुवाद करने में “मक्षिकास्थाने मक्षिका' 
का सिद्धान्त नही श्रपनाया है बल्कि श्रावश्यक काट-छाँट श्लौर परिवतन-परिवधन द्वारा उसे 
सामयिक जनरुचि के श्रनुकूल सर्वाज्भ सुन्दर बनाने का सफल प्रयास किया है। उदाहरणाथ 
श्रीमदृ्भागवत मे चीरहरण-लीला प्रसद्भ के श्रन्तगत नग्न गोपियो का वणन इस प्रकार 


किया गया है--- 
ततो जलाशयातु सर्वा दारिका शौतवेषिता । 


पाणिमभ्या योनिमाच्छाद्य प्रोत्तोेर शीत कशिता ॥ 
तब शीत से ठिद्गरु कर काँपती हुईं वे कुमारियाँ दोनो हाथो से श्रपने गुप्ताज़ को 
श्राच्छादित कर जल से बाहर निकली । 
इस का रूपान्तर महाकवि पोतनन्‍्न ने इस प्रकार किया है--- 
ज>चए्पल्थ बंकी भले 
कावन्चन नव रत्न घटित ककशुरुचिरो 
दल्ज्चित कर सछादित पज्चायुधगेहलगुच्रु पडतुलवरुसन्‌ । 
चञचल किसलय के सहश कोमल एवं रत्न जठित स्वर्ण-ककर से शोभित हाथो से 
पञ"्चायुध (काम) के भ्रावास का अश्राच्छादन कर वे जल से बाहर भाई । 
दोनो का भ्रन्तर स्पष्ट है, एक मे घटना का कथनमात्र है, दूसरे मे शब्दों का नादात्मक 
योजना द्वारा क्विया का घध्वनिचित्र प्रस्तुत किया गया है, और सबसे बडी बात यह है कि 
योनिमाच्छाद' जैसे ग्राम्य प्रयोग को इस खूबी के साथ टाल दिया है कि भाव मे किसी 
प्रकार के परिवतन का तो प्रइन ही नही, प्रत्युत श्रनवद्य हुच्यता का समावेश हो गया है। पोतन्ल 
की यह मौलिकता तेलुगु महाभागवत का सवस्व है । 
पोतनन को भागवत का श्रनुवाद करने का अवसर मिला, इसे उन्होने श्रपना अभ्रहोभाग्य 
समझा । उनके ही शब्दों में नन्‍्नख्य तिक्‍ककन श्रादि कवि पुराणों का अ्रनुवाद करके भी 
श्रीमद्भागवत्त का अनुवाद न कर पाये। नि सन्देह यह मेरे पूव प्रृण्यों का फल ही है कि मुझे 
इस पवित्र प्रन्थ का अनुवाद करने का स्वणिम अवसर मिला । इसका अ्रनुवाद कर मैं श्रपने 
जीवन को सफल बनाऊंगा जिससे पुनजन्म का कष्ट छूट जाये।' 
१ ओनरन्‌ नन्‍नय तिवकनादि कबुली युविन्‌ घुराणवलुल 
देनुगु लेयुचु मत्पुराकृत शुभाधिक्य बु दानेदिदों। 


देनुगु जेयरुसुन्नु भागवतगुन, दीनि देनिगिधि ना 
जनन बुन सफलबु जेसेद बुनजम बु कुडण्डग व॥ 


कै 
2 


जजुबक कल पाना 


अककड्रेम्स. डटचकए-. 
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वस्तुत यह कृति का सोभाग्य था कि उसका श्रनुवाद पोतन्‍्न जैसे भक्तप्रवर सहृदय 
कवि द्वारा सपन्‍्न हुआ । जैसा कि कहा जा चुका है पोतन्‍्न ने भक्ति के क्षेत्र में समन्‍्वय किया । 
राम, कृष्ण, शिव में अभेद स्थापित कर उन्होंने वही काय किया जो उत्तरी भारत मे तुलसी 
ने। इसी श्रकार दशन के क्षेत्र मे भी वे मतवेभिन्य को दूर कर अभेद के पक्षपाती ये । काव्य 
क्षेत्र मे भी उन्होंने भाव श्रौर भाषा, विषय और शैली, पुरातन एवं चुतन का उचित सामव्जस्य 
प्रस्तुत किया है । 


अन्नमाचार्थ ( १४०८ १५०३ ) 

अन्तमाचार्य भी दक्षिण के प्रसिद्ध वैष्णव भक्त कवि हुए है। श्री रामानुजाचाय के 
विदिष्टाह त का श्रनुशीलच तथा तमिल के आलवार भक्तो के प्रबन्धों का श्रवण गान इनकी 
पृष्ठभूमि है। ये वैष्णव क्षेत्र तिस्पति में विराजमान भगवान्‌ बालाजी वेकटेश्वर के भक्त ये 
जिनकी स्तुति एवं लीला-गान मे इन्होने बत्तीस सह्न पदो के विपुल साहित्य की सजना की । 
इनकी भक्ति एवं काव्यनिष्ठा इस बात से प्रमाणित होती है कि इन्होने अपने सकीतनों 
को ताम्र पत्रो पर उत्कीण कराया । ताम्रपत्नो पर उत्कीर्ण चौदह सहस्नर पद श्राज भी उपलब्ध 
है । तिरुपति मन्दिर के व्यवस्थापक इस विज्ञाल साहित्य के प्रकाशन काय में उत्तरोत्तर रुचि 
ले रहे हैं। किसी एक कवि का इतना प्रचुर पद-साहित्य भारत को किसी भी क्षेत्रीय भाषा 
मे शायद ही उपलब्ध हो सके । सूर के विषय में सवा लाख पदो के प्रशयन की किवदन्ती 
श्रवश्य है, पर उनके भी लगभग छ सहस्र पद ही प्राप्त हैं। इन पदो की स्तुतिपरक श्रथवा 
अ्रध्यात्मसकपरक और लीलापरक दो श्रेणियों मे रखा जा सकता है। श्रध्यात्मकपरक पदों 
में दास्यभाव का उदात्त उन्मेष हुआ है और लीलापरक पदों में वात्सल्य एवं झज्धार को 
प्रमुख स्थान मिला है । बाल, पौगण्ड और यौवन-लीलाशो तथा श्वद्भार के सयोग-वियोग, 
मान, प्रवास श्रादि विविध रूपो का ऐसा मनमोहक कवित्वपूण चित्रण इतके पदो मे हुभा है 
कि पाठक की समृची सौन्दय-चेतना रसमग्न हो जाती है। 


शब्दों के श्रयोग मे अ्रन्तमाचाय 'निरकुशा कवय' के सिद्धात से विश्वास रखते थे 

और व्याकरण के नियमों की परवाह अधिक नही करते थे । भाव चाहिए साच' उनका लक्ष्य 
था। शब्दों के चयन में ये बडे उदार थे। मराठी शौर हिन्दी के शब्दों का भी इन्होंने प्रयोग 
किया है । तेलुगु भाषा की प्रकृति के अनुसार उनमे कुछ परिवतन तो किया ही गया है। जैसे 
जूटारे -- झूँठ बोलने वाला, सटकारि-भटकारने वाला झ्ादि। भाषा और प्रदेश की क्षुद्र 
सीमाएँ इनके अश्रसीम उदार हृदय को बॉ भो कैसे पाती । उनके समक्ष आसेतु हिमाचल भारत 
था और हृदय मे प्रभ्रु की सवव्यापकता । उन्ही के शब्दों में, 

श्रन्निचोडू).. बरमत्त्मनीदु 

इन्तिरूपुल  भ्रमियिन्तुवुगा 

पाल जलधिनुण्डि बदरीवताननुण्डि 

झालय में गयलो प्रयागनुण्डि ॥ 


भगवान्‌ | तू सर्वत्र सब रूपो मे विराजमान है। छीर सागर में, बदरिकाश्रम मे, 
ग़याक्षेत्र मे, प्रयाग में । 
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वे वेष्णव थे, परन्तु किसी अभय सम्प्रदाय से उन्हे हष तही था। यह सयोग ही है कि 
उनके पदों मे शिवपरक रचना नही है। 3 होने स्पष्ट घोषणा की है-- 
“एव्बरिं गोलिचिन नेमि' गोरत मरि 
येव्वरिं दलचिन नेमि, 
अव्वलिव्वल श्रीहरिरूपुगानि वा 
रेब्वरुले रनि येरक दोचिनजालु' 


किसी भी देवी देवता की उपासना करो, कोई दोष नही है। केवल यह जान लेना 
चाहिए कि आन्तरिक एवं बाह्य जगत मे ऐसा कुछ नहीं है जो हरिरूप न हो ।' 
लगता है, उनकी ग्राध्यात्मिक चेतना विशष्टाह्त की श्राचरण सम्बन्धी रूढियों से 
प्रभावित थी । 


महाराजाधिराज भ्रीकृष्णदेवराय (११५०६-१५३०) 

तेलुगु के गुरुतर प्रौढ प्रबन्ध काव्य एवं भक्ति सद्वित्य की विख्यात कृति आामुक्तमाल्यदा' 
के यशस्वी प्रणेता महाराज श्री क्ृष्णराय एक सुकवि एवं कविवत्सल ही नही, एक विशाल 
साम्राज्य के अधिनेता भी थे। उस काल की राजनीतिक हलचल मे साम्राज्य की रक्षा एव 
प्रशासनिक कार्यों मे व्यस्त रहकर भी “आमुक्तमाल्यदा' जेसी प्रौढ कृति का प्रण॒यन कवि की 
अवदात काव्य प्रतिभा एवं. उदात्त भक्ति-सावना का ज्वलतत प्रमाण है। श्रत थे 'साहिती 
समराज् ण-सावभौम के विरुद से प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध है कि कलिग के प्रति श्रभियान के समय 
श्रीकाकुल मे श्रान्ध्र विष्णु की श्र्चना एवं एकादशी ब्रत-परायणा के परचातृ्‌ स्वप्नावस्था में 
रात्रि के चौथे पहर उन्हे भ्रान्ध्र विष्णु ने दशन देकर “चूडिकोड्डत्तालः कथानक पर श्राधारित 
प्रव ध काव्य की रचना कर उसे श्रीवेक्टेश्वर को समपित करने का आदेश दिया और कहा कि 
मुझ में श्र श्रीवेकटेश्वर मे कोई भेद नहीं हे। फलत “शामुक्तमाल्यदा' की रचना हुईं। 
श्रामुक्तमाल्यदा 'चूड़िकोडडुत्ताल' का ही सस्क्ृत रूप हे यह आण्डाल अथवा गोदादेवी का ही 
दूसरा नाम है। कहा जाता है कि वह भगवान्‌ के लिये गूथी गई माला को पहले स्वय धारण 
कर उस शोभा की एक भलक सरोवर के जल में देख लेती थी । तब वहु माला भगवान्‌ मन्तारु 
स्वामी को समपित कर दी जाती थी। श्रामुक्तमाल्यदा का कथानक इस प्रकार है -- 


श्रीविल्लिपुत्तूर नामक नगर में भगवान्‌ मन्‍्नाझ (श्रीकृष्ण) का मन्दिर था जिसमे भक्त 
विष्णुचित्त (पेरियाल्वार) भगवत्सेवा करते थे। पाण्ड्य देश के राजा ने विभिन्‍न दाशनिक 
समप्रदायों की श्रेष्ठता का पता लगाने के लिये देश क॑ पण्डितों को नि्मन्त्रित किया । भगवात 
मन्‍्नारु ने विष्णुचित्त को राजदरबार मे उपस्थित हो वैष्णव धम की श्रेष्ठता के प्रतिपादन का 
आ्रादेश दिया । विष्णुचित्त भक्ति के अ्रतिरिक्त कुछ भी न जानते थे, किन्तु प्रभु के श्रादेश से 
वे राजसभा भे गये और आइशचय की बात है कि उन्होने सभी पण्डितों को शास्त्रार्थ मे हरा 
दिया। एक दिन विष्णुचित्त को वाटिका मे एक कन्या मिली जो भ्रागे चलकर गोदा (श्राण्डाल) 
नाम से प्रगिद्ध हुई। वह श्रीरगनाथ के प्रति माधुय-भावापन्त हुई और प्रतिदिन वियोग मे 
कृद होने लगी । विष्णुचित्त ने भगवान्‌ मन्‍नारु से यह बात कही । भगवान्‌ ने शभ्राज्ञा दी कि 
अपनी कन्या को श्रीरगमु ले जानो, वह श्रीरगेश्वर पर प्रासक्त है। विष्णुचित्त श्रीरगमु 
पहुँचे और गोदादेवी का विवाह श्रीरण्नाथ के साथ कर दिया | 





हे क अत न बा डक, 
ढ़ 
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अहइआण्पपुक 
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सम्प्रदाय मे गोदादेवी भूदेवी का भ्रवतार मानी जाती है श्रौर 'तिरुप्याव' भक्ति-साहित्य 
में अत्यन्त प्रसिद्ध है। गोदादेवी की कथा दिव्यसूरिचरित्रादि कई ग्रथो में मिलती है किन्तु 
कृष्णुदेवराय ने श्रपत्ती विलक्षण काव्य प्रतिभा से उस्ते सवथा नवीन रूप दे दिया है । यामुनाचाय 
के प्रसग तथा खाण्डिकवय केशिष्वज सवाद आदि के समावेश में कवि का वीरवैष्णव भण्य 
स्पष्ट लक्षित होता है। ऐसा लगता है कि उन्होंने स्वयं अपने श्राप पर ही रूपक रूप मे यह 
काव्य लिखा है। इस रूपक में स्वय क्ृष्णदेवराय ही विष्णुचित्त हैं, उनकी कृति 'आरामुक्त- 
माल्यदा' ही कन्या श्रामृक्तमाल्यदा है और श्रीवेंकटेश्वर के हाथो मे इस कृति का समपरण ही 
ओऔरगनाथ के साथ गोदादेवी का विवाह है, इस काव्य में विशिष्टाद्वत सम्प्रदाय की रहस्यपूण 
उक्तियाँ आद्योपान्त गरुम्फित है । 


आमुक्तमाल्यदा तेलुगु साहित्य का एक श्रप्रतिम प्रबन्ध काव्य है! इसके विशद वशनों 
को देखकर श्राइचय होता है कि महाराज क्ृष्णदेव का लोकावेक्षण” कितना व्यापक था । 
सावजनिक जीवन की सहज अनुभूतियाँ इसमे यत्रतन्न भरी पडी हैं। तत्कालीन नरपतियों की 
श्रृद्धारी एव राजसी दभभरी प्रवृत्तियों को देखते हुए श्रीकृष्णुदेव की यह भक्तिभावपूण मधुर- 
वाणी हृदय को पुलकित कर देती है। इसकी शैली व्यजना-प्रधान है। लाक्षणिक शब्शें का 
प्रयोग खूब किया गया है, परन्तु उसके कारण प्रासादिकता एवं कधानक के भ्रवाह में कोई 
बाधा नही आती । एक उदाहरण लीजिए। भगवान्‌ से पाण्ड्यराज की सभा में जाने का 
आदेश पाकर विष्शणुचित्त कहते है -- 
गृहसम्माजनमो, जलाहरणमो, श्यद्धारपल्यकिका ! 
वहुनबी, वतभाजिक॑।क यों, वाल्लम्यलम्यध्वज । 
ग्रहराबो, व्यजनावप्रधुतियों, प्राग्दी पिकारोपमों । 
नृहरीवादमुलेल ! लेरे यितरूल नीलीलकु बात्रमुल्‌ । 


भगवन्‌ | मन्दिर में झाड़ू देता, पानी लाता, पालकी ढोना, पुष्पमाला गूथना, 
ध्वज फहराना, पखा करना, छत्र पकड़े रखना श्रादि काय मैं कर सकता हूँ (शास्त्रार्थ मेरे 
जैसे जडमति के बस का नही) कया मेरे अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्ति नही है जो श्रापकी लीला 
का पात्र बन सके । 


सन्‍्तों को कहा सीकरी सो काम वाला पूरा भाव श्रागया है और इस खूबी के 
साथ कि सीधी स्पष्टवादिता में श्रनिवायत जो अ्वखडता आ जाया करती है उसका श्राभास 
तक नही होता । इतना ही नही, श्रन्तिम पक्ति कः व्यड्भच और भी अधिक हृदयस्पर्शी है। ' 
विष्णुचित्त का उलाहना है--भगवन ! मुझसे पीछा छुडाने के फेर में हो क्‍या ” या मुझे बना 
रहे हो ? जो नाठक श्राप मुकमे कराना चाहते हैं, वह मेरे बस की बात नहीं । 


श्री तनांलिराभकृष्ण कवि (१६ वी शताब्दी) 

रामकृष्ण कवि का सूल नाम रामलिज्ध था। वैष्णव होने के पदचात वे रामक्ृष्णख ' 
कहलाये। इन्होने 'पाण्ड्रगविजय तामक प्रबन्धकाव्य का श्ररयन किया जिसको गराना 
तेलुगु के पाँच प्रसिद्ध प्रबन्ध काव्यों मे की जाती है। भैमी नदी के तट पर स्थित पुण्डरीक 
क्षेत्र (पण्डरपुर) मे देवाधिदेव पाण्डुरग विट्वुल विराजमान है। यहाँ पुण्डरीक नामक एक भक्त ' 
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को बालकृष्ण का साक्षात्कार हुआ था । श्रत यह क्षेत्र पुण्डरीक क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध है । 
पुण्डरीक क्षेत्र या पण्डरपुर दक्षिण भारत की सास्क्ृतिक धाराञ्रों का त्रिवेशी सद्भम है। 
यहाँ महाराष्ट्र, श्रान्ध्र एवं कन्नड प्रान्तो के सतो का हाताब्दियों से सगमन होता रहा है । 
मराठी, तेलुगु और कन्नड भाषाओ्रों के उन प्रतिनिधि भक्त कवियों में तुकाराम, अन्नमाचायें 
ओर पुर दरदास लोकविश्व त है जो श्रपती वाणियो से पण्ढरपुर को त्रिवेशी सगम ही बनाकर 
सरस काव्य धारा के पविन्न जल से इष्टदेव पाण्डुरग विद्ठल को स्नान कराते रहे है। इन्ही 
पाण्डुरग भगवान्‌ की महिमा का गान रामकृष्ण कवि ने अपने 'पाण्डुरद्भविजय में किया है 
जिसमे अनेक उपाख्यान सग्रहीत है । इन में निगमशर्मोषाख्यान अत्यन्त रोचक शौर श्र जामिल- 
उपाख्यान से मिलता जुलता है। निगम हार्मा एक कमनिष्ठ ब्राह्मणकुल में उत्पन्न होकर 
भी योवन जीनत चपलताओं के वशीभुत हो कामुक जीवन व्यर्तत करने लगा। उसकी 
गुणवती साध्वी बहिन ने माग पर लाने के लिये बहुतेरे प्रयत्त किये किन्तु सब व्यथ । श्रन्त में 
पण्ढरपुर में भगवान्‌ पाण्डुरज्भ के दशशन से निगमहर्मा को बोध हुआ श्रौर वह परम भक्त 
बन गया । 

इस प्रकार पाण्डुरज़ भगवान्‌ का जो श्रीकृष्ण का ही एक श्रन्य स्वरूप है, महिमा- 
वरणान अनेकानेक उपाख्यानों द्वारा किया गया है जिनमे लोकानुभूति और काव्यशिल्प का 


मशिकाअ्चन योग हुभ्रा है । 


क्षेत्रय्य (सत्रहवी शती) 

आन्ध्रकोकिल क्षेत्रय्य का ज म कृष्णा जिले में स्थित मुब्व नामक ग्राम में हुआ था । 
इस गाँव मे गोपाल कृष्णा का एक मन्दिर है जिसमे प्रतिष्ठित स्वरूप 'मुब्बगोपाल भगवात्र 
कहलाते है। एक किवद ती के अनुसार क्षेत्रथ्य अपने यौवन काल मे किसी सुन्दरी पर मुग्ध 
हो गये थे जिसने उ हे इसलिये स्वीकार नहीं किया कि वे श्रपढ थे। इस पर क्षेत्रय्य ने 
गोपाल मन्दिर मे जाकर भगवान्‌ कृष्ण का ध्यान किया । भगवाचु के प्रसाद से इनकी काव्य- 
प्रतिभा का चमत्कारी उनन्‍्मेष हुआ, पर अब उन्हे भक्तिरस का चसका लग चुका था जिसके 
सामने गोरस फीका था, इस प्रकार इनके लौकिक प्रेमका उन्नयन शभ्रलौकिक प्रेम मे परिणत 
हुआ । गोपालक्ृष्ण की श्वृद्धार लीलाओो मे इनकी चित्तवृत्ति बहुत रमी है। भगवान्‌ के 
सौन्दय का पान करने के लिये इन्होने दक्षिण भारत के पुण्य क्षेत्रों की यात्रा की । इसलिये 
इनका नाम क्षेत्रय्य या क्षेत्रज्ञ पडा । इनका वास्तविक नाम तो वरदय्य था । 

क्षेत््य की पदावली मे विद्यापति की पदावली के समान लौकिकता का पुटठ ही 
प्रबल प्रतीत होता है, फिर भी माधुय-भक्ति की श्रत्यन्त सुन्दर अभिव्यव्यक्ति इसमे हुईं है । 
इनके उपलब्ध पदो की सख्या लगभग चार सौ है। यहाँ यह उल्लेख करना श्रावश्यक प्रतीत 
होता है कि तेलुगु मे 'सकीतन' और पद” दाब्द भक्ति साहित्य के दो भिन स्वरूपो के 
द्योतक है। सकीतन श्राध्यात्मिकता से श्रोत-प्रोत होते है जबकि पद पघ्यृद्भार-प्रधान हुश्रा 
करते है । 

क्षेत्रय्य के पद साहित्य का तेलुगु साहित्य मे एक विशिष्ट स्थान है। महाकवि पोतच्र 
की अभ्रमरक्ृोति 'महाभागवत' काव्य प्रधान है तथा अन्नमाचार्य त्यागराजु भ्रादि भक्त कवियों 
की रचनाएँ सगीत प्रधान हैं, परन्तु क्षेत्रय्य की पदावली में काव्य, सगीत एवं नृत्य की चिवेणी 
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बहती है। नायिका-भेद के उदाहरण भी इसमे भरे पडे है। एक भ्रज्ञात्‌ कवि ने भानुदत्त 
की रसमज्जरी का तेलुगु मे अश्रनुवाद करते हुए प्रत्येक लक्षण के उदाहरण रूप मे क्षेत्रय्य 
के ही पदो को उद्वत किया है। विजयराघव नायक (१६३३--७३ ई०) नामक अपने 
आश्रयदता नृप की प्रश्मता मे भी क्षेत्रय्य ने कुछ पद लिखे हैं। प्रतीत होता है कि लौकिक 
एषणाश्रो की कुण्ठा से ग्रस्त होकर इनका मत मधुप भटक गया। दुबलता के इही क्षरणों 
में उन्होने 'प्राकृतजन के युणो का गान किया ओर उनसे दूर होते ही वे श्रनन्तलीला विग्रह 
भगवान्‌ के चरण कमलो में जा गिरे। सुब्बगोपाल के श्रतिरिक्त भगवान्‌ वेकटश्वर तथा 
काची में विराजमान भगवांत्र वरदराजस्वामी आदि श्रय वेष्णव स्वरूपो की लीलाशो 
का गान भी इनकी पदावला में मिलता है । 


भक्ति के भीन से आाकषक अ्रवगुण्ठन से भाँकती हुई क्षेत्रय्य की कविता-कामिनी 
सगीत की स्व॒रलहरियो के साथ सबिलास लास्‍स्य में थिरकती प्रतीत होती है। इनकी 
पदावली ने सगीत के ही नही नृत्यकला के आचायों को भी आक्ृष्ट किया है। आज भी 
कक उन पदो की ताल पर नृत्य का अभ्यास किया जाता है । एक उदाहरण प्रस्तुत है--- 


अलयका अक्ाण- वा अल्युडि-दविहानर हा सी 


३० पंट्रात-रमन्णकनटय८ 


>कशनजशतयान. अप ..#प5 


मोहन राग, जपताल 
मगुव तनकेलिका मादिरसु वेडलेनू | 
वग॒काडा माकचि-वरद तेल्लबारे ननुचु ॥ मग्रुव० ।! 
विडजारगोज्जगि-विरिदडजडतोनु । 
कड्ड्चिक्कुबडिपेगु - कटसरितोनु । 
निड॒द कन्नुलदेस - निदुरमब्बुतोनु । 
तोडरिपद युगमुन दडबडेडुनडतोनु । 
सो गसि सोगयनिवलपु सोनपु जूपुलतोन । 
वगवगल . घनसार वासनल तोनु। 
जिगमिचु केम्मोवि चिग्रुरु कपुलतोनु । 
सगमु कुचमुल विदिय चन्द्रहल तोनु । 
तरितीपु सेयु समसुरति बडलिक तोनु । 
जरुत पावडबेरगु. जापटवतोनु । 
इसगडल  कैदडलिच्चु_ तरुणलतोनु । 
परमात्ममुन्धगोपाल तेललवारे ननुचु । 


युवति (राधा) प्रात काल प्रियतम के केलिग्रुह से निकली । उसका हार टृट गया था, 
केशपाश शिथिल था, सयोग के कारण (झालिगन मे) कण्ठढमाला मलिन हो गई थी । कजरारे 
उनीदे कमल से सुन्दर नयनो से वह लडखडाते पेरो जा रही थां और तृप्त होकर भी अतृप्त 
पत्ती लग रही थी । वह कपूर के परिमल से वायु को महका रही थी, उसके भ्रधर किसलय के 
समान अरुण थे ओर उरोज द्वितीया के चन्द्र जैसे नखचिह्नों से सुशोभित, उसका वस्त्र (नीवी) | 
शिथिल था (भ्रत ) दोनो ओर से सखियाँ उसे सहारा दिए थी। 

कहने की झ्रावश्यकता नहीं कि हरि स्मरण के साथ विलास कथा कोतृहल शोर कोमल- 
कानत पदावली, जो जयदेव के पदो की जान है क्षेत्रय्य के पदों मे भी पुणातया प्रतिष्ठित है। 


! 
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त्यागराजु 

आन्श्र के भ्रन्य महान भक्त त्यागराज़ु यद्यपि राम के भक्त थे तथापि कृष्ण की लीलाओो 
का भी उ होने गान किया है। इतका जन्म ब्राह्मण दम्पती राम बहा एवं सीताबा के घर 
सन्‌ १७६७ ई० में हुआ | हौशव से ही इतका सन सासारिक वासनाओ्रों से हटने लगा था। 
सगीत के प्रकाण्ड पण्डित थे । राम के अनन्य भऊ थे और अपनी सग्ीत कला से राम की 
उपासना करते थे | इ होने लगभग ७०० सकीतन लिखे जिन्हे दक्षिण भारत मे श्रत्यन्त महत्त्व 
प्राप्त हुआ । ये सकीतन कर्नाटक सगीत-साहित्य की श्रसुल्य निधि हे । इनके सगीत की श्रशसा 
सुनकर तजौर के तत्कालीन शासक ने इ हे श्रपती राजसभा में बुलाया था परन्तु 'सतन को 
कहा सीकरी सो कार्म' त्यागराज नही गए । 


त्यागराजु की भक्ति दास्य कोटि की है। उनकी दैन्यानुभुति चरमकोटि तक पहुँच गई 
है। मधुरा भक्ति श्रथवा शुद्भार भावना इनके सकीतनो में बहुत ही कम मिल सकेगी । उनमें 
दानत रस की तनिभकरिणी कलकल ध्वनि से बहती रहती है। उनके जीवन का सरलता, 
पवित्रता और उदात्तता उनके सकीतनो पर पूर्णतया छा गई है भश्नौर यह बेघडक कहा जा सकता 
है कि त्यागराजु की कला, कला एवं जोवन का तादात्म्य प्रस्तुत करती है त्यागराजु की भक्ति 
एवं आदर्शों की तुलना गोस्वामी तुलसीदास से की जा सकती है। उनके जीवन से भी श्रनेक 
चमत्कार सम्बद्ध हो गये है। कहा जाता है एक बार उनकी पालकी पर चोरों ने पत्थर 
बरसाये तब उहोने राम लक्ष्मण को सहायता के लिये पुकारा। चोरो के प्रहार व्यथ्थे हुए 
भ्रौर उन्होने त्यागराजु से क्षमा मागी। इसी प्रकार एक दित वे अपने छिष्यो के साथ 
तिरुपति के मा दर मे पहुँचे । उस समय भगवात्रु के सामने पर्दा पडा हुआ्ला था। त्यागराजु ने 
प्राथना की तो पर्दा स्वत ही हठ गया श्रौर उन्हे प्रभ्नु के दशन हो गए । 


त्यागराजु का हृष्टिकोण समन्वयात्मक था। उसकी विचारधारा अ्रद्वत की भावना से 
प्रेरित थी । राम के अ्रनन्य भक्त होते हुए भी वे तुलसी की भाँति शिव, गणेश, त्रिपुर सुन्दरी 
आदि देवी-देवताशो की भी स्तुति किया करते थे। इतके नौका चरित की कथा कृष्ण एवं 
गोपियों को केद्ध बिन्दु मानकर चली है। 


राधाभाव 

दक्षिण में राधाभाव का प्रचार चतन्य भहाप्रभु को यात्रा के पश्चात्‌ हुआ । महाभप्रभु 
की दक्षिण यात्रा ई० सन्‌ १५१० ११ में हुई थी। गोदावरी नदी के गोस्पद घाट पर महाप्रश्न 
से तत्कालीन उत्कलाधीश के साम त राजा रायरामानन्द की भेट हुई। संप्रदाय के विश्वासा« 
नुसार दोनों मे आध्यात्मिक चर्चा भी चली थी और महाप्रभ्ु ने राधाक्ृष्णा तत्त्व एवं दिव्य प्रेम 
का उपदेश दिया । शिष्ट साहित्य में राधाकृष्ण विषयक सबे प्रथम काव्य एलुनार्य कृत 
राधामाधव है। एललनाय सम्राद कृष्णदेगराय के समसामयिक्र थे। कहा जाता हैं कि उनके 
काव्य को सुनकर कृष्णदेवराय' ने अत्यन्त प्रसन्‍त होकर उन्हे 'राधामाधवकानि' का विरद दिया । 
'राधामाधव काव्य पाच उच्छवासों का श्युद्भार परक काव्य है। तेलुगु मे राधाकृष्ण विषयक 
साहित्य में भक्ति की श्रपेक्षा शुद्धार का ही समावेश भ्रधिक रहा है। कहना न होगा कि 
तेलुगु ही नही लगभग सभी भाषाओं का राधाकृष्ण काव्य श्रन्ततोगत्वा श्वुद्धार में ही परिणत 
हुआ हैं। उस समय तेलुगु साहित्य मे प्रबन्ध काव्य की परम्परा पूणतया विकसित थी । भ्रत" 
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उसका पालन करते हुए शज्भार का श्राद्योपान्त समावेश कर रावामाघव लीलाओो का साहित्येक 
चित्ररा करने मे कवियो का मन अ्रविक रमता था । एललनाय मदनगोपाल के भक्त ये और 
उनके अनुसार इष्टदेव ने ही स्वप्न मे उन्हे काव्य रचना का झादेश दिया था, इनकी कविता 
इतनी सस्क्ृतनिष्ठ है कि कही कही तो जयदेव की कृति होने का सा भ्रम हो जाता है। एक 
उदाहरण लीजिये -- 

श्री राधाधरमधुरसुवारसधारा प्रथा तद'रुणनिशित 

स्मरगरानल धोरोदार गुणावलि नवमदन गोपाला' 

इस परम्परा की उल्लेखनीय क्ृतियाँ है वेलिदेडलवेकट पति कवि का राधामाघव 

सवाद' तथा मुऊुपलनि का 'राधिकासा त्वनमु ।' 


लोक साहित्य मे राधाकृष्ण विषयक मान विप्रलम्भ रचनाग्रों की प्रचुरता है। ये 
प्राय सवादरूप मे है और इनका अभिनय किया जाता है। दूसरे दाब्दों मे हम कह सकते है 
कि ये तेलुगु क्षेत्र मे वही स्थान रखते है जो ब्रजक्षेत्र मे प्रचलित 'रास' । कहा जाता हैं कि 
सिद्ध हुयोगी नामक किसी व्यक्ति ने कूचिपृडि गाँव के ब्राह्मणों को आचाय भरतमुन्ति के 
नास्यशास्त्र के अनुसार विविध हाव भावों के साथ इन नृत्य नाटकों के श्रभिनय की शिक्षा दी । 
ये रचनाएं दो प्रकार की हैं, कलाप और भागवत नाठक । कलापो में सत्यथभाषा कलापमु' । 
गोल्लभामाकलापमु” तथा 'चोडिगानि कलापमु मुख्य है और भागवतनाटकों मे प्रहक्तादचरित्रमु 
रुक्‍्माज़दचरित्रमु, उषापरिणयमु एवं सारगधरचरित्रमु श्रादि | पव दिवसो तथा मादिरो के 
वाधिकोत्सवो के अवसर पर श्रान्श्र प्रदेश के कोने कौने मे इन गेय रूपको का अभिनय हुआश्रा 
करता है । कलापो को परिजात भी कहते है। प्राय कलाप श्ज्भारपरक तथा भागवत नाटक 
भक्तिपरक होते हैं। कुचिपुद्धि की भ्रभिनयकला का समूचे दक्षिण मे प्रचार हुआ मेल्लट्ट्ुर 
के भागवत अभिनेता आज भी बडे प्रसिद्ध है। नाट्यशास्त्रीय वर्गीकरण के अनुसार 
पत्यभामाकलापमु' श्रीगदित नामक उपरूपक के, गोल्लभामकलापमु भारिषका के तथा चोडिगानि 
कलापमु डोबी नामक उपरूपक के अन्तगत अआते है । 


तेलुगु मे मान आज्ार की नायिका केवल सत्मभामा है? लोक साहित्य में भी झौर 
शिष्ट साहित्य मे भी हिन्दी एवं बगला साहित्य मे राधा को और मराठी में रुक्मिणी को 
जो स्थान प्राप्त है वही तेलुगु मे सत्यभामा का। सोलहवी शती के पूर्वाध मे नदिलिम्मन 
नामक महाकवि ने तो लोक साहित्य मे प्रतिष्ठित इस मानिनी (सत्यभामा) को झालम्बन 
मानकर परिजातापहरण नामक एक उत्कृष्ट प्रबन्धकाव्य का प्रणयन किया । इसमे मानश्युद्धार 
का जो व्यापक चित्र खीचा गया है वह भ्रन्यत्र दुलभ है। इसका कथानक हरिवश से लिखा 
गया है। हरिवश में केवल दश इलोकों मे यह कथा वर्णित है। परन्तु इसी सृक्ष्म वस्तु के 
आधार पर अपनी अनोखी कल्पना से कवि ने एक श्रत्य त सुन्दर सरस काव्य की सृष्टि की है । 
दिव्य भर्दषि नारद श्रीकृष्ण से मिलने आते है तो एक पारिजातपुष्प भेट करते है जिसे श्रीक्षण्ण 
बाद में रुकिमिशी के केग्यो से गूथ देते हैं। सहेली से इस बात को सुनकर सत्यभामा रुष्ट 
होकर कोप भवन में डी रहती है। श्रीकृष्ण उसके महल मे पहुँचते हैं श्रौर खोजते खोजते 
कीपभवनः मे उसे पाकर अनुनय वित्तय करते है। सत्यभामा का मान नही हृटता अच्त मे वे 
मानापतयन 'के:अन्तिम उपाय (चरणों मे गिरने) का आश्रय लेते है तो सत्यभासा अपने बाँये 
पैर से उनका सिर हटा देती है। मान की पकड ढीली होते ही रप्तिक शिरोमणि प्रतिज्ञा 
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करते है कि मै नन्दनवन से परिजात का पूरा वृक्ष हा लाकर तुम्हारे आँगन में लगादूगा और 
भ्रत्त में अपनी प्रतिज्ञा पुरी करते हैं $ मान मनाव का बडा ही सुन्दर वणन इस काव्य में हुआ 
है । मनुहारे करते हुए कृष्ण की एक उक्ति देखिये-- 

श्रो बलितेन्द्रचीशशकलोपभकशिके इतवत नी। 

केललतवात मात्रमुन के गलुगन्‌ विनु नीकु देवता 

केलिवनबु सोच्चि यनिकिनु वलक्षुदचुडे पिवल्चिन 

दीलुपडगदोलि इट देच्चे दनिच्चेद पारिजातमुन्त ॥ 

ललित इन्द्रनील मणि के सहश केशो वाली प्रिये !' एक फूल के लिये इतनी चिन्ता ! 

नन्‍्दन वन जाकर मै परिजात वृक्ष लाकर तुम्हे दूगा । चाहे इंद्र ही युद्ध करने क्यों न भ्राये 
मै उसे भी पराजित कर परिजात लाऊंगा । 


तमिल 


तमिल साहित्य में श्रालवार सन्‍्तो की भक्ति भाव-पूण उक्तियों की श्रचुरता है । 
इन्होने भगवान्‌ विष्णु, कृष्ण आदि वेष्णव इष्टदेवों का मधुर बाणी में लीला-गान किया 
है। भक्ति का जो मधुमय रसायन इन्होने सस्ार को दिया हे, वह सदेव भक्तो के जरामरणभय 
का उच्छेद कर उन्हे श्रमृत बनाता रहेगा। श्रालवार भक्तों मे बारह श्रत्यन्त प्रसिद्ध है 
जिनके नाम इस प्रकार है--- 


१-पोधिगैयालवार (सरोयोगा) २--पृदत्तालवा र (भूतयोगी) 
३--पेयालवार (महायोगी) ४--तिरुमलिशैयालवा र (भक्तिसार) 
५--पेरियालवार (विष्णुचित्त) ६ -आडाल (गोदादेवी, श्री) 
७---शआीकुलशेखरालवार ८-- तिरुप्पाण झालवार (योगिवाह) 
६--तोण्ड रडिप्पाडियालवार (विप्रनारायण, भक्तान्निरेण ) 

१०--तिरुमगेयालवार (परकाल) ११- नम्मालबार (शठकोप) 


१२--मधुरकवि आालवार । 
एक सस्कृत इलोक मे श्रालवारों वा परिगणन इस प्रकार किया गया है-- 
भूत सहस्च महदाह्यय भट्दनाथ । 
श्री भक्तिसारकुलशेखर योगिवाहान्‌ । 
भफ़ालिरेश[परकलियती व्यभिश्रान्‌ । 
क्षीभ९१२९४ १:४४ नि प्रणुतोइस्मि नित्यम्‌।। 


इस इलोक में श्रीरामानुज का भी समावेश है जो यतीन्‍्द्र माने जाते हैं। परम्परा के 
अनुसार प्रथम तीन श्रालवार तो द्वापर युग में उत्पन्न माने जाते हैं। वस्तुत झालवारों का 
समय श्रीमद्भागवद्गीता के रचना काल से श्रीरामानुज तक का समय है। सप्रदाय के अनुसार 
पोयिंगे झालवार पाव््चजन्य के, पृदततालवार कौमोदिकी गदा के तथा पेयालवार ननन्‍्दक 
खड्ध के अशावतार थे। एक बार भक्ति का प्रचार करते हुए थे सयोगवश तिरुक्नोबलूर तामक 
गाँव में पहुँचे । सोने के लिये स्थाव देखते हुए ये एक घर के चबूतरे पर बैठे बाते कर रहे 
थे कि भगवान्‌ ने इतकी परीक्षा क॑ उद्देश्य से उसे श्रत्यन्त सकीर्णे कर दिया। इन्होंने 
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व्यानावस्थित होकर देखा तो भगवान्‌ विष्णु दिखाई पडे । आनन्दमत्त होकर तीनो ने भगवान 


की स्तुति की । भक्ति के इन पदो को 'तिरुवदादि' कहते हैं। आधुनिक श्रालोचक इनका 
काल सातवी शती मानते है । 


तिरुमलिश झालवार का जीवन-काल सातवी शताब्दी का उत्तराब माना जाता है । 
जनश्रुति के भ्रनुसार ये किसी ऋषि एव श्रप्सरा के पृत्र थे तथा एक निम्न जाति के परिवार 
में इनका पालन-पोषण हुआ था । 'तिरुवदादि” तथा 'तिरुच्च दविरुत्तम” इनके प्रसिद्ध प्रबन्ध हैं । 
प्रथम क्रति मे €६ तथा द्वितीय में १२० छन्द मिलते हैं । 


पेरियालवार के मूल नाम विष्ण॒ुचित तथा भट्टनाथ है। इनका जीवन-काल नवी 
शताब्दी ई० माना जाता है। ये श्रीविल्लिपुत्तूर मे विराजमान वटपत्रशायो भगवान्‌ के 
पुजारी ये । 


कहा जाता है कि एक दिन पाण्डराज वल्लभदेव गप्त वेश में राचत्ि के समय राजधानी 
में घुम रहे थे कि उनकी भेट एक ब्राह्मण से हुई । राजाने पूछा-प्राय ! श्रध॑रात्रि के समय झाप 
यहाँ कसे लेटे है ” ब्राह्मण ने कहा--'मैं परदेशी हुँ, रामेश्वर यात्रा के लिये आया हूँ । यहाँ 
पहुँचते-पहुचते रात हो गई और मै उसे बिताने के लिये यहा लेट गया हूँ। राजा ने ब्राह्मण 
को अनुभवी समझ कर सारभूत उपदेश की इच्छा की तो ब्राह्मण ने यह इलोक पढा-- 


वर्षाथमष्टो प्रयतेत मासान्‌ निशाथमथ दिवस यतेत । 
वाधक्यहेतोवयसा नवेत्न परत्रहेतोरिह जन्मता च। 


अर्थात्‌ वर्षा के लिये श्रावरयक प्रब*-ध शेष झ्राठ महीनों मे, रात्रि के लिये दिन से, 
बुढापे के लिये जवानी में और परलोक के लिये इहलोक मे कर लेना चाहिए । 


यह सुनकर राजा को बोध हुआ । प्रात काल ही अपने पुरोहित शलवनवि को बुलाकर 
उसने विद्वानों को एकत्र कर घाभिक दशनों मे उत्कृष्टतम दशन को जानने की इच्छा प्रकट 
की । वटपत्रशायी भगवान्र्‌ की भ्राज्ञा से विष्णुचित्त अथवा पेरियालवार भी उपस्थित हुए 
और उन्होने भगवत्कृपा से शास्त्राथ में सभी आचायों को हरा कर विशिष्टाइंत की उत्कृष्टता 
सिद्ध की। राजा ने हाथी पर बिठा कर उनका जलूस निकाला । विष्णुचित्त ने देखा कि स्वय 
विष्णु भगवान्‌ श्रीदेवी सहित उसका जलूस देखने पधारे है । हर्षातिरेक से 'पल्लाण्डु' 'पल्लाण्डु' 
कहते हुए उन्होने भगवान्‌ विष्णु को ११ पाशुरों (भक्तिपूण पदो) मे शभ्राशीर्वाद दिया। 
साधारणत भक्त निहेतु की कृपा के लिये भगवान्‌ की प्राथन। किया करता है, किन्तु विष्णुचित्त 
ने उन्हे आशीर्वाद दिया। भ्रत य पेरियालवार (बडे झआालवार) कहलाये । 


वास्तव में विष्णुचित्त की भक्ति वात्सल्य भक्ति है। उन्होंने विष्णु को बालकृष्ण रूप 
में शौर अपने भ्रापको यशोदा के रूप मे देखा है। अ्रत उनके पाशुरो मे वात्सल्य रसकी भ्रजस 
धारा बहती रहती है। भीक्ृष्ण की विविध बाललीनाओो के वणन मे इनके ४७२ पाशुरो का 
प्रबन्ध उपलब्ध है जिशााका नाम है पेरियालवार तिरुमोलि। कहा जाता है कि महनाथ की 
उपाधि इन्हे स्वय भगवानु ने दी थी। इनके “'तिरुप्पल्लाण्डु के लीला-गान का एक उदाहरण 
लीजिये । 
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पल्‍लाण्डु पल्‍लाण्डु पल्‍लाइस्ताण्ड्‌ । 
पलकोडि नूराइरममु । 
मल्लाण्डर्तिण्डोल मणियण्डाउन । 
शेवडि शेव्वि तिरुककाप्पु । 


जय हो प्रभो ! जय हो । तुम्हारी भुजाओ्रो ने चाणुर और मुष्टि नामक दुधष मल्‍लों 
को पछाडा है। इद्नीलमरिसहश कान्ति वाले दिव्य मद्भुलमय छारीर धारिनु ! आपका 
मजूल हो । श्रनेक शतसहस्र कोटि वर्षों तक तुम्हारे चरण कमलो की शोभा बनी रहे | तुम 
चिरायु हो । 


पेरियालवार की प्रशस्ति मे नाथमुनि ने निम्नलिखित इलोक की रचना की है-- 


गुरूमुखमनवीत्य प्राहवे वेदानशेषान्‌ । 
नरपतिपरिकलप्त शुल्कमादातुकाम । 
इवशुरममरव दय रगनाथस्य साक्षांत्‌ । 
द्विजकुलतिलक त विष्णुचित्त नमामि । 


आरण्डाल 


आण्डाल विष्णुचित्त की पालिता पुत्री थी। कहा जाता है कि एक दिन जब विष्णुचित्त 
तुलसी के बिरवे की ग्रुडाई कर रहे थे तो पृथ्वी से एक कया का श्राविर्भाव हुभ्रा । उन्होने स्नेह 
से उसका पालन किया और गोदा नाम रखा। विष्णुचित्त नित्य वठपत्रशायों प्रभ्नु की पूजा के 
लिये माला गूथ कर ले जाते थे। गोदा भगवाब्‌ पर अनुरक्त थी। वह माला को पहले स्वय 
धारण कर लिया करती थी और सरोवर के जल मे अभ्रपनता रूप देखकर पुन उतार देती थी । 
विर्षतु चित उसके इस चर्या से श्रनभिज्ञ थे । एक दिन उन्होने देख लिया तो सकपका गये । 
खिमन्‍्नें होकर उस दिन उन्होने भगवान्‌ को वह माला समर्पित न की। भगवातु ने स्वप्त मे 
उनसे कहा कि गोदा द्वारा पहनी हुई माला मुझे श्रत्यन्त प्रिय है। तुम उसे माला पहनने से 
मना मत करना । गोदा का भगवत्प्रेम बढता ही गया । उसने सुना था कि गोप कन्याओो ने 
भगवान्‌ की प्राप्ति के लिये कात्यायनी का त्रत किया था । उससे भी धरनुर्मास में व्रत किया। 
प्रतिंदिंत एक पांशुर (भक्तिपूर्ण पद) रचकर भगवातन्र्‌ की प्राथना करती थी। यह महान 
भक्तिपूर्ण झ्रात्म निवेदन तमिल साहित्य मे 'तिरुप्पाव/ नाम से प्रसिद्ध है और वक्षिण में 
भक्तजनो का कण्ठाहार बना हुआ है। मन्दिरों मे आ्राज भी इसके पदों का प्रतिदिन गान 
होता है । 


एक विन पेरियालवार ने वटपत्रशायी से कहा कि भगवन्‌ मेरी कसन्‍्या सुध बुध भूली-सी 
रहती' है। भगवाततु ने मुस्कराकर कहा कि उसे श्रीरज्भमु ले जाशो, वह वहाँ के श्रर्चावर्तार 
श्रीरजजुलाथ पर प्रासक्त है। विष्णुचित्त गोदा के साथ श्रीरज्भनाथ के मन्दिर पहुंचे । श्रीरज्भनाथ 
के दर्ष्ष कर गोदा प्रेमोन्‍्मत्त हो उठी भौर श्र।रगनाथ के विग्रह की शोर बढती चली गईं। 
भगवाँत्‌ ने भी उसेका आलिगंत किया। विष्णुचित्त चितित हुए तो श्रीरगनाथ ने उनसे 
कहा, तुम निर्श्चित रहो, मैंने गोदा से विवाह किया है । 
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गोदादेवी भूदेवी का भ्रशवतार मानी जाती है। अ्रपनी पहनी हुई माला को भगवान्‌ 


को समपित करने के कारण वह “चूडिकोडुत्ताल' भी कहलाई । भक्तजनो की रक्षा करने से वह 
ग्राण्डाल कहलाई । 


आण्डाल के जीवन की उपयुक्त घटनाएँ ऐतिहासिक हो या न हो, किन्तु एक बात स्पष्ट 
है। वह यह कि आण्डाल का गोपीभाव परम प्रशस्त एवं श्रनुभूतिमय है। तिरुप्पाव का 
अनुवाद तेलुगु श्रादि दक्षिण की सभी भाषाश्रो मे बहुत पहले हो चुका है। इसे सस्क्ृत में 
श्रीत्रत कहा जाता है। इसका एक पद लीजिये । मनमोहन कृष्ण की प्राप्ति के लिये जब्त का 
उपदेश करती हुई कोई बाला अपनी सखी को जगाती है-- 


पुल्लित्‌ वाय कीण्डानप्पोल्लाव रकने 
किक्षिकेलन्दानकोीति में पाडिप्योय 
पिल्लेगलेललांर. पावेक्कलम्बुक्‍कार 
वेल्लियेर-दु वियारमुरगमिन्र 

पुल्लु शिलुम्बिन गारणपीर्दा२क#ण्रिनाथ 
कुल्यबकु लिर्ककुड दु नीराडादे 
पल्लिक्किडत्तियो पापाय नीनन्‍्नालाल 
कर्ज॑न्दीविरन्दुक्ध ऐेजी रेम्बावाय । 


मायावी कस द्वारा प्रेषित बकासुर के घाती तथा रावण निहन्ता राम के गुण गान 
करती हुई गोपिकाएँ कृष्ण का भ्रालिगन पाने के लिये सकेत स्थल पर पहुँच गई हैं, लेकिन तुम 
अभी तक सो रही हो । उठो, शुक्र का उदय हो गया । गुरु अ्रस्त हो गये । विह॒ग श्राहार 
की खोज मे चहचहाते अपने घोंसलो से उड रहे हैं। सखियो की यह बात सुनकर गोपिका ने 
उनीदी आँखें कुछ खोली। सखियाँ फिर बोली--कमल पर बैठे भ्रमर से वचयनरों वाली | इस 
भुलावे मे न रहता कि तुम्हारे सौन्दय मान के लिये कृष्ण स्वय आ जायेगे। श्राश्नों, शीतल 
जल से स्ताव करे भौर व्रत का पालन करे । तुम हमारी गोष्ठी मे सम्मिलित हो जाशो । 


अपूर्वे व्रत के आचरण से हमे अवश्य श्रेय की प्राप्ति होगी। श्राण्डाल के शअ्रन्य प्रबन्ध 
सब्चिय।९ विधभीलि में १४३ पाशुर हैं । 


कुलशेखर आलबार 
इनका जीवन-काल नवी हाती के पूर्वाध मे माना जाता है। ये तिरुवाँकूर के राजा थे 

और श्री रामचन्द्र तथा श्री वेकटेशवर के परम भक्त थे। ससस्‍्कृत से इनकी लिखी मुकु दमाला- 
ग्रत्यन्त प्रसिद्ध है। भगवान्‌ राम के ऐश्वय-वर्शान मे इ होतन १०४ पाशुरों का एक प्रबन्ध 
तमिल मे लिखा है जिसमे दस पाशुर तिरुमले पर विराजमान भगवान्‌ वेकटेह्वर की भक्त मे 
रचित है । एक उदाहरण लीजिये-- 

भानादशेलवत्तर वय्रगलतरशूल । 

वानालु शेलवमु मण्डरशु यान्वेण्डेन । 

ते नार पू शोले तिरुवेद्धडच्चुनेयिल । 

समीनाय पिरकक्‍्कु विदियुड़े ये नावेन्‌ ॥ 


[ ३०२ ] 


मैं नहीं चाहता कि भूलोक का राज्य करके मै स्वग का राज्य करू श्ौर र्भा भ्रादि 
प्रप्सशप्रों से घिरा रहूँ ! मैं तो इस सौभाग्य का इच्छुक हैँ कि तिरुमले पर एक कुए में 
मछली बनकर रहूँ । 

प्रसिद्ध कृष्ण भक्त कवि रसखान ने अपने प्रसिद्ध सवेये 'पाहन हो तो बही गिरि को! 
मे ऐसी ही इच्छा व्यक्त की है । 


ये श्रीरज़जू्म्‌ की यात्रा करता चाहते थे किन्तु इनके मन्‍्त्री चिन्तित थे कि वहाँ 
जाकर ये भ्रीरड्भनाथ के मद्भुलविग्नहद का सौन्दय निहार वापिस लौटने का नाम तक न 
लेगे, श्रत फिसी न किसी बहाने यात्रा को टाल देते ये । इससे इनके भावुक हृदय का पता 
चलता है ' एक श्रन्य घटना के श्रनुसार जब ये एक बार रामायण की कथा सुन रहे थे तो 
सीता-हरण का प्रसज्भ आने पर एक दम क्ष्ब्ध होकर बोल उठे, ' में इसी समय लका १२ चढाई 
कर राक्षसाधम रावण समेत लड्ा को नष्ट कर दृगा और माता कौ लौटाकर भगवान्‌ 
राम को समर्पित करूगा ।” बडी कठिनाई से मल्त्री राजा को समझा पाये कि यह सब कुछ 
करने की श्रावश्यकता नही है 4 


शरीर के प्रत्येक अज्भ को ये भगवद्भक्ति का साधन बना देना चाहते थे । मुकुन्दमाला 
का यह मनोबोधात्मक श्लोक द्रष्टव्य है --- 
जिह्नू कीतय केशव मुररिपु चेतों भज श्रीधरम्‌ । 
पारिदन्द्र ! समपयाच्युतकथा श्रोत्रद्यय | व ऋण । 
कृष्ण लोकय लोचनद्य ' हरेगच्छाड्वि युग्मा लयम्‌ । 
जिन्र प्लाण मुकुन्दपादतुलसी मूधन्नमा धोक्षजम्‌ । 
जिल्न | भगवान्‌ मुरारि कृष्ण का कीतत करो चित्त ! श्रीपति का भजन कर 
पाणियुग्म | प्रश्न की सपय करो, कान ! भगवान्‌ की कथा सुनो, नेत्रयुगल कृष्ण का दहन 
करो, चरणाद्वय | हरि के मदर जाझ्ो, नासिके | मुकुन्द के चरणों मे चढ़े तुलसी का गन्ध 
ग्रहण कर । मस्तक | भगवान्‌ विष्णु को प्रणाम करो । 


तिरुप्पाण आलवार 

ये श्रीवत्स के अशावतार माने जाते है) इनका प्रादुर्भाव एक हरे भरे खेत में हुआ । 
एक हरिजन दम्पतों ने उधर से गुजरते हुए उन्हें पाया श्र गोदुग्ध से उनका पालन किया । 
इनका स्थान चूलापुर श्रीरद्धमू के निकट था और वतपर्न से ही ये भगवातन श्रीरद्भनाथ के 
भक्त हो गये | कहा जाता है कि कावेरी के तट से ही वे श्रीरद्धनाथ का दिव्य सौन्दय निहारते 
रहते थे । एक दित मदिर के पुजारी लोकसारगभुनि जल लेने श्राये । तिरुप्पाण को देखकर 
उन्होने उससे हट जाने को कहा पर ये तो श्रपने प्रभु के साक्षातृकार में लीन थे। न हटे, 
पुजारी ने क्रूद्ध होकर एक पत्थर मारा तो हट गये, पर तु सारग ने मन्दिर मे श्राकर देखा तो 
भगवान्‌ ,श्रीरज्भुनाथ के मुख से रुधिर निकल रहा था । सारग समझ गये, प्रभु की प्राथना 
की । भगवान ने कहा तिरुप्प/ण मेरा भक्त है। उसे यहाँ लाभो । वह पैदल श्राने के लिये मना 
करेगा पर तुम उसे कन्धे पर बिठा कर लाना। सारग ने ऐसा ही किया। तिरुप्पाण ने 
भगवान्र के दर्शत से भावविभोर हो दस पद गाये जो अ्रमलनादि पिरान' के नाम से प्रसिद्ध 
हैं । उपयुक्त घटना की ओर सकेत करता हुआ्ला एक श्लोक इनकी प्रशसा मे प्रसिद्ध है-- 





गा 


मल अदला आध्यपरन्‍मीहिका 


। 





| रे०३े | 


श्री लोकसारग महा सुनीन्‍्द्र स्कन्वाधिरूढ कलयामि नित्यम | 
कलकहीन कमनीयभक्ति कवीह्वर गायकसाव॑भौमम्‌ । 


अर्थात्‌ श्री लोकसारग मुनि ने जिहे अपने क थे पर बिठाया, उत्त लिमल क्मनीय 
भेक्त वाले गायक चक्रवर्ती तिरुप्पाण को में प्रणाम करता हूँ। 


तोण्डरडिपोडि आलवार 

ये भक्ताड्ििरेणु नाम से भी प्रसिद्ध है। बचपन का नाम विप्रनारायण था । मडगुडि 
तामक गाव में एक ब्राह्मण परिवार में उत्पत्व हुए थे। बडे होने पर ये श्रीरदड्धनाथ का 
मालाककय करते ये । सिद्ध है कि ये स्वय भी वनमाला के भ्रशावत्तार थे । भगवात्ु को 
प्रतिदिन माला समपरा करने के उदं इ्य से इन्होने एक उपवन्त भी लगाया था। एक दिन 
देवदेवी नामक वाराड्रना अपनी बहिन के साथ राजसभा से गाँव जा रही थी। माम में 
थककर इनके बगीचे मे बैठकर सुस्ताने लगी। विप्रनारायण बगीचे मे काम कर रहे थे । इधर 
इन दोनो बहिनो में कुछ बहस हुई । देवदेवी ने कहा--मै इस ब्राह्मण को श्रपने प्रेम जल में फंसा 
सकती हूेँ। बहिन ने कहा कि यदि तुम ऐसा कर सको तो मै दो महीने तक तुम्हारी दासी बन 
कर रहेंगी । गत तय हो गई । देवदेवी धीरे से विप्रनारायण के पास जाकर बोली “भगवात्‌ मैं 
भ्रापकी शरण हूँ, ज्ञान और भक्ति का उपदेश चाहती हुँ श्रापके चरणों में रहकर आपकी 
सेवा करत रहेंगी शोर भक्ति-अमृत पाऊंगी। विध्रनारायण ने श्रनासक्त भाव से हाँ करदी । 
देवदेवी उपवन् मे लता-पौँंधो को खीचती और घर का काम काज भी देखती । एक दिन वह 
बाहर काम कर रही थी कि वर्षा हुई और भीग गई। विप्रतारायण ने उसे अन्दर शाने की 
अनुमति दी वह अन्दर श्राकर बैठ गई शौर कुछ देर बाद बोली-प्रभो। मुझ दासी को 
अपने चरण दबाने की श्राज्ञा दीजिये । विप्रनारायणु मान गये और यही से उनका श्रत पतन 
प्रारम्भ हुआ । वे उस वेश्या के कुचक्त में फंस गये । भगवान्रु अपने भक्त का पतन कैसे देख 
सकतें थे । मन्दिर से एक स्वणपात्र देवदेवी के घर पहुँच गया । पुजारियों की शिकायत परु 
तलाशी हुई और विप्रनारायण तथा देवदेवी जेल मे डाल दिये गये । विप्रनारायण को देवदेवी' 
से घुणा हो गई । भगवान ने राजाको स्वप्न मे दशन देकर कहा--'विप्रनारायण निर्दोष हैं । 
उसका मोह हटाने के लिये ही ऐसा क्या गया था। विप्रनारायरा मुक्त कर दिये गये जेल से 
ही नहीं, उस भयकर जाल से भी जिसमे वे फेसा लिये गये थे। उन्होने भगवद्भक्ति में 
'तिरुमाले' तथा 'तिरूप्पल्लियेलुच्चि नामक' दो प्रबन्ध लिखे | 


तिरूमगे आलवार 

शत्रुश्ो के लिये काल सम होने के कारण ये परकाल नाम से श्री प्रसिद्ध है। इन का 
जीवन बडा रोमाब्चकारी वर्णित है। ये नवी शती में चोलदेश के तिरूवकरयलूर ग्राम मे 
हुए । इस समय के चोलराज का नाम नील था ओर इनका भी बचपत का नाम यही था। 
इन्हे धनुविद्या और राजनीति में रुचि थी । बडे होने पर चोलराज ने इन्हे ही गाँव का शासक 
बनाया । एक दिन इनकी भेट कुमुदवल्नी लासकी किसी अप्सरा पुत्री से हुआ । नील इस पर 
मुग्ध हो गये, किन्तु उसने शर्ते रखी कि यदि तुम नित्य १००८५ वेष्णवो को भोजन करा सको 
तो मैं तुम से विवाह कर लू । नील ने स्वीकार किया | शीघ्र ही इनका धन समाप्त हो गया 


पी अ्कखि... पशअके जडरक 


>रम्यकतकानाकनाकबभ»+>कउव ८ 


उतकानमन 
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[ रे०४ ] 


तो श्रपत्ती बात रखने के लिये ये वैष्णवेतर जनों को लुठने लगे। बठमारी के कारण राजा ने 
इन्हे काराग्रह मे डाल दिया तब काची के वरदराजस्वामी ने श्रपार धन देकर इन्हे छुडाया । 
श्रीरज़्नाथ ने इनका उद्धार करने के लिये एक लीला की । एक दिन नील को इस जगल 
में जहाँ वे लूटमार करते ये, एक बरात दिखाई पडी, इन्होने लूटमार की । श्रच्त मे वर की 
उंगली में से अ्रगूठी निकालना चाहा पर न निकाल सके । वर से पूछा कि क्‍या कोई मन्त्र 
जानते हो, कि अगशूठी निकलती ही नहीं । वर ने कहा हाँ, मै म त्र जानता हूँ और, चाहो 
तो तुम्हे भी सिखा सकता हूँ, यह कहकर उसने श्रपना वास्तविक रूप दिखाया तो नील 
के समक्ष साक्षात्‌ भगवान श्रीरद्भनाथ विराजमान थे। उसी समय से वे श्रीरद्भनाथ के भक्त 
बन गये । भगवदृभक्ति मे विभोर होकर इन्होने अ्रनेक प्रबन्धो की रचना की जो इस प्रकार है- 


१ पेरियतिरुमोलि १०८४. पाशुर 


२ तिरुकुरुताण्डकम्‌ २० ११ 
३ तिरुनेड्ड ताडण्कम्‌ ३० 38 
ढं तिरुवे लिकूतिरुक्क १ ११ 
५ दिरियतिरुमडल ४० कक 
६ पेरियतिरुमडल ७८ हा 


ये प्रकाण्ड पण्डित तथा पकक्‍के वेष्ण॒व थे | इन्हें चतुष्कवि कहा जाता है जिसका श्रथ 
है श्राशु कविता, मधुर कविता, चित्र कविता श्रौर विस्तार कविता करने वाला कवि। इनकी 
प्रशस्ति में निम्नलिखित इलोक प्रसिद्ध है-- 


परकालहूरिं वन्दे हरिपादगुहाशयम्‌ । 
उन्नत प्रतिकूलेभकभसभेद विश्रयम्‌ । 
वाद प्रसभसत्रस्त रे बरशुवंया दिदु &पस्‌ । 
परकालमृगेन्द्र त्वा प्रपद्येडच्युत वन्दिनम्‌ । 


हरिचरण रूपी गुहा मे शयम करने वाले तथा शात्रु रूपी हाथी के कुम्भस्थल को 
खेल-खेल मे ही विदीण कर देने वाले परकाल रूपी सिंह की मै वन्दना करता हूँ जो शास्त्राथ 
में भयभीत दौव्य शाक्‍्य श्रादि मत्त हाथी के लिये मृगेन्द्र है । 


सधुर कवि आलवार तथा नम्मालवार 

नम्मालवार शठकोप, पराकुश, वकुलाभरण श्रादि नामो से भी ये प्रसिद्ध है। शठकोप 
का सभी प्रालवारों मे विशिष्ट स्थान है। ये ताम्रप्णी नदी के किनारे कुरुकूर में एक शुद्र के 
घर इनका जन्म हुप्ला था। ये बचपन से ही भागवत-हग्रान मे इतने लीन हो जाते थे कि 
लोग इन्हे जड समरकते थे। झ्रादिनाथ के मन्दिर के बाहर सिथत इमली के पेड के खोखले 
मे ब्रठकर इन्होने कडी तपस्या की | इनके तेज से बहू दिशा भी ब्रालौकित हो छठी । मधुर 
कवि आलवार इन कितो उत्तर भारत की ग्रात्रा कर रहे थे और अयोध्या मे थे। दक्षिण दिशा 
में द्विव्य प्रकाश देखकर उल्होने क्रिसी श्रप्राकृत दिव्य' पुरुष का अनुमान क्रिया और खोजते 
हुए:बही पहुँचे । उन्होंने खोखले मे एक पत्थर गिराया तो नम्सभालवार की समाधि खुली | 
मधुर कवि ने पूछा कि जीव प्रकृतिगभ मे जम लेकर क्या खाकर कहाँ रहता है। उत्तर मिला 


है 
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उसी को खाकर वही रहेगा जिसका तात्पय है कि जीव शरीरगत सुख दुखों का भोग करता हुआ 
दरीर मे ही पडा रहेगा। नम्मालवार क इस समावान से मधुर कवि बहत प्रभावित हुए श्रौर 
उनको ही अपना आराध्य समभने लगे । अ्रपना शेष जीवन उहोने नम्मालवार की संबा म 
ही बिताया + प्रपन्‍त जनो के उज्जीवनाय नम्पालवार ने शभअ्नेक प्रबन्तो की रचना की । वे 
प्रपन्नजन कूटस्थ समभे जाते हैं । 


नम्मालवार के प्रबन्ध इस प्रकार है -- 


१ तिरुविरुत्तम्‌ १०० पाशुर 
२ तिरवाशिरिययस् ७ 7 
३ पेरियतिरुवदादि ७७ , 
४ तिझ्वायिमोलि ११०२ , 


ये चारो प्रबन्ध क्रम से ऋग्‌, यजु साम, एवं अथव वेदों के समान सम्मानित हैं। 
सच्दिरों में वेदपाठ के साथ साथ इनका भी गान किया जाता है। नाथ मुनि ने शठकोप 
के वाडमग्र को भक्तामृत, विश्वजनानुमोदत, सवाथप्रद, धहुलशा।खोपनिषत्सनाथस तथा द्वाविड 
वेदसागर विशेषण दिये है । तिस्वायथिमोलि से एक उदाहरण लीजिए--- 


क्‌ृविक्कोल्लाय. व दादो बवेत्पोल्यावक रची रिए वकमे 
आविक्कोर पन्‍नुकोम्बु निन्‍तला लरिकिन रिलेननान्‌ 
मेवित्रोसु्स॒ पिरमन्‌ू शिवनिन्दिरनाति केल्लाम्‌ 
नाविककमल मुर्तीकरगे युम्बरन्दतुवे । 


ब्रह्मा इन्द्र श्रादि सब देवता आरापन्निवारणाथ एकत्र हुए है। इन (सबका आविर्भाव 
तुम्हारे नाभि कमल से हुआ है। तुम नित्य सूरियों के लिये परमप्राप्य और मेरे लिये परम 
भोग्य हो | हे स्वासित्‌ ! तुम्हारे बिना मेरे लिये कोई शभ्रय आश्रय नही है। श्रत मुझे 
बुलाओो झोर अपना सान्निध्य दो । 


मधुर कवि आलवार ने गुरुमहिमा वणन में ११ पाशुरों का एक प्रबन्ध 'कशिनुण- 
शिस्त्ताम्बु लिखा है। 


इस प्रकार आलवार भक्‍तो ने भगवश्भवित का जो प्रवाह प्रवाहित किया वह समूचे 
भारत को सरस बचाता हुभ्ना अक्षय रूप में बहता रहा । परन्तु उसे सिद्धान्त और श्राचार के 
कलो मे बाँधकर प्रस्तुत करने का श्रेय श्रीनाथमुनि, यामुनाचायं श्री रामानुज, 
वेदान्तदेशिक आदि आ्राचार्यों को है। श्रालवारों की कथाओ्रो को लेकर अनन्ताचाय ने सस्कृत 
में 'प्रपन्नामृत' नाम से एक ग्रन्थ लिखा। दिव्यसूरिचरितम्‌ भी इसी कोटि का ग्रथ है किन्तु 
इन दोनो का ही आधार है तमिल मे उपलब्ध गुरुपरम्पराप्र भाव नामक ग्रन्थ जिसके रचयिता 
एक प्राचीन वैष्णव झआाचाय श्री पि्वमियपेर्भालजीथर थे। तेलुगु मे नबूरि केशवचार्य की 
भराचायसुव्तिभुक्वावली तथा बगल सीतारामचार्य की भ्राचायरत्नहार' नामक क्ृतियाँ हे । 


मलयालम 
मलयालम भाषा में भी भागवतानुसारी साहित्य की पर्याप्त मात्रा है। अनेक कवियों 
ते श्रीमद्भांगवत पुराण के आधार पर लोला-वायक कृष्ण की विभिन्न लीलाग्रो को लेकर 
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रसपूर्ण रचनाएँ मलयालम भाषा में प्रस्तुत की हैं। मलयालम के कृष्ण-भकक्‍त कवियों मे 
प्रमुख है--- निरणम” कवि। ये तीन कवि थे, जिनका काल सन्‌ १३७४ श्रौर १४७४ ई० के 
बीच मे पडता है। इनमे सबसे बडे माधव परिक्‍कर थे, जिहोने मलयालम में पहले' पहल 
गीता का पनुवाद किया था। दूसरे शकर परिगक्‍कर जिन्होंने “श्रीकृष्णविजय' और “भारत- 
माला नाम के दो महत्वपूरा ग्र थ लिखे । तीसरे “निरमण' कवि राम परिकक्‍्कर थे, जिन्होने 
भ्रन्य अनेक ग्रन्थों के साथ भागवत का दशम स्कनन्‍्ध' की भी रचना की । इस ग्रन्थ मे कवि ने 
अ्रपती बविलक्षण काव्य प्रतिभा का परिचय दिया है | 


'कृष्ण गाथा” के रचयिता चेरुहशेरी नम्पूतिरि को मलयालम के भकक्‍त-कावियों मे 
एक गौरवपूण स्थान प्राप्त है। इनकी “कृष्ण गाथा' मलयालम के समस्त कृष्ण-भक्ति-साहित्य 
में सर्वाधिक सुन्दर कृति मानी जाती है । यद्यपि यह श्रीमद्भागवत के दशम स्कनन्‍्ध के 
श्राधार पर ही लिखी गयी है फिर भी यह कवि की मौलिक रचना कही जा सकती है । 
इस कृति के कारण चेरुहशहेरी को 'महाकवि” होने का गौरव प्राप्त हुआ । चेरुश्शेरी ने 
'कृष्ण गाथा के अतिरिक्त 'भारतम्‌ की कथा भी गाथा शैली से श्रस्तुत की है, जो 'चेरुइशेरी 
भारतम्‌' के नाम से बहुत प्रस्चिद्ध है। चेरुव्शेरी की 'क्ृष्ण गाथा” भक्त जनो के गले का 
हार है। इसमे कवि ने गीत दौली को श्रपनाया है। इसके पदों का गायन करते-करते भक्त 
आत्मविभोर हो जाते है। सरस कोमल-कान्त पदावली मे रचित यह काव्य मलयालम के 
गोरव-प्र थो मे से है । 


चेरुदशेरी की कृष्ण गाथा में ऐसे सैकडो पद है जिनमे वात्सल्य शौर मधुर 
भक्ति-भावों की सुन्दर भ्रभिव्यक्ति हुई है। माखन चोरी के प्रसंग मे बालक कृष्ण की 
कुशलता का वणन करते हुए कवि कहते है--“एक दिन कात्न के हाथ मे यशोदा ने कुछ 
मवखन दे दिया । तुरन्त ही उसे खाकर वे कहने लगे- 'श्ररी माँ ! मैंने जो भवखन खाया, 
वह मेरे गले के श्रच्दर अटक गया है। बडे सकट में हु। जब्र तक दूध न पीछे यथा और 
सकक्‍्खन न खाऊ, वह गले के नीचे नही उतरेगा। कृष्ण के मुख-भाव को देखकर यशोदा 
ने समका कि काह्न का कहना ठीक ही होगा। यशोदा ने जब दूध पीने दिया तो कात्न 
अपनी विजय पर मुस्कराने लगे ।* 


कृष्ण-वियोग में तडपने वाली गोपियों की दशा का जो हृदय-विदारक वर्शात कवि ने 
प्रस्तुत किया है, वह भक्त-हृदय को अ्रनायास ही द्रवित कर देता है। भोपिया कहती हैं--- 
“है कृष्ण ! हमारे प्रति आपने जो कृपा की थी वह श्रब कहाँ गई । चातक जिस भ्रकार 
घनश्याम की प्रतीक्षा करता रहता है, उसी प्रकार हे घनश्याम ' हम आपके दर्शन के 
लिए तडपती है। हम आपकी श्रनुपस्थिति मे जल से श्रलग होने पर छुटपठाने वाली मछलियों 
की तरह बहुत ही व्याकुल हैं। अपने दशन सुख से आप हमसे वचित क्यो रखते हैं भौर क्यों 
इस तरह सताते हैं ”* दास्य और सख्य भक्ति के तो अनेक पद चेरुश्शेरी ने रचे है । 


१ नित्य मायूपण्ड विजु गियवेण्णेये। सत्वर मिन्मु विज गिनेरम्‌। मारिल तद विलड्डिब्चु पोयिते । 
अ्रप्पोले निःने जानिगने वचिच्चे । निष्पोलेन्नुलल कुलुतु बल्‍लो। क्ृष्णगाथा स० राजराज वर्मा पृ० २४ 


२ 'कृष्ण गाथा? स० राजराज वर्मा पृ० ८४ 
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मलयालम भाषा के साहित्य में महाकवि तुन्चत्तु रामानुजन एलुत्तन्छन" का नाम 
अमर हो गया है। इन्होने भारतोय सस्कृति के प्राणभूत एवं भ्क्ति-भावना के महत्वपूरां 
ग्रन्थ रामायण, महाभारत और भागवत की श्रवत्तारणा मलयालम मे की है। इतने विपुल 
साहित्य के सृष्टा के रूप मे कीति प्राप्त करने का सोभाग्य विरले ही कवि महारधियो को 
प्राप्त हुआ है। हिन्दी साहित्य मे सुर और तुलसी का जो स्थान है, उससे कही ब्रधिक 
महत्वपूण स्थान एलुत्तच्छून का मलयालम में है। एलुत्तच्छुत की महत्वपूण कृतियों मे 
अ्ध्यात्मरामायण, भारतम, 'श्रीमदृभागवतमम्‌' 'चि6न्ता-सतानम्‌, हरिनामकीतनम्‌॒'ब्रह्माण्ड- 
पुराणम्‌ देवी महात्मयम्‌ आदि मुख्य हैं । 
एलुत्तच्छुनत रचित “भागवतम्‌' श्रीमद्भागवत का कोरा अनुवाद नही है। पौराशिकता 
के शुष्क पजर मे सरत भावनाश्रो भौर मनो रस कल्पनाओ के प्राण फूककर उन्होने घटनाओं 
को जो सजीवता प्रदान की है, वह अत्यन्त स्तुत्य है। एलुच्छून ने अपनी रचना “भारतम्‌? 
में कृष्ण चरित्र का श्रलौकिक महत्व प्रदर्शित करने का प्रयत्न किया है तो 'भागवतम्‌' में 
उन्ही लीला नायक कृष्ण की विभिन्‍न लीलाग्रों का रसपूणण वरान प्रस्तुत किया है। केरल के 
भक्त सन्ध्या-बन्दनता के समय “भारतम्‌” और “भागवतम्‌ के श्रशों का ग्रायन करते हे, जो इन 
रचनाओं के धामिक महत्व को स्पष्ट करता है । 
नवधा भक्ति के भ्रनेकानेक उदाहरण एलुतच्छुन की 'भागवतस्‌” कृति मे उपलब्ध हैं । 
एलुतच्छुन लिखते हैं कि भगवान्‌ की लीलाए सुनते और सुनाते रहे तो इस ससार के प्रति 
हमारा जो ममत्व है वह टूट जायगा । फिर धीरे-धीरे मन शुद्ध होगा और आत्म ज्ञान की 
प्राप्त होगी ।* एलुतच्छून की भक्ति भावना का परिचय देने के लिए दो एक उदाहररा पर्याप्त 
हैं। वात्सल्य और मधुर भावों की भक्ति की सुन्दर अ्रभिव्यक्ति उनकी रचनाश्रों मे हुई है । 
ग्रोपियो की विरह-भाववा का बडा ही माभिक चित्रा हुआ है | गोपियाँ कृष्ण से प्रार्थता 
करती हैं--' है, कृष्ण ' तुम्हारे प्रेम को प्राप्त करने के लिए हम तडपती हैं । तुम्हारी प्रतीक्षा 
करके हम थक गई हैं। श्रब ऐसी दशा झा गई है कि तुम से श्रलग होकर एक क्षण के लिए 
रहना भी अभ्रसभव ही हो गया है। हमें इस तरह तडपाना ही तुम्हे भ्रच्छा लगता है ”? हे, 
प्रणनाथ | हमे बचाझो ।उ” 
श्रात्म निवेदन करते हुए एलुत्तच्छन कहते हैं, 'भ्राशा रूपी डाकिन के पजे में पडने से 
मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि यह जगत्‌ सत्य है, हमारा जीवन जगत के बुलबुले के समान 
क्षण मगुर नही है स्थायी है । ससार के माया मोह मे फस जाने के कारण ही मैंने ऐसा 
समभ लिया था । हे कृष्ण ! मैंने जाने अनजाने अनेक पाप किये हैं। आप की कृपा के बिना 
वे पाप नही' मिट सकते । आप ही करुणा निघान हैं ।5 
१ इनके जीवनकाल के विषय में विद्वानों में पर्याप्त मतमेद दै। इनका जीवन काल सन्‌ १५२६ और 
१७२६ ३० के बीच में दोलायमान दे । 
२ चिन्ता सन्तानम्‌ ले० एलुत्तच्छन, ४० २२ 
३ गोपने रक्षिच्चु कोलक भवानेन्नु । कामाग्नि तन्निल दहिक्कुम जगले । 
कूकामदा रक्षिप्पतिने तु तामस। प्राथान्‌ नशिच्चु पोरुन्‍नतिन सुन्नमे । 
प्राखात्मका प्राणशनाथा नमो नम ॥ श्रीमहामागबतम्‌, दशम स्कन्घच एलुन्तच्छून, एू० २६४ 
४ उठठोराशापिशाचितन वाघयाल चट्डुवारमेयियन वालमुव वीलवबुम । 
नष्टमाकणे निन्‌ कृपाँ पूमा दृष्टि पातत्ताल कृष्ण हरे जय भागवतम्‌ कीतनम्‌, एलुत्तच्छून, ए० १ 


रा >दओ >अलहवमकदकमन- 
७ >जफ--- आर आम कक मय लए असम +]. लिलन सी 


[ ३०८ ] 


केरली साहित्य के कृष्ण भक्त कवियों में पुन्तानम तपूतिरि का एक विशिष्ट स्थान 
है। इनका जन्म सन्‌ १५५४५ ई० में हुआ । ये जन्म से ही ईश्वर भक्‍त थे। धामिक कार्यों में 
बडी निष्ठा से तत्पर रहेते थे। इनकी हृष्टि मे सारा जगतु कृष्ण मय हे । ये केरल के “गुरु- 
वायूर” नामक स्थान के प्रसिद्ध कृष्ण मन्दिर मे जाकर सदा कोतन-भजन मे डूबे रहते थे । 
श्री मद्भागवत का परायण करना उनका दैनिक कार्य था। इनकी तीज्र भक्ति भावना को 
व्यक्त करने वाली अनेक जनश्न तियाँ प्रचलित हे । पुन्तानम नपृतिरि के भक्ति रस स्निग्ध पदों 
का गायन आज भी केरल के भक्त बडे चाव से करते है और आत्म-विभोर हो जाते हैं । 
भक्त हृदय को अ्नायास ही आाक्ृष्ट करने का सामथ्य पृुन्तानम्‌ के पदों मे निहित है । 

पुन्‍्तानम की प्रमुख रचनाएं है, सतानगोपालम्‌ पाना, श्रीक्ृष्णकर्णायृतम्‌, ज्ञानप्पाना, 
घनसघ स्तोत्रम, पाथ सारथी स्तवम्‌, आन दामृतम, नृट्द्ट, हरि आनन्दवृत्तम्‌ और क्ृष्णलीला । 


श्रीकृष्ण कर्णाय्ृत में भागवत के दसम स्कन्‍्ध के समस्त प्रसगो का वणन हे । कवि 
ने विशेष रूप से लीला नायक कृष्ण की बाल लीलाओ्रो में ही अधिक तलल्‍लीनता दिखाई है । 
यह ग्र थ इतना प्रसिद्ध और लोक प्रिय है कि इसके अधिकाश पदो को भक्त लोग बड़े सबेरे 
उठकर श्रद्धा और भक्ति क॑ साथ गाते है। यह भक्ति-रस की उच्च कोटि की कृति है । 
श्री बिल्व मगल नामक एक श्राचाय ने भी “श्रीकृष्ण कर्ाम्ृतम' लिखा है। यह भी भक्ति- 
रस प्रधान एक उत्तम कृति है। इसमे कृष्ण की विविध लीलाग्रो के साथ रास-लीला का 
विस्तार से वणन है। पृन्तानम ने श्रपनी कृति “कृष्ण कणमृतम' में श्रीकृष्ण की सभी लीलाओो 
का वरणन प्रस्तुत किया है । 


“ज्ञानप्पाना पाना काव्य-पद्धति में लिखी गईं कृति है। पृन्तानम ही इस पद्धति के 
जन्मदाता कहे जाते हे । इस पद्धति का अनुसरण अन्य मलयालम कवियो ने भी किया है। 
किन्तु श्रधिक सफलता पृश्तानम को ही मिली है। इनमे कवि के दास्य भक्ति-भाव तथा भ्रात्म 
तिवेदन के पद हैं। शेली सरल और प्रसाद गुण से युक्‍त है। 'घनसघ-स्तोत्रम/ एक कीतन 
काव्य है “पाथसारथीस्तवम्‌ एक खण्डकाव्य है। “आन दन्ृत्तम' नामक काव्य की रचना 
के विषय मे यह किवदत्ती प्रचलित है कि एक दिन कवि ने भगवान्‌ कृष्ण के चरणोदक 
से ही श्रपने मित्रो को प्रीतिभोज देकर सन्तुष्ट करने का निग्चय किया । समस्त झामत्रित 
मित्र पुन्तानम की इस मूखता पर हँसने लगे शौर पूछने लगे, 'झरे पून्तानम ' कृष्ण कहाँ हैं ? 
अ्रभी तक श्राये नही । देर हो रही है। उन्हे बुला लाभ्रो।' इतने मे श्रीकृष्ण के पाचजन्य 
शख की ध्वनि सुनाई दने लगी। मित्र लोग तो कृष्ण के दशन कर न सके किन्तु भक्त प्रवर 
पुन्तानम ने कृष्ण के दशन किये और उनकी स्तुति की । कृष्ण के दशन करने से उन्हे जो 
श्राननदानुभूति हुई उसको लक्ष्य करके उन्होने “आनन्दनृत्तम'” की रचना की । श्री पुन्तानम 
की एक दूसरी रचना 'कृष्णलीला' के नाम से है। यह अ्रकारादि श्रक्षरो से प्रत्येक पक्ति को 
आरम्भ करके लिखी गई 6 । इसमे पृ तानम्‌ की काव्य कुशलता का परिचय मिलता है । 


पूृन्तानम ,की भक्ति भावना का परिचय देने के लिए हम उनके दो एक पद का साराश 
देते हैं। उनके पदो में नवधा भक्ति की अच्छी भ्रभिव्यक्ति हुई है। एक पद में पुन्तानम कहते 
हैं--हे भगवान आपके पैर वृन्दावन के लिए भूषण, रिपु समृह को भयदाता, दूध-मक्खन आदि 
को घोरी करने में सहायक, क़र आात्माश्नों के लिए घातक, बड़े पापों का नाश करन वाले, 


स्का 


हा हर मिलकर न्‍मक हल कमल 


क्र 
जनाब सिर +का..- पर्चा ्क्धपस्क विविशििनिनिनिलिक ०] >#लरिक००+-पयु2... ७ <द, आपरक्ष०-:०-रकदज, 
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वनिताओ के श्रन्तदाता तथा मजुल ध्वनि से युवत हैं। आपके ऐसे चरण मेरी मति का दोष 
दुर कर?” कृष्ण की मोहिनी मृरति पर मुम्ध होकर वात्सल्य भक्ति-भाव से पुन्‍्तानम कहते 
हैं--#ष्ण नन्हे पैरो से नाचते-कुदते हैं। कमरबन्द की सोने की घटिकाए आपस में टवाटन 
बजती रहती है । सिर पर उन्होने मोर मुकुट पहना है। वह तोतनी बोली बोलते हैं। उनका 
शरीर सुन्दर है। सखाओों के साथ वे वशी बजाते है। यह रूप सवदा मेरे सामने प्रत्यक्ष होरे 
कृष्ण की बाल सुलभ-चेष्टाओं का सूक्ष्म वरशन प्रस्तुत करने वाले अनेक पद पृन्तानम ने लिखे 
हैं। उनके माधुये भक्ति भाव के भी सैकडो पद मिलते है। मलयालम के कृष्णु-भकत कवियों 
में से एक गौरव पूण स्थान पृत्तानम को प्राप्त है । 


कुचन नष्यार केरल के कृष्ण भक्ति-साहित्य के एक श्रमुल्य रत्न हैं। ये एक श्रेष्ठ 
कवि, समाज-पघुधारक और कलाकार थे । इनका जन्म सत््‌ १७०५ ई० में हुआ। केरल की 
कलाओों की श्री वृद्धि करने मे नप्यार का बडा हाथ रहा। नप्यार मलयालम और सस्कृत के 
प्रकाड पंडित थे। भाषा पर उनका अ्रधिकार सराहनीय है । इनकी काव्य प्रतिभा से इनकी 
रचनाएँ मलयालम साहित्य मे स्थायी महत्व की बन गयी हैं। इन्होने विभिन्‍न काव्य शैलियों 
को अ्रपनाकर क्रृष्णु-कथा का वर्णान किया है। इनकी रचनाओं में “श्री कृष्ण चरितम' 
मशिप्रवालम्‌' 'भगवददूत, 'भागवतम्‌ इल्पुत्तिवालुविर्तम्‌ पतिनालुवृत्तम', शीलावति-नल- 
चरित्र, 'शिव पुराण, “विष्णु गीता' आदि प्रमुख हैं। इनमे से कुछ श्रीकृष्ण सम्बन्धी मुख्य 
रचनाओं का सक्षिप्त परिचय श्रस्तुत किया जाता है -- 


“श्री कृष्ण चरितम्‌ मारिप्रवालय मलयालम के प्रसिद्ध काव्य-प्रथों मे से है। यह 
नप्यार की प्रारम्भिक रचना है । इसमे बारह सग है। श्रीकृष्ण के जन्म का वन प्रथम सर्गे 
में किया गया है। द्वितीय सग में पुतमामोक्ष की कथा हास्य रस प्रधान शली में दी गई है । 
नलकुबर आदि की कथा तीसरे सभ मे है। इसमे कृष्ण वी बाल सुलभ चेप्टाओं का सुक्ष्म 
वर्णान किया गया है। वव-वणुन और क,लिय नाग के अहकार का दमन अरदि चौथे सम मे 
वर्णित हैं। पच्रम्‌ सम मे रास लीला का विस्तृत वणन है। कस की कथा रापमणी परिणय, 
जाबवान के साथ युद्ध, उसकी पुत्री को पत्नी के रूप मे स्वीकार करना बांणासुर युद्ध, कौरव- 
पाडवो का युद्ध और सत्तान गोपाल श्रादि की कथाएं शेष सर्गो मे दी गयी हैं ' 


१ आपाटिक्कोरु भूषण रिपुकुलानामिन्नहो भीषणम्‌ । 
पपाल वेश्या वयिक्कु मोषणम्‌ मतिकूरात्मना पेषणम्‌ ॥ 
वनू पापत्तितु शोषण वनितामाक्कानन्द सयोपरणाम्‌ । 
निपादम मति दूधण हरत में मजीर सघोषणम्‌ । 

पूतानम की कझृतिया, स० मूस्तत ए० ६४ 


२ उरगिणिवकाल कोडु नृत्तमलुमर निरये ग्किकिणी वप्पो नरज्जा । 
हि 7. 
लुणख्णिकक कोड तालगलुमणि मुठियिल पिऊु कोचलवाप्यु ॥ 
उरिणि ककर्ण टे पू पे कुलल विलियु अद्भतुल्ल चिलूपिल्लरुमे । 
कशण्णिल क्कानुन्न पोले मनतालिरिकुद्विक्रेण मोकु म पोलेल्लाम ॥ 
वद्दी पृ० १० 
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“भगवदुदुत' नप्यार की कृतियों मे सबसे अधिक लोकप्रिय है। यह भी कवि के बाल्यकाल' 
की रचना है । फिर भी सरसता या गाभीय की इसमे कमी नहीं है। यह काव्य चौदह भिनर 
वृत्तो में लिखा गया है । इसमे कौरव और पाडवों के बीच शाति स्थापित करने के लिए किये 
गये श्रीकृष्ण के प्रयत्तो का वणन है। कृष्ण शान्ति-दृत के रूप में वश्ित है। श्रीकृष्ण के 
उपदेशो का भी यथा स्थान समावेश हुआ है। यद्यपि इस काव्य की रचना श्री भट््‌टनिरि के 
दुत-बाक्य तथा महाभारत के श्राधार पर हुई है। फिर भी इसमे नप्यार का व्यक्तित्व तथा 
उनकी स्वतन्त्र चि तन-धारा का स्पष्ट परिचय मिलता है। 


'भागवतम्‌ इरुपतिनालुवृत्तम' नामक क्ृति में नप्यार ने श्रीमद्भागवत की कथावस्तु 
चौबीस सर्गो और विभिन्‍न वृत्तो मे प्रस्तुत की है। प्रथम सग मे प्राथना तथा श्रात्मा-निवेदन 
के पद हैं। द्वितीय सग मे श्री कृष्णावतार के समय का सुन्दर वणन है। तीसरे सग में पुतना- 
बध, चौथे में तृशावत का भ्रागमन, पाचवे में वृकासुर का वध, छठे मे सर्पासुर का निधन, 
सातवें मे कालि नाग का दपहररणा, श्राठवे मे गोपियो को श्रीकृष्ण के उपदेश नवे मे रास 
लीला वणन, दशम सग मे कस का श्रपशकुनो को देखना तथा एकादश मे गुरुदक्षिणा श्रादि 
का वणान है। द्वादइश सग में रुक्मिणी का प्रेम निवेदन है। रुक्मिणी का सन्देश कृष्ण को 
पहुँचाने वाला दूत इस प्रकार रुक्मिणी की दशा का वशन करता है- 'हे भगवानु । वे आप 
का नाम हमेशा रटती रहती है । चन्दनादि शीतोपचार से भी उनको सताप होता है। मन्द 
वायु के स्पश से उनको मूर्छा आ जाती है | चन्द भी उन पर अ्रग्नि की वर्षा करता है । कोयल 
की मजुल वाणी सुनते ही मानो उनके प्राण पखेरू शरीर को छोडकर उड जाने के लिए 
छटपटाते हैं । फुलवारी मे भी वे मूुछित हो जाती हैं।* त्रयोदश सर्ग में रुक्मिणी का परिणय 
है | चौदहवें सर्ग में सत्राजित की पुत्री का पारिग्रहण शौर पद्धहवे सग में परिजात की कथा 
है। सत्रहवे सग में बाणासुर की नगरी पर श्रीकृष्ण तथा उनकी सेना का आश्राक्रमण श्रठारहवे 
में श्रसुर विविद की धमकी, उन्‍्नीसवे में सुदशन चक्र का वणन, बीसवे भे जरासन्ध वध और 
इक्कीसवें सर्ग मे दुर्योधन की स्थल जल भ्राति का वणन है। बाईसवें में सुदामा चरित्र है। 
तेईसवे में श्री कृष्णा का अपनी माता देवकी से मिलना है और चौबीसवे सर्ग मे श्र्जुन का 
अ्रग्नि प्रवेश और श्री कृष्ण का वहाँ श्राकर उसे रोकने की कथाएं है। इनके भ्रतिरिक्त कई 
ग्रन्य सरस प्रसगो का भी वन कवि ने इस श्रन्थ में किया है । 


भक्‍त प्रवर नप्यार को केरल-राजा मातण्ड वर्मा का आश्रम भी प्राप्त था। उक्त राजा 
ने नप्यार का बडा आदर किया श्र राज्याश्रय में रहकर नप्यार ने बहुत भ्रच्छा रगनाएं प्रस्तुत 
की जो मलयालम साहित्य मे महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। नप्यार भूलत भक्त थे। उनकी 
भक्ति रस-स्तिग्ध कविता भक्‍तो के हृदय की प्यास बुझाने वाली है। नवधा भवित के अनेक 
उदाहरण उनकी रचनाग्रों मे मिल जाते हैं। एक पद मे नप्यार दीनता दिखाते हुए बन्दना 
करते हे ।--"है नन्दलाल । सुन्दर मुरारि, मन्दर पवत को उठाने वाले केशी के घातक 
तथा कीवल्यमूर्ति । मैं आपके पैरों पड़ता हुँ । झआराप श्रच्युत, सच्चिदानन्दमय, निरचल, 


१ भागवतम्‌ इस्पत्तिनालू वृत्तम--बारहवां सगे पद ५६ ५६ 
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निरजन, कारण पुरुष, कस विनाशक, चरण सेवित, और दयालु हे। मैं आप की बन्दना 
करता हूँ ।* 

मलयालम भाषा के अन्य अनेक कवियों ने भी भागवन कथा को लेकर स्वतन्त्ररूप से 
रचनाएँ प्रस्तुत की हू । इस प्रकार मलयालम के मध्य युगीन साहित्य मे भागवत निरन्तर 
प्रेरणा स्रोत रहा है । 


कत्नड 


यो तो कन्नड-प्रदेश प्राय देव एवं जैन साहित्य के लिए प्रसिद्ध है, फिर भी कन्तड 
भांषा में कृष्ण-भक्ति साहित्य पर्याप्त मात्रा में मिलता है। कन्‍्तड के भागवत-साहित्य पर 
मध्वाचाय के द्वेत सम्प्रदाय का गहरा प्रभाव पडा हैं। मध्य-मतावलम्बी भक्त कवि 'हरिदास' 
कहलाये । ईसा की १३ वी शती से १८ वी शताब्दी तक कर्ताठक में हरिदासों को परम्परा 
चली श्रौर कहा जाता है कि इस काल में लगभग दौ मौ हरिदास भक्त हुए हैं, जिनमे 
श्रा नरहरितीथ, श्री जयतीर्थे, श्रा पादराय, श्री व्यासराय, श्री पुरन्दरदास, श्री कवकदास, 
श्रीवादिराज, श्री गोपालदास, प्रसन्‍न बेकटदास, श्री जगन्नाथदास श्रादि प्रमुख माने जाते हैं । 
इन कवियों ने न्‍्यूनाधिक रूप मे श्रीमद्भागवत का आ्राश्नय लेकर कनन्‍नड भाषा मे उच्चकोटि की 
भविति-रस-स्निग्ध रचनाएँ की हैं। इन हरिदास भकक्‍तो की एक बड़ी विशेषता यह है कि 
इन्होंने सकीतन-पद्धति मे भक्ति-भावता पूण गेय पद रचे थे। प्रायः सभी हरिदाप सगीत- 
कला में निपुणर थे तथा गीत-पद्धति का उन्हे श्रच्छा ज्ञान था । इनके गेय पदों को गा-गाकर 
भवक्‍तजन शभ्रात्म विभोर हो जाते थे । पुरन्दरदास तो सग्रीत के श्राचायं थे और उन्ही के द्वारा 
दक्षिण की सगीत कला को एक नयी दिशा प्राप्त हुई । कहा जाता है कि तेलुगु के भक्तप्रवर 
तव्यागराजु स्वामी ने पुरन्दरदास से ही सगीत शिक्षा प्राप्त की थी। पुरन्दरदास के भजमनों के 
कारण ही दाक्षिणात्व संगीत आगे चलकर “कर्नाटक सगीत के नाम से प्रसिद्ध हुभ्ना । 


श्री पादराय का हरिदासों मे एक विशिष्ट स्थान है। इनका जीवन-काल पमन्द्रहवी 
शताब्दी के पूर्वाद्ध में पडता है। प्रारम्भ मे इनका नाम लक्ष्मीनारायण था। श्री पादराय ने 
कन्नड में *अ्रमरगीत', 'वेजुगीत” 'गोपी गीत” आदि रचनाएँ प्रस्तुत की । इन्होने अपने गीतो 
के गायन का प्रबन्ध भी मन्दिरों मे कराया था। बगलौर से प्रकाशित हरिकीतेन तरगिणी के 
छठे भाग में श्री पादराय के लगभग साठ पद दिये गए हैं। इनमें विनय, सख्य, वात्सल्य तथा 
दास्य भाव के अतिरिक्त गोपियो की विरह-वेदना का भी मासिक चित्रण हुआ है । 'भ्रमरगीत' 
में गोपियों की उक्तियाँ बडी रोचक और सरस हैं। श्री पादराय ने “रक्मिणी सत्यभामा 
विलास” नामक एक लघु गीत-काव्य भी रचा । इसमे कृष्ण को प्राप्त करने के लिए रुक्मिणी 
ग्रौर सत्यभामा दोनो के बीच में होने वाली स्पर्घा का परिचय दिया गया है। कृष्ण की वाल- 
लीलाओों और गोपियों की विरह-भावना का वर्णन करने वाले श्री पादराय के पद बहुत ही 


१ नन्द नन्दस न्‍यनान द सुन्दरानन वदे बन्दे 
नन्दित लोक मुकुन्द दुरान्तक मन्दर पर्व धारक गोरे 
कारण पुरुष कस विनाशन चारण सेवित चारु, दन्‍्यालो 
वारण पालक वारिज लोचन दारुण वेरि विदारण वन्दे 
“केरल भाषा साहित्य चरित्रन्भाग 
स० आर० नारायण पणशिवकर १० २ 
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सुन्दर बन पडे है। बाल-छवि तथा बाल-सुलभ-चेष्टाशो के वशन में कवि की त मय भावना 
का परिचय मिलता है। कृष्ण को पालने मे लिटाकर यशोदा द्वारा लौरी सुनाने का वन 
करते हुए स्वयं कवि कहते है -- हैं रगा ! सो जाओ, रण भीम ! सौ जाओ, भकक्‍तो के कष्ट 
दूर करने वाले ! सो जाओो । भूमि को सोने का पालना बनाकर, सौम, सुय को कलश, 
वेदों को जजीर बनाकर तथा महा झ्राकास की खूटी से पाखने को लटकाकर ब्रह्मा, गरुड शेष, 
सरस्वती, सुर, किन्नर-किपुरुष, नारद श्रादि ने तुम्हारी स्तुति की हैं। तुम वसुदेव पुत्र भुरारि 
हो, तुमने पृतना के प्राण हर लिये है। तुम दंत्यो के बैरी हो, श्रसाधारण साहसी हो भोर 
तुमने शिशु बनकर यशोदा को आनन्द प्रदान किया है। तुमने जगत्‌ अपने उदर में समा लिया 
है। जगत्‌ का निर्माण किया है। तुम निगम अभ्रगोचर ओर नित्यानन्दमय हो । तुम्हे शिशु 
समझकर हम कंसे भ्रुला सकते है ” तमासुर का नाश करके तुम वेदों को लोठा लाए, देवताश्रो 
के हित तुमने मन्दर पवत को उठा लिया | क्षमा करने के लिए जाकर तुमने हिरण्य को मार 
डाला । घर-घर जाकर तुमने दूध-दही समाप्त कर दिया है। भकक्‍तवत्सल श्री पदुमनाभ, सो 
जाओ्री ।”' 


श्री पादराय के अनेक पदो मे साधुय भक्ति की सु दर अ्रभिव्यक्ति हुई है॥ उनके एक 
गीत में कृष्ण का मुरली बजाते हुए आना और गोपिकाओं के रति-भाव से विकल होने, कृष्ण 
को प्रसन्‍्त्र करने के लिए गोपियों के अपने शरीर को नाना प्रकार की सुगधित वस्तुश्रो से 
अलक्ृत तथा श्राकषक बनाने आदि का वणन मिलता है।' परन्तु अन्त मे यह गीत भी 
स्तुति के रूप में परिवातत हो जाता है। श्री पादराय ने अपनी रचनाओं में चीर-हरणा- 
लीला, रास-लीला, जल क्रीडा, वध्तत लीला, ब्रज में उद्धव के श्रागममन आदि प्रसगो का भी 
वणन किया है। उन्होने 'भ्रमरगोत' के नाम से भी कुछ पद रचे है। इनमे विरह-वेदना 
की मामिक शअ्रभिव्यक्ति हुई है। एक पद मे एक गोपी कहती है--सखी री ! मुरली बजाकर 
श्रौर हमारे मन मे विश्वास पैदा करके कृष्ण चले गये, हम विकल होकर तडप रही हैं। सर्खि 
री! हमे घर का काम काज जरा भी नही रुचता । मन किसी चीज में रमता नही है। एक 
पगर भी भ्रागे बढ नही पाती । पैरो ने जबाब दे दिया है। प्ियतम के साथ ही हमारी वाणी 
भी चली गयी है। हम ऐसी हो गयी है कि मन मे एक बात तक नही उठती । प्रियतम के 
दशन किये बिना रहा नहीं जाता । कल से नीद भी नहीं लगती । उस चनठबवर से मिलकर 
इस नारी जन्म की क्या दुदशा हो मयी है। हमारा विरह-ताप बढता जा रहा है ।* 


व्यासराय 


हरिदासों के भव्ति-सप्रदाय को लोक-व्यापी बनाने का श्रेय श्री व्यासराय को है। 

है। श्री व्यासराय का जन्म सनु १४४७ ई० में हुआ था। हरिदासो मे श्रेष्ठ माने जाने वाले 

श्री पुरन्दरदास और कनकदास इन्ही के विष्य थे। व्यासराय सस्क्ृत के प्रकाण्ड पडित थे। 

इनके रचित ग्रन्थों मे न्यायामृत? 'तक-ताण्डव' श्ौर “चन्द्रिके” प्रमुख हैं। इन सस्क्ृत ग्रन्थों 

के भ्रतिरिकत इन्होने कननड मे भव्िति-रस-प्रधान अनेक पद रे हैं जिनमे एकातिक भकित, 
१ ओ इरिदास कातेन तरग्रिणों, भाग ६ पृ० ३२, २३ 


| बद्दी १० १५, ९७ 
है हरि भक्ति मुधे, १० १३० 


[ ३१३ | 


तववा भक्ति, पवित्र जीवन, कीतन, नास स्मरण, कृष्ण के विविव रूपो का वन, भात्म- 
निवेदन, हरि-महिमा आदि अनेक विषयो की सुन्दर और भावपुणं अ्विव्यक्ति हुई है । 

श्री व्यासराय ने अपने एक गीत में क्ृष्णु के रूप-सोन्दय का वणन करते हुए मुरली 
बजाने वाले कृष्ण के प्रति गोपियो के प्रेम भाव का परिचय इस प्रकार दिया है--है सखी ' 
चलो उस वृन्दावन मे । हम गोविन्द की लीला का सोदय देखे, जिसमे मुनिगरण, मृग, पक्षी 
पेडो के रूप भे हे, सनकादि गायो के रूप मे हें; वहाँ वी गाएँ सुरली की रस माधुरी का 
ग्रास्वादन करके उन्मत्त ह हर उनके सन में श्रानन्द रूपी सागर उम्ड रहा है। कृष्ण के 
चरणो की नख-छवि रूपी चाँदनी से चद्रकात-शिला पानी बनकर बहने लगी शौर यमुना 
से इस तरह जाकर मिल रही हे मानो एक दूसरा ही संगम हो। श्रीपति के मदहास रूपी 
चन्द्रमा और कौस्तुभ मणि रूपी बाल-रवि को देखकर चक्रवाक इप भ्रम में पड़े हे कि 
श्रव दिन है या रात्रि । कृष्ण के वक्ष पर शोभित वनमाला रूपी इच्द्र-धनुष, पीताम्बर रूपी 
विद्युत, वेणु-ताद रूपी घन-गजन और द्याम वर के कृष्णा रूपी मेघ को देखकर चातक 
इसलिए नाचने लगा है कि उसे वर्षा ऋतु के मेघो का भ्रम हो रहा है” । | श्री व्यासराय के 
एक दूसरे पद में एक गोपी दूसरी गोपिकाओों को सबोधित करके कहती है --मैं कसम 
खाकर कहती हूँ कि मुझमे यह सहा नही जाता । सुनो सखी !” उस मुरली का भाग्य कितना 
महान है। यह मुरली कृष्ण के श्रधरो का रस-पान स्वय कर रही है झ्ौर कृष्णा की शभ्रत्यत 
प्रिय सखियो को भी उनसे वचित कर रही है ।* 


कु 


“उद्धव-गोपी-सवाद” प्रसंग में व्यासराय के एक पद का भाव इस प्रकार है-- है 
उद्धव | इस वृन्दावत और गोकुल में श्रव रखा ही क्‍या है ” श्रब स्नेह कहाँ रहा ? प्रियतम 
तो उस कुब्जा से जाकर मिल गये हैं । उन्तका कटाक्ष अब हमे कैसे मिलेगा ? तन में ताप की 
वृद्धि हो रही है। हमारा बेवसी बढ रही है। हमारे वलल्‍लभ को हमसे अलग करके शअक्र्र ले 
गए हे । हे उद्धव  मल्‍लो का मदत करके कस का वध करने वाले हमारे वलल्‍लभ को 
दिखाओ। आदर से श्रधरामृत पिलाकर आनन्द देने वाले श्ौर मन के मम को समझकर 
सधुर बचनो से तग करने वाले कृष्ण अब हमको स्वप्न-्से लगते है । क्पट-नाटक करने 
वाले कृष्ण को करुणा-सागर कहते हे और जो उनका स्मरण करते है वे उनका प/लन 
करते है । तब उन्होने हमे कंसे भुला दिया | जल्दी जाओ, भर हमारा यह रोना उहे सुनाश्रो 
और उन्हें यहाँ बुला लाओ । जि'होते उतका विश्वाए किया है उनको इस श्रकार भुला देना 
क्या उचित है "३ 


पुरन्द्रदास 
श्री पुरन्दरदास हरिदासो मे सवश्रेष्ठ ही नही बल्कि कर्नाटक के सबसे बडे सत झ्रौर 

गायक भी थे । पुरन्दरदास का जन्म पूता के निकट पुरन्दर गढ़ नामक गाँव में हुआ था | 
उनका जीवन-काल सोलहवी शताब्दी के पूर्वाद्ध मे पडता है। हरिदासो मे यह प्रसिद्ध है कि 
पुरन्दर ने 'पुरन्दर विदूठल' नामक उपनाम से चार लाख प्रचहत्तर हजार पद बनाए थे। 
१ इरिदास कीतन तरगिणी-भाग $& ४६० १४२-१४४ 
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किन्तु उनके उपलब्ध पदों की सरया पाँच हजार के लगभग ही है। इसके अतिरिक्त यह भी 
कहा जाता है कि पुरन्दरदास ने 'द्रौपदी वस्त्रापहरण' सुदामा चरित्र' और 'परतत्त्वसार' 
नामक और तीन कृतिया भी रची थी। किन्तु ये कृतिया भ्रब तक प्रकाश में नही श्रायी है । 


कनन्‍्नड के भक्ति साहित्य में श्री पुरन्दरदास का स्थान सर्वोच्च है। इन्होने कोई 
महाकाव्य त। नही रचा, लेकिन इनके भक्तिपरक पदों ने कन्‍नड भाषी जनता पर जितना 
गहरा प्रभाव डाला है, उतना किसी अ्रय बडे ग्रन्थ ने नहीं। कनन्‍नड साहित्यकार श्री मास्ति 
वेकटेश श्रय्यगार ने पुरन्दर के पदो के विषय मे ठीक ही लिखा है--- 


“पुपा8ए (6 80785 ० एप्राब्मात,्षाव॥8) वरातात्थ०४ 8 प्रात0 शिक्षा जाए 
॥76 ज़ठ76 60 ॥5 ज३ए5 0 ला60 85 गरपढी 00 866 जराएधर०प्रा 88 जाएगा 
766 [दरा0०9]5026, त660 ७एुण०ा0०6 800. 8 ९762६ ]0ए6 ए॑ #एा३_।(ए 876 
४877]6 ॥॥ ऐ67 रफ्रशा 720 38 27646 


पुरन्दर के समस्त पद भक्ति-भावना से ओोतप्रोत है जिनमे नवधा भक्ति की 
भावपूण अभिव्यक्ति हुई है। भागवत कथा के विभिन्‍न प्रसगो का विस्तृत वशन उन्होने 
प्रस्तुत किया है। क तड॒ कवियो में वात्सल्य-वरणन मे पुरन्दर श्रद्वितीय हैं। कृष्ण को 
पालने मे लिटाकर सुलाने के प्रसग मे स्वय कवि यशोदा के स्थान पर कहते हे--“श्री कृष्ण 
परमानन्द | सो जाओ । गोपी के पुत्र मुकु द ! सो जाओ। क्षीर सागर पर सोने वाले ! 
वटपत्र पर शयन करने वाले | हे बालक | तुम्हे गाने सुनाकर रत्त जटित सुन्दर पालने मे, 
चमकीले मजाठे पर सुलाऊंगा, रोशझो नही मेरे थाल ! तुम्हे गा गाकर सुलाऊंगा । 
हे गुणनिधि | यदि मै तुम्हे गोद मे उठा लू तो घर का काम कौन करेगा ? शीक्र ही सो 
जाश्रो । प्रभु पाडुरग ! पुरन्दर विट्ठल | सो जाओो ।” 


कृष्ण की बाल सुलभ चेष्टाश्रो का पुरन्दर ने सजीव वरान प्रस्तुत किया है। पुरन्दरदास 
का कृष्ण शुरू-शुरू मे होए का नाम सुनकर भयभीत हो जाता है, और यशोदा से कहता है--- 
“होए को मत बुलाओ, मै चुप रहुँगा, खाना खाऊँगा। पीछे से जाकर गोप बालिकाओं को श्राँखे 
बन्द नही करू गा, भेया को गाली नहीं दूंगा । लडको को नही पीटुगा । मक्खन, मिट्टी नहीं 
खाऊ गा । बछंडो को नही खोलूगा, भगवान्‌ की तरह एक ही जगह बैठा रहुँगा ।” कृष्ण की 
इन बातो को सुनकर यशोदा मुस्कराती हे और जगतु के प्रभ्नु पुरन्दर विट्ठल को बडे प्रेम से 
छाती से लगा लेतो हे ।” आगे चलकर जब कृष्ण को होए की बात पर सन्‍्देह होता है 
तब माता से कहता है “दिखाशो तो सही हौओा कहाँ है ?3 क्रूठमूठ मुझे मत डराशो। 
मा चोदह लोको को अपने उदर से समाकर सस्पूर्ण ब्रह्माण्ड को मैंने श्रपने मुँह 
मे धारण किया है। भयकर हवा का रूप घारण करके श्राने वाले राक्षस को मार डाला है, 
पर श्राज तक किसी होए को नही देखा । कालिया के फणो पर चढ़कर मैंने नाच किया और 
नागपत्तियों का उद्धार किया | तब भी मैंने हौभ्रा नही देखा । भ्रक्कर को विज्व रूप दिखाया, 
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रथ पर बेठकर मथुरा गया, पर मा, मैंने कही भी हौश्रा नही देखा। पुरन्दर विदृठल बाल 
योपाल को इस तरह मत डराओ" ।” 


पुर दरदास के पदों में माधुय भक्ति की भी भावपुण अ्रभिव्यक्ति हुई है। उन्होने 
श्राध्यात्मिक श्द्धार के सयोग पक्ष का चित्रण महात्म्य-माव की पुष्टि मे क्या है। उनके 
एक पढ़ से यह बात स्पष्ट हो जाती है। एक गोपिका कृष्ण से कहती है--ह कृष्ण, तुम्हारे 
पैरो पर पडती हूँ कुछ आवाज न करो। जो लोग सो रहे है, वे जाग पडेगे और तुम्हारे यहाँ 
आने की खबर लग जायगी । हाथ पक्डकर खीचो नही, चूडियाँ बज उठेगी । छाती पर से 
अचल न उठाओओ, कही गले के गहनों से भ्रावाज ने निकलने लगे। इधर उघर की बात क्यों 
करते हो ? यह तो कुछ गाना गाने का समय नही है। यह तो पुरदर विद्‌ठल की स्तुति करके 
पथ में मिल जाने का समय है ।* दास्य भाव को भक्ति की अभिव्यजता करने वाले पुरन्दर 
के एक पद का भाव इस प्रकार है--है कृष्ण ! मुझे श्रपता दास बनालो। मेरी दुष्ट बुद्धि को 
दूर करो । अपना करुणा रूपी कवच मेरे प्राशों पर पहना दो, अपने चरणो की सेवा का 
कार्य मुझे सौप दो और अभय रूपी फूल से मेरे सिर को अलक्ृत करो । हृढ भक्ति की याचना 
करते हुए मैं बार बार तुम्हारे चरण पर पडता हूँ। आखो की कोर से निहार कर मुझे छोड 
न दो । भेरे चित्त क। निमल करके मुझ्ठे इस योग्य बना दो कि में तुम्हारा ही ध्यान कर ध््क । 
'करुणा-निधान' तुम्हारी उपाधि है। मेरे भी सकट दुर करो ।३ 


कनकदांस 

हरिदास भक्तों की परपरा में पुरन्दर के पश्चातु कनकदास को ही गौरवपूर्णा स्थान 
दिया जाता है । कनकदास को तीज भक्ति-भावना की ओर सकेत करने वाली अनेक जनश्रुनियाँ 
प्रचलित है। ये अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध भक्त और कवि थे । इन्होने सहस्नों पद लिखे 
हैं। इन पदों के श्रतिरिक्त पाच काव्य-कृतिया भी रची हैं- वे हैं, नरसह-स्तोत्र, मोहन 
तरगिणी, रामघा-य मत्र, हरि-भकति सार और नल चरित्रे । नल-चरित्र एक साधा रत खण्डकफंर्ण्य 
हैं। मोहन तरगिणी एक काफी बडा काव्य है जिसमे महाकाव्य के सभी लक्षण विद्यमान हैं । 
इसमे भारत श्रौर भागवत में वरणणित कामदहन, उषा अ्निरुद्ध-प्रशय हरिहर की समानता 
को प्रतिपादित करने वाले कृष्ण -वाणासुर युद्ध आदि घटताओं-का उल्लेख करते हुए कृष्ण कथा 
का विस्तार किया गया है । 


कतकदास के पदो मे लवधा भक्ति की भावपूण अभिव्यजना हुई है । श्रनेक पद वात्सल्य 

और माधुय भाव से श्रोत-प्रोत हैं। कृष्ण की बाल सुलभ चेष्टाओ का वन करने मे कवि का 
मन अधिक रमा है। कृष्ण को पाकर यशोदा कितने भ्रानन्द का अनुभव कर रही है, इसका 
परिचय कनकदास एक पद मे देते हैं, “कृष्ण के मूँह को देखकर वह हँस रही है, पुत्र समभकर 
खेल रही है। जगत्‌ के उद्धारक का मह अपने मूह पर रखकर खिला रही है। नील वरा का 
परिधान पहने बालक को बुलाकर दूध पिलाने का कैसा पुण्य यशोदा ने पाया है। रग बिरगे 
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हार, सोने की करधनी मे लटकी चमकीलो स्वण घटिया जब रन ऋन करती हैं तब यशोदा 
कृष्ण को नचा नचाकर हसती है। सारी पृथ्वी को दो कदमो में नापने वाले देव की उँगली 
पकडकर 'धीरे चलो, धीरे चलो” कहने का यशोदा ने कसा पुण्य पाया है।' एक दूसरे पद मे 
गोपियोँ का यद्योदा से कृष्ण की शिकायत करने का वणान कवि इस प्रकार करते है--सुनो री, 
यशोदा तुम्हारा लडका बडा चोर है। जब में दूध दुृह् रही थी तब इसने छीके पर रखा 
हुआ सारा दूध उडेल दिया । इस शिकायत पर कृष्ण कहते है-- नही श्रम्मा | नाहुक यह मेरी 
शिकायत कर रही है, मै कोई बडा पहलवान हुँ कि छीके पर कूद सके । तब दूसरी गोपी 
कहती है--' तुम्हारे लडके ने श्र-दर रखा हुआ सप्रा मक्खन खिडकी से उठाकर खा लिया 
है। मेरे बच्चों के लिए भी कुड नही बचा है। उप्तक उत्तर कृष्ण यो देते है--“मेरा मूह 
मानो बडा तालाब है कि में घडे का सारा मकक्‍वन खा डाल । इसने जो मक्खन छिपा रखा 
था वह इसके बच्चो ने उड़ा लिया है * इस प्रकार बाल लीलाओ्रो का बडा ही विस्तृत वणन 
कनकदास ने प्रस्तुत किया है ! 


श्री वादिराज 

श्री वादिराज श्री व्यासराय के शिष्य ये । इनका ज म सन्‌ १४८० ई० के आस पास दक्षिण 
क-नड जिले के हृविनकेरे नामक गाँव मे हुआ था। ये युरु व्यासराय के साथ बहुत समय रहे । माध्व 
सप्रदाय में पष्याचाय के पश्वाप्‌ श्री वादिराज का ही स्थान है । श्री वादिराज कन्‍्नड और सस्क्ृत 
दोनों भाषाश्रों के बडे विद्वान थे ५ दोनो भाषाश्रो के ही वे श्रेष्ठ कवि थे । कन्‍्तड मे रचित इनके 
सहस्रो पद मिलते है, सस्क्ृत मे रचित इनकी प्रमुख कृतिया इस प्रकार है--“तत्व प्रकाशिका, 
तात्पय-निशय टीका, तत्र-सार टीका भगवदगीता टिप्पणी, महाभारत टिप्पणी, रुक्मिणी- 
विजय, मुक्ति-मल्लिका, एकादशी-निणय, सकलल्‍प पद्धति तथा श्रीकृष्ण स्तुति। इनकी कन्नड 
रचनाश्रों मे कन्नड तात्पय-निणय, बैकुण्ठ वर्णन, गुण्ड क्रिया लक्ष्मी शोभन, भ्रमरगीत श्रादि 
मुख्य हैं। भागवत कथा के कुछ विशिष्ट प्रसगो का भी श्री वादिराज ने भ्रपती रचनाओ्रो 
में वणन किया है। उनके भक्तिपरक पदो मे उच्च कोटि की भक्ति-भावना की श्रनुभूति होती 
है, साथ ही साथ सरस काव्य के भी दशन होने है। बाल कृष्णा की लीलाओ का वर्णोन करने 
में कवि-हुदय प्रफुल्लित हो उठा है। क्ृष्ण जंसे पुत्र को पाकर यशोदा किन किन सुखो को 

लूट रही है, इसका वरणन श्री वा।दिराज अपने एक पद में इस प्रकार करते है-- 


शो दा ने कैसा भाग्य पाया है | श्रीनिधि कृष्णा को हाथ मे उठाकर चूमती' है, गगा 

के जवक को घड़े से नहलाती है, नित्य मगल को श्रलकृत करती है, जिसने भूधर को उठाया 
है उसे पालने मे सुलाती है, जो श्रगोचर है उसे उठाकर लाड प्यार करती है ब्रह्मा के पिता 
को पुत्र की तरह हाथ में उठाती है, जिसकी श्रुतियां स्तुति करती है उसे सुलाने के लिए 
लोरी गाती है। जिसमें शत रवि तेज है उसकी शरारती उतारती है, जिसको कोई भय नहीं है 
उसका रक्षा-बन्धन करती है--जिसमे श्रगणित सदगुण हैं उसे रस्सी से बाँधघती है, जो नित्य 
तृप्त है उसे दूध पिलाती है । उड्भधपि के कृष्ण को भ्रपनी गोद में उठाती है।?३ 

१५ कनकदास कीतेन गछु भाग है पृ० ४२ 

२ वही भाग १ पृ० २७ 

३ दइरिदास कीतेन तरगिणी भाग ५ पृ० १० 
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हरिदासो की परपरा में उपर्युक्त कवियों के श्रतिरिक्‍त कुछ अन्य भ्रच्छे कवि भी हुए, 
जिन्होंने भागवत कथा के प्रसगो को लेक्र रचनाए की है। इनमे श्री विजयदास, श्रीगोपाल- 
दास, श्री राघवेन्द्र, श्री बेकटदास, श्री जगत्नाथदास श्रादि मुख्य है। श्री प्रसन्‍न वेक्टदास 
मे भजनों के श्रतिरिकत श्रीमद्भागवत के दशम स्क घ॒ के पूर्वा्ध का कन्‍्नड भाषा में भ्रनुवाद 
किया है। श्री जगन्ताथदास की रचताओ्रो मे श्री हरिकथाम्ृतसार एक बहुत ही प्रसिद्ध 
काव्य है । 

मध्व मतावलम्बी हरिदास भक्‍तो के श्रतिरिक्त कनड मे कुछ अन्य वैप्णव भक्त कवि 
भी हुए हैं जिनमे रुद्रभट्ट, सोमनाथ और चौण्ड रत विशेष रूप से उल्लेखनीय है । रुद्रभट्ट ने 
“विष्णुपुराण' भारत और भागवत में वरणित कृष्ण कथा के आधार पर अपने 'जगन्‍्नाथविजय 
नामक काव्य से कृष्ण जन्म से लेकर साल्व वध तक की क्षृष्णु-कथा का वन किया है | 
रुद्रभटूट ने जगन्नाथ विजय को सभी प्रकार से महाकाव्य का रूप देने का प्रयत्न किया है। 
जैसा कि इस काव्य के नाम से स्पष्ट है इसके कथानायक श्रीकृष्ण हैं। कवि ने भागवत 
कथा के विभिन्‍न प्रसगो को लेकर उस काव्य को अपनी काव्य-प्रतिभा से सजाया है। कन्नड 
की प्रोढ शैली मे लिखा गया यह वृहद्‌ काव्य एक श्रेष्ठ रचता है। 


सोमनाथ ने भी श्रीमदभागवत के श्राघार पर अपने काव्य मे क्ृष्ण-कथा का वशन 
कृष्ण के जन्म से लेकर कस-वध, वसुदेव देवकी-ब-ध-विमोचन, उम्रसेन को राज्य दिलाने, अ्क्र्र 
की इच्छा पूति करने तथा गोकुल के लिए प्रस्थान तक किया है। इस काव्य में कृष्ण-भक्ति 
का जो भावपूर्ण वर्णन मिलता है उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि सोमनाथ एक बड़े भागवत 
थे । इस काव्य में नवधा भक्ति का बड़ा ही सुन्दर वर्णन हुआा है। 


१६ वी झती के पूर्वाद्ध में चाटहु विट्ठलनाथ ने कन्नड भाषा में श्रीमदभागवत का 
अनुवाद किया । कनन्‍्नड भाषी जनता के बीच कृष्ण-भक्‍क्ति के प्रचार मे इस ग्रन्थ का बडा 
योगदान रहा है। १६ वी शताब्दी में ही लक्ष्मीश नामक एक दूसरे कवि हुए थे जिन्होंने 
सस्कृत, जैसिनि भारत के आधार पर कनन्‍्नड मे 'जेमिनि भारत नासक काव्य रचा । भागवत 
सप्रदाय के अन्तगंत श्रठारहवी शती के भ्रारम्भ मे सेंसर राजाओ के श्राश्रय में कुछ कवियों ने 
रचनाएँ की, इन कवियों मे तिस्मलाय सिगराय, चिवकुपाध्याय आदि प्रमुख हैं ॥ तिस्मलायें 
की क्ृतियों मे गीत गोपाल, भागवत, शेष घम्र आदि मुख्य हैं । 

इस ,प्रकार हम देखते हैं कि भागवत सम्ब'धी पर्याप्त साहित्य कन्‍्नड में रचा गया है ॥ 


यह देखकर औभऔर भी आरचय होता है कि हिन्दी के कृष्ण-भक्‍तो ने कृष्ण की जिन लीलाओो 
को लिया है, उनका बडा भावपूरण वणुन क नड के साहित्य मे पहले से ही मिलता है । 


[ इहुद 


हार, सोने की करधनी मे लटकी चमकीलो स्वण घन्टिया जब भन-भन करती हैं तब यशोदा 
कष्ण को तचा नचाकर हसती है। सारी प्रृथ्वी को दो कदमो में नापने वाले देव की उँगली 
पकडकर 'ीरे चलो, धीरे चलो' कहने का यशोदा ने कसा पुण्य पाया है।' एक दूसरे पद में 
गोपियों का यशोदा से कृष्ण की शिकायत करने का वणन कवि इस प्रकार करते है-सुनो री, 
यंशोदा ! तुम्हारा लडका बडा चोर है। जब में दूध दुह रही थी तब इसने छीके पर रखा 
हुआ सारा दूध उडेल दिया । इस शिकायत पर कृष्ण कहते है-- नही शअ्रम्मा ! नाहक यह मेरी 
शिकायत कर रही है, मैं कोई बडा पहलवान हूँ कि छीके पर कूद सक। तब दूसरी गोपी 
कहती है-- तुम्हारे लडके ने श्र दर रखा हुआ सप्रा मक्खन खिड़की से उठाकर खा लिया 
है। मेरे बच्चों के लिए भी कुद नहीं बचा है। उप्तक' उत्तर कृष्ण यो देते है--“मेरा मूह 
मानो बडा तालाब है कि में घडे का सारा मक्खन खा डाल! इसने जो मक्खन छिपा रखा 
था वह इसके बच्चो ने उड़ा लिया है * इस प्रकार बाल लीलाओो का बडा ही विस्तृत वणशुन 
कनकदास ने प्रस्तुत किया है ! 


श्री बादिराज 

श्री वादिराज श्री व्यासराय के शिष्य ये । इनका जम सनु १४८० ई० के आस पास दक्षिण 
कम्नड जिले के हृविनकेरे नामक गाँव मे हुआ था। ये गुरु व्यासराय के साथ बहुत समय रहे । माध्व 
संप्रदाय मे मब्बाचाय के पश्वातर श्री वादिराज का! हो स्थान है । श्री वदिराज कन्‍्तड शौर सस्क्ृत 
दोनों भाषाश्रो के बडे विद्वान थे ५ दोनो भाषाओं के ही वे श्रेष्ठ कवि थे । कन्तड मे रचित इनके 
सहस्रो पद मिलते है ससस्‍्क्ृत मे रचित इनकी प्रमुख कृतिया इस प्रकार है--“तत्व प्रकाशिका', 
तात्पय-निशय टीका, तत्र-सार टीका, भगवदगीत। टिप्पणी, महाभारत टिप्पणी, रुक्मिणी- 
विजय, मुक्ति-मल्लिका, एकादशी-निणाय, सकलल्‍प पद्धति तथा श्रीकृष्ण स्तुति। इनकी कन्नड 
रचनाओं में कनन्‍नड तात्पय-निणय, बैकुण्ठ वर्णन, गरुण्ड क्रिया लक्ष्मी शोभन, भ्रमरगीत भ्रादि 
मुख्य हैं। भागवत कथा के कुछ विशिष्ट प्रसगो का भी श्री वादिराज ने श्रपनी रचनाओरो 
में वणन किया है। उनके भक्तिपरक पदों मे उच्च कोटि की भक्ति-भावना की श्रनुभूति होती 
है, साथ ही साथ सरस कःव्य के भी दद्यन होने हे। बाल कृष्ण की लीलाओ का वन करने 
में कवि-हृदय प्रफुल्लित हो उठा है। क्रृष्णा जैसे पुत्र को पकर यशोदा किन किन सुखो को 

लूट रही है, इसका वशणान श्री वा।देराज श्रपने एक पद में इस प्रकार करते है -- 


यशो दा ने केसा भाग्य पाया है | श्रीनिधि कृष्ण को हाथ मे उठाकर चूमती है, गगा 

के जपक को घड़े से नहलाती है, नित्य मगल को भ्रलकृत करती है, जिसने भूधघर को उठाया 
है उसे पालने में सुलाती है, जो श्रगोचर है उसे उठाकर लाड प्यार करती है ब्रह्मा के पिता 
को पुत्र की तरह हाथ में उठाती है, जिसकी श्रुतियां स्तुति करती है उसे सुलाने के लिए 
लोरी गाती है। जिसमें शत रवि तेज है उसकी श्रारती उतारती है, जिसको कोई भय नहीं है 
उसका रक्षा-बन्धत करती है--जिसमे श्रगणित सदगुण हैं उसे रस्सी से बाँधती है, जो नित्य 
तृप्त हैं उसे दूध पिलाती है। उड्ुपि के कृष्ण को भ्रपनी गोद मे उठाती है।?3 

१ कनकदास कीतेन गलु भाग १ ५० ४१ 

२ वहीं भाग १ ए० २७ 
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हरिदासो की परपरा मे उपर्युक्त कवियों के अतिरिक्त कुछ अन्य श्रच्छे कवि भी हुए, 
जिन्होंने भागवत कथा के प्रसगो को लेक्र रचनाएं की है। इनमे श्री विजयदास, श्रीगोपाल- 
दास, श्री राघवेन्द्र, श्री वेकटदास, श्री जगन्ताथदास आदि मुरय है। श्री प्रसन्‍न वेक्टदास 
ने भजनों के अतिरिक्त श्रीमद्भागवत के दशम स्क घ के पर्वाद्ध का कनन्‍नड भाषा में प्रनुवाद 
किया है। श्री जगनन्‍्ताथदास की रचनाओं में श्री हरिकथामृतसार एक बहुत ही प्रसिद्ध 
काव्य है । 

मध्व मतावलम्बी हरिदास भक्‍तो के श्रतिरिक्त कन्नड में कुछ अ्रन्य वैष्णव भक्त कवि 
भी हुए हैं जिनमे रुद्रभटल, सोमनाथ और चौण्ड रम विशेष रूप से उल्लेखनीय है । रुद्रभट्ट ने 
“विष्णुपुराण' भारत और भागवत में वरित कृष्णा कथा के आधार पर अपने जगनन्‍नाथविजय 
नामक काव्य में कृष्ण जन्म से लेकर साल्व वध तक की क्ृष्णु-कथा का बन किया है । 
रुद्रभटूट ने जगन्नाथ विजय को सभी प्रकार से महाकाव्य का रूप देने का प्रयत्न किया है। 
जैसा कि इस काव्य के नाम से स्पष्ट है इसके कथानायक श्रीकृष्ण हैं। कवि ने भागवत 
कथा के विभिन्‍न प्रसगों को लेकर उस काव्य को अपनी काव्य-प्रतिभा से सजाया है। कन्नड 
की प्रोढ शैली से लिखा गया यह वृह॒द्‌ काव्य एक श्रेष्ठ रचता है। 


सोमनाथ ने भी श्रीमद्भागवत्त के झाधार पर अपने काव्य में क्ृष्ण-कथा का वणन 
कृष्ण के जन्म से लेकर कस-वध, वसुदेव देवकी-ब-ध-विमोचन, उम्रसेत को राज्य दिलाने, अ्रक्रूर 
की इच्छा पूत्ति करने तथा गोकुल के लिए प्रस्थान तक किया है। इस काव्य में कृष्ण-भक्ति 
का जो भावपूर्णा वर्णन मिलता है उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि सोमनाथ एक बड़े भागवत 
थे । इस काव्य में तवधा भक्ति का बडा ही सुदर वणन हुआ है। 


१६ वी शती के पूर्वाद्ध में चाहु विट्ठलनाथ ने कन्नड भाषा में श्रीमद्भागवत का 
अनुवाद किया । कन्नड भाषी जनता के बीच कृष्ण-भित के प्रचार मे इस ग्रन्थ का बडा 
योगदान रहा है। १६ वी शताब्दी में ही लक्ष्मीश नामक एक दूसरे कवि हुए थे जिन्‍्होरे 
सस्कृत, जेमिनि भारत के आधार पर कन्नड मे 'जैसिनि भारत नासक काव्य रचा। भागवत 
सप्रदाय के अन्तर्गत अठारहवी शती के भ्रारम्भ मे मैसूर राजाओ के श्राश्रय में कुछ कवियों ने 
रचनाएँ की, इन कवियों मे तिरुमलाय सिंगराय, चिवकुपराध्याय श्रादि प्रमुख हैं ॥ तिरुमलायें 
की कृतियों मे गीत गोपाल, भागवत, शेष घम आदि मुख्य है । 


इस , प्रकार हम देखते हैं कि भागवत सम्बधी पर्याप्त साहित्य कन्‍्नड में रचा गया है। 
यह देखकर और भी श्रावचय होता है कि हिन्दी के कृष्ण-भवतो ने कृष्ण की जिन लीलागओो 
को लिया है, उनका बडा भावपूरण वणन क नड के साहित्य में पहले से ही मिलता है । 


मराठी का मध्ययुगीन साहित्य ओर शत्रीमेद्‌भाभ१० 


मध्ययुग मे महाराष्ट्र मे श्रगेक राजनेतिक क्रान्तियाँ हुई है फिर भी वहाँ के भक्ति- 
साहित्य मे एक व्यवस्थित रूप मिलता है। मराठी साहित्य के पहले दो युगो मे धर्थात्‌ 
यादव काल (११८६-१३२०) तथा बहमनी काल (१३२० १६०० ई०) भक्ति प्रधान साहित्य 
ही लिखा गया । इस प्रकार_ भक्ति साहित्य-रचना की दृष्टि से मराठी, गुजराती और हिन्दी 
से भी आगे है। यादव काल धम शास्त्रो की रचना में निसनदेह भ्रग्रणी है। रामदेव राव 
के प्रतिभाशाली श्रमात्य हिमाद्वि ने बेंदिक धम की पुन स्थापना मे बडा योग दिया था । उनके 
समय में धमशास्त्र के श्रनेक ग्र थो की रचना हुई। बोप देव ने हरिलीलामृत” भी उन्हीं के 
आश्रय मे लिखा था । चातुवण्य के सिद्धान्तों का प्रतिपादन करने वाला ग्रन्थ 'चतुव गचिन्तामरिण' 
भी इन्ही के समय मे लिखा गया | यही कारण है कि मराठी के सन्त साहित्य पर भी सगुण 
भक्ति भावना का व्यापक प्रभाव है। बोपदेव का 'हरिलीलामृत' निश्चित रूप से भागवता- 
नुसारी ग्रन्थ है। कृष्णलीलाश्रो को महाराष्ट्र भे व्यापक रूप देने मे इस ग्रन्थ का बडा हाथ 
रहा है। 

मराठी कवियो की दूसरी बात लक्ष्य करने की यह है कि उनमे से अभ्रधिकाश ने हिन्दी 
मे भी रचनाएं की है तथा वे हिन्दी की रचनाएं साहित्य तथा भाषा के विकास की दृष्टि से 
बडी महत्वपूणा है। यहाँ हम मराठी भाषा की भागवतानुसारी रचनाओ्रों का उल्लेख करेगे । 


आज तक के अन्वेषणों और खोजो के आधार पर “मुकन्दराज' मराठी भाषा के 
आद्य कवि! माने जाते है। शालिवाहन शक १११०, विक्रम सम्वतु १२४५ में लिखित 
'विवेकसिन्धु! उतकी प्रथम रचना मानी जाती है । मुकुन्दराज द्वारा रचित द्वितीय ग्रन्थ का 
नाम परमामृत' है । यह दोनो ग्र थ वेदान्तपरक हे । तथापि 'परमामृत ग्रथ मे उन्होने 
अनेक बार समगुशोपासना का महत्त्व स्वीकार किया है । जो लोग निर्गुणोपासना करने मे 
श्रसमथ हो, उ है समुणोपासना करनी चाहिये, ऐसा उनका मत है। नवलक्षण युक्त 'भजन' 
से यदि सर्वेद्वर का पूजन किया तो वह ज्ञान देकर अपने भक्तो के बधन काट डालता हैं । 
नवलक्षण भजने । स्वश्वर श्राभारले परो। 
ज्ञान देकनि बधने । तोडी निज सेवाकाची ।॥। 
इसलिये भगवानु का षोडशोपचार-पुजन करना चाहिए ! 
तेथे हृदयाच्या , शेजारी । षोडशोपचार पूजा करी ।॥। 
उपासावा श्रीहरी । अनन्यभावे ॥ 
मुकन्दराज का काल शक १०४० से ११२० तक माना जाता हैँ । मुकन्दराज के पश्चात्‌ 
ओ्रौर ज्ञानेश्वर के पूव विदभ में श्रीकृष्णोपासना का एक नवीन पथ उदित हो रहा था। 
इस का नाम है महानुभाव पथ। प्रारम्भिक काल से इस पथ ,की दीक्षा लेने के सम्बन्ध मे 
पथ के आाचायों द्वारा विशेष प्रतिबंध निर्धारित नही किये गये थे। किन्तु आगे चलकर 
इस पथ का साहित्य भी साकेतिक लिपियो से लिखा जाने लगा। पथ के बाहर जो लोग 
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थे उन्हे पथ के ग्र थ देखने का श्रनुमति नही दी जाती थी। इस पथ की जश्ञाखाएँ णजाव 
तक फंली हुई हे । 


इस पथ मे चार युग के चार अवतार माने जाते है। (१) कृतयुग मे हसावतार 
(२) त्रेता मे दत्तावतार (३) द्वापर में ढ्वा कावीश श्री कृष्ण चक्रवर्ती और (४) कनियुग म 
श्री चक्रधर स्वामी । श्री चक्रवर स्वामी इस पथ के सस्थापक हैं। विदर्भ के ऋद्धिपुर निव'सी 
गोविन्द प्रश्नु श्री चक्रपर के ग्रुरुथे | श्री गोविन्द प्रभ्नु महान तपल्‍वी एवं श्रीकृष्ण के 
श्रतत्य भक्त थे । चक़्धर भडोच के राजा मल्लदेव के श्रधान विशालदेव के पुत्र थे । मल्लदेव 
के पइचात्‌ विश।लदेव भडोच के राजा हुए। उनके पुत्र हरिपाल ने जो आगे चलकर चक्घर 
कहलाए अनेक युद्ध जीते, ऐश्वथ का उपभोग किया। किन्तु आगे चलकर उन्हे वैराग्य हुआ्ना 
ओर वे यात्रा पर निकलपडे । मांग मे उनकी श्री गोविद प्रभ्रु से भेट हुईै। वही उनका 
साप्रदायिक नाम, 'चक्रधर' प्रचलित हुआ । इस पथ मे भगवान्‌ श्री कृष्ण को चक्रधर कहते 
हैं। 'पचक्रृष्णोपासना' इस पथ को एक प्रमुख विशेषता है। इसमे निम्नाकित पच कृष्ण 
माने जाते हैं-- 


(१) द्वारकाधीश भगवाब्‌ श्रीकृष्ण (२) दत्तात्रय (३) द्वारवती के चागदेव (४) 
ग्रुण्डम राऊल (गोविन्द प्रभु) और (५) श्री चक्रधर । इस पन्‍्थ की स्थापना शालिवाहन शक 
११८५ मे हुई। नौ वष के अन्दर ५०० लोगो ने दस पथ की दीक्षा ली । इनमे १३ महिलाएँ 
थी। श्री चक्रधर स्वामी के प्रमुख शिष्य का नाम नागदेव था। इन दोनों की एक भी 
रचना उपलब्ध नही है। किन्तु चक्रधतर के वनों का एक सग्रह, इस पथ के एक प्रसिद्ध 
आचाय श्री केशवराज सूरी ने किया । इस सूत्रबद्ध ग्रथ का घिद्धान्तसुत्र पाठ” कहते हैं । 
श्री चक्रधर स्वामी के लीलाओो का वरणन महीभट्ठ द्वारा रचित 'लीला चरित्र में मिलता है । 
इसमे १५०० से अधिक लीलाओ का वरान है। श्रीमदभगवद्गीता और श्री मज्भागवत का 
इस पथ में विशेष आदर किया जाता है। इस पथ में शाज भी सात ग्रथो को विशेष महत्व 
प्राप्त है । उनके नाम निम्नाकित हैं-- 


ग्रथ नास रचनाकाल रचयिता का नाम 
(१) शिशुपाल वध शक ११६५ कवीश्वर भास्कर 
(२) एकादश स्कद » १११६ कवीदवर भास्कर 
(३) वत्सहरण ४ (२०० दामोदर पडित 
(४) रुक्मिशोस्वय वर » १२१३ नरेन्द्र कवि 
(५) ज्ञान बोध » (रह विश्वनाथ बालापुरकर 
(६) सहयाद्वि वर्णन » १२५४ रवलो व्यास 
(७) ऋद्धपुरवरान ह १ र२े८५ नारो व्यास 


यह 'साती ग्रथ पथ में विशेष पुज्य है। इनमे से प्रथम चार ग्रथो में श्रीकृष्ण चरित्र 
वर्शित है। इन ग्रथो पर श्रीमद्भागवत का स्पष्ट प्रभाव परिलक्षित होता है । 
शिशुपाल वध--इस ग्रथ के रचयिता कवीश्वर भास्कर का जन्म 'कासारबोरी ग्राम 


मे हुआ धौर शिक्षा पैठण भ्रौर काशी में हुईं। वे कृष्णोपासक थे | इन्हे कुछ दिन उज्जैन 
में 'कारागृह' मे रहना पडा। तत्परचात्‌ इन्होंने महानुभाव पथ की दीक्षा ला। आपका 


| 
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शिश्ुपाल वध काव्य अत्यत सरस है। नाम से तो यह काव्य वीर रसात्मक प्रतीत होता है 
किन्तु वास्तव मे उस में 'भक्तिमय श्वूद्धार' की प्रधानता है। इसमे कुल १०८७ श्रोवियाँ है । 
पदलालित्य, विचार सौदय, उपभा चातुय भौर भक्ति की उत्कटता आदि गुण इस मे द्रष्टव्य 
है । इसका मूलाध्यर यद्यपि श्रीमद्भागवत है, तथापि माघकवि के 'शिशुपाल वध” का भी इस 
पर प्रभाव है! भगवान्‌ श्रीकृष्ण के स्वरूप का वणन बडा ही मनोहारी है-- 


देखोनि श्रीमृति उघडी ! ब्रह्म विद्या डोले मोडी । 
मुक्ति धावे उघडी । पाठोपाठी ॥ 

भ्रागाचा मेलाऊ देखिजे । तरी मद नाची कुरवडी कीजे । 
लावज्याचे उतरिजे । निबलोण ॥। 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण की मूरति देखकर ब्रह्मविद्या की श्रांखे चौधियाँ जाती है, मुक्ति उसके 
पीछे-पीछे दोडती है। शरीर सौष्ठव मदन को नीचा दिखाता है भ्रौर लावण्य उसके सामने 
फीका पड़ता है । 


सतदशन का महत्त्व निम्नाकित श्रोवियों मे वशित है-- 

चद्र निववी जगाते । मेघो वरुषे भ्रमृताते । 

तेवि साधु आपरोयाते । दारवविती स्वभावत्‌ ॥। 

साधुसगाचेनि भाडवले । ज्ञान मार्गाचा व्यवसाऊ फले ॥ 

जो न जोडे पुण्याचेनि बले । ब्रह्मादिकासी ।। 

चन्द्रमा ससार को शीतलता देता है, मेघ अमृतवर्षा करते है उसी प्रकार साधु हमें 

सतुष्ट करते है। सज्जन सग एक पृ जी है जिससे ज्ञानमाग का व्यापार फलित होता है | 
ज्ञान माग बहुत पुण्य करने पर श्री ब्रह्माजी को भो श्रप्राप्य है । 


इसमें वरिणत 'वीर रस” का नमूना देखिये-- 

यह उस समय का वणन है जब भगवानु श्री कृष्ण ने श्रपत्ती सेना के साथ राजसूय 
यज्ञ मे सम्मिलित होने के लिये प्रस्थान किया --- 

तव डोौडीची वीरघटा । सनसनिती ऋगटा । 

वाजिताती एकदटा ।  एकेवेले।॥॥। 


तरारितो काहाला । घुरघुरिती टिवाला । 
रणमया सुरा ढोला। मेरू थरारी ॥ 


डमडमितिया हुडुका । कडकंडितिया शखा । 

वाजता ब्रहमगोलका । तढा तुठतसे ।। 

इस वरणन में तत्कालीन रणवाद्यों का उल्लेख हैं । जब घुडसवारों ने भ्रौर पदातियों 
ने चढाई की उस समय का वणन देखिए --- 


उठविले अ्सिवारू (सवार) जैसे कालकूटाचे धुधुकारू। 
तैसे पयायचे मोगरू (पदाति नायक) निद्याताती ॥ 
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ना ते प्रलयानिलाचे धावणोे । की कालाचे ग्रामत्रण । 
देवावया निगाले मीभणे । शिशुपालासी ॥। 


घुड्सवार ओर पदाति निकल पडे। माना वह़ प्रलयानिल ही है, अ्रथवा शिज्ुपाल को 
काल का आमन्रण देने हेतु ही मानो वे निकल पडे है । 
ग्रथ समाप्ति के परचात्‌ गुर्बधु भावे व्यास को जब कवि ने अपना यह ग्रन्थ पढ़कर 
सुनाया तब भावे व्यास ने कहा, 'भट्टो हा ग्रन्धु निका जाला श्रसे । परि निवृत्ताजोग । नह्ठु चि 
हा शज्भारिया प्रवृत्ताजोगा जाला असे। पण्डित, यह रचना अच्छी है, कि तु विरक्‍्तों क 
योग्य यह ग्रथ नही हुआ है, यह तो प्रवृत्तो के, प्रापचिक रसिको के योग्य है ।? इस कारण 
कवीश्वर भास्कर ने तत्पश्चात्‌ श्रीमद्भागवत के एकादश स्कध पर टीका लिखी । इस ग्रथ 
के प्रारभ में ही कवि ने यादव कुलतिलक श्रीकृष्ण को तनमन किया है-- 
नमीन यादव कुल तिल्लकु । जो चंत्न्‍्यलत्तकेसमैस्चनतु । 
उ्देला श्रानद मृगाकु । मोहाधकारी ॥ 


इस ग्रथ मे 5२७ ओवियाँ है । 

इसी कवि ने गद्यात्मक श्रीकृष्ण चरित' लिखा है। प्राचीन मराठी गद्य के रूप में 
इस ग्रथ का अत्यधिक महत्त्व है। इसमे वणित श्रीकृण की श्रग्रपूजा--के समय का कुछ 
वणन निम्नाकित है--- 

“यज्ञ मडपी आसनु रचिले श्रीचरण प्रक्षालनु करोनि आझासती उपविष्ठ हो आवेया 
प्राथिलें श्रासनी उपविष्ट जाले मगर युधिष्ठिरे मगल महा छाश्रेवसी श्रीचक्रवर्तीची श्रथोचितु 
श्रग्न पूजा केली बैसोनि श्रग्रपूजा स्वीकारीन्निली / यज्ञमडप मे आसन की रचना की । श्रीकृष्ण 
के चरन प्रक्षालन कर उन्हे आसन पर बेठने की प्राथना की । वे आासव पर बठे। तत्परचात्‌ 
युधिष्ठिर ने मगल उपचारो से श्रीकृष्ण चक्रतर्ती का यथोचित पूजन किया । 


वत्सह रण--दामोदर पडित नामक महानुभाव कवि ने श्रीमद्भागवत्त के दशम 
स्कन्ध मे १३ वे और १४ वे अध्याय में वणित कथा के आधार पर इस रस पुृण॒ काव्य की 
रचना की । कवि का कहना है कि वत्सहरण की यह कथा जीवमान के हृदय को झानन्द और 
सतोष देने वाली एवं भक्ति भावना को पृष्ठ करने वाली है। भक्तो को श्रीकृष्ण कथा 
स्वभाव से ही प्रिय है। 


जे जीवाते चोखालिती । का मनाते नीव विती । 
भक्तिभावाते पोखिती । श्रवरणा मात्र ॥ 


कवि कहता है जिस प्रकार कुलागना की ग्रुणसपत्ति उसे एक ही पति के सम्बन्ध 
में भक्ति देती है उसी प्रकार हरिकथा रस में भक्तो के बिना अन्य किसी की'रति' नही रहती । 
कुलस्त्रियेची गुणासपत्ती । भोगावी एकेची पती ! 
तैसी हरिकथा रसी रती । भकतावाचौनि नाही ॥। 
इस काव्य में जो वृन्दावन-वर्णो है वह पूणतया मूल पर आधारित है । कवि का कथन 
है कि 'भागवती कथा नित्यनुतन मधुर' है। कृष्णकथा अज्ञान तम तररिय (सूय ) है, कैवल्यपद 
देने वाली है, इस प्रकार का अभिमत कवि ने एक ग्रोवी मे व्यक्त किया है-- 
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जे अज्ञान तमाचा तरणी । कवलल्‍य पदाची निसाणी । 
ते श्रीकृष्ण कथा श्व्सहरणी । साघधिजेल ॥ 


कवि का कथन हे कि श्रीकृष्ण कथा मे भक्तों को नव रसो का श्रास्वाद तो नित्यरूप 
से मिलता है। 


जें देक रासक्रीडा खेकिन्निला त मूर्त शृद्भारकू जाला गौलणी विनोदे नाचवीला। 
ते हास्य रसू ॥ यशोदा भेडाविला ते करुणार॒सू उठेवला विषारू कालिया जितिला ते रुद्र 
जाला मात श्रीमुख दाबिले ते अदुभुता रूप जाले, विश्वरूप प्रगटिले ते भयानकू ॥ दैत्या 
करी सहारू तैचि बीभत्सु श्रारि] वीरू शातु तो निरतरु तेथेचि श्रसे ॥ 


जिस समय भगवाचुने गोपियो के साथ रासक्रीडा की, तब श्वद्भार रस श्राविभू त 
हुआ । गोपियों द्वारा जिस समय भगवात्र को नचाया गया, उस समय हास्यरस उद्भूत हुआ । 
कृष्ण वियोग पर करुणारस उत्पन्त हुआ । विषले कालियानाग के भदन के श्रवसर पर 
रौद्र रस की उत्पत्ति हुईें। जब माता को श्रीमुख दिखाया तब अ्रदुभुतरस प्रकट हुआ, जब 
विश्वरूप प्रकट किया तब भयानकरस की निष्पत्ति हुई और शाच्तरस तो उस कथा मे 
निरतर ही विद्यमान है । 


एक स्थान पर कवि ने इस काव्य में अनेक प्रहन उपस्थित किये है । वह पूछता है-- 


निगु ण का जाहले सगरुण ? निराकारा साकारपण निरभिमाना दैत्यनिदलिण हे का 
घड़े ? ॥ भश्ररूपा रूप सुन्दर भ्रमृर्ता मृति मनोहर श्रह्वेता श्रनत अ्रवतार हे नवल देखा ॥ 


निगु णा सगरुण क्यो हुआ ”? निराकार साकार क्यो हुआ ? निरभिमानी को दैत्यो का 
नाश क्यो करना पड़ा ” अरूप को सुन्दर रूप क्यों धारण करना पडा ? अमृत को मृत 
स्वरूप किस लिये लेना पडा ? अ्रद्वेत को श्रनन्त अ्रवतार लेने की आवश्यकता क्यो पडी ” 
देखिए, यह एक महाव्र्‌ श्राश्वय है । 

कवि कहता है कि इस प्रकार विरुद्ध धम की प्रवृत्ति केवल एक परमेद्वर मे ही है, 
इसका कारण वेदशास्त्र तर्को द्वारा नही जाना जा सकता, वह तो केवल भक्तजन ही जान 
सकते हैं। भक्त-जनों के सामथ्य का पार जानना अ्रसभव है । समस्त भुवनों की जिसने 
उत्पत्ति की, जिसकी वेद पुराणादिको ने स्तुति की है, उस पर ब्रह्म परमात्मा को गोपिकाएँ 
मक्खन देकर नचाती है, यह भक्तो का सामथ्य ? 


ऐसिया विरुद्ध धर्माचिया प्रवृत्तिः एकी ईइ्वरीचि श्राती । 
ते वेदशास्त्रे तक नेणती जाणतो भक्तजनु ॥ 

सकल' भुवने जयाची करणी, जो वाणिजे वेदी पुराणी । 
तेयाते लोणी देकवी गौलणी नाचबिताती ॥। 


इन पक्तियों को पढ़कर सहसा रसखान की' निम्नाकित पक्तियों का स्मरण हो उठता है 
सेस गनेस महेश दिनेस सुरेसहु जाहि निरतर गावे | 
जाहि श्रनादि अनन्त अखण्ड अछेद अभेद सुवेद बतावे ।। 
नारद से सुक व्यास रटे पचि हरितऊ पुनि पार न पावे । 
ताहि अहीर को छोहरियाँ छछिया भर छाछ पे नाच नचाने ।। 
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रुक्मिणी स्वयवर-इस काव्य के रचयिता का नाम है नरेन्द्र कवि जिन होने 

शक १२१३ में इस ग्रय की रचता की । इस ग्रथ का प्रथम १८०० श्रोवियों तक का भाग राजा 
रामदेवराय जाघव को बहुत पसन्द आ्राया। राजा ने कहा--इस ग्रथ के रचयिता के स्थान पर 
मेरा नाम भ्रकित किया जावे। नरेन्द्र ने अनिच्छा से वह ग्रन्थ राजा को दिया झौर स्वय 
नगर छोडकर सन्यस्त वृत्ति घारण कर ली श्ौर तत्पदचात्‌ मह़ानुभाव पथ की दीक्षा ली । 
महानुभाव पथ मे प्रविष्ट होने के पहरचात्‌ उस ग्रन्थ को पुन लिखा और उसे पूरा किया । ग्रन्थ 
की कुल श्रोवी सख्या ३००० है । यह कांव्य कृष्ण-भक्ति से झोतप्रोत है। कवि कहता है-- 

श्रीकृष्णाचा वशिता कीति चन्द्र । चढवीन सुखाचा समुद्र । 

जलसन करीन म्हरे नरे 6 । सभेचे लोक ॥? 


श्रीकृष्ण भगवान्‌ के कीतिचन्द्र का वन कर मैं सुख के समुद्र को चढाऊँगा--ऊँचा 
करू गा और सभा के समस्त लोगो को आनन्द मग्न करूँगा । रुक्मिणी स्वयवर के विषय को 
लेकर मराठी भाषा में १०-१२ कवियों ने काव्य रचना की है। महानुभाव पथ की एक 
कवश्रित्री ने इसी विषय पर बहुत सरस रचना की है। यह कवधयित्री थी नागदेवाचाय की 
चचेरी बहन महदबा । इस पथ के मूल पुरुष श्री गोवि द प्रभु ने एक बार भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
के विवहोत्मव का आयोजन किया । उस समय महदबा को 'करवछी' (सखी) का काम 
दिया गया । उसने '“श्रीकृष्णा विवाह को तैयार खडे हैं' ऐसी कल्पना कर गीतो की रचना की 
है। इन गरीतो को 'ढवले” कहते है। इनकी कुल सख्या १४९ है। रचना काल शक ११८२ 
के आसपास का है। इन गीतो में श्रीकृष्ण भक्ति का उत्कट स्वरूप श्रकित किया गया है । 
श्री मद्भागवत की कथा के आधार पर इनकी रचना की गई है। तत्कालीन महाराष्ट्रीय समाज 
के रीति-रिवाजों का प्रतिबिम्ब _इन गीतो मे दिखाई देता है। मह॒दबा को मराठी की प्राद्य 
कवयित्री माना जाता है। 
रुक्मिणी का सदेश पाकर जब भगवान्‌ श्रीकृष्ण कुण्डिनपुर गये, उस समय की 
रक्मिणी की मनोवस्था का मनोरम चित्रश देखिए --- 
सुन्दर श्रीकृष्णु भलकीता देखिन्निला । 
आठे सात्त्विकु प्रगटले चित्ता सभ्रमु जाला । 
उपरियग्रे वरोनि घालों ठेली भपू तब विप्रे सावरिली बाला । 
वदे देवि हे नोहे तुज उचितु यया काला ॥॥ 
रुविमिणी ने सुन्दर श्रीकृष्ण को देखा। उस समय भ्रष्ट सात््विक भाव उभर प्राये | 
वह सभ्रमित हुई । सौध से वह नीचे कूदने ही वाली थी, किन्तु पास खडे विप्र ने कहा, “देवि, 
इस समय ऐसा करना तेरे लिये उचित नही। 
महानुभाव पथ के विशाल साहित्य पर श्रीमद्भागवत का प्रभाव स्पष्टरूपेण परिलक्षित 
होता है । इस पथ का कायक्षेत्र प्रमुखतया महाराष्ट्र का विदभ-भाग रहा है। महाराष्ट्र के अन्य 
भाग से इसी काल मे वैष्णव सम्प्रदाय म पूज्य साने जाने वाले ग्रन्थ श्रीमद्भगवदुगीता पर 
सत शिरोमणि ज्ञानेदवर भाष्य लिख रहे थे । इस गीता-टीका के श्रतिरिक्त उत्तके द्वारा रचित 
अनेक झ्रभग भी उपलब्ध है। इन अभगो मे भगवान्‌ कृष्ण की बाल-लीलाओं का वर्रन है। 
गोप-गोपियों की क्रीडा, उनकी विरह व्यथा, मुरली का अश्रदुभ्गुत सामर्थ्य श्रादि के सम्बन्ध में 
भवितभावपुण विवेचन है। इन प्रभगो में भी श्रीमद्भागवत का प्रभाव परिलक्षित होता है । 
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श्रीकृष्ण भगवान्‌ के बाल स्वरूप का और बाल लीलाओों का वणन देखिए--- 

तुकिये निढली कोटिचद् प्रकाश। कमलबदन हास्थ वदन हासे ॥१॥ 
हाल का रे कृष्ण डोल का रे कृष्ण ।! घडिये घडिये गुज बोल का रे कृष्ण ॥२॥। 
उमा राहोनिया कैसा हालवितो बाहो । बापरखुमादेवीवरू. विदुलु नाहो ॥३॥। 


गोपी कहती है-- तेरे ललाट भाग में मानो कोटि चन्द्रमा प्रकाशमान हो रहे है। तेरा 
कमल समान सुन्दर मुख स्मित हास्य के कारण सुहावना दिखाई दे रहा है। है लाडले कृष्ण 
जरा चलकर दिखा, इधर उधर डोलकर दिखा, बार बार मधुर बोल तो सुना । देखो तो नाथ 
विदृल श्रीकृष्ण खडे रहकर अपना हाथ हिला रहे हे देखो तो कितनी सुहावनी मूर्ति है । 


श्रीकृष्ण के इस प्रकार के सुहावने रूप और दिव्य गुणों के कारण गोपियाँ पागल सी 
हो गयी है। मथुरा के बाजार में वह निकली तो हे दहि और दूध बेचने कि तु मुख से कह रही 
है गोविन्द लीजिये, दामोदर लीजिये । 


दुडीवर दुडी साते निधघाली। गौलणी गोरसु म्हणों विसरली । 
गोविदु ध्यावो दामोदरु ध्यावो । तब बोलती मथुरेच्या नारी वो ॥। 


वारकरी सम्प्रदाय के लोग विद्वुल को कृष्ण का ही स्वरूप मानते है। “वसुदेव कुमरु 
देवकीनदनु हाच ।' (वसुदेव सुत देवकीनदन कृष्ण ही विट्वुल है) ऐसी उनकी मान्यता है । 
वारकरी कीतनारभ में ज्ञानेश्वर का जो श्रभग गाते है उसमे यही भाव व्यक्त किया गया है--- 
रूप पाहता लोचनी। सुख भाले वो साजणी ॥ 
तो हा विद्ल बखा। तो हा माधव बखा॥। 


है सहेली, यह सुन्दर रूप देखकर चित्त प्रसन्‍न हो गया है! यह वही सुन्दर विद्ठुल है, 
यह वही माधव है। इस सम्प्रदाय में ज्ञानेश्वर को श्र-यन्त श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता है। 
ज्ञानबा तुकाराम” का घोष किये बिना वारकरी सप्रदाय के भजन की समाप्ति नहीं होती । 
ज्ञानेश्वर के साथ-साथ नामदेव को भी इस सप्रदाय में विशिष्ट स्थान प्राप्त है। नाम देव के 
श्रभगों मे कृष्णा-लीला का वणन है । सत सगति का और पढरपूर निवास का उनके जीवन 
में श्रत्यधिक महत्व है। इसके आगे वे मोल को भी तुच्छ समभते हैं। वे कहते है कि "हे 
विद्वुलनाथ, तेरे चरणो के दशन से मेरी भवव्यथा दूर हो गई है, किन्तु इसी के कारण एक चिता 
उद्भूत हुई है, वह यह कि तू अरब भुझे मुक्तिपद देगा। तब फ़िर मुझे यह सत्सग कहाँ प्राप्त 
होगा ? फिर यह पढरपूर श्रौर यहाँ प्राप्त होने वाला श्रानद किसको श्राँखों से देख पाऊ गा ? 
फिर इस हरि कथामृत का श्रवण किसके कानों से कर सकूगा ? नामदेव कहते है कि “हे 
पाडुरग | मुझे पढरी इसी लिये प्रिय है ।” 
पाहता तुझे चरण हरलो भवव्यथा । पुढती एक चिता वाटतसे ॥। 
भाणि मुक्तिपद देसी पाडुरगा। मग या सतसगा कोठ पाहूँ॥। 
मग है पढरी आनंद सोहला। कवणाचे डोला पाहूँ देवा ! ॥। 
मग है हरिकथा अमृतसजीवती | कवणाचे श्रवणी ऐको देवा ? ॥। 
नामा म्हरो मज पढरीची सोय । भप्रनत जन्म होय याचि लागि ।) 
नामदेव विटुल के--श्रीकृष्ण के अनन्य भक्त थे। जागृतावस्था में या स्वप्तावस्था मे 
एक श्रीकृष्ण चिन्तन के अतिरिक्त उन्हे श्रौर कुछ भी प्रिय नही था। 'तच्चितन तत्कथन 


के 
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भ्रन्योन्य वत्प्रबोधनम्‌, यही उनके जीवन का साध्य था। नामदेव ज्ञानेइवर के साथ जो 
श्रन्य सन्त, भगवदभक्त थे वे भी विदृठलोपासता कृष्णोपासना मे ही निमस्त थे। इस 
भक्‍तमण्डली मे सब जाति के और सब श्रेणी के लोग थे। अपना अपना व्यवसाय कतेंव्य 
बुद्धि से कर ईशभजन मे ही वे अपना समय बिताया करते थे। इसमे 'जनाबाई' तामक 
नामदेव की 'दासी' भी थी। वह 'पढरी” के 'वारकरी' के पाव अपने माथे पर रखने को 
तैयार थी। भक्त, उत्तम या चाण्डाल किसी भी जाति का क्‍यों न हो, उसके चरणों पर वह 
प्रपतता माथा रखने को सिद्ध थी। 


पढरीचा वारकरी | त्याचे पाय माझमे शिरो॥ 
हो का उत्तम चाडाल। पायी ठेकीन कपाल ॥| 
मुरवी नाम गर्जे वाणी । म्हरो नामयाची जनी ॥। 


वेष्णवों की भगवान्‌ पर श्लौर भगवद्भक्तों पर समान ही भक्ति होती है। इस वारकरा 
परम्परा में चोखा मेला, सेना नाई गोरा क्ुम्हार, सावता माली, नरहरि सुनार, सजत 
कसाई, कान्होपात्रा वेश्यापुत्रा श्रादि सब प्रकार के लोगों का समावेश होता था। आषाढ 
श्रौर कातिक सास की एकादशी को पढरपुर मे यह सब वारकरी एकतन्न हुआ्ला करते थे। 
कृष्ण सखाधो के रूप मे दही और ज्वार के फूलें मिलाकर 'गोपालकाला' का प्रसाद प्रहरण 
करते थे। यह परम्परा श्राज भी अक्षुण्ण रूप मे चल रही है। उपरिनिदिष्ट सब भक्तों 
के अभगो में कृष्णाभक्ति श्रोतप्रोत है। श्रीमद्भागवत के दशमस्कथ में वरणित भगवात्र्‌ 
श्रीकृष्ण की लीलाओो ने इन सब पर समान रूप से मोहिनी डाली थी । 


वारकरी सप्रदाय के अ्रनुयायियों के प्रतिरिक्त भी श्राय श्रनेक कवियों की कृतियों पर 
हमे श्रीमद्भागवत का प्रभाव दिखाई देता है। शालिवाहन शक की चौदहवी दताब्दी के 
मध्य मे बहिरा जातवेद नामक कवि ने श्रीमद्भागवत के दशम स्कथ पर मराठी में टीका 
लिखी थी । इस टीका को भैरवी टीका भी कहते है। यह कवि पैठण निवासी था। 
व्युत्पन्न पंडित होने के कारण उसके अनेक शिष्य थे । एक दिन भोज्यपदाथ में लवण कम 
होने से श्रपती पत्नी से शिकायत की । तब उसने कहा, ' वेदान्त ज्ञान सम्प न महापडित 
होकर भोजन की शोर इतना ध्यान ? जिह्ठा पर जिसका नियत्रण नही, वह आत्मज्ञान 
कैसे प्राप्त कर सकेगा ?” इस बात का जातवेद पर पडा प्रभाव पडा। वह गह-त्याग 
कर जगल की ओर चल दिया । रास्ते मे एक मस्जिद दिखाई दी । वहाँ कुछ आत्मज्ञान भ्राप्त 
हो सकेगा, इस आशा से वह सुसलमान हो गया। परन्तु वहाँ उसको मन शातिन 
मिली, इस कारण वह पुन ब्राह्मणों के पास गया, ब्राह्मणों ने उसे प्रायश्चित कराकर शुद्ध 
कर लिया । सब मुसलमान उन ब्राह्मणों के पास गएं और उनसे पूछने लगे कि आपने इसे 
पुन ब्राह्मण कैसे बना लिया ? यह बात सुनकर जातवेद ने कहा, ' क्यों, मैं पुरा मुसलमान 
हुआ ही कब था ? अभी मेरे कान के छिंद्र तो वेसे ही हैं। ” यह तक सुनकर मुसलमान 
चुप होकर वापिस चले गये । फिर उसने ब्राह्मणों से कहा “मेरी तो सुन्तत हो गईं है मैं 
हिन्दू कैसे हो सकता हुँ ?” इस प्रकार हिन्दू ओर मुसलमान-दोनों ने ही उसका त्याग किया । 
यह देख वह पागल की भाति इधर-उधर भटकने लगा । हर मिलने वाले से 'मै हिंद हैँ, या 
मुसलमान ?” यह प्रश्न पूछने लगा । कुछ काल पशचातु उसकी वडवाल के सिद्ध नागनाथ 
से भेट हुईं। उनसे भी उसने वही प्रश्त किया, तब सिद्ध नागनाथ ने उसके आँखों मे श्रजन 


[ ३२६ ] 


लगाया ओर कहा, “तू स्वय सिद्ध श्रात्माराम है। सद्गुरुकृपा से पागल बहिरा श्रच्छा हो 
गया । उसने तत्पश्चात्‌ पढरपूर जाकर श्री विदुल का दशन किया । इस बहिरा जातवेद ने 
श्रीमद्भागवत के दशम स्कथ पर अत्यात सुरस टीका लिखी है। इस टीका का मूत्र श्राधार 
श्रीधर स्वामी की टीका है। यशोदा माता की गोद मे भगवान कृष्णा बैठे है, उन्हें उपहार 
देने के लिये गोपललनाएँ श्रायी, उस समय का वणन देखिए । 


पाणवरी बालातिणी | त्या बैसविती कामिणी ॥ 
मग करिती श्राक्षवाणी । कृष्ण सहित ॥। 
गोपिका कृष्ण वोवालतो । बोवालिता ऐसे भागती। 
“चिरकाल आमुते श्रीपती । पालिता होये ॥। 
मग भ्रलकार अरपिले। पुरासि श्रगुले लेववबिने। 
जसवतिनदा बसविले। पाटावरी ॥॥ 
मग वस्त्र श्रिती। मगुलतुरे वाजती । 
त्यासह पुत्रा पडती। वोबालरणि ॥) 
हलदि स्नेहे मिश्वि। उदकयात्रे सिंचन करित । 
तो सवद्रष्टा पाहत। टकमकित ॥। 


उन महिलाओ ने बालक श्र जच्चा दो को को पठे पर बिठाया और उपका नीरा- 
जन किया । गोपिकाओ ने कृष्ण का नीराजन किया । नीराजन करते समय भगवान से वर 
मागा कि श्रीपति हमारा हमेशा पालन करे । तत्पश्चातु भगवान्‌ को ग्रलकार प्राभूषणादि 
भेट किये श्र पूर्ण को अगुलिभर वस्त्र से सुशोभित किया । जसोदानन्द को पटे पर (भ्रासन) 
पर बिठाया | वस्त्रादि भ्रपण किये। उस समय मगलवाद्य बजाये गये । पुत्र का नीराजन 
किया । हरिद्रा मिश्वित पानी का सिज्चन फिया । यह सब सववद्रष्टा भगवान्‌ टकटकी लगाकर 
देख रहे थे । 


बहिरा जातवेद ने श्रनेक पदों की भी रचना की है परन्तु उनकी रचनाएं श्राज 
श्रप्राप्य हैं । 


शालिवाहन शक की चौदह॒वी हाताब्दि के उत्तराद्ध में और पन्द्रहवी छाती के प्रारभ 
काल में मराठी मे ग्रन्थ रचना हुई ही नही, इस प्रकार की धारणा बहुत दिन से प्रचलित थी, 
किन्तु यह धारणा गलत है। भहदाराष्ट्रसा रस्वततकार श्री भावे का कथन है कि इस काल फी 
अधिकाश रचनाएं घर्मान्ध मुसलमानों ने और ईसाइयो ने जला डाली । 


भानुदास--एकनाथ महाराज के प्रपितामह भानुदास (हके १३७०-१४३५) का भी 
कुछ साहित्य उपलब्ध है। भाप परम वैष्णव एवं कृष्णोपासक थे | श्रभागोदी के विजयानगर के 
विख्यात राजा श्रीकृष्णुराय भक्ति से पढरपूर की श्री विट्ठुल मूर्ति को श्रपनी राजघानी मे ले 
गये । इसमे उसकी सुरक्षा की भी कल्पना निहित थी । परन्तु बिट्ठुल मूर्ति पढरपुर में न रहने के 
कारण वारकरोी भक्तों को बडा दुख हुआ । भानुदास जी से न रहा गया । वे श्रनागोंदी गये 
और मध्यरात्रि मे उस मन्दिर के सामने (जहाँ श्री विट्ठुल का मूर्ति रखी थी ।) जा खडे हुए 
मन्दिर के पट अपने श्राप खुल गये और श्रो विट्वल ने अपने गले का हार भजन में निमग्त 
भानुदास के गले मे डाल दिया। प्रात हारको चोरी हो गई जान सिपाही उसका पता लगाने 
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लगे तव भजन म निमस्त भानुदास पर (जो मादिर मे विट्ल मृति के सम्मुख खडे थे। उनकी 
हृष्टि गई। हार समेत चोर मिल गया। 


मराठी साहित्य म भानुदास विद्वुल भक्ति के लिए प्रसिद्ध ह। विट्ठल भक्ति कृष्ण|भक्ति 
का ही एक रूप है। एकनाथ जी के कुल मे कृष्ण भक्ति को परम्परा बहत प्राचीन है जैसाकि 
स्वय एकनाथ ने लिखा है -- 


एकनाथ लिहितो कि आपले कुलात कृष्ण भक्ति पूर्वी पासुन चालत होती ? 


भानुदास जी का मराठी तथा हिन्दी दोनो में ही साहित्य उपलब्ध है। मराठी मं 
उनके भ्रनेक अभग मिलते हैं जिनमे क्ृष्ण-लीलाभ्रो का बडे विस्तार से वन हुआ्ना है इनके 
हि दी के पद भी भक्ति-भाव पुण है दो पद देखिए--- 


उठो तात मात भये प्राप्त रजनी सो तीमीर गई। 
मीलत बाल सकल गुवाल सुदर कनन्‍्हाई ॥१॥ 
जागो गोपाल लाल जागो गोविन्दलाल जननी बलि जाई ॥२॥। 
सगी सब फिरत बिमन तुम बीन नहीं छुटत दयन । 
त्यजों शयत कमल नयन सुन्दर  सुखदाई ॥३॥ 
मुखते पट दूर कीजो, जननी कु दर्ष दीजो। 
दधी खीर माग लीजो खाड मिठाई ॥॥४॥ 
जपत-जपत हांम राम सुदर सुख सदा रास । 
थाटी की छुट कछु भानुदास पायी। 


(२) 
जमूना के तट घेनु चरावत 
राखत है गया, मोहन मेरो सेया 
मोर पत्र सिर छत्र सुहाये, गोपी घरत बहिया । 
भानुदास प्रभ्नु भगत को वत्सल, करत छत्र छटया | 


श्री एकनाथ 

भानुदास के प्रपौत्र श्री एकनाथ का जन्म शक सवत्‌ १४४० के लगभग पैठरा में 
हुआ । आपकी ग्रन्थ-रचनाश्रो का आरम्भ ही चतु श्लोकी भागवत की टीका से हुआ । आपके 
गुरु श्री जनादन स्वामी भगवान्र दत्तात्रेय के उपासक थे। श्री एकनाथ बचपन से ही 
ईइ्वरातुरागी थे । छ वर्ष की श्रवस्था मे झ्रापके पितामह ने श्रापका यज्ञोपचीत सस्कार 
किया। मांता पिता दोशवावस्था में ही कालवश हो गये थे। श्रापके भरणखु-पोषण का 
भार आपके दादा (पितामह) दादी ने वहन किया। तब्रतबन्ध के परचात्‌ अल्पकाल में ही 
प्रापने ब्रह्ममम का अध्ययन पुरा कर लिया। एक दिन उन्हे स्वप्नहष्ठान्त हुआ और वे 
गुरु-अनुग्रह प्राप्त करने की इच्छा से देवगिरि गढ़ के अधिकारी श्री जनादंन स्वामी के पास 
गये । वहाँ दत्तचित्त रहकर पठन-पाठन पूरा किया । गुरु की अनन्यभाव से सेवा की । फाल्गुन 
बदी ६, शके १४८० को गुरु जनादन स्वामी ने आपको उपदेश दिया । फाल्युन बदी ६, का 
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लगाया शर कहा, “तू स्वय सिद्ध आत्माराम है। सदगुरुकृपा से पागल बहिरा श्रच्छा हो 
गया । उसने तत्पश्चात्‌ पढरपुर जाकर श्री विटद्वल का दशन किया । इस बहिरा जातवेद ने 
श्रीमदभागवत के दशम स्कथ पर अत्यात सुरस टीका लिखी है। इस टीका का मूत्र आधार 
श्रीधर स्वामी की टीका' है। यशोदा माता की गोद में भगवान उष्ण बंठे है, उन्हे उपहार 
देने के लिये गोपललनाएँ श्रायी, उस समय का वणनत देखिए । 


पाणवरी बालातिणी | त्या बैसविती कामिणी ॥। 
मग करिती श्राक्षवाणी । कृष्ण सहित ।। 
गोपिका कृष्ण वोवालतो । बोवालिता ऐसे भागती । 
'चिरकाल शआ॥रामुते श्रीपती । पाबलिता होये ।॥ 
मग अलकार अपिले। पूर्णास शअ्रगुल लेउविल। 
जसवतिनदा बसविले। पाठटावरी ॥ 
मग॒ वस्त्र अ्रपिती। मग्रुततुरे वाजती। 
त्यासह पुत्रा पडती। वोबालणि ॥| 
हलदि स्‍्नेहे मिश्रित। उदकयात्रे सिचन करित। 
तो सवद्रष्टा पाहत। टकमकित ॥। 


उन महिलाओ ने बालक और जच्चा दोनो को को पटे पर बिठाया और उनका नीरा- 
जन किया । गोपिकाओ ने कृष्ण का नीराजन किया । नीराजन करते समय भगवात्र्‌ से वर 
मागा कि श्रीपति हमारा हमेशा पालन करे। तत्पश्चातु भगवान्‌ को श्रलकार श्राभूषणादि 
भेट किये और पुर्णो को अगुलिभर वस्त्र से सुशोभित किया । जस्तोदानन्द को पटे पर (श्रासन) 
पर बिठाया | बस्त्रादि भ्रपण किये । उस समय मगलवाद्य बजाये गये । पुत्र का नीराजन 
किया । हरिद्रा मिश्रित पानी का सिज्चन किया । यह सब सवद्रष्टा भगवान्‌ टकटकी लगाकर 
देख रहे थे । 


बहिरा जातवेद ने भ्रनेक पदों की भी रचना की है परन्तु उनकी रचनाएं श्राज 
श्रप्राप्य हैं । 


शालिवाहन शक की चौदहवी शताब्दि के उत्तराद्ध मे औौर पन्द्रहवी शती के प्रारभ 
काल में मराठी मे ग्रन्थ रचना हुई ही नही, इस प्रक्रार की धारणा बहुत दिन से अ्रचलित थी, 
किन्तु यह धारणा गलत है। महाराष्ट्रतारस्वेतकार श्री भावे का कथन है कि इस काल फी 
ग्रधिकाश रचनाएं धर्मान्ध मुसलमानों ने और ईसाइयो ने जना डाली । 


भानुदास---एकनाथ महाराज के प्रपितामह भानुदास (शक्के १३७०-१४३५) का भी 
कुछ साहित्य उपलब्ध है। श्राप परम वष्णाव एवं कृष्णोपासक थे | श्रनागोदी के विजयानगर के 
विख्यात राजा श्रीकृष्णराय भक्ति से पढरपूर की श्री विट्टल मूर्ति को श्रपनी राजधानी मे ले 
गये । इसमे उसकी सुरक्षा की भी कल्पना निहित यी । परन्तु बिटद्दल मूर्ति पढ़रपुर में न रहने के 
कारण वारकरी भक्तो को बड़ा दुख हुआ । भानुदास जी से न रहा गया। वे अनागोंदी गये 
और भमध्यरात्रि मे उस मन्दिर के सामने (जहाँ श्री विद्वुल का मूरति रखी थी ।) जा खडे हुए 
मन्दिर के पट श्रपने श्राप खुल गये और श्रो विद्वु]त्त ने अपने गले का हार भजन में लिमरत 
भानुदास के गले मे डाल दिया। प्रात हारकी चोरी हो गई जान सिपाही उसका पता लगाने 
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लगे तव भजन मे निमग्न भानुदास पर (जो मन्दिर में विद्दुल मृत के सम्मुख खडे थे। उनको 
दृष्टि गई। हार समेत चोर मिल गया। 


मराठी साहित्य में भानुदास विट्वुल भक्ति के लिए प्रसिद्ध हें। विट्वुल भक्ति कृष्ण भक्ति 
का ही एक रूप है। एकनाथ जी के कुल में कृष्ण भक्ति को परम्परा बहुत प्राचीन है जैसाकि 
स्वय एकनाथ ने लिखा है -- 


एकनाथ लिहितो कि आपले कुलात कृष्ण भक्ति पूर्वी पासून चालत होती ” 


भानुदास जी का मराठी तथा हिन्दी दोनो में ही साहित्य उपलब्ध है। मराठी मे 


उनके अनेक झ्रभग मिलते हैं जिनमे क्ृष्ण-लीलाभो का बडे विस्तार से वरान हुआ्रा है इनके 
हिंदी के पद भी भक्ति-भाव पुण है दो पद देखिए--- 


उठो तात मात भये प्राप्त रजनी सो तीमीर गई। 
मीलत बाल सकल गुवाल सुदर कनन्‍्हाई ॥१।॥। 
जागो गोपाल लाल जागो गोविन्दलाल जननी बलि जाई ॥२॥। 
सग्री सब फिरत बिसन तुम बीन नही छूुटत दयन । 
त्वजो शयन कस्ेल नयत सुन्दर सुखदाई ॥३॥ 
मुखते पट दूर कीजों, जननी कु दर्ष दीजो। 
दघी खीर माग लीजो खाड मिठाई ॥४॥ 
जपत-जपत हांम राम सुदर मुख सदा रास । 
थाटी की छूट क्छु भानुदास पायी । 


(२) 
जमूता के तट घेतु चरावत 
राखत है गया, मोहन मेरो सेया 
मोर पत्र सिर छत्र सुहाये, गोपी घरत बहिया । 
भानुदास प्रभ्नु समगत को बत्सल, करत छत्र छुद्दया । 


श्री एकनाथ 

भानुदास के प्रपौत्र श्री एकनाथ का जन्म शक सवत्‌ १४५० के लगभग पैठशा में 
हुआ । झापकी ग्रन्थ-रचनाश्रो का आरम्भ ही चतु श्लोकी भागवत की टीका से हुआ । आपके 
गुरु श्री जनादन स्वामी भगवात्र दत्तात्नेय के उपासक थे। श्री एकनाथ बचपन से ही 
ईइ्वरानुरागी थे । छ वष की श्रवस्था में आपके पितामह ने आपका यज्ञोपवीत सस्कार 
किया। मांता पिता शैशवावस्था मे ही कालवश हो गये थे। आपके भरख-पोषण का 
भार आपके दादा (पितामह) दादी ने वहन किया। ब्रतबन्ध के पर्चातु अल्पकाल में ही 
झापने ब्रह्मकमम का अ्रष्ययत पूण कर लिया । एक दिन उन्हे स्वप्नद्ृष्डान्त हुआ भौर वे 
गुरु-अनुग्रह प्राप्त करने को इच्छा से देवगिरि गढ के अधिकारी श्री जवादेन स्वामी के पास 
गये । वहाँ दत्तचित्त रहकर पठन-पाठन पुरा किया । गुरु की अ्रतन्यभाव से सेवा की । फाल्गुत 
बंदी ६, शके १४८० को गुरु जनादन स्वामी ने झापको उपदेश दिया । फाल्गुत बदी ६, का 
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श्री एकनाथ जी के जीवन मे बहुत महत्त्व है। यही दिन श्रापके गुरु का और भ्रापका निर्वाण 
दिन भी हे । महाराष्ट्र मे यह एकनॉथ षष्ठी के रूप में आज भी गअत्यन्त श्रद्धाभाव से मनाया 
जाता है। एक बार जनादन स्वामी के साथ आप तीथ यात्रा पर गये। एक दिन गोदावरी 
नदी के किनारे पर एक ब्राह्मण के घर पर चतु इलोकी भागवत पर प्रवचन हो रहा था। 
इन दोना ने वह सुना । थोड़े दिन बाद जब आप दोनो ने पुन अपनी तीथ-यात्रा प्रारम्भ 
की तब यह ब्राह्मण भी उनके साथ हो लिया। प्रति रात्रि मे वह भागवत पर प्रवचन करता 
था । थोड़े दि। बाद वह तीनो व्यवकेश्वर (नासिक) पहुँचे। वहा जनादन स्वामी ने 
श्रीएकनाथ चतु इलोकी भागवत पर टीका लिखने की शआ्राज्ञा दी। गरुर्वाज्ञा के भ्रनुसार 
श्रीएकनाथ ने टीका लिखना प्रारम्भ किया और नासिक मे ही उसे पूरा किया । इसकी 
ओवी सख्या १०३६ है। आपने हस्तामलक, शुकाष्टक, स्वात्मसुख झादि ८ १० श्रध्यात्मपरक 
ग्रन्थ लिखे है। इनके श्रतिरिक्त भागवत के एकादश स्कवब पर भी श्रापने विस्तृत टीका 
लिखी है। यह ग्रन्थ महाराष्ट्र मे श्रत्यन्त लोकप्रिय है। ज्ञानेश्वरी के बाद लोकप्रियता में 
और पूज्यता में नाथ-भागवत का ही क्रमाक लगता है। आपने रुक्मिणी स्वयवर पर भी 
एक काव्य ग्रथ लिखा है। इसमे भी भ्रध्यात्मपरकता है। आपने रामायण भी लिखी है। 
स्फुट अभग और पदो की भी झ्ापने रचना की है। अ्रभगों मे भगवान श्रीकृष्ण की बाललीला 
वर्णित है| भ्रन्य विषयो पर भी आपने अ्रभग रचना की है। बाललीला के श्रभगों का 
श्राघार श्री मद्भागवत का दशम स्कथ है। श्रोकृष्ण भगवान्‌ की मुरली के श्रदभुत सामथ्य 
का वर्णान आपके अ्रभगों में अनेक स्थान पर मिलता है। उदाहरण के लिये निम्नाकित 
ग्रभग द्रष्टव्य है -- 

भुल बविले वेणुनादे । वेणु वाजीवला गोचिंदे ॥१।' 

पागुलले यमुना जल। पश्ली राहिले निरचल ॥॥२॥। 

तृण चरे लब्ध भाली। पुच्छ वाह निया ठेली ॥३॥ 

नाद न समाये त्रिुवनी । एका भ्ुलला जर्नादतनी ।॥।४॥ 


गोवि द की मुरली की ध्वनी ने सबको मोहित कर लिया है। मात्रवी सृष्टि भी 
इस वेणुनाद से मोहित है, इसमे तो कुछ भ्राश्चयं नही. किन्तु यमुना जल उस ध्वनि से मोहित 
हो, बहना बन्द हो जाता है। तृण यही जिनका खाद्य है ऐसे पशु भी उस से लुब्ध हो जाते 
हैं, पक्षी भी उडना भूल कर निशचल हो जे हैं। त्रिभुवन मे भी वह नाद नही समाता । 
जनादन स्वामी का शिष्य एकनाथ उस ध्वनि से मोहित हो गया है। इन पक्तियों को पढ़कर 
भक्‍्तप्रवर सूरदास की 'मुरली स्तुति' का सहसा स्मरण हो आ्राता है । 


सूरदास कहते है-- 
जब हरि मुरली अ्रधर धरत | 
थिर चर, चर भिर, पवन थकित रहै, जमुना जल न बहुत ।। 
खग मोहै, मृग-जूथ भुलाही, निरखि मदन-छबि छरत॥ 
पसु मोहै, सुरभी विधकित, तृत दतनि टेकि रहत ॥। 
सुक सनकादि सक्ल' मुनि मोह, ध्यान न तनक गहत ॥| 
सुरजदास भाग है तिनके जे या सुर्खाहि लहृत ॥। 
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साम्य की हृष्टि से दोनों पदों की निम्नाकित पतक्तियाँ द्रष्टव्य हैं -- 
नाम महिमा' वर्णन देखिए--- 


नामापाशी तिष्टे देव। नामापाशी वसे भाव । 
नामापाशी मुक्ति गौरव। अहनिशी वसतसे ॥१।| 
नामापाशी ऋद्धि सिद्धि। नामापाशी ते समाधि । 
नामे तुटती उपाधि। जन्मी जन्मीच्या ॥२॥ 
नामापाशी भुवित मुक्ति । नामापाशी ते विरक्ति । 
नामे पातकः नासती। बहुत जस्माची ॥३॥ 
एका जनदिनी नाम । गाता निरसे भवश्रम। 
साधन उत्तम। . कलियुगा माझारी ॥४॥ 


नाम के पास देव खडा रहता है। नाम के पास ही भवित रहती है। नाम के पास्त 
दिनरात मोक्ष-सुख (गौरव) रहता है। नाम के पास ऋधि-सिद्धि, समाधि रहती है। नाम के 
कारण ससार यातनाएँ दूर होती हैं। भ्रुक्ति और मुक्ति तथा विरक्ति नाम के पास रहती हैं । 
नाम से जन्मजन्मातर के सब पाप भस्म हो जाते हैं। जर्नादन स्वामी क” शिष्य 
एकनाथ कहते है कि ताम-गान से भव-अ्रम दुर होता है, इसलिये इस कलियुग मे यह उत्तम 
साधन है ! 


कृष्ण भक्ति परक भ्रभगो और पदो के अतिरिक्त श्री एकनाथ ने लीला विनोदपरक 
काव्य-रचना भी की है। उनमे आ्राध्यात्मिकता भ्रधिक है, कि तु मूल कथा-भाग कृष्ण चरित्र 
विषयक ही है। 'हलदुली नामक स्फुट काव्य में भगवान कृष्ण और रुक्मिणी ने बिवाह 
समारोह मे परस्पर हल्दी लगाने के प्रसंग का 'वशन है। “कृष्णदात' तामक अन्य काव्य 
में, 'सत्यभामा ने नारद को कृष्ण भगवात्‌ का दान "दिया इस सुन्दर श्रौर विनोद पु कथा 
का भनिरूपण किया है। एकनाथ ने भक्त चरित्रो का वणन किया है, उसमे कृष्णा सखा 
सुदामाजी का चरित्र वणित है । इस प्रकार श्रीमद्भागवत का प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूप में 
श्राधार लेकर श्री एकनाथ जी ने प्रच्चर मात्रा मे रचना की है। वारकरी सम्प्रदाय मे 
श्री एकनाथ जी को ज्ञानेश्वर का अवतार माना जाता है। महाराष्ट्र मे भागवत धम का 
प्रसार करने वाले सतो और भवक्‍तों मे एकनाथ श्रग्नगण्य हैं। श्रापने 'रुक्मिणी स्वय वर सामक 
काव्य की भी रचना को है| मराठी साहित्य मे रुक्मिणी स्वयवसरे- पर श्रनेक काव्य रचे गये हैं 
किन्तु एकनाथ का काव्य श्रेष्ठ है। रुक्मिणी कृष्ण (जीव और शिव का) विवाह इसमे 
वर्ित है। इसका मूलाधार दशम स्कघ अध्याय ५२-५४ हैं। एकताथ की रचनाओं मे 
भागवत ग्रथ स्वप्रिय और सवपुज्य है। उसने परवर्ती कवियों को भी प्रभावित्र किया है । 
शक्षीमद्भागवत के एकादश स्कध पर की यह टीका विस्तृत एवं हृदय ग्राही है। यह टीका शके 
१४१४ में काशी-क्षेत्र मे पुण हुई थी । 


इस टीका में श्री एकनाथ ने भक्ति का माहात्म्य स्पष्ट किया है । वे कहते है कि 'शञान- 
भक्ति! यह 'पचम पुरुषाथ सन्त और भक्तों ने ससार को दिया है। एक स्थान पर आापतै 
भक्ति और मुक्ति का सम्बन्ध निम्न रूपमे स्पष्ट किया है-- 
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भक्तीच्या पोठा मुक्ति पै झ्ााली । भक्तीने मुक्तीते वाढविले॥। 
भक्ती ते माता मुक्ति ते दुहिता । जाणोनि तत्त्वता भजन करी ॥ 
भक्ति के गभ से मुक्ति का जन्म हुझा । भक्ति ने मुक्ति का भरणपोषण किया। भक्ति 
माता है धौर मुक्ति दुहिता, यह जानकर परमेश्वर-भजन करना चाहिये । 
एक स्थान पर भक्ति और ज्ञान का सम्बन्ध स्पष्ट करते समय वे कहते है -- 
भक्तीचे उदरी जन्मले ज्ञान । भक्तीने ज्ञानासी दिपले महिमान । 
भक्ती ते मूल ज्ञान ते फल। वरान्य केवल तेथीचे फूल ॥ 


भक्ति के गभ से ज्ञान का जन्म हुआ । भव्त ने ज्ञान का माहात्म्य बढाया । भक्ति 
मूल है और ज्ञान फल, वेराग्य तो केवल उस का फूल ही है । 
इसलिपे-- 
भवित प्रेमावाण ज्ञान नको देवा । अ्रभिमान नित्यनवा तयाभाजी । 
प्रेमसुख देई प्रेम सुख दई। प्रेमेवीण नाही समाधान ॥ 


है भगवनु ! भक्त प्रेम के बिता मुझे ज्ञान नही चाहिए । ज्ञान से तो नित्य नवीन प्रकार 
से गव॑ बढ़ता है। इसलिये मुझे भक्ति सुख दो, भक्ति-सुख के बिना समाधान नही। 
एकनाथ का यह ग्रथ यद्यपि टीकात्मक है, तथापि उसमे स्थान स्थान पर उनकी स्वतत्र प्रज्ञा 
झौर पूर्णानुभव तथा ज्ञान का दशन होता है । 


एकनाथ के पश्चात्‌ श्रीमद्भागवत पर जिन कवियों ने टीका लिखी, उनमे शिवकल्याण 
मासक कवि भी एक है। आपने श्रीमद्भागवत के दशम हकघ पर टीका लिखी है। यह टीका 
दके १५५० के लगभग लिखी गई । इसमे कवि की स्वतत्र प्रज्ञा के दशन भअ्रभेक स्थानों पर 
होते है। कवि क्ृष्णोपासक थे। अश्रध्यात्म प्रेमी होने के कारण आपने श्रध्यात्मपरक भ्रथ 
लगाते हुए, कष्णुचरित्र का ज्ञान किया है । दशम स्कथध पर आ्राधारित श्रीकृष्ण 'जन्मपचाध्यायी ', 
'रासपचाध्यायी , “ब्रह्म स्तुति', 'वेदस्तुति श्ौर 'प्रकरण' रसपूणा है। सगुण परमात्मा ही 
निर्गुण है, उन दोनो में अभेद है, यह तथ्य कवि ने निम्ताकित उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया है- 
जेवि नठासी श्रपिता दान । नश्यिसीच जाले श्रपण । 
तेबि प्रतिपादिता सग्रुण। निर्गंणताचि लाभे॥। 
नट को पारितोषिक दिया तो वह जिस प्रकार स्वाग करने वाले को ही मिलता है, उसी 
प्रकार सगुणा ब्रह्म के प्रतिपादन से निर्गणता ही प्राप्त होती है । 
एकनाथ की भागवत की टीका ने इस प्रकार प्रत्यक्ष या श्रप्रत्यक्ष रूपसे परवर्ती 
कवियो पर प्रभाव डाना है। 


दहके १४१० के झासपास महाराष्ट्र में रमाबल्‍लभ नाम के एक कवि विद्यमान थे । 
धापने श्रीमद्भागवत के दशम स्कघ के श्राधार पर 'दशकनिर्धार नामक प्रकरण की रचना की 
है। आपने क्ृष्णु-भक्तिपरक अनेक पदो की भी रचता की है। श्राप कृव्णभक्ित का प्रसार 
करने हेतु नीचे दक्षिण मे भी गए। कारबार जिले मे आपकी शिष्या भ्रावडी के मठ में श्राज 
भी कृष्ण जन्मोत्सव बहुत धुमधाम से मनाया जाता है। आपने “श्रीकृष्ण जयस्ती ब्रतोत्सव- 
भजन नामक एक पुस्तिका लिखी है। उसमे श्रीकृष्ण जन्‍्मोत्सव मनाने का विधि-विधान 
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वशित है। उसमें प्रात स्मरण , काकड अ्ररती, नित्य भजन सप्ताह के उ्रत्येक दिन के भजन, 
व्यानोपासना, पुजोपचार श्रीक्ृषष्ण-जन्म महोत्सव, होलोत्सव आदि पर आ्रापकै द्वारा रचित 
अनेक सुन्दर पदो का सग्रह है। झापका-- 
“चिमरणोसे मूल याचा चिमणासा पावा ।” ( छोटा-सा बालक उसकी छोटी-सी बॉसुरी') 
यह पद अत्यगत सरस है। इसमे भगवान कृष्ण का बाल स्वरूप वर्णित है | 
जनी, जनादन नामक कवि,ने भी श्रीमद्भागवत के ब्राधार पर 'निविकल्प ग्रथ' भ्र्थात्‌ 
'उद्धव बोध नामक ग्रथ लिखा है। इस कवि का समाधि शक १५२३ है। 
परमात्मा सृष्टि से अलिप्त है--किस प्रकार ? 
जैसे अग्नि बिना । लोहों न पिटवे जागा। 
पर तु लोखडासी श्रग्नि जाना । अलिप्त श्रसे ॥| 
कि फुलाचा परिमलु जैसा । फुली सामावला आपेसा । 
अलिप्त रूपे जेसा । फुली असे ॥ 
फुलाभाजि जैसा परिमलर | तसा जयाभाजि मी गोपालु । 
ऐसा ही सव भूगोलू । श्रलिप्त परों रचिला ॥ 
भ्रस्ति के बिना लोहा पीटा नहीं जा सकता, किन्तु जिस प्रकार भ्रग्नि लोहे से अ्नलिप्त 
है जिस प्रकार पुष्प का परिमल सहजता से पुष्प में ही रहते हुए भी पुष्प से अलिप्त हे, वह 
परिमल जिस प्रकार पुष्प मे समाया हुआ है उसो प्रकार मैं गोपाल भी इस जगतु मे समाया हूँ । 
मैंने भलिप्त रहकर इस भूगोल की रचना की है । 
शिव कल्याण के समकालीन कवि लोलिबराज ने भी दशस स्कघ पर एक विस्तृत 
टीका लिखी है । 


इसी काल मे वारकरी सम्प्रदाय के आधार-स्तभ श्री तुकाराम महाराज का (शके १५३०) 
प्रादर्भाव हुआ । श्राप एक महान्‌ विटल भक्त थे। प्रपच से आपको वैराग्य हो गया था। 
आपने भडारा पर्वत पर श्री एकनाथ के भागवत का पारायण किया। आपके सहख्ावधि 
अभग उपलब्ध हैं। आपकी रचना पर श्रीमद्भागवत का प्रभाव स्पष्ट रूपेण दृष्टियोचर होता 
है। नाम सकीतन की महत्ता आपने श्रनेक स्थानों पर प्रकट की है--- 

नाम सकीतन साधन पे सोपें । जलतील पापे जन्मा तरीची |! 
न लागती सायास जावे वनान्तरा | सुखे येतो घरा नारायण ॥ 
नाम सकीतन एक श्रत्यन्त सरल साधन है । उसका अ्रवलम्ब करने से जन्म जन्मान्तर के 
पाप भस्म हो जावेगे । इस साधन को अपनाने में कुछ विद्लेष कष्ट नहीं उठाने पड़ते । 
नारायण मकान पर सुख से शआ्ाते हैं । 
आपके ताम संकीततपरक, उपदेशपरक, समाज-सुधारक-परक अनेक अभग हैं। भाष 
महानू वैष्णव थे । वारकरी सम्प्रदाय मे आपके सम्बन्ध में बहुत पृज्य भाव है। भापकों 
भागवत्त मन्दिर का कलश माना जाता है। तुका भझालासे कलस, भापका निर्माणकाल 
शके १५७१-७२ है। झापकी भ्रभग-रचना बहुत प्रसिद्ध है। 'अभगवाणी प्रसिद्ध तुकयाची  ॥॥ 
तुकाराम महाराज कहते हैं-- 
ज्याचे जया ध्यान । नेचि होय त्याचें मन ॥ 
म्हराउनि अवधे सारा। पाडुरग हढ घरा॥।पृ०॥। 
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जो जिसका ध्यान करता है वह उसी के रूप मे जाकर मिलता है, इसलिये सब कुछ 
थोडकर पाडुरग विट्वल (श्रीक्षष्ण) के चरणो का ध्यान करो । 
५ ५ 2५ ५ 


महाराष्ट्र मे भागवत मन्दिर की रचना करने वाले चार महाकवि ज्ञानेश्वर, नामदेव 
एक्नाथ व तुकाराम हुए। इन सबको भागवत सम्प्रदाय (वारकरी सम्प्रदाय) में श्रत्यन्त 
पूज्य भाव से देखा जाता है । इस सम्बन्ध में निम्बाकित श्रभग बहुत प्रसिद्ध है-- 


सत कृपा भझाली। इमारत फला आली ॥। 
ज्ञानदेवे रचिला पाया। उपमारिले देवालया ।। 
नामा तयाचा किकर | त्याने केला हा विस्तार ।। 
जनादनी एकनाथ । स्तम्भ दिला भागवत || 
भजन करा सावकाश | तुका म्ालासे कलस ॥॥ 


सत कृपा से भागवत-मगदर की यह इमारत फलित हुई है। ज्ञानदेव ने नीव डालकर 
यह मन्दिर खड़ा किया । नामदेव उसके सेवक है, उन्होंने इस मन्दिर का विस्तार किया । 
जनादन-स्वामी के शिष्य एकनाथ थे। ये इस मा दर केआवार स्तम्भ है। आनन्द से सावकाश 
भगवद्‌ भजन कीजिये । इस मन्दिर के कलश श्री तुकाराम है । 


तुकाराम महाराज के प्रनेक शिष्य थे। उनमे सोलह बहुत प्रसिद्ध थे | इन्हे टालकरी 
कहते थे । इनकी भक्तिपरक रचना उपलब्ध है। इस रचना पर भी श्रीमदुभागवत का 
भ्रप्नत्यक्ष प्रभाव हृष्टिगोचर होता है । 


2५ 2५ 2५ मर 


दाके १५८६ के श्रास-पास देवदास नामक कवि ने व्यकटेशस्तोत्र” नामक स्तोत्र लिखा 
है । व्यकटेश श्र्थात्‌ वेकुण्ठ नायक । सगुण भक्ति से यह स्तोत्र श्रोत प्रोत है। शके १५६४ के 
श्रास पास महाराष्ट्र मे 'वामत” नामफ एक महान सगुशोपासक भकक्‍त विद्यमान थे। झापने 
भगवद्‌ गीता पर यथाथ दीपिका नामक टीका लिखी श्रीकृष्ण में श्रव्यभिचारिणी सगुण 
भक्ति रखना यही भगवद्‌ गीता का सार है। ये कवि महान्‌ विद्वान थे। इसलिये इन्हे 
वामनपण्डित कहा जाता है। आपके गुरु सच्चिदानत्द स्वामी थे। सच्चिदानन्द स्वामी ने 
वामनपण्डित को भागवी वारणी' विद्या की शिक्षा दी । ये शक १५६४ के श्रासपास विद्यमान 
थे। 'भगवद्गीता पर टीका लिखने वाले कवि को श्रीकृष्ण भगवान्‌ का श्रनन्य भक्त होना 
चाहिए, उसे अन्य किस! देवता की भक्ति नही करनी चाहिये” इस प्रकार का स्पष्टमत श्रापने 
झपने ग्रल्थ मे अनेक बार स्पष्ट किया है। श्रापने भागवत के श्राधार पर श्रनेक प्रकरण लिखे 
हैं--जपे ब्रह्म स्तुति! चतु श्लोकी भागवत, श्रपरोक्षानुभूति, ध्यानमाला शआ्रादि। भगवान कृष्ण 
की बाललीला वनविहार, रासोत्सव श्रादि पर भी भागवत दशमस्कन्ध के आधार पर आपके 
द्वारा रचित काव्य अत्यत सरस भर मनोहारी है। आपके 'राधा भूजग” 'राधा विलास' 
कात्यायती ब्रत, श्रादि प्रकरण भी सरस है। किन्‍्तुइनमे यत्न तन्न उत्तान श्ुद्धार परक वर्णन भी 
धाता है। प्रापके द्वारा किया हुआ भगवान्‌ कृष्ण की लीलाश्रों का वणन श्राज भी मराठी भाषी 
लोगो को अत्यन्त श्रिय है । इन सब काव्य ग्रन्थों मे शब्द लालित्य प्रचुर मात्रा में मिलता है। 


क्- 


[ ३१३३ | 


भावनाओं का चित्रण भी सरल तथा स्वाभाविक हूँ। मानिनी सत्यभामा का यह चित्र देखिए । 
भगवान्‌ कृष्ण की पटरानी सत्यभामा भगवान्‌ से जब रुष्ट हो गयी, उस समय का यह 
वशणशन है । 

गडबडा धरणीवर लोलते । वदवती नकवीसहि लोलते । 

रडत मूछित होय घडी घडी । पवन निशचल नेत्र न ऊघडी । 

अ्रलकहार गलयातिल तोडिते कुरल केश मुखावरि सोडिते । 

कर युगे उर मस्तक ताडिते । वसन झआारशिक कचुकि फाडिते ॥ 


वे भूमि पर लेटी हुई है, कवि भी उसकी दशा का वरान करने से भ्रसमथ हैं। वे 
रोती है श्रोर बार बार मूछित हो जाती है। नेत्र-पलक निशचल है उहेवे खोलती ही नही 
हैं । गले का हार तोड रही हैं और घुघराले बाल मुख पर बिख्वेर रही है। दोनो हाथो से 
सीना भौर मस्तक पीट रही है श्र वस्त्र और कचुकी फाड रही हैं । 


वामन पण्डित का जिन पर प्रभाव पडा है ऐसे दो कवियों ने भागवत दह्ममस्क ध के 
आधार पर रुक्मिशी स्वयवर काव्य की रचना की । इनमे से एक का नाम है नागेश 
और दूसरे का विट्रुल । नागेश के काव्य मे श्रश्लील वरानों का श्राधित्य है। विट्ठुल ने अपने 
रुक्मिणी-स्वयवर काव्य की रचना सस्क्ृत काव्यों के अनुसार करने का भरसक प्रयत्न किया 
हैं। इस काव्य में भितत भिन्‍न छुन्द, भिन्‍न भिन्‍न बध, चमत्कृतिजनक यमक, आह्वाददायक 
भ्रनुप्रास भ्रादि का प्राचुय हैं। प्रपना छद॒-शांस्त्र नैपुण्य शौर चित्रकाव्य रचता कौशल का 
प्रदशन कर विद्वज्जनों से प्रशशा प्राप्त करने की इनकी हादिक इच्छा थी। इस कारण 
उसके काव्य में ग्रनेक स्थलों पर क्लिष्टता आ गई है । लगभग शके १६५६ मे कृष्ण॒ुदयाणव 
नामक कवि ने भागवत के दशम स्कन्ध पर टीका लिखी । शके १६४० में महारोम से 
पीडित हो जाने के कारण उन्होंने गुर्वाज्ञा से यह टीका लिखना शुरू किया था । छ साल 
की उपासना से इन्हे महारोग से तो छुटकारा मिल गया, किन्तु साठ वष की अवस्था में स्वीकृत 
काय पूरा हो सकेगा या नहीं इस सम्बन्ध में उन्हे श्राशका थी । किन्तु भगवाव पर भरोसा 
रखकर उत्तरार्घध लिखने का काय आपने किया | शके १६६२ में आप समाधिस्थ हुए तब तक 
उत्तराध के केवल ३७ अ्रध्याय पूणा हो पाये थे । इनके पद्चात्‌ इनकी श्राज्ञा से इनके शिष्य 
'उत्तमइलोक' ने यह ग्रन्थ पूर्ण किया । भगवान्‌ कृष्ण के जन्मकाल के समय का वशुव 
देखिये -- 


दिश्या सुप्रसन्‍न सकल । गगन निरभञ्र तिमल। उदय पावला तारकमेल | वर्षा काल 
अ्रमता ही ॥१॥| मगलोत्साह घरोघरी । शोभा आनन्द नगरो नगरी । दु ख श्लोक दोष दरिद्री । 
सुखसागरी बुडाले ॥२।॥। (तुलनीय भागवत) 


सब दिशायें प्रसन्‍त थीं ॥ झ्ाकाश निमल और निरञ्र था श्रौर वर्षाकाल होते हुए भी 
तारे उदित थे प्रत्येक घर मे मगल-उत्सव हो रहे थे और नगर नगर में श्रानन्द का वातावरण 
था । दुखी और दरिद्री सुख समुद्र भे मज्जन कर रहे थे । 


कवि आगे कहता है।--- 
श्रीकृष्णाचा जन्मकाल । तेरे ब्रानन्द भरित जल । सवशृतात्मा गोपाल । सुख सुकाल 


[ रे३े४ ] 


सर्वासी । नद्या वाहति प्रसन्‍त जले । शुद्ध सत्वात्मके सुविमली । त्यजिली रजतमाची डहुले। 
शुद्ध मेले ज्याचेनी ।। 

भगवान्‌ कृष्ण का जन्मकाल होने से जल भी आनन्द से युक्त था। गोपाल कृष्ण के 
सव भूतात्मा होने से सब चराचर सृष्टि सुखी थी। सरिताएँ प्रसन्‍न एव सात्विक जल से 
परिपूण हो प्रवाहित हो रही थी। रजतम के कीचड का उन्होने त्याग कर दिया था । 


कृष्ण दयाणाव के इस ग्रन्थ की श्रोवी सख्या ४२,००० है । 


इसी काल के दूसरे कवि हैं, श्रीधर स्वामी । आ्रापने 'हरिविजय' नामक एक काव्य 
ग्रन्थ लिखा है। श्राबालवृद्ध और महिलाएँ भी आपके ग्रन्थ का पाठ करती है। आपकी 
भाषा सरल एवं श्रोजवती है। इस ग्रन्थ मे रसपुणा वाणी मे भगवान्‌ कृष्ण की लौलाशो का 
बरान है | इस ग्रन्थ का मूल आ्रधार श्रीमद्भागवत ही है। श्रोकृष्ण की बाललीलाओो का 
वरान श्रत्यन्त सरस है। एक बार श्रीकृष्ण के नटखटेपन से त्रस्त यशोदा माता ने गोषियों के 
परामश से गरोश चतुर्थी का ब्रत किया। सकटा चतुर्थी को माता ने पूजा सामग्री श्रौर 
इक्‍्कीस 'मोदको” का प्रसाद तैयार कर थाल में श्रीगणोश के सम्मुख रखा। वे भ्रन्दर 
धूप दीप आदि लाने गई, यह देख भगवान्‌ ने चुपचाप सब लड्डू मोदक खा डाले । 
यशोदा माता को वापस आने पर थाल खाली दीखा तब कृष्ण के सम्बन्ध में श्राशका 
उत्पन्न हुई | उनसे इस सम्बन्ध मे जब पूद्धताछ की तब भगवान ने कहा, “माँ, भ्रभी-भ्रभी 
यहाँ एक सहख्र चूहे श्राये थे एक बडे चूहे पर गणेशजी बैठे हुए थे। उन्होने भ्रपनी सूण्ड से 
सबके सब लड्डू खीच लिये। डर के मारे मै कुछ बोल न सका। माँ, श्रव मुझे बहुत भूख 
लगी है, जल्दी कुछ खाने को दो ।” तब क्रुद्ध होकर माता बोली, “'दिखा अपता मूह ।* 
तब भगवान ने कहा, “लड्डू तो बहुत थे, मेरे इस छोटे से मुख में वे कैसे समायेगे, मुझे 
दंड न दो । गणेशजी लड्डू ले गये और मुझ पर व्यथ में ही भ्राशका करती हो |” यशोदाजी 
नही मानी, तब भगवान्‌ ने मुख खोलकर दिखाया । 


इस प्रकार को भ्रनेक बाललीलाएँ श्रीवर स्वामी के इस प्रथ में वर्णित हैं। इस 
ग्रन्थ की 'रचना शके १६२४ में हुई। 'रामविजय', 'पाण्डव्नताप' श्रादि श्रन्य भ्रस्थों को भी 
अजीधर स्वामी ने रचना की है । 


शके १६५१ में भोरोपत नामक सुप्रसिद्ध मराठी कवि का जन्म हुआ । भापने अनेक 
काव्य-प्रथो की रचना की है। आप विद्वानु, बहुशगुत एवं भाषा पडित थे। आपकी रुक्मिणी- 
गीत नामक एक श्रत्यन्त सरस काव्य-रचना उपलब्ध है। यह अत्यन्त सरल भाषा में 
है। कृष्णा विजय नाम का एफ अ्रन्य काव्य ग्रन्थ भी प्रापते लिखा है। यह ग्रन्थ सस्क्ृृत प्रचुर 
शब्दों के कारण?बहुत किलष्ट है | इस ग्रन्थ को बुहदृशम' भी कहते है। मूल भागवत के 
प्रनुसार इसके भी ६० अध्याय है। प्रथम ५४ श्रध्याय भ्रार्या छंद में है। किस्तु 
भागे के २५ अध्याय बहु छन्दात्मक है और इसके बाद के अध्यायो का छत्द सुलभ-पार्या 
छन्द प्रर्यात्‌ गीति छन्द है। अ्रन्तिम १०-११ भ्रध्याय श्रत्यन्त सरल, सरस एवं मनोहारी है । 
सुवामाजी को मरिकतक मडित भ्रासन पर बिठाकर भगवात ने उ हें स्वण की थाली मे 
भोजन कराया, इस प्रसग का बड़ा ही मनोहारी वशान कवि ने किया है, उसमे की कुछ 
पक्तियाँ निम्नाकित है-- 


त्ल्ा 
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१०-१४, 


(कर िकलभरलभरमकनुथायननन+. नर चाल जाालालल- ताक 


हे 
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ब्राह्मण त्या रात्रीत प्रभ्नुने मणिक नकमडिता पाटी । 
बेसविला, सन्‍्माने जेवविला काचनाचिया तादी ॥॥ 
स्वकरे साक्षात्‌ लक्ष्मी या भावोजीस आग्रहे वाढी । 
काढी ग्रुरुगोष्टी मुख कण युगाहि तृप्ती दे गाढी ।। 


भगवान्‌ ने उस रात उस ब्राह्मण को मणिकनकमडित प्रासन पर (पटे पर) 
सम्मान के साथ बिठाया और उसे काचन की थाली में भोजन कराया । साक्षात्‌ लक्ष्मीदेवी 
ने भ्रपने हाथो से देवर को श्राग्रह के साथ भोजन परसा। इसी समय भगवान्‌ ने गुरुग्रह 
की बाते सुनाकर उसके मुख झौर श्रवरोद्धियो को तृप्त किया । (भोजन से मुख को और 
बचपन की बातो से श्रवरोन्द्रियो को) द्रौपदी कृष्ण सखियों से उनके विवाह समय की 
पुराती बाते पूछ रही है, इस प्रसंग का बहुत मनोरम चित्र कवि ने खीचा है--- 
द्रोपदी बैदर्भी से पूछती है-- 
हे वेदर्मि ! स्वमुखे स्वविवाहोत्सव कथा मला सागे । 
केसे वरिले तुजला श्रीकष्णो दीनवत्सले आगे ।। 
हे वदर्भी, दीनवत्सल श्रीकृष्ण ने तेरा वरण किस प्रकार किया। यह विवाहोत्सव 
कथा अपने मुख से मुझे सुना । 
उसी प्रकार--हे सत्यभा मा, 
भाभे” या मेघाने कैसे सौदामिनीस तुज बरिलें ? ॥ 
तुभ सौदामिनी का इस मेघने कैसे वरण किया यहु बता । और जाम्बवन्ति से, 
हे जाम्बवन्ति | त्वत्कर-सरसिज कैसे रमाघवे घरिले ? 
तेरे कर-सरसिज का रमापति श्रीकृष्ण ने किस प्रकार ग्रहण किया, यह मुझे 
निवेदन कर । 


इन प्रश्नों का कृष्णु-सखियो का दिया हुआ उत्तर भी उतना ही मनोरम है । जब वैदर्भी 
को रथ मे बिठाकर भगवान्‌ जाने लगे उस समय का वरतत देखिए--- 


हमसे मुक्ता नेली मग केला कलकलाट काकानीं। 
हाकानी नभ भरिले जाय सुराँच्या हि नाद हाकानी ।। 
हस मुक्ता को ले गया यह देख काक चिल्लाने लग्रे, उनकी इस चिल्लाहट से तभ भी 
निनादित हुआ्ना श्रौर वह वाद सुरो के कानो तक पहुँचा । 
सुभद्रा-हरण की कथा भी श्रत्यन्त मधुर है । 


इस ग्रन्थ के पूर्वांध॑ भ्रौर उत्तराध का कुछ अ्रद्च किल्रष्ट होने से मोरापत ने दश्षस 
स्कथ पर सरल भाषा मे दूसरा काव्य प्रन्थ लिखा । इस ग्रन्थ मे हर गरीति के प्राद्याक्षरों से 
'न्मा भगवते वासुदेवाय' यह सत्र पुरा किया है। इस प्रकार, १६५५८. गीतियाँ लिखकर 
१०८ बार इस मत्र का पारायण किया है। प्रारभ मे 'श्रीमानुरु गायो मुकुन्दो जयति ॥ इस 
मत्र से बारह झार्या पूर्ण की हैं और यह 'साष्टशत मत्रमणियों की माला प्रश्ुचरणों मे 
प्रपंण की है। केवल दशम स्कध पर समाधान न मान कर मोरोपत ने दोष १६ स्कथघों पर भी 


|[ २२३६९ | 


रचना की । इस सपूरणा ग्र थ मे 'नमो भगवते वासुदेवाय” इस एकादशाक्षरी मत्र की तीन 
मालाएं पूरणों की है। प्रत्येक माला मे ३३३ मत्र है। 
इस ग्रन्थ के पश्चात्‌ शके १७०८ के लगभग मोरोपत ने “हरिवद्य नामक काव्य ग्रथ 
की रचना की । 
इसके अतिरिक्त झ्ापने रामायण महाभारत श्रादि महाकाव्यो के श्राधार पर 
अनेक काव्य ग्रन्थों की रचना की है। आपकी कुछ स्वतत्र रचनाएँ भी है, कितु वे सब 
भक्तिपरक ही है। आप व्त्ति से पौराणिक थे। आपका महाभारत” बहुत लोकप्रिय है । 
आभापने १०८ रामायणों की भी रचना की है । उनमे से कई मे “श्रीराम जयराम जयजयराम' 
नह सत्र साधना है। अनेक रामायण चिन्र-रामायण हैं। आपकी सार-राभायश मे अनेक 
गैवी छन्दो का प्रयोग हुभ्रा है । 
मोरोपत का श्रनुकरण कर अनेक कवियों ने आर्यागीति छ॒न्द मे रचना की। 
इसी काल के नारायण नामक कवि की भागवत के श्रष्टम स्कथ में वर्णित शिवमोहिनी 
धार्यान पर आ्राधारित रचना उपलब्ध हुई है। यह काव्य भी सरस है। इसमें वर्णित मोहिनी 
का यह चित्र देखिए -- 
रुण भुण पेजण वाजवि तेशा छुम छुम नित्बाककिणिका । 
वेशी फरणशिवत्‌ लोले भूलकति रद पक्ति रत्नमणशिकणिका || 
उजव्या हस्ते खेले डरयाने सावरूनि वस्त्राते । 
लाजे 'हर' वश केला तीने टाकूनि काम शस्वातें ॥। 


कन्दुक क्रीडा करने वाली उस मोहिनी ने अपने सूपुरो की 'रुमभुम रुमक्रुम” ध्वनि की 
भोर नितब किकिणिकाओशो का भी मधुर शब्द किया। फरि के समान उसकी चोटी हिल रही 
थी भौर रत्नभशश/िकेशिकाश्रों जैसी दतपक्ति शोभायमान हो रही थी। वह श्रपने बाएं हाथ 
से कन्दुक-क्रीडा कर रही थी श्र दाहिने हाथ से वस्त्र सम्हाल रही थी। धीरे से लज्जित 
होने का उसने अ्रभिनय किया और इस प्रकार काम शास्त्र से उसने 'हर' को बश से 
कर लिया । 


मराठी मे सपूण भागवत पर टीका लिखने वाले जो कतिपय कवि हुए है उनमें 
ज्योतिपतदादा का नाम विशेष उल्लेखनोय है। आपने सम्पुण भागवत पर टीका लिखी है । 
यह टीका श्रोवी छन्द भौर श्रभग छन्द मे है। आप बिद्ुल के परम भक्त थे। श्राप सतारा 
जिले के मूल निवासी थे । भ्रापको पेशवा ने बडी जागीर देकर भाँसी प्रान्त मे भेजा था। 
पानीपत की लडाई मे आपने भाग लिया था। तत्परचातु श्रापको विरक्ति हुई। नौकरी 
छोडकर झ्राप काशी (गये। वहाँ श्रापको किसी ने श्रीमद्भागवत ग्रन्थ भेट किया। दैवी 
कृपा से प्राप्त इस ग्रन्थ पर भ्रापने मराठी में विस्तृत टीका लिखी है। श्राप एक बार पढ़्रपुर 
विदृठल दशनाथ गये, वहाँ उन्‍होंने एक सहस्न विदृठल मन्दिर बनाने की प्रतिशञा की भौर 
उसे पूरी करने के लिए जावत पर्यन्त कोशिश की । इनके बनाये हुए लगभग ७५० देवालय 
भाज भी विधमान हैं। ज्योतिपतदादा शके १७१० में समाधिस्थ हुए। शके १६९१६ में भिक्षु 
कवि द्वारा 'उद्धव-गीता' पर रचित "भक्ति अनुभव” नामक एक श्रौर भ्रन्थ उपलब्ध है। प्रह 
रचना भी अ्रत्यत सरस है । 


अर 


श्र 


आता गा ७७७७७७७॥७॥७/॥४७४/७८/८ए४रए 
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इन कवियों के अतिरिक्त जानपद भाषा में लावशी और पोवाडो की रचना भी इसी 
काल में होने लगी थी। इनकी रचना करने वाले 'शाहीर' श्वृद्भधारपरक और वीर रसात्मक 
लोक गीतो की रचना तो करते ही थे, किन्तु इनमे से अनेक शाहीरो ने भागवता-तगत कृष्ण- 
कथा पर भी लावरियो की रचना की है। रामजोशी नाम के एक बहुत प्रस्चिद्ध कब्रि ने राघा- 
सखि सवाद नामक एक श्रत्यत सरस प्रकरण की रचना की है। छेकापहनुति का एक उत्कृष्ट 
उदाहरण देखिए--- 


श्रम्बरगत परि पयोधराते रगड्नि पलतो दुरी । 
काय हाधीट म्हणावा तरी । 

तो नदाचा मूल काय गे साग कहैया हरी? 
नव्हे गे मारुत मेघोदरी ।। 


पयोधर अबरगत (वस्त्राच्छादित) होते हुए भी उसे रगडकर यह दूर भाग रहा है, 
देखो तो कितना ढीठ है । 


सखि राधा से पुछती है--तो क्या यह नःद का लडका, नटखट कन्हैया है ? 


राधा ने उत्तर दिया--नहीं सखि वह तो श्राक्राश स्थित (अ्रम्बरगत) मेघों (पयोधर) 
के अन्दर बहने वाली वायु है 


इस प्रकार अनेक इलेषात्मक प्रदनोत्तर इसमे वरित है। इसका मूल आवार दशम 
स्कथध में वरशित कृष्ण लीलाएँ हैं । यह एक लोक गीत है किन्तु एक विद्वान परिष्कृत कवि द्वारा 
रचित । इसके रचयिता कविराय रामजोशी सोलापूर के निवासी थे। आपके कुल में अनेक 
विद्वात्‌ पुरुष हुए । आप भी स्वय विद्वान थे। कि तु आपने अपना वशपरपरागत व्यवसाय 
त्यागकर लोक गीतका रो का व्यवसाय अपनाया । 


इन्ही लोक-गीतकारो मे साताप्पा नामक अहीर था। इसने भी कृष्ण लीलाग्रों पर 

लावशियो की रचना की है। इसका भतीजा होनाजी एक बहुत श्रसिद्ध लावशीकार था | 
इसकी कृष्ण चरित्र पर रचित लावशियाँ बहुत सरय एवं मनोहारी हैं। 'राघे हा मुकुन्द 
उचलुनि कडिये घेई' हे राधा इस मुकुन्द को गोद में उठाले) 'मुकुन्द यभुने थडी थडी । 
खेलतसे मिलबून गडी (यमुना के तीर पर मुकुन्द बालगोपालों को एकन्न कर खेल खेलता 
है।) 'श्रीरगा कमलाकाता हरि पदरातें सोड' ( है श्रीरग, हे कमलाकात, है हरि, मेरा झाचल 
छोड दे ) श्रादि लावणियाँ श्राज भी रसिको का मन मोह लेती हैं। होनाजी द्वारा रचित 
'घ॒नावयाम सुन्दरा श्रीधरा' भी है । यह भूपाली (प्रभाती) उतकी रचनाश्रो मे सर्वोत्कृष्ट है। 
भ्राज भी महाराष्ट्र में श्रभात समय में इस भूपाली का गाव किया जाता है। श्ररुणोदय के समय 
जब इस भूपाली के मघुरस्वर सुनाई देते हैं, तब हृदय भ्रानन्‍द से विभोर हो जाता है । इसको 
प्ररभिक पतितयाँ देखिये, कितनी मधुर है--मावा यशोदा कन्हैयाजु को जगा रही है, वें 
कहती है-- 

घन इयाम्र सुन्दर श्रीघरा, प्रसुणोदय काला । 

उठि लव करि वनमाली उदयाचली मित्र आला। श्रु०॥ 
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हे घन श्याम सुन्दर श्रीधर, उठो उठो अरुणो दय हो गया है, 
उदयाचल पर भगवान्‌ भास्कर गआ्रागये है। होनाजी आतिम पेशवा बाजीराव के 
समय विद्यमान था। इसके अ्रतिरिक्त अन्य अनेक शाहिरो ने क्ृष्ण॒ुभक्तिपरक लावणियो की 
रचना की है। 'सगन भाऊ नामक एक मुसलमान लावणशीकार ने भी कृष्णाभक्तिपरक 
सुन्दर लावशियो की रचना की है । 


गगहैबती नामक लावशीकफार की, क्रृष्ण लीलाश्ो का वणन करने वाली लावणियाँ 
प्रचुरमात्रा में मिलती है। ये सब लावणियाँ नाद-मधुर एवं सरस है । 


गुजराती 

मध्ययुगीन भक्ति भावता की दृष्टि से गुजरातों भाषा साहित्य भी प्रौढ तथा विशाल 
है। गुजराती भाषा का प्रारम्भ प्राय १२वीं शताब्दी से भाना जाता है, पर तु उसमे 
स्थिरता १५वीं शताब्दी के लगभग आयी । गुजराती साहित्य के इतिहास को चार कालो मे 
विभाजित किया गया है। पहला काल १९५० ई०-१४५६ ई० तक का माना जाता है। 
गुजरात जैन धम का गढ रहा है। इसीलिए गुजराती का प्रारस्भिक साहित्य जैन धम प्रधान 
है। गुजराती भाषा के आदिकाल मे वीर रस प्रधान रचनाएँ भी पर्याप्त मात्रा मे मिलती है। 
गुजराती भाषा में वेष्णव साहित्य उसके दूसरे काल (१४५६-१६५०ई०) मे लिखा गया जबकि 
जैन धम साहित्य प्रेरणा का स्रोत नही रह गया था तथा उसका स्थान पौराणिक धम ने 
ले लिया था। श्रीमद्भागवत पुराण इस युग की रचनाश्रो का सबसे प्रबल प्रेरणा स्रोत रहा 
है। पन्वहवी शताब्दी मे गुजराती के प्रसिद्ध कवि श्रीघर व्यास ने भागवत दशम स्कथघ की 
सम्पुण कथा कवित्त में लिखी । शायद इसीलिए इस ग्रन्थ को 'कवित्त भागवत कहा जाता है | 
कवि ने भ्रपने कल्पना-कोशल से भागवत के आधार पर बडे सुन्दर चित्र प्रस्तुत किये है । 


भध्ययुग मे गुजराती भाषा के सबसे समथ कवि नरसिंह (१४१४-१४८० ई०) हुए है । 
उनकी रचनाभ्रो भे भवित का बड़ा रोचक वरशणन हुश्रा है तथा साथ ही साथ दाह्मनिकता का 
भी पुट है सगीत के समावेश से नरसिह की रचनाएं शीघ्र ही लोकप्रिय हो गयी । इनकी 
धाकपषक तथा प्रौढ रचनाश्रो के कारण ही इन्हे गुजराती का श्रादि कषि माना गया है । 
इतकी रचनाओ्ो का श्राधार सवथा पौराणिक है। नरसिंह मेहता ने अपने श्रापको एक गोपी 
के रूप में ही प्रस्तुत किया है तथा भगवान्‌ कृष्ण की अनेक लीलाशो का वर्णात किया है । 
उनकी रचनाओं से गोविन्दगमन', 'सुरत सग्राम' श्ौर 'सुदामा चरित्र” विद्येष रूप से उल्लेखनीय 
हैं । राधाकृष्ण के रति-रास का एक चित्र देखिए-- 
“मर्यादा ने लोपी ने दु खकरी गोपी ने, धोष्ी ने, धाइ रण बीच राधे, 
हग असि सज करी, ढाल उरनी धरी भुव शरासन बीच शने साँधे।” 
तरसिह का ११३ पदो वाला 'रास-स्रहस्र पदी” ग्रत्थः इसी प्रकार के वर्णानों से श्रोत- 
प्रीत है। बाल क्ृष्ण-लीला के वशन में भी उन्होंने भ्रद्भुत कौद्दल दिखाया है। दही भथने 
के समय गोपरियों की सहायता करते हुए बालक कृष्ण का एक चित्र देखिए--- 


“मोकलो जशोदा जी कुवर तमारो, श्रम घरे महिडा बोलववा रे जो, 
तमारा कानजी ने घूमता रे श्रावड़े, तेडवाने मसे श्रावी हुँ यारे जो । 
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सात समुद्रती गोली रे कीधी, मेरु कीघो रवैये रे जो, 
वासुकि ताग्रता नेतरा रे कीधा चादा सूरज वे सखया रेजो। 
एक पास कान्हजी कालो रे घमे, बीजि पास राधिका गोरी रे जो, 
खमके छे ककणी, लपके छे बेलिया लठके ते नेतराती दोरी रे जो ।”” 


'राससहस्न पदी के अतिरिक्त उनके कृष्ण लीला सम्बन्धी पदो के और भी कई सग्रह 
हैं, जैसे बाललीला रासलोला, दानलीला, कृष्ण जन्म की बधाई आदि । 


श्रीमद्भागवत के लीला सम्बन्धी विशिष्ट पक्ष के भ्रतिरिक्त उसके अद्वैतपरक सामान्य 
पक्ष का भी नरसिह मेहता पर बडा प्रभाव पडा, वह सम्पूणा सृष्टि को भगवाद्‌ कृष्ण की लीला- 
स्थली ही मानता है-- 


“सच्चिदानन्द आनन्द क्रीडा रे सोनाना पारण माहि भुले ।” 


उनके श्रव्यात्मपरक पदों को देखकर श्रीमद्भागवत के दाशनिक पक्ष का स्मरण हो 
भ्राता है। एक उदाहरण देखिए -- 
'नीरखने गगन मा कोन घूमी रह्यो ? तेज हुँ तेज हुँ शब्द बोले, 
इयामना चरणामा इच्छु छू मरणर अहीया कोई न थी कृष्ण तोले । 
इयाम शोभा धणी बुद्धि ना शके कली श्रनत ओच्छुव मा पथ भूली, 
जड अने ऐनेन रस करी जणायो पकडी प्रेम सजीबन मूली। 
भलहल ज्योति उद्योत रवि कोटमा, हेमनी कोर ज्या नीसरे तोले, 
सच्चिदानन्द आनन्द क्रीडा करे सोनाना पारणाँ माहि भुले-- 
बत्ती विन तेल विण सूत्र विश जो वली श्रचप भलके सदा श्रनल दीवो, 
नेन्न विए नीरखवो रूप विण परखवों विण जिद्दाए रस सरस पीवो । 
ग्रकल अविनाशी एमनाज जीए कलयो अरध ऊरध नी माहे मराले, 
नरसेयाचौ स्वामी सकल ब्यापी रह्यो प्रेमना तत या सन्त भाले । 


गुजराती साहित्य के इतिहासकार मीराबाई को भी ग्रुजराती भाषा की कवयित्री 
मानते है। यह मान्यता विवाद का विषय हो सकती है परन्तु जहाँ तक हमारे विषय का 
सम्बन्ध है हम मी राबाई का विवेचन दक्षम श्रध्याय मे कर चुके हैं । 


नरसिंह मेहता के उपरान्त भागवत के शझ्राधार पर रचना करने वालों में वीरसिह का 
ताम आता है। इनकी प्रसिद्ध रचना 'उषाहरण' है, जो एक सफल क्रृति है। श्रीमद्रभागवत के 
दशमस्कन्ध के श्राधार पर केशवदास कायस्थ ने ४० सर्गो में श्रीकृष्ण क्रीडा-काव्य'ं की 
रचना की । यह ग्रथ भिन्‍न भिन्‍न रागों तथा तर्जों में लिखा गया। इस ग्रथ में कृष्ण के साथ 
राधा का चित्रण भी किया गया है--राघा प्रसग को छोडकर केशवदास ने कठोरता से 
भागवत का अनुसरण किया । केशवद्ास सस्क्ृत के भी प्रकाण्ड पण्डित थे। उन्होने स्वय 
लिखा है-- 
सत्तावन श्रीभागवत रूपक छेन्रेवीस । 
सोल स्वयकृत सस्कृत जपनी कथा जगदीश ॥॥ 


केशवदास के परचात्‌ भागवत के फुटकल प्रसभों को लेकर 'माडण बंधारो नाम के कवि 
ने रचना की । उनका ग्रथ 'सतभामा नू रूसशा” है गुजराती में प्रौढ आख्यानों का समथ कवि 
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भालरण मध्ययुगीन गुजराती साहित्य का एक देदीप्यमान रत्न है। इसकी आध्यात्मिकता भी 
भक्ति भावना से औत-प्रोत है, राम कृष्ण और शक्ति सबकी समान भाव से उपासना की है । 
उनका भुकाव स्वामी रामानद की ओर अ्रधिक है। उनकी रचनाओो मे कादम्बरी, दशमस्कन्ध 
नलाख्यान और राम बाल-चरित विशेषरूप से उल्लेखनीय है। भालण ने गुजराती को गुजर 
भाषा नाम से विभुषित किया | श्रीमद्भागवत के भ्राधार पर उनके फुटकल श्राख्यान भी 
मिलते हैं जैसे ध्र्‌ वाख्यान, मृगी श्राख्यान इत्यादि । वात्सल्य भाव के चित्रण मे उन्हे श्रदभुत 
सफलता मिली है । 


भीम--इनके दो ग्रथ प्रसिद्ध है-- 'हरि-लीला षोडश कला” तथा 'प्रबोध प्रकाश । 
हरि-लीला षोडश कला, दो हजार पदो का एक सुन्दर ग्रन्थ है जो भागवत के श्राधार पर 
लिखा गया है। यद्यपि यह ग्रथ बोपदेव के 'हरि लीला विवेक' ग्रन्थ की परम्परा मे श्राता है, 
फिर भी इसका प्रसंग क़म भागवत के अनुसार ही है। ग्रथ की बारहवी कला मे रास-लीला 
के प्रसग मे कवि कहता है-- 


श्रानद एक अभिनव रे वृन्दावन मझ्कारि । 

वश बजावइ विठलु रे तेणई छुदइ नाचि नारि॥। 
वृन्दावनि गोपी नाचइ रे तेशाइ रगमि-राचि राम || 
नाद मधुर स्वरि भालयइ रे गाइ हरि विलास | 
सुन्दरी सब नव योवन रे रगभरिं खेलइ रास ॥ 


जनादं॑न त्रवाडी -- इनका प्रसिद्ध ग्रन्थ “उषाहरण” भागवत के आधार पर लिखा 
गया है । यह ग्रन्थ गुजराती छुन्द 'कडवा' में हे । कथा मे कवि ने अपनी कल्पना से भ्रनेक 
स्थानों पर मोड दिये है तथा उसे रुचिकर बनाने का सफल प्रयास किया है। एक उदाहरण 
देखिये -- 
निज गुरु मागइ वधामणी ए रा धरि बेटी पाऊ धारि। 
रुपि ते त्रिभुवन मोहनी ए लक्षण नई गुणसार॥। 
नहिं रम्भा नरि उरवसी ए मेनका नहीं एह समान । 
ट्विजवर नइ राय रीक्षि उए बूमक्तिउ वचन प्रमाण ॥ 
रा कहई कन्या दान देसु ए लेशु जगफल कोडि । 
देव गधव नहिं. नागमाहीए जोस्यू' एहनी जोड़ि ॥ 
आकाश शब्द इम उच्चरइए इच्छावर वरसि कुमारि । 
जनार्दन भराइ प्रारिं] काइ नुहई 'ए हुनि न टलइ ससारि ॥॥ 
(कडयू ७ ) 
नाकर तथा विष्णुदास--इन दोनो ही कवियों ने गुजराती के वैष्णव साहित्य की 


श्रीवृद्धि मे योग दिया है । नाकर ने, जो उच्चकोटि का सस्कृतज्ञ था भागवत के भ्राधार पर 
श्रुवचरित्र' लिखा है। इस तथ्य को उसने स्वय स्वीकार किया है-- 


शुणी भागवत रे कथाकरी श्रुव तणी। 
हरिकपा ए रे ग्रहण थई एनी गति ॥ 
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नाकर तथा विष्णुदास दोनों ने ही रामायण, महाभारत तथा भागवत पुराण के 
आधार पर श्रनेक श्राख्यान लिखे हैं । 


चतुर्भुज-चतुभु ज कवि ने फागु पद्धति पर “अमर-गीता लिखी । इस ग्रन्थ की एक 
प्रति सम्बत्‌ १६२२ की प्राप्त हुई ।' 
भ्रमरगीता की कविता मधुर है-- 
भारती प्रार्थी प्रसमु य वरणवुभ् मदन सुरारि। 
देव द्वारामती जई रहिया विरह हुउ ब्रजनारि ॥ 
गोप कया करइ वातडी रातडी किम्हइन विहाई। 
वाहलु विदेसि जइ रहिउ भ्रम्हे मेल्या गोकुल माहि ॥। 
गोपियों का उपालम्भ--- 
हरिती पारि आधे लाधी रे बाधी तिहाँ हसि प्रीति । 
नगर नी नारीधूतारी रमती हुसि विपरीति॥ 
गोपागनाओों की उद्धतध को फटकार-- 
चालसि शअ्रम्हारि भगति पाबइ श्रम्हनइ को किही कृष्ण दावि । 
ज्ञान कहिउ तम्हेते न लहीउ, जाणीइ हरि गलि लागी रहीई || 
अमर की अवता रणा--- 
जाणिउ कमलपभ्रम भूलु अमर गोपी पाये बईठि। 
चरण ग्रुजरव करतु रे मानिती मधुकर दीठ॥ 
श्रीमद्भागवत के भ्रमरगीत प्रसग को लेकर और भी कई रचनाएं हुई हैं। भीम वेष्णव 
की 'रसिकगीता इसी प्रसग की रचना है। इसी प्रकार ब्रेहदेव की 'भ्रमरगीता' भी भ्रमरगीत 
ही है । 


सूरदास--गरुजराती के झआरयानकारों मे सूरदासजी का नाम भी विश्वेषरूप से 
उल्लेखनीय है । इन्होने भागवत के प्रह्नाद आख्यान शौर श्रुवाख्यान के आधार पर बडी ही 
सरस तथा मासिक रचना की है। उन्होने श्रपने आारुयानों को भागवत के क्रम पर ही रखा 
है--प्रह्नाद आरयान का एक चित्र देखिए-- 
हिरण्य कदयपे माडीयो सनमॉहि विचार । 
था श्रसभाव्य दीसे निर्मित गजने आकार ॥॥ 
सभा मॉहि श्री नुसिह जी गाजे गडेडे हलाल | 
चुउहंड़े माहा दारुण कोपीयो माहाकाल ॥ 
सृवण सरखाँ पीत लोचन श्रति प्रोढा क़र। 


धप्र॒व के बन जाने के उपरान्त राजा उत्तानपाद शोकमग्न होकर कहता है-- 
ब्रह्म न साकेलि । 
सूत बालक माहारो । स्त्रीजीत भ्रदयाल हु जेह। 
पाँच वरसनो पूत्र में काढियो । चतुर शरोमणि जेह।। 
झनाथ कु वर वन माहि श्रकेलो । भूष त्रस लागहि से हो बाल। 


बज्क  हेनमले: अत कण. अम- 
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इस प्रकार कवि करुणरस का रससिद्ध कवि है । 
कीकु वसही--यह ओदीच्य ब्राह्मण था। इस का काव्य 'बाल चरित्र? है। भगवान्‌ 
क्रष्णा की बाललीलाओं के श्राधार पर इसने भ्रपने काव्य की रचना की परच्तु कई स्थलों पर बह 
भागवत निरपेक्ष भी हो गया है जैसे कालियदमन लीला में भागवत मे विषभय जल से 
गाय व गोपों के कारण हृद में कृष्ण का कूदना लिखा हैं जबकि कीकु ने गेंद के लिए 
कूदना लिखा है। कीकु ने यशोदा की विह्ञलता का चित्रण बडे सुन्दर शब्दों मे किया है 
एक उदाहरण देखिए-- 
सुणी बात माता दडवडी, रुदन करि चाली प्रडवडी । 
नदगोप मनि विह्ल थाइ, नयर लोक शू यमुना जाई।। 
गोकुल सकल सुशणी खलभल्यू नद केडि सवि आविमिल्यूँ । 
गोपनारि सह साथे जाइ, करि विलाप यशोदा माय || 


कवि भागवत कथा का अनुसरण करता चलता है। यद्यपि प्रेमान-द की भाति वह 
कठोर भागवतानुसारी नही है फिर भी उसके भ्रनेक वणन श्रति सुन्दर है 


मेगल--भागवत के श्रुवाख्यान के श्राधार पर इसने “प्रुवाख्यान' की रचना की । 
इसकी भाषा मेजी हुई गुजराती है। ताकर के प्र वास्यान से इसका श्रूवाख्यान उत्तानपाद 
की पत्नियो के नामो की दृष्टि से थोडा भिन्‍न पडता हे । नारद के उपदेश की कुछ पत्तियों 
द्रष्टव्य है--- 
उपदेश कहो ते रुदे राखों मुनि वदे क्रीपाल । 
सीस मुगठ ने काने कुण्डल तीलक श्रोपीत भाल ।। 
प्रनेक सेवक रह्या उभा मला ढोले वाय | 
गरुठ आसत प्रभ्रुजी ने पद्म भलके पाय॥ 


लक्ष्मीदास--ने भागवत के श्राधार पर रास पञ्चाध्यायी की रचना की । साथ ही 
दशम स्कन्घ का गुजराती अनुवाद भी किया है। गजैद्धमोक्ष के श्राख्यान के श्राधार पर इसमे 
'गजेन्द्रमोक्ष' काव्य भी लिखा है। दशम स्कन्ध के ६० प्रध्यायो को इसने १६५ कडवा छन्द 
में लिखा है। भाषा प्रवाहमयी है । 


जलहल पुरण कालाग्रेमाँ तेज ते नथमाय | 
उचगे ते देवकाजी ने बालक वैकृठराय ॥॥ 
देवकी ने वसुदेव नाँ लोहे भागा बधन। 
जीव सदु को श्रन्तरज्याँमी थया तेह प्रसन ।॥। 
चन्द्रती कोर्णावली ते सकल माहि शोभाव | 
वन सर्वे प्रसनः फूल्या सौरभ्य आ्राव्या बाय ॥। 


अखोजी--१६ वी शताब्दी मे गुजराती भाषा का समथ वेदान्ती कवि भ्रखों हुप्ना। यह तो 
नहीकहा जा सकता कि उसकी रचनाओो पर भागवत का साक्षात््‌ भ्रभाव है, परन्तु भ्रखो का 
ब्रह्म निरूपण भागवत के समान ही है। भ्खो ने ब्रह्म॒ननिरूपण के लिए बडे कल्पनामय सुल्दर 
दाब्द चित्र प्रस्तुत किये हैं तथा श्रद्वैतद्शन की कवित्वमयी भाषा में व्याख्या की हूँ । भागवत 
के प्राय सभी सामान्य सिद्धात उसकी रचनाओ्रों मे श्रा गये है। उसकी प्रमुख रचनाएं है, 
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५४७:३४ चित्तविचार सवाद, श्रनुभव विन्दु और श्रक्‍्लोगीता । सुरदास की भाँति श्रखों मे माया को 
लेकर श्रनेक रूपक बाधे हैं। ब्रह्मानन्द को उसने सूर की भाँति श्रगम और शअ्रभोचर कहा है 
एक उदाहरण देखिए । 


“आज आनन्द माए शअश्रगममा ऊपज्यो, 
परिब्रद्माती पृण्ये. भाल लाधी | 
गूगानी सानमा सामभो प्रमजे नही, 
अ्रदबदद मृठठी रही रे बाघी।। 
। हु टलयो तू ठर॒यो करतार करुणा करी, 
5 सुख दुख वृक्षती मूली दाभी। 
! 


नि मल 


सपन समाई ग़यू ज्यम हतू त्यम थयु 
अ्रखों भ्रा लखी सूतो सुखनी गादी ।” 


प्रेमाननद--१७ वी शताब्दी मे भागवतानुसारी रचना करने वालों मे प्रेमानन्द का 
ताम अग्रगण्य है। पौराशिक साहित्य लिखने वालों मे ये गुजरात के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। इनके 
पिता का नाम कृष्ण था तथा इनका जन्म बड़ौदा में हुआ था। आराख्यान शैली को इन्होंने 
चरमोत्कष पर पहुँचाया। अपनी रचनाओं को ये गागरिया भट्ट के रूप मे स्वयं ही गाकर 
सुनाया करते थे । इनको रचनाओञ्रो मे मधुर सगीत की ध्वनि गूज उठती है । अपने पूववर्त्ती 
सभी कवियों की विशेषताओं को इन्होने ग्रहण किया। प्रमान-द की चालीस के लगभग 
प्रमाणिक रचनाएं प्राप्त है। इनमे कई आख्यान हैं जिनका प्राधार श्रीमद्भागवत्त है। भागवत 
के आधार पर इतकी 'दशमस्कन्ध' नाम की भ्रलग ही रचना है | प्रेमानन्द को “गुजराती का 
सूर कहा जा सकता है । इनकी रचनाओ्ो मे सम्पूरा मानवता के लिए सदेश निहित है । भक्ति के 
के क्षेत्र मे उन्होने सुदामा को अपना आादश माना हैँ । कृष्ण-लीला से सम्बन्ध रखने वाले 
इनके दो उदाहरण देखिए-- 


(१) 
काचि दीनू, कालू पाणी, माहे वसे कालो काली, 
हुवे आशा ते शी मलवानी, केम श्रावे वनवासी रे। 
काने कुण्डल, मुखमा मोरली, साजे गोकुल आवे, 
भुख्यो छो कही पेट देखाडे, मा कहीने बोलावे रे ) 
पीत पछ्ोडी काछ कछें, मुज कने नेतरू मांगे 
हुँ घरडी माने थाकी जाणी कौर बोलववा लागे रे । 
(२) 
चौद लोक तरणे महाराज रे महता माहे थया बजाज रे। 
वागो शोभे केशर छाँटे रे बाँधि पागडी अ्रवले आटे रे । 
काने कुण्डल होर जडिया रे, नेत्र प्रलम्ब श्रवसे भ्डिया रे । 
एक लेखण काने खोसी रे, धरयु नाम दामोदर दोषी रे । 
ऋकीणा जामा ने पटका भारे रे, हरि हलवे हल वे पथधारे रे । 
खौघे पछेडी ओढी नाथे रे बेऊ छेडा ग्रहि आछे हाथे रे। 





| रेडंड | 


इनके 'नलाख्यान! श्लौर 'सुदामा-चरित्र' दोनो ही काव्य बडे सरस तथा हृदय-आही 
हैं। इनकी कविता भ्रो में सूरदास जैसी कल्पना तथा साज सज्जा हैँ । 


श्रठारहवी शताब्दी मे गुजराती भाषा में और भी श्रधिक घामिक साहित्य लिखा 
गया । गुजरात में वललभ मत की पूण प्रतिष्ठा इसी शताब्दी में हुईं। साथ ही सहजान<द के 
प्रभाव से धम मे नैतिकता का समावेश हुआ । सहजानन्द ने स्वामी नारायण सम्प्रदाय का 
प्रवर्तन किया था। राधा श्रौर कृष्ण को लेकर परवर्ती काल मे प्रेमानन्द के शिष्यों तथा 
डभोई निवासी रत्तेश्वर ने सगीतमयी बारामासियों की रचना की। रत्नेश्वर ने तो भागवत 
का अनुवाद भी किया । 


बगला 

भागवतानुसारी चेतन्य सम्प्रदाय के ब्रजभाषा काव्य का विवेचन करते हुए हम यह 
सकेत कर चुके हैं कि ब्रजभाषा के अ्रतिरिक्ति सस्कृत तथा बगला मे भी भागवतालुसारी विशाल 
साहित्य मिलता है | बगाल प्रारम्भ से ही एक धम प्रवरण प्रदेश रहा है तथा बगला के साहित्य 
मे श्रादिकाल से ही धामिकता का रूप मिलता है।'कंहना न होगा कि मध्य युगीन वैष्णव 
साहित्य पर विशेषकर हिंदी साहित्य पर भाव तथा विषय दोनो ही दृष्ट्रियों से बगला 
साहित्य का बडा प्रभाव है। बौद्धों के सहजयान सम्प्रदाय की भावुकता तथा उपासना पद्धति 
वैष्णव सहजिया सम्प्रदाय के माध्यम से मध्ययुगीन वैष्णव साहित्य में प्रतिफलित हुई । बगला 
साहित्य मे बौद्ध सिद्धाचार्यों के रहस्यवादी चर्यागीत उसकी आदि रचनाएँ मानी जाती हैं । 
*सरहपाद और कानह के श्रपश्र श मे लिखे गये दोहाकोशों मे बगला का प्रारम्भिक रूप मिलता 
है । सहजिया सम्प्रदाय के गीतो मे हमे भक्ति का सहज रूप प्राप्त होता है। इसी सहज रूप की 
श्रभिव्यक्ति भागवतकार का चरम उहेश्य है। यह तो नही कहा जा सकता कि इन चर्यामीतों 
पर श्रीमद्भगवत का साक्षात्‌ प्रभाव है, परन्तु यह अवश्य कहा जा सकता है कि चर्यागीत 
श्रीमद्भागवत की भाँति लोकभवना का प्रतिनिधित्व करते हैं । इन चर्यागीतो की रचना १० वी, 
११ वी शताब्दी के लगभग हुई । इनके माध्यम से उस क्षेत्र की विभिन्‍न घाभमिक भावनाश्रों 
का सुन्दर समन्वय प्रस्तुत किया गया है। यह समन्वय हमे उस समय की कला श्र शिल्प में 
भी मिलता है । इस युग का बगला का साहित्य जन प्रवृत्तियों को धाभमिक रूप देने का प्रयास 
करता हुम्ना प्रतीत होता है, उदाहरण के लिए चर्यागीतों के अतिरिक्त 'शुन्य पुराण” और “धर्म 
पूजा विधान! क्ृतियों को प्रस्तुत किया जा सकता है। बगाल में इस प्रकार की रचनाएँ 
पालवश के समय मे हुईं। विशुद्ध वैष्णव साहित्य की रचना सेन राजाओश्रों के समय मे प्रारम्भ 
हुईं । कहा जाता है कि सेन परिवार दक्षिण से ही बगाल मे भश्राया था और शायद इसीलिए 
कर्नाटक देश की भक्ति-पद्धति का प्रभाव सेन राजाओं के झ्राश्रय मे लिखे गये वैष्णव साहित्य 
पर पडा । जयदेव का गीत गोविन्द! लक्ष्मणसेन (सत्ु ११७५-१२००) के समय में लिखा गया 
था। जयदेव के गीत गोविन्द मे जो राधाकृप्ण का विवेचन प्राप्त होता है वहु निश्चित रूप से 
भागवतेतर सूत्र से सम्बद्ध है। बगला के ग्रीति काव्य को जयदेब के 'गीत गोविन्द से बडी 
प्रेरणा मिली । १४ वी दताबदी से आजतक बगला में धामिक गीतो की परम्परा जारी है । 
सण्डीदास ने राधाकृष्ण विषयक सहस्रों गील जिख्खे। इधर हाल में एक “श्रीकृष्ण-कीर्तन' नाम 
की रचना प्राप्त हुई है--जिसके लेखक फे सम्बन्ध में श्रभी तक निणय नही हो सका है परन्तु 


। 
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चण्डीदास का नाम इससे सम्बद्ध श्रवश्य है। यह विचारणीय है कि यह रचना प्रधिद्ध गीतकार 
चण्डीदास की ही है भ्रथवा किसी अ्रन्य चण्डीदास की । राधा और कृष्ण की जीवन-गाथा 


हर काव्यबद्ध किया गया है। इस ग्रन्थ से प्रेम भावना का ही विशेष रूप से चित्रण 
हुआ है। 


बंगला के मध्ययुगीन भक्ति साहित्य की सबसे बडी विशेषता है मण्लकाव्यों की रचना । 
इन मसगलकाव्यों भे अनेक देवी देवताओ, वामिक सबन्कारों तथा लोक कहानियों का सुन्दर 
काव्यात्मक शैली मे विवेचन प्रस्तुत किया गया हे। पुराणों का विवेचन करते हुए हम्ने 
ब्रह्म-वेवत्त पुराण के सम्बन्ध मे लिखा है कि यह महापुराण सम्भवत “गाल में चिखा गया था । 
ऐसा लगता है कि इस महापुराण के समकक्ष बगाल मे और भी कई पुराण भ्रथवा उपपुराण रहे 
हीगे जिनका प्रभाव चैत य पृववर्ती वैष्णव साहित्य पर पडा । 


विशुद्ध भागवतानुसारी साहित्य बगला मे चैतन्य के प्रभाव से लिखा गया तथा लग्रभभ 
दोसौ बर्षों तक यह परम्परा चलती रही। हम पहले लिख चुके हैं कि चेंतन्य सम्प्रदाय मे 
श्रीमद्भागवत की आष ग्र थवत्‌ मान्यता होने पर भी राधा को भागवत निरपेक्ष रूप मं 
स्वीकार किया गया है तथा उसे बडी मान्यता प्रदान की गयी है--यह क्षेत्रीय 
परम्पराओ का प्रभाव था। चैतन्य महाप्रश्नु के सम्रप में ही अनेक गीनति काव्य तथा 
चरित काव्य लिखे गए। राधाक्ृष्ण के प्रेमगीत लिखने वाले बयला में भ्रसच्य कवि हुए हूँ 
जिनमे कई मुसलमान भी है। कष्ण लीलाझो का अनेक ग्रन्थों में वण॒न हुश्ना है । बगला 
के वैष्णव कवियों के विषय प्राय वही है जो बगाल के ब्रजभाषा कवियों के हैं. बगान में 
श्रीमद्भागवत के कई अनुवाद प्राप्त होते है। १५ वीं शताब्दी का मालावर वसु का भागवतानु 


बाद प्रसिद्ध है। १६ वी शताब्दी मे माधवाचाय, रचुवाथ पण्डित तथा इ्यामदास आ्रादि ने भी 
भागवत के अनुवाद प्रस्तुत किए । 


असमिया 

बगला की भाँति श्रसमिया का भी आदिकालीन साहित्य गीत साहित्य ही है जो 
धचर्या' के नाम से विख्यात है। भाषा विज्ञानी तो प्रारम्भिक असमिया को बगला का ही रूप 
मानते है परन्तु अ्सभिया पर और भी कई परिवारों की भाषाओ का प्रभाव है। परन्तु शब्दावली 
में सस्कृत भाषा का प्राधान्य है। असमिया साहित्य के सबसे प्राचौत उदाहरण तेरहवी शताब्दी 
से प्राप्त होते है। इस काल की रचनाएं प्राय धार्मिक है जो श्रधिकाश में पुराणों पर ग्राधारित 
हैं। हेम सरस्वती के प्रह्लाद चरित' का आधार 'वामन पुराण है। इसी प्रकार उनकी एक 
दूसरी रचना 'हर गौरी सम्बाद' भ्रनेक पौराशिक आख्यानो के श्राधार पर लिखा गया हैं। हेम 
सरस्वती के समान हरिहर विप्र की भी कई रचनाए प्राप्त होती हैं । ग्रसमिया का सबसे 
पहला जनकवि माधवकन्दली था। माधवकन्दली की रामायश असमिया भाषा की एक 
प्रस्यात रचना है। माघव कन्दली ने अ्रपतती दूसरी रचना 'देवजित्‌ में कृष्ण चरित्र लिखा 
है । माधव कल्दली के पश्चात्‌ भ्रसमिया में श्रगेक गीतकार हुए हैं जिन्होंने अनेक प्रेम-गीत 
लिखे हैं। भ्रसमभिया में वष्ण॒ववारा को विज्लेष बल देने वाले कवि शकर देव थे जिनका 
जन्म सतु १४४६९ ई० में हुआ था । उन्होंने असम मे भागवतवन्त का प्रचार किया । भसम से 
भागवत धर्म को 'एकाशरणीय_ कहते हैं। उनके ग्रस्थो पर विष्णु पुराण तथा भागवत रास 
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दोनों का ही प्रभाव स्पष्ट लक्षित किया जा सकता है। उहोने कई नाटक लिखें जिनमे रुक्मिणी- 
हरण, कालीदमन, रसक्रीडा विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उहोने भागवत पुराण का भी 
रूपान्तर प्रस्तुत किया । भागवत पुराण का रूपा“तर उन्होने गेय पदों में किया हे । उनके पद 
'कीतन” नामकी पुस्तक में सुरक्षित हे। महाकवि सूरदास के 'सूर सागर” के समान उनका 
'कीतन' ग्रन्थ भी भागवतानुसारी है तथा गेय पदो मे लिखा गया है । यह नही कहा जा सकता 
कि गीतों का सकलन तथा सम्पादन उहोने स्वय ही किया था अ्रथवा वह सूरसागर की भाति' 
उनके बाद फ्रिया गया था । इस कीतन सगम्रह में २२६१ पद है जो अभ्रधिकाश भागवत पुराण 
की कथाग्रो के रूपा तर है। प्रत्येक पद मे सूर के पदों की भाति टेक भी हे। श्रसमिया का 
सयुक्त कीतन घोषा” नामक ग्रन्थ भी विशेष रूप से उल्लेखनीय है जिसमे भ्रनेक कीतनों 
तथा बडगीतो का सकलन है। इस सकलन में शकरदेव के शिष्य माववदेव के बडगीत भी 
सम्मिलित है। वास्तव मे माधवदेव ने बडगीतो की रचना मे शकरदेव की बडी सहायता की थी ॥ 
दकरदेव तथा माववदेव का शभ्रसमिया में विद्याल वेष्णव साहित्य है। भ्रसमिया के बडगीत 
भागवत से बहुत अनुप्राणित है। उनमे बालक्ृष्ण की लीलाश्रो तथा यशोदा के वात्सल्य का 
बडा सुन्दर चित्रण हुश्रा है। ये बडगीत महाकवि सूरदास के पदो से तुलनीय हैं। माधवदेव के 
प्रत्येक बडगीत मे कृष्ण की बाललीला का एक सुन्दर चित्र प्रस्तुत किया गया है। श्रसमिया 
के इन दो महाव्‌ कवियों के प्रभाव से अनेक कवियो ने भक्ति-रचनाएँ की । अनन्तकदली ने 
भागवत के ४, ५, ६ ६ श्रौर १० स्कनन्‍्धो का अ्रसमिया मे अनुवाद भी किया तथा और भी 
कई महत्वपूर्ण रचनाएं की। 


असमिया के मेधावी लेखक भट्ठदेव (१५२५-१६३८ ई०) ने भागवत का गद्यानुवाद 
प्रस्तुत किया तथा गीता का भी अनुवाद किया। अ्रसमिया में भागवत का श्रनुवाद करने 
वालो में अ्रनन्‍न्त कन्दली, केशवशरण, गोपालशरण, कल्पचन्द्र विष्णुभरत, रत्वाकर मिश्र, 
श्री चन्द्रदेव तथा भ्रनिरद्ध कायस्थ विशेषरूप से उल्लेखनीय है । 


उडिया 


उडिया साहित्य का प्रारम्भ ८ वी-६ वी शताब्दी के आसपास माना जाता है, परन्तु 
इस भाषा को स्थिरता तेरहवी शताब्दी मे प्राप्त हुई । उड़िया के साहित्य मे कई धम साधनाएँ 
प्राप्त होती हैं, जैसे बौद्ध, दोव शाक्त भौर वैष्णव । वैष्णव-धम-साधना की राम-भक्ति श्रौर 
कृष्ण-भक्ति दोनों का साहित्य उडिया में प्राप्त होता है। १४ वी शताब्दी मे सारलादास ने 
उडिया में छोटे छोटे ग्रथो की रचना की जो महाभारत पर आधारित है । इसीलिए सालाफंदास 
को 'उडिया का व्यास! कहा जाता है। उडिया साहित्य का यह युग 'पचसखा” नाम से प्रख्यात 
है। इन पचसखाशो मे बलरामदास, जगन्‍नाथदास, श्रनन्तदास, यद्मवन्तदास तथा श्रच्युतानन्ददास 
सम्मिलित हैं। इन पच-सखाओो में से जगननाथदास ने 'उड़िया भागवत की रचना की । 
जगन्ताथप्रसाद सस्कृत के प्रौढ पण्डित थे । उन्होने उडीसा में भक्ति के प्रचार के लिए जनभाषा 
में भागवतपुराण को प्रस्तुत किया, श्रपने ग्रन्थ मे उन्होंने वही माधुयें तथा प्रसाद गुश लाने का 
प्रयास किया है जो मूल भागवत में है। परन्तु भाषा बडी सरल तथा सुबोध है। उनके भागवत 
का उडीसा में बडा मान है तथा उसे उड़िया जनता की 'बाइबिल” के वाम से पुकारा जाता 
है । जगन्ताथदास ने श्रपने ग्रथ मे नवीन तथा लोकप्रिय छुन्दों का प्रयोग किया है जिस 
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विशिष्ट छुन्द का इस ग्रन्थ में प्रयोग हुआ है, उसका नाम ही भागवत “छुन्द' है। एक जनश्रतिा 
के अनुसार जगन्नाथ भ्रपने ग्रथ की सरलता तथा वोधगम्यता का परीक्षण जगन्नाथ जी के 
मन्दिर मे साधारण जनता को सुनाकर किया करते थे । शायद इसीलिए इनके ग्रथ का प्रचार 
साधारण जनता मे बडी सरलता से हो गया। उडीसा के घर घर मे भागवत का पाठ होने 
लगा । जनता में इस ग्रथ का इतना प्रचार होने लगा कि मजदूरों तक मे इसका पाठ लोकप्रिय 
हो गया तथा वे मुक्त भाव से इसका पाठ करने लगे। इस प्रकार जगन्नाथदास के भागवत ने 
इस क्षेत्र की श्राध्यात्मिक तथा सास्कृतिक एकता में बडा योगदान किया । आज भी यह ग्रथ 
उडीसा की जनता का प्रेरणा स्रोत है। साथ ही उडीसा के सीमावर्ती क्षेत्रों में भी इसका 
प्रचार है। इस ग्रथ के अनेक श्रश कहावतो के रूप मे जनता मे प्रचलित है । 


सोलहवी शताब्दी मे उडिया का भक्ति-साहित्य चैतन्य महाप्रभ्नु से प्रभावित हुआ तथा 
उडिया में असख्य प्रेम-गीत लिखे गए । भक्ताचरणदास का “'मधुरा मगल' प्रसिद्ध ग्रथ है जिसमे 
कवि ने कृष्ण के मथुरा चले जाने पर गोपियों के वियोग-प्रसग मे भक्ति का विवेचन किया है । 
विवेचन का आधार 'श्रीमद्भागवत' है। उद्धव-सवाद बडी सशक्त तथा मोहक भाषा में लिखा 
स्‍ हे े ब्रज-भाषा के कवियों की भाँति भक्त चरणदास ने भी गोपियो के प्रेम की ही विजय 
देखाई है । 


पंजाबी 

पजाबी का वेष्णव साहित्य बहुत कुछ हिदो में ही लिखा गया, इसलिए उसका 
भागवतानुसारी साहित्य ब्रजभाषा मे निबद्ध होने के कारण हिन्दी के अन्तगत ही आता है, 
चाहे वह गुरुमुती लिपि मे हो श्रथवा देवनागरी लिपि मे। गुरुमुखी लिपि के आविष्कर्ता 
गुरु भ्रद्भददेव जी थे । गुरुमुखी लिपि का आ्राविष्कार होने के भ्रतन्तर भी पजाब में देवनागरी 
लिपि का प्रचार रहा । यह बात अवश्य है कि पजाब मे जो हिन्दी के साहित्यकार हुए उनकी 
भाषा में काफी पजाबीपन रहा है। पजाबी साहित्य के इतिहास को सामान्यरूप से तीन कालों 
में बाँठा गया है। पहला काल आदिकाल है जिसकी सीमा सवत्‌ १००० से १५०० तक 
मानी गयी है। दूसरा काल मिश्रित काल के नाम से अभिहित किया गया जिसकी सीमा 
स० १४०१ से स० १९०० तक है। तीसरा काल आधुनिक काल के नाम से स० १६०१ से 
श्राज तक का है। हमारा विषय द्वितीय काल की सीमा में पडता है। प्रसिद्ध ग्रीतिकार 
जयदैव को पजाबी के साहित्यकार पजाबी मानते हैं। जयदेव १२ वी शताब्दी के कवि हैं ॥ 
जयदेव के सम्बन्ध मे एक किम्वदन्ती है कि उनके प्रपितामह पण्डित गिरिधारीलालजी एक 
मन्दिर से पुजारी थे तथा उन्होने पुत्रोत्पत्ति के निमित्त श्रीमद्भागवत का पारायण किया था । 
इस किवदन्ती से यहु सकेत अवश्व मिलता है कि ११ वी छादी में भी पंजाब में श्रीमद्भागवत 


की काफी मान्यता थी । 

आदिकाल से ही पजाब राजनीतिक क्रान्तियो का केद्ध रहा है तथा धामिक हृष्टि 
से भी वहाँ श्रमेक धम तथा सम्प्रदाय पल्‍लवित होते रहे है। भ्ादिकाल में पजाब में कोई 
उल्लेखनीय भक्ति-ग्रन्थ नही लिखा गया । मिश्रितकाल मे प्रधानता सिख साहित्य की रही । बात 
यह है कि मध्ययुगीन भक्ति भ्रानदोलन का पंजाब पर प्रभाव बाद में पडा | इसीलिए वहाँ का 
सगुण भक्ति-साहित्य १७ वी शताब्दी के बाद का है। १७ वी झौर १६ वी शताब्दी के बीच 
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हमें कृष्णभक्ति शाखा के अनेक ग्रन्थ मिलते हैं जिन पर भागवत का प्रभाव स्पष्ट रूप से 
लक्षित किया जा सकता है। कृष्णलीला से सम्बन्ध रखने वाले कई मगलकाव्य भी लिखे 
गये हैं। इस युग में महाभारत के श्राधार पर अनेक काव्य लिखे गये । 


भागवत के दशम स्कधथ के आधार पर पजाब मे कई रचनाएं हुई परन्तु उनकी 
भाषा ब्रजभाषा ही है। इसलिए यहाँ उनका उल्लेख श्रावश्यक प्रतीत नही होता है। 


भारतीय भाषाश्रों के मध्ययुगीन साहित्य का अ्रनुशीलन करने पर हम इस निष्कष पर 
पहुँचते हैं कि भारतीय घामिक चेतना सदा एक सास्कृतिक तथा रागात्मक एकता की ओ्रोर श्रग्नसर 
रही है। चौदहती शताब्दी के श्रन्‍्त तक लगभग सभी भारतीय भाषाएँ विकसित हो चुकी थी । 
भारतीय मनीषियो के सामने श्रब तीतव भ्रादश उपस्थित थे-( १) प्राचीन भारतीय घम-साधना । 
(२) ना्थों और सिद्धों का क्रान्तिकारी स्वर और (३) मुस्लिम धम श्र सस्क्ृति के तत्त्व । 
हम पहले कह चुके हं कि दक्षिण के आलवार भक्तो की लोकप्रियता के भय से भारतीय धम- 
शास्त्र मे वेष्णव भक्ति का स्वरूप प्रेम के परिधान में उपस्थित हो रहा था। मुस्लिम धम 
की श्रपेक्षा सूफियो की प्रेम पद्धति से इसे और भी बल मिला। नाथ-सम्प्रदाय श्राचार को 
कट्टरता के कारण जता को श्रग्राह्म हो चुका था । साहित्य चेतना प्रेम का सदेश चाहती 
थी जो उसे श्रीमद्भागवत से प्राप्त हुआ । यही कारण है कि पद्रहवी शताब्दी से सन्नहवी 
शताब्दी तक का भारतीय भाषाश्रों का सम्पूण साहित्य प्रेम के रग मे रंगा हुआ है। मध्ययुगीन 
धम-साधना का यही मूलस्वर है तथा यही वह सगम-स्थल हे जहा भारतीय तथा श्रभारतीय 
सस्क्ृतियों का समन्वय हुआ । इस सम वय के फलस्वरूप जिस साहित्य की सजना हुईं वह 
वेष्णव साहित्य के नाम से श्रभिह्चित किया जाता है। सामान्य रूप से अ्रवतारवाद इस साहित्य 
का मूलस्वर है | दक्षिण की भाषाश्रो मे यह भावना अ्रधिक प्रबल रही या यो कहना चाहिए 
कि इस नवीन विधा को विशेष बल दक्षिण से ही मिला । 


मध्ययुगीन भाषाश्रो के साहित्य के श्रध्ययन से यह बात सहज ही हृदयगम हो 
जाती है कि भाषाशरों के कारण साहित्य परिवान चाहे जेसा भी रहा हो, उसमे धामिक तथा 
सास्कृतिक एकता सवन्र उपलब्ध होती है। वध्तुस्थिति तो यह है कि प्रेम तथा आनन्द 
भारतीय सस्क्ृति के मूल तत्व है और इसीलिए उसमे श्रन्य सभी विशिष्ट सस्क्ृतियों के 
विशिष्ट तत्त्यों को भ्रात्मसातु करने की अ्रपुव क्षमता है। प्रेम तथा श्ृज्भार मानव की मौलिक 
वृत्तियाँ है, उनके परिष्कार तथा उदात्तीकरण का जैसा प्रयाश्त भारत के मध्ययुगीन साहित्य 
में हुआ है वसा अन्यत्र दुलभ है। एक बात श्रोर भी लक्ष्य करने की यह है कि साहित्य ने प्रेम 
झोर श्युद्धार को लोकप्रिय, मधुर शोर श्राकषक बनाने के लिए सगीत का श्राभ्रय लिया । 
इसीलिए सगीत झौर काव्य का जैसा सुन्दर मशि-काचन योग मध्यथुग मे हुआ वैसा भौर 
किसी भी काल में नही हो सका ॥ एक प्रकार से वह सगीत के विकास का युग था । 


का ना हब न्माँ 


हित, 


जि 
हज सती ना 


कै र्ज् जा उन 


जा -्छ 
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उपसहार 

भारतीय वाइमय मे श्रीमद्भागवत के आविर्भाव को नि संदेह एक चमत्कार समभना 
चाहिए। उसकी रचना कब और कहा हुई ? यह विषय आलोचको तथा इतिहासकारों के 
लिए उपादेय हो सकते हैं, सामान्य सहृदय पाठक के लिए तो श्रीमद्भागवत का प्रतिपाद ही 
महत्त्वपूर्ण है। महाभारत हि दू घर्म तथा इतिहास का विश्वकोश कहा जाता है परन्तु धर्मे- 
साधना के स्तर पर उसमे कोई समन्वय का श्रयास्त हृष्टिगोचर नहीं होता । महाभारत के 
अश श्रीमद्भागवद्गीता में भी यह प्रयास किया गया था परन्तु उसे हम विकसित सृत्र शैली मे 
लिखा हुआ एक स्वतत्र ग्रथ ही मानते हैं। धम के तीनों काण्ड ज्ञान, कम तथा उपासना-उसमे 
प्रतिपादित तो अ्रवश्य हुए है परन्तु गीताकार ने उनका विश्लेषण प्रस्तुत नही किया है । 
श्रीमद्भागवद्गीता के पदचात्‌ धम के दाशनिक पक्षो का समन्वय ब्रह्मसूत्री मे प्रस्तुत किया 
गया परल्तु ब्रह्मसूत्रो मे मीमासा का स्वरूप विधानात्मक न होकर निवारणात्मक ही है। 
इसमे कोई सदेह नही कि दशन-साहित्य की परम्परा मे ब्रह्मय॒त्री का विशेष स्थान है तथा 
श्रुतिवादी मतों मे उतकी मान्यता भी है पर सूत्रकार का मुख्य उद्देश्य ब्रह्मकारणवाद की 
स्थापना ही है। यूत्रकार श्रतिप्रतिपादित सिद्धान्तों को एक समन्वित वेदा त दशन के रूप में 
प्रस्तुत करना चाहता है। ब्रह्मसूत्रो के दो भाग है--प्रथम भाग में सृत्रकार ने तत्त्व-मीमासा 
प्रस्तुत की है तथा द्वितीय भाग में श्राचार मीमासा । धम के दो ही पक्ष म,्ने जाते हैं--- 
तत्त्वनिर्पण तथा श्राचार-प्रतिप॥दन । आ्राचार प्रतिपादन तत्त्व निरूपण का ही व्यावहारिक 
पक्ष है। ब्रह्मसूत्रो पर भ्रवेक भाष्य लिखे गये है। परन्तु मेरी दृष्टि मे वे सब एकागी ही हैं। 
शकराचाय से पहले कई भाष्यकारों का उल्लेख झ्ाकरभाष्य तथा श्रीभाष्य मे मिलता है 
परन्तु सबसे पहला क्रातिकारी भाष्य शाकरभाष्य ही था। शकराचाय ने परमोच्च सत्ता को 
निरविशेष मानकर तत्त्व मीमासा की प्रतिष्ठा तो की पर झ्राचारमीमाया को दुर्बंल कर दिया। 
श्रुति, स्मृति विहित सामान्य आचार भी उस तत्त्वमीमांसा के आगे गौश पड गये । बौद्ध मत 
के शून्यवाद को तो शाक्रभाष्य से अवश्य ठेस पहुँची परन्तु वह जन-साधारण के लिए उपयुक्त 
सामग्री प्रस्तुत न कर सका। वह बौद्धिक वेभव की वस्तु बनकर दाशनिक पण्डितो तक सीमित 
रह गया । जनता की क्रातिकारी प्रवृत्तियो को शाकरभाष्य मे प्रश्नय प्राप्त न हो सका | इस रिक्त 
स्थान की पूति भागवत महापुराण ने की । उसको रचना चाहे जब भी हुई हो, उसका प्रकाद- 
पुञुज दसवी शताब्दी से ही विकीण होना प्रारम्भ हुआ है। भागवत पुराण मे ब्रह्म सूत्रों की 
तत््व-मीमासा के साथ झ्राचारमीसासा पर विशेष बल दिया गया। इसमे घम की सभी 
प्राचीन परम्पराशञरों से श्रलग एक क्रान्तिकारी धामिक परम्परा की स्थापना हुईं है तथा धर्म 
के सम्बन्ध मे एक ववीन दृष्टिकोश प्रस्तुत किया गया है। वैष्णव भाष्यो मे भागवतकार को 
ब्रह्मस॒त्रो के भाष्पाार के रूप में ही प्रस्तुत किया गया है। भागवत पुराण का प्रारम्भ ही 
ब्रह्मससूत्र के द्वितीय सूत्र से हुआ है तथा समाप्ति 'हरिम्‌ परम्‌' से हुई है जिससे यह ध्वनि 
निकलती है कि ब्रह्मसूत्रो का प्रतिपाद्य परात्पर तत्त्व हरि श्र्थात श्रीकृष्ण है। धर्म की 
व्याख्या करते हुए भागवतकार ने भगवातु की उपासना को निष्प्रयोजन तथा अहैतुक कहा है 
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जिसमे किसी प्रकार का रागदेष या भेद-भाव नही है। धर्म मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है 
जिसकी प्राप्ति विक्तियों के निराकरण से ही सम्भव है। वाह्म विक्वतियाँ जब नष्ठ होजाती है 
तब धम की सिद्धि होती है। इसीलिए धम का यह रूप व्यक्तिगत तथा एकान्तिक है। श्रीमई- 
भागवत इसी धर्म भावना का रसाणव है-- 


धर्म प्रोज्फितकतवोउत्र परमो निमत्सराणा सता, वेद्य वास्तवमत्र वस्तु शिवद तापन्न 
योन्मूलनम्‌ । श्रीमद्भागवते महामुनिकृते कि वा पररीहवर , रुधयो हद्यवरुध्यतेध्त्र कृतिभि 
शुश्नुपुभिस्तत्क्ष'।। प्‌ ।। 

निगम कल्पतरोगलित फल. शुकमुखादभृतद्रवसयुतम्‌ । 
पिबत भागवत रसमालय मुहुरहो रसिका भ्रुवि भावुका ॥ 
(श्रीमद्भागवत १-१-२-३ ) 

उपर्युक्त तृतीय श्लोक मे भागवतकार ने निगम से श्रागे की परम्परा का सकेत किया 
है, जो निगमानुसारी होते हुए भी श्रम्ृतद्रव सयुत तथा रसपूण है। मैं समभता हूँ कि 
भागवतकार का यह सकेत आगमो की ओर है | धम के श्राचार पक्ष के महत्त्व को भागवतकार 
ने प्रथम रकध के द्वितीय श्रध्याय मे श्रौर भी स्पष्ट कर दिया है तथा श्रहैतुकी तथा भश्रप्न तिहत 
भक्ति को ही धम का श्रेष्ठ रूप बताया है। भगवान के लिए 'अ्रधोक्षजण' विशेषण का प्रयोग कर 
भागवतकार ने स्पष्ट कर दिया है कि धम इच्छाप्रो की पूरति नही, बल्कि इच्छाओं की परिष्कृति 
का नाम है । श्रीमद्भागवद्गीता मे प्रतिपादित धम की ही यह व्याख्या है जो धम को श्रुति 
विहित कर्म से भ्रलग करती है । 

भागवतकार ने अपने प्रतिपाद्य को स्पष्ट करते हुए प्रथम श्रध्याय के पहले ही एइलोक 
मे भगवान्‌ को परम सत्य बताया है--'सत्यम्‌ परमृधीमहि। सत्य का साक्षात्कार धम 
की सिद्धि है। सत्य यथाथ होता है, उस सत्य के प्रसार जगत्‌ को उसी रूप मे ग्रहण किया 
किया जाना चाहिए । भागवतकार यही से जगमिथ्या के सिद्धांत का प्रत्याख्यान श्रारस्भ 
कर देता है। भागवत के द्वितीय प्रध्याय के ग्यारहवे इलोकमे इस सिद्धान्त का और भी स्पष्टी- 
करण हो जाता है-- 

“वर्दत तत्तत्व विदस्तत्वः यज्जानमद्ययम्‌ । 
ब्रह्म ति परमात्मेति भगवानिति टब्दते ॥। 
(श्रीमदु० १-२-११) 

इन तीन नामो में भागवतकार को इष्ट है भगवान्‌ जिसका स्पष्टीकरण उसने भ्रागे के 
इलोको में कर दिया है तथा भगवान्‌ को 'सात्वतापति” कहकर उसका वासुदेव कृष्ण से श्रभेद 
स्थापित कर दिया है । 


भागवतपुराण में दर्शत के जिन सिद्धान्तो का प्रतिपादन हुआ है वे समस्वयात्मक तथा 
मौलिक है | साख्यदशन की सभी शाखाश्रो का ही उसमे समाहार नही हुमा, अन्य दशनों के 
पिद्धान्त भी उसमे खोजे जा सकते है। विभिन्‍त धम सम्प्रदाश्नों के श्राचार पक्षों का भी 
भागवत्त मे समावेश हुआ है। हमे भागवत में एक समन्वित धम भावना के दश्षन होते हैं 
तथा उसमें सभी दर्शनों तथा धर्ममार्गों मे भ्रविरोधस्थापित करने का सफल प्रयास किया 
गयां है । 


| 
| 
हि 





| देश१ | 


श्रीमद्भागवत में जिस तत्त्व पर अ्रधिक बल दिया गया है, वह है भगवान्‌ की शक्ति 
प्रथवा माया । भगवान्‌ स्वयं अरूप तथा चित्‌ स्वरूप है तथा अपती त्रिगुणमयी माया 
से वह सृष्टि की रचना करता है! उस द्क्ति श्रथवा माया के तोन रूप है--अन्तरग, बहिरग 
तथा कृतित्व | अन्तरग शक्ति के भी तीन रूप है--ह्लवादिती सन्धिनी और सवित्‌। इसी 
त्रिरूया श्रन्तरग शक्ति का चितु शक्ति और आत्ममाया भी कहते है जबकि, बहिरग भक्ति तटस्थ 
शक्ति कहलाती है। यह श्रात्म माया सदसद्‌ रूपा है। भागवतकार ने इसी माया को केद्रीभूत 
करके सभी धम-साधनाम्रो तथा दाशनिक मान्यताप्रो का समन्वय प्रस्तुत किया है। 


भ्रवतार-वाद पुराणो की विज्येषता है! यह निश्चित रूप से तनन्‍त्रों का प्रभाव है। 
तन्त्र-साहित्य क्रान्तिकारी जनता का साहित्य रहा है। यही कारण है कि भारतीय धम-साधना 
मे शक्ति का समावेश बहुत प्राचीनकाल से हो गया था। वेदिक-साहित्य के उत्तर काल मे 
शक्ति का रूप खोजा जा सकता है। महाभारत में कीति, लक्ष्मी, श्रद्धा, क्रिया और बुद्धि 
श्रादि शक्ति के ही स्वरूप हैं। तनत्र-साहित्य मे शक्ति उपासना को व्यवस्थित ढग से प्रस्तुत 
किया गया है। पौराणिक युग मे शक्ति उपासना का प्राबल्य तत्रो के प्रभाव के कारण ही 
है। प्रत्येक पुराण मे इष्ट के साथ किसी न किसी शक्ति का योग किया गया है। यह शक्ति- 
पुजा शिव श्रोर पावती के रूप से ही पहले अधिक प्रचलित हुई। ऐसा लगता है कि शिव 
और पावती की लीलाग्रो के आधार पर ही गोपी कृष्ण की लीलाओ का इतना अ्रधिक 
विस्तार हुआ्ला । तत्रागमो मे युगल उपासवा का ही विस्तार से विवेचन मिलता है तथा उनमे 
युगल उपासना के माध्यम से वेदिक विधि विधानों को सरल तथा लोक-प्रिय बनाने का प्रयास 
किया गया है। पुराख-साहित्य श्राममो की भाँति ही घम-साधना को सरल तथा जन-प्रिय 
बताने में प्रयास करता दीख पडता है। वैदिक-यज्ञ तथा औपनिषदिक-्नज्ञान-प्राप्ति के स्थान पर 
जनता के सामान्य विश्वासों को महत्त्व देकर उपासना-पद्धति में श्लामुल-चुल परिवतन किये 
गये । इसीलिए इस नवीन उपासना-पद्धति में श्रवेक श्राय तथा अनाय देवी देवताओं को 
भ्रवतारणा हुई । शायद इसीलिए प्रारम्भ मे पुराणों को श्रवेदिक कहा गया है। पद्मपुरास 
मे तो स्पष्ट ही भक्ति को श्रवंदिक घोषित किया गया है--“उत्पन्ना द्रविडे चाह कर्णाटे 
वृद्धिमागता” । 


एक बात लक्ष्य करने की यह है कि पुराणों का दृष्टिकोण समन्‍्वयकारी रहा है । 
नवीन धम-साधना का आर्यीकरण करने का प्रयास पुराणों मे स्पष्ट लक्षित किया जा सकता 
है। शायद इसीनिए पुराणों का नैतिक स्वर ऊँचा रहा है। तत्नो मे यह बात नही मिलती । 
वे सामान्यत यथाथ भूमि पर ही रहे। परन्तु तत्र-साधना को सभी सम्प्रदायों वे किसी न 
किसी रूप मे अपनाया है। ऐसा लगता है कि जिस प्रकार पुराणों की रचना बौद्ध, जैन 
दोव, शाक्‍्त तया वैष्णव सभी सम्प्रदायों मे हुई, उसी प्रकार तत्र रचना भी सभी सम्प्रदायों 
का आवश्यक भ्रग माना गया । जनता के निचले स्तर का प्रतिनिधित्व करने मे बौद्धतात्रिक 
साधना सबसे अग्मणी थी । इस बौद्धतात्रिक-साधना से पाञ्चरात्र तात्रिक साधना बहुत अधिक 
प्रभावित हुईं। मध्ययुग मे यह तत्र-साधना सम्पूर्ण भारतीय घर्म साधना पर छाई हुई सी 
लगती है। एक बडी विचित्र बात यह है कि बौद्ध, जैन, शैव, थाक्त तथा वैष्णव सभी तन्त्ों 
में समान तत्त्व मिलते हैं। कुछ स्थानीय परम्पराओञं तथा देवी, देवताशो के कारण कुछ भेद 
अवश्य हो गया है क्योकि निम्न स्तर पर तनन्‍्त्र-साहित्य जनता का साहित्य रहा है भोर उसकी 
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धामिक-साधना जनता की प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व करती है। उस में सैकड़ों परम्पराभ्रो, 
ससक्ृतियों तथा धामिक साधनाभ्रो का समावेश है। साथ ही उसमे उच्च भावनाएँ भी कम 
नही है । 


हमने इस ग्रन्थ मे यह बात कई बार स्पष्ट की है कि मध्ययुगीन भक्ति-आ्रान्दोलन मे 
दक्षिण के आ्रचायों का सबसे अधिक हाथ रहा है। यामुनाचाय के प्रशिष्य रामानुजचाय 
सबसे पहले आचाय थे जिन्होंने भक्ति को सवसुलभ बनाने का प्रयास किया था। जनता की 
श्रावाज को पहिचान कर स्वय यासुताचाय ने विष्णु के साथ लक्ष्मी शक्ति को स्वीकार 
करके इस मान्यता पर मुहर लगा दी। दक्षिण में श्रालवार भक्तो की लोक-प्रियता बढ रही 
रही थी । तन्त्र साहित्य की भाँति उनकी भक्ति-साधना मे प्रेम और सीन्दय का पक्ष ही 
प्रबल था । इसलिए दक्षिण के श्राचार्यो ने भक्ति के क्षेत्र मे इन दोनों तत्त्वों का मुक्त-भाव से 
समावेश किया तथा जाति पाँति के भेद-भाव को श्रमान्य घोषित किया। यामुनाचाय ने 
'सिद्धि-त्रय/, श्रागम प्रामाण्यः तथा गीताथ सम्रह रक्षा' मे इस तवीन भक्ति-भावना की व्याख्या 
की है। पर तु ब्रह्मसूत्रो द्वारा सगति के भ्रभाव मे वह भक्ति-भावना पडितो को मान्य नहीं 
हो सकती थी। इस श्रभाव की पूति रामानुजाचाय ने शअ्रपने 'श्रीभाष्य' द्वारा की । “श्री भाष्य 
में यामुनाचाय के ग्र थो का पुरा उपयोग किया गया है। ब्रह्म सूत्रों का यह पहला वैष्णव- 
भाष्य है। श्री सम्प्रदाय का व्यावहारिक-पश्ष श्रालवारो की भक्ति-पद्धति से बहुत प्रभावित 
हुआ है। रामानुजाचाय ने अ्रपनो अलौकिक प्रतिभा से ब्रह्मसुत्रो की व्याख्या अपने सिद्धान्तो 
के भ्रनुरूप की तथा शकर, भास्कर तथा यादवप्रकाश के सिद्धान्तों का निराकरण किया तथा 
जगत्‌ को सत्य सिद्ध कर ब्रह्म के सविशेषत्व रूप का प्रतिपादन किया। श्रीमद्भागवत मे 
जिन दाशनिक सिद्धान्तों का विवेचन हुआ वे प्रायः सभी वेष्णव-भाष्यो में समान है। मुख्य 
रूप में ये सिद्धान्त निम्नलिखित है--- 


१--जगतु का सत्यत्व, सत्योपादानकत्व। २- जीव का ज्ञानस्वरूपत्त, नित्यत्व, 
श्रशात्व, ज्ञातृत्व, कतृ त्व, भोक्तृत्व, ब्रह्मवश्यत्व तथा बहुत्व । ३---्रह्म का परमार्थत सबिशेषत्व, 
निर्दोषत्व, परमेश्वरत्व, जगत्कतृ त्व, सवव्यापकत्व सर्वान्तर्यामित्व, उपास्यत्व तथा सवकल्याण- 
गुण सम्पन्नत्व श्रादि । ४--भक्ति का महत्व तथा उसका साध्यत्व । ५--उपाधि का श्रस्वीकार 
६-माया का ब्रह्म की शक्ति के रूप में स्वीकरण, तथा ७ --काय-का रण सम्बन्ध में परिशाम- 
वाद का स्वीकार । 


उपर्यक्त सिद्धान्तों का सकेत भागवतकार ने प्रथम स्कन्ध के तृतीय श्रध्याय मे ही कर 
दिया है -- 


सः एवेद. सप्तर्जाग्ने भगवानात्ममायया। सदसदरूपया चासौ गुणमभग्यागुणों विश्वु ॥ 
तया विलसितेष्वेषु गरुणेषु गरुणवातिव । श्रन्त प्रविष्द श्राभाति विज्ञानेन विजुम्भित ॥। 
यथा ह्यवहितों वह्िर्दारष्वेक स्वयोनिषु। नानेव भाति विश्वात्मा भूतेषु च तथा पुमानु || 
प्रसौ भुणमय भविर्भूत सुक्ष्मेन्द्रियात्मभि । स्वनिर्भितेषु निविष्टो भुडक्ते भूतेषु तदगुणात्र । 
भावयत्येष सत्वेन लोकान्‌ वे. लोकभावन । लीलावतारानुरतो देवतियंड नरादिषु ॥ 


(श्रीमद्भागवत ११३।३०--३४) 
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यह नहीं कहा जा सकता कि रामानुजाचाय ने श्रीमद्भागवत पुराण का स्पष्ट विवेचन 
प्रपने भ्रन्थों मे क्यो उपयोगी नहीं समझा ” इसके अभ्रनेक कारण हो सकते हैं जिनका सकेत 
हमने भागवत के तिथि निशय प्रकरणा में किया है। परन्तु इसमे कोई सदेह नहीं किया जा 
सकता कि बह्यसूत्रो की नवीन व्यख्या के भ्रनुसार भागवत पुराण ही सबसे पहला व्यावहारिक 
तथा प्रमारिक ग्रन्य है जिसके द्वारा ज्ञान, वैराग्य, भक्ति सहित पर ब्रह्म स्वरूप नेषकम्य का 


आविष्कार हुआ । 


श्रीमद्भागवत में भवित तथा लीला इन्ही दो तत्वी पर विशेष बल दिया गया है। 
इसके भ्रादि, मध्य भ्रौर झन्त में भक्ति का ही प्रतिपादन हुआ है। भक्ति और लीला वास्तव 
में अ्रनन्योन्याश्रित हैं, इसीलिए भागवतकार ने भगवान्‌ को 'लीलावतारानुरत'” कहा है | भागवत 
में भवित के सभी मार्गों मे भ्रविरोध स्थापित करने का प्रयास किया गया है तथा प्रेमलीलाझों 
का बडे विस्तार से वशन हुआ है । भागवत के उपाख्यातों स्तुतियों तथा भक्ति-प्रसगो के 
भ्नुशीलन से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि उसमें सभी मतो एवं साधनाझ्रों का समावेश हैं । 
तन्त्रागर्मो की श्रृड्भार परक साधनाझों को श्रलोकिक लीलाप्रो का रूप देकर भागवतकार ने 
परिष्कृत किया है। एक बात जो भागवतकार स्पष्ट रूप से नही कह सका वह है, केन्द्रीभूत 
भगवान्‌ की एक शक्ति । यो तो ब्रज की अनेक गोपियाँ कृष्ण की प्रेमपात्राएं हैं, परन्तु 
भगवान्‌ की हाक्ति के रूप में उन्हें ग्रहण नहीं किया जा सकता । इसीलिए भागवतानुसारी 
वैष्णव सम्प्रदायों ने राधारूप में इस दाक्ति का विश्वदीकरण किया । यह बात दूसरी है कि 
उनके प्रवरतेकों तथा भ्राचायों ने भ्रपनी सुक्ष्म हष्टि से भागवत में भी राधा को खोज लिया। 
यह बात निबिवाद है कि भक्ति के व्यवहार पक्ष की आधार-शिला सबसे पहले भागवतकार 
ने ही रखी क्योकि प्रेमलीलाओो का जितेना विस्तार भागवत पुराण में है उतना भन्‍्य पुराणों 
में नही । फर्कुभर ने भागवत के प्रेम लीलापरक पदो के सम्बन्ध में ठीक ही कहा हैं--- 
१५5 28697 5पतए णीं 8056 988898868 ज्ञात एणाएाए॥0९ 6 ड#परवेशा (80 
॥09 76 €>07688४॥0॥8 07 क ॥एए8 7श8078 87980776708 डक 
(7  ऋ्माव्"ाद्का, 00078 0 ॥76 रिथा8008 [08076 ० प्राता॥ 7? 229) 
और वे भागे कहते हैं-"'9॥8|0 शा पाक ज्यों: प8 8 इ्याडाड शाणाणा 
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फर्कुझर ने भागवत पुराण को अन्य पुराणों से अधिक महत्त्व इसलिए प्रदान किया 
है कि इसमें उस लौकिक प्रेम और श्ज्भजार का समावेश है जो और किसी पुराण मे नहीं है 


लौकिक प्रेम और श्यज्धार का यह तत्त्व भक्ति का साधक है, बाघक नहीं--- 
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धामिक-साधना जनता की प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व करती है। उस में सैकड़ों परम्पराश्रो, 
सस्कृतियों तथा धामिक साधनाश्रों का समावेश है। साथ ही उसमे उच्च भावनाएँ भी कम 
नही है । 


हमने इस ग्रन्थ मे यह बात कई बार स्पष्ट की है कि मध्ययुगीन भक्ति-आ्रान्दोलन मे 
दक्षिण के झ्राचायों का सबसे अधिक हाथ रहा है। यामुनाचाय के प्रशिष्य रामानुजचाय 
सबसे पहले श्राचाय थे जिन्होंने भक्ति को सवसुलभ बनाने का प्रयास किया था। जनता की 
श्रावाज को पहिचान कर स्वय यामसुनाचाय ने विष्णु के साथ लक्ष्मी छाक्ति को स्वीकार 
करके इस मान्यता पर मुहर लगा दी। दक्षिण मे श्रालवार भक्तो की लोक-प्रियता बढ रही 
रही थी । तन्त्र साहित्य की भाति उनकी भक्ति-साधना मे प्रेम और सौन्दय का पक्ष हो 
प्रबल था | इसलिए दक्षिण के श्राचार्यों ने भक्ति के क्षेत्र मे इन दोनों तत्त्वों का मुक्त-भाव से 
समावेश किया तथा जाति-पाँति के भेद-भाव को श्रमान्य घोषित किया। यामुनाचाय ने 
'िद्धि-त्रय', 'आगम प्रामाण्यः तथा गीताथ सग्रह रक्षा” मे इस नवीन भक्ति-भावना की व्याख्या 
की है। परतु ब्रह्मसूत्रों दवरा सगति के अ्रभाव मे वह भक्ति-भावना पडितो को मान्य नही 
हो सकती थी । इस श्रभाव की पूति रामानुजाचाय ने श्रपने 'श्रीभाष्य' द्वारा की । “श्रीभाष्य' 
में यामुनाचाय के ग्र थो का पुरा उपयोग किया गया है। ब्रह्म सूत्रों का यह पहला वैष्णव- 
भाष्य है। श्री सम्प्रदाय का व्यावहारिक-पथ्ष श्रालवारो को भक्ति-पद्धति से बहुत प्रभावित 
हुआ है। रामानुजाचाय ने अ्पनो अलोकिक प्रतिभा से ब्रह्मस॒त्रो की व्याख्या श्रपने सिद्धान्तों 
के झनुरूप की तथा शकर, भास्कर तथा यादवप्रकाश के सिद्धान्तों का निराकरण किया तथा 
जगत्‌ को सत्य सिद्ध कर ब्रह्म के सविशेषत्व रूप का प्रतिपादन किया। श्रीमद्भागवत मे 
जिन दाह्निक सिद्धान्तों का विवेचन हुआ वे प्रायः सभी वेष्णव-भाष्यो में समान है। मुख्य 
रूप मे ये सिद्धान्त निम्नलिखित है-- 


१-जगतु का सत्यत्व, सत्योपादानकत्व। २-जीव का ज्ञानस्वरूपत्व, नित्यत्व, 
भ्रणुत्व, ज्ञातृत्व, कतृ त्व, भोक्तृत्व, ब्रह्मवश्यत्व तथा बहुत्व । ३--त्रह्म का परमार्थंत सविशेषत्व, 
निर्दोषत्व, परमेश्वरत्व, जगत्कतृ त्व, सवव्यापकत्व सर्वान्तर्यामित्व, उपास्यत्व तथा सवकल्याण- 
गुण सम्पन्नत्व श्रादि । ४--भक्ति का महत्व तथा उसका साध्यत्व | ५--उपाधि का भ्रस्वीकार 
६- माया का ब्रह्म की शक्ति के रूप मे स्वीकरण, तथा ७--कार्य-का रण सम्बन्ध मे परिशाम- 
वाद का स्वीकार । 


उपयुक्त सिद्धान्तों का सकेत भागवतकार ते प्रथम स्कन्ध के तृतीय श्रध्याय मे ही कर 
दिया है -- 


स॑ एवेद सप्रर्जाम भगवानात्ममायया। सदसदृरूपया चासौ गुरणमय्यागुणों विश्वु ॥ 
तया विलसितेष्वेषु गुरेषु गुणवानिव। अच्त प्रविष्ट श्राभाति विज्ञानेन विजुम्भित ॥। 
यथा ह्यवहितो वह्िदास्ष्वेक स्वयोनिषु। नानेव भाति विश्वात्मा भूतेषु च तथा पुमान्ु ॥ 
भ्रसौ ग्रुणमर्य भविर्भूत सुक्ष्मेन्द्रियात्मभि । स्वनिर्भितेषु निर्विष्ठों' भुडक्ते भूतेषु तदगुणान्‌ | 
भावयत्येष सत्वेत लोकान्‌ वे लोकभावन । लोलावतारानुरतो देवतियड्‌ नरादिषु ॥ 


(श्रीमद्भागवत १॥३।३००-३४) 
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यह नही कहा जा सकता कि रामानुजाचाय ने श्रीमद्भागवत पुराण का स्पष्ट विवेचन 
भपने ग्रन्थो मे क्यो उपयोगी नहीं समझा ? इसके श्रनेक कारण हो सकते हैं जिनका सकेत 
हमने भागवत के तिथि निशाय प्रकरण में किया है। परन्तु इसमे कोई सदेह नहीं किया जा 
सकता कि ब्रह्मसूत्रो की नवीन व्यख्या के भ्रनुतार भागवत पुराण ही सबसे पहला व्यावहारिक 
तथा प्रमाशिक ग्रन्थ है जिसके द्वारा ज्ञान, वैराग्य, भक्ति सहित पर ब्रह्म स्वरूप नैषकम्य का 


ग्राविष्कार हुआ । 


श्रीमद्भागवत में भक्ति तथा लीला इन्हीं दो तत्वों पर विशेष बल दिया गया है । 
इसके आदि, मध्य शौर भश्रन्त मे भक्ति का ही प्रतिपादन हुआ है। भक्ति श्ौर लीला वास्तव 
में भ्रनन्‍्योन्याश्रित हैं, इसीलिए भागवतकार ने भगवान्‌ को 'लीलावतारातुरत'” कहा है। भागवत 
में भक्ति के सभी मार्गों मे अविरोध स्थापित करने का प्रयास किया गया है तथा प्रेमलीलाओों 
का बडे विस्तार से वशन हुआ हैं । भागवत के उपाख्यानों स्तुतियों तथा भक्ति-प्रसगो के 
प्रनुशीलन से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि उसमें सभी मतो एवं साधनाओं का समावेश है। 
तन्त्रागर्मों की श्वूद्भार परक साधनाओझो को अलौकिक लीलाझो का रूप देकर भागवतकार ने 
परिष्कृत किया है। एक बात जो भागवतकार स्पष्ट रूप से नहीं कह सका वह है, केन्द्रीभूत 
भगवान्‌ की एक दक्ति। यो तो ब्रज की अनेक गोपियाँ कृष्ण की प्रेमपात्राएँ हैं, परन्तु 
भगवान्‌ की दहाक्ित के रूप मे उन्हे ग्रहण नही किया जा सकता । इसीलिए भागवतानुसारी 
वैष्णव सम्प्रदार्यों ने राधारूप मे इस शक्ति का विश्दीकरण किया । यह बात दूसरी है कि 
उनके प्रवरतंकों तथा श्राचायों ने प्रपनी सुक्ष्म हष्टि से भागवत में भी राधा को खोज लिया। 
यह बात निबिवाद है कि भक्ति के व्यवहार पक्ष की श्राधार-शिला सबसे पहले भागवतकार 
ने ही रखी क्योकि प्रेमलीलाओो का जितना विस्तार भागवंत पुराण में है उतना भ्रन्य पुराण 
में नही । फर्कुभर ने भागवत के प्रेम लीलापरक पदो के सम्बन्ध में ठीक ही कहा है-- 
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फरकु भ्रर ने भागवत पुराण को अन्य पुराणों से भ्रधिक महत्व इसलिए प्रदान किया 
है कि इसमें उस लौकिक प्रेम और श्वज्भार का समावेश है जो और किसी पुराण मे नहीं हैं 
लौकिक प्रेम भौर शज्भार का यह तत्त्व भक्ति का साधक है, बाधक नहीं-- 

काटता9(07 ०ा 7086 500068 8 6४७००९९ं [0 ए704008 धाक्वा छ985४074/6 


छाती ज्राणा 78 762470९0 88 (6 क्राष्टीग89 एशा।8/008 €हएक्षाशा८९ द 
(98 ?% 230-23) 
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भागवत के श्रालोचक कुछ भी कहे, हमारी यह निद्िचत धारणा है कि भागवतकार 
ने पहली बार लीलाशो के माध्यम से प्रेम को सात्विक तथा विशुद्ध रूप में प्रस्तुत करने का 
प्रयास किया है। धम के दो पक्ष है--श्रद्धा भौर विश्वास । हम श्रद्धा को ज्ञान मानते है भौर 
विश्वास को विज्ञान, विश्वास प्रेम का ही दूसरा नाम है इसलिए प्रेम धर्म का विज्ञान है, 
लीला इस विज्ञान की प्रयोगशाला है जिसमे प्रेम का क्रमक विकास होता है तथा सस्कारो 
का परिष्कार होता है। बिना वासनाञ्ो के परिष्कार के प्रेम की सिद्धि सम्भव नहीं है। 
रासपञथ्चाध्यायी के श्रन्त मे राजा परीक्षित्‌ ने शुकदेवजी से यही प्रश्न किया है कि 
सवशक्तिमात््‌ तथा लोककल्याण॒कारी भगवान्‌ कृष्ण ने परस्त्री स्पश का पाप क्यो किया--- 
सस्थापनाय घमस्य प्रशमायेतरस्य च । भ्रवत्तीरणों हिं भग्रवानशेन जगदीश्वर ।॥। 
स कथ घमसेतूता वक्ता कर्ताभिरक्षिता। प्रतीपमाचरद्‌ ब्रह्मत्‌ परदाराभिस्पशनम्‌ ॥। 
प्राप्तकामों यदुपति कृतवाचु वे जुगुष्सितम। किमभिप्राय एत न सशय छिन्धि सुब्रत ॥। 
(श्रीमद० १०१३३।२७-२६) 


मह॒षि शुकदेवजी ने इस प्रश्न का बडे स्पष्ट शब्दों मे उत्तर दे दिया कि भगवान कृष्ण का 
आचरण सामाय जनों के लिए श्रनुकरणीय नही है। वे सव समर्थ हैं। जो स्वय निर्दोष है 
उसका दोषो से सपृक्त होने का प्रश्न ही नहीं उठता-- 

'तेजीयसा न दोषाय वह्नोे सवभुजों यथा । (श्रीमदु० १०॥३३॥३०) 

प्रेम के परिपाक की यह प्रक्रिया हमे किसी भी धम-सिद्धान्त में दुलभ है। विश्वधर्मों 
के सदभ में इसे हम मानव-प्रेम का प्रतीक कह सकते हैं। मानव-प्रेम का ऐसा क्रसिक विकास 
प्रन्य किसी धम मे नहीं मिलता । यह मन, बुद्धि और आत्मा के परिष्कार का साधन है । 

सम्पुर्ण भक्ति-आान्दोलन की पृष्ठभूमि में एकसात्र भागवत पुराण ही वैष्णवों का 
प्रेरणास्रोत रहा है । वैष्णव आचार्यों ने 'प्रस्थानत्रयी? की व्याख्या भागवतपुराण के सदभ में 
की । अ्रपने-अपने सम्प्रदायों के विशिष्ट सिद्धान्त भी उन्होंने भागवत मे खोज लिए । यही 
कारण है कि साम्प्रदायिक सिद्धान्तो मे मतभेद होने पर भी सब वैष्णव सम्प्रदायो में भागवत- 
पुराण की समान मान्यता है। श्री सम्प्रदाय में विष्णु को परब्रह्मत्व रूप दिया गया था 
शायद इसीलिए उसमे तथा उसके उपजीवी सम्प्रदायों में स्पष्टरूप से भागवत की दुह्दाई 
प्रावदयक नहीं समभी गयी वैसे सिद्धान्तरूप में उनकी भक्ति प्रक्रिया भागवतानुकूल ही है । 

१९ वी दाताब्दी से आजतक श्रीमद्भागवत की लोकप्रियता बढ़ती ही रही है । 
भारत की सास्कृतिक तथा धामिक एकता मे जितना योगदान भागवत पुराण का है उतना 
पह्नन्‍्य किसी एक ग्रन्थ का नही । यही कारण है कि देश की सभी भाषाओ्रों मे इतना विज्ञाल 
भागवतानुसारी साहित्य प्राप्त होता है । 


